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अडे श्रोसीताराम हर 


मानस-पीयष 
अ्ररणयकांड 


“DS 


श्रीमद्गोस्वामि तुळसीदासजीकी रामायणपर श्री प० रामङुमारजी, श्री 
पं० रामवछभाशरणजी महाराज (ब्यास), श्रीरामायणी रामबालकदा सजी 
एवं श्रीमानसी बंदनपाउकजीडी अप्राप्य भोर अप्रकाशित टिप्पणियाँ 
एव कथाओंझे भाव; बाबा श्रीरामचरगदासजी, श्रीसतासहजी 
पजाती ज्ञानी, बाबा श्रीहरिइरप्रसादजी, भ्रीहरिदासजी, भ्रीपांडे 
रामबख्शजी, श्री पं० शिवलाळ पाठकजी, श्रीनैजनाथजी 
आदि पूरे मानसाचायोंके भाव: आजकलके समस्त रींका- ' 
कारोंके विशद एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० रामदासजी 
गौड़ एम० एस सीं०, प्रो० लाला भगवानदींनजीं 
प्रो० पं० रामचन्द्रजी शुक, प० यादवशकर- 
जीं जामदार रिटायडं सबजज भादि आधु 
निक मानसविज्ञोंकीं भालो चनात्स क 
व्यास्याओंका सुंदर संग्रह । ) 


संपादुक एव प्रकाशक 


श्रीजनकसुताशरण शीतलासहाय सावंत 
श्री अयोध्याजी 


भ्रीसीताराम प्रेस, घुढानाला काशी में सुद्रित ! 
प्रथमावृत्ति ] तुलसीं संवत्‌ ३०८ .. [ मूल्य २॥।) 


त्वया याया 
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00... “मानस-पीयूष” के ग्राहकोंके लिए नियम 


१--चोथे पाँचवें महीने एक मोटी पुस्तक प्रकाशित होतीहै। 
~ ७०० र, र क he ७, ०० 
२--स्थायी म्राहकोंको ॥) प्रवेश-शुल्क देना होताहै। जिससे उन्हे 
आगे प्रकाशित होनेवाले कांडों वा पुस्तकों में २०) प्रति संकडा . मूल्यमें 


कमी करदीजातीहै. और जैसे ही पुस्तक तैयार होतीहै उनके पास वह. : 


वी० पी० पी० द्वारा भेजदीजातीहै । 
स्थायीग्राहकोंको उचित हे कि यदि वे अपना पता बदलें तो उसकी 
सूचना अवश्य देदिया कर जिसमें वी०पी० पी०के लोटनेका संदेह न रहे । 
३--नवीन आाहकोंको पुस्तके बिना चौथायी मूल्य अग्रिम आए नहीं 
भेजीजातीं, क्यॉ(क एक तो वी० पी० पी० डाकघरमें. अब दो दिन ही 
रखाजाताहे तीसरे दिन लोटा दिया जाताहै, दूसरे कई बार लोगोंने वी० 
पी० पी० मँगाकर फिर छुड़ाया नहाँ। हु 
४--पत्रोत्तरके लिए सदैव जवाबीकाडे आना चाहिए । _ 
` ५--बाल; अयोध्या, अरण्य ओर सुन्दरकांडका तिलक प्रकाशित 


होचुकाहे । किष्किधाकांड छपरहाहे जो. चेत्रके प्रारभमें प्राहकोंके पास: 
५ ७ ०५ hehe Cw CN 5 पहा 
` ' जायगा । फिर लंका ओर उत्तर क्रमसे प्रकाशित होंगे.। एक वषके भीतर- 


ही श्रीसीतारामछ्रपांसे सब कांड समाप्त होजायेंगे । 
. ६--बाल (२२७८ पृष्ठ,अजिल्द), अयोध्या (१५२४ पृष्ठ दो जिदुदोंमें), 


अरण्य ( ४५२पृष्ठ ) ओर सुन्दर (५०४ प्रष्ठ) चारों कांड. एक साथ. 


लेनेसे २२॥) पड़ता है । डाक-च्यय २८०) अलग पड़ताहे । 
. ७--जो स्थायीग्राहक होनाचाहतेहें पर एकसाथ नहाँ.ले सकते उनको 
बाळू १०) में, अयोध्या ८) में, अरण्य २॥) में ओर सुंदर ३।) में 
मिलंताहे । डाक-व्यय अलग पड़ताहै । 
८--किष्किधा, लंका और उत्तर की न्यवछावर ढगभग १॥।), ३।) 


` और ३॥) क्रमसे होगी | 


९ 


(७ यह जानकर प्रमियोंको हष होगा कि मानस-पीयूषके लिए 


भूमिका प्रोफेसर श्रीरामदासजी गोड़ एम० एस० सी० लिखरहेहें ।. 


As 


क संपादक, 'मानस-पीयूष' 
3  \AGADGUHU VISHWARADHYA SN 


2११ SIMHASAN JNANAMANDIR श्रीअयोध्याजी 
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| श्रीः । 


बाडकांड ओर अयोध्याक्रांडको हस्तळिखित प्रतियां पूज्यपाद श्री 
मद्रोस्रामीजीके .समय की उपलब्ध होनेसे मानसक्ते शुद्ध पाठके विषय पं 
बहुत सुगमता रही । इन दो कांडोंको छोड़ शेष ५ कांडों की कोई प्रति 
लिप गोस्वामीजीके समयकी उपलब्ध न होनेले ठीक पाठ कोन है 
इसके निश्चय करनेमें अत्यन्त कठिनता जानपड़तीहे। | 
१७०७ की लिखी हुई काशीराजको प्रतिलिपिमें इन काणडोंमें क्षेपक 


मिलेहुएहें । यह बात छपीहुई प्रतिसे स्पष्ट सिद्ध हांरहोहै । छपी हुई प्रति 


हस्तलिखित प्रतिके अनुसार नहीं छपी है । ओर कई मानल-विज्ञाका - 
सम्मत है कि छपी प्रति (रामायणपरिचया) के अरणयकाणडमेंभो ग्रत्षिप्ति 


है । दूसरी प्रति १७२१-की है, श्रोभागवतदासजोके पास इक्षक्रो दो प्रति 

. लिपियाँ थों जो उन्होंने स्वयं लिखीं ओर उल प्रतिसे मिछान कीं । यही 
प्रति प० रामगुलाम इित्रेदोजी, छक्कनजाज्ञ जी, वदनपाठक जी, पं० रास" 
कुमारजी इत्यादिकी -समझिए। ये सत्र महानुभाव एकही परिपाटी 
. (80700 ) के हे 


पं० शिवलाडपाठकजीके यहाँ परंपरासे आईहुई एक प्रतिलिपि 


= कहीजातोहै, पर इसमेंभी मेरी समममें पंडितोंका हाथ लगचुकाहै। 
उसके शुद्ध पाठमेंभी हमें संदेह हे । 

खूब विचार करनेपर यही निश्चय कियागया कि इस अंभंमें श्री 
भागवतरासजीको हस्तलिखित प्रतिक पाठ रकबाजाय जो श्रोसदूगुरु- 
सदन, गोलाघाट, श्रीअयोध्याजीमें विराजमान्‌है ओर जिसके उतारले 


- और छपानेकी आज्ञामी संपादकको श्री १०८ स्वामी रामवरज्ञभाशरण 


जी महाराजने देदीहै । जहाँ पाठभेद है वहाँ. पाठान्तर आर उनपर 
विचारभी दिएगएहैं । कहीं-कहाँ भागततदांसजीका पाठ उत्तम न समम- 
कर नहीं लियाहै. 

अरणयकांडकी प्रतियोंमें बड़ा गड़बड़ है । किसीने तो छठे दोहेके 
बाद नवीन अंक “१” से सातवां दोहा प्रारंभ कियाहे ओर किसीने वही 
पूवंका सिलसिज्ञा कायम रझ्खाहे। गोस्त्रामोज़ोने केसा रक्खाथा यह 
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. निश्चय नहीं कहाजासकता | संभव है कि बादको अरण्यकांडमें अयोध्या- 
` “की इति? मानकर उस स्थानसे नया अक्क दियागयादी Me 
"> कानसन्पीयूष” में दोनों अंक दिएगएहैँ क्योंकि उदाहरणदेनेमें दो . 
` बार एकही अंक एकही कांडमें आनेसे भ्रम ओर ढूँढनेमें कठिनाई होना 
बहुत संभव है । | 

2 बाल व अयोध्याकांडोकी लेखनशैली एकसी है । उनमें प्रायः 
सयुक्ताक्षरांका प्रयोग नहीं कियागयाहे । पर, अरण्यक्तांड आदिकी १७०७ 
ओर १७२१ दोनों प्रतिलिपियोंमें संयुक्ताक्षरांका प्रयोग बहुत हुआहे । 
नागरीप्रचारिणी सभाने उसको बाल ओर अयोध्य्राकांडोंके अनुसार 
बहुत कुछ बना लियाहै। पर 'मानस-पीयूषमें” प्राचीन प्रतिलिपियाँक 
अंबुसारही पाठ ज्योंकात्यों रखदेना उचित समभझागया। प्राचीन पाठों- 
को बदलकर अपनी बुद्धिके अनुसार मनमाना पाठ देना 'मानस-पीयूषका' 
. अभीष्ट नहीं है। संभव है कि तुलसीके शब्दोंकी चोखाई आजके बहुतसे 
` साहित्यिज्ञमी न समझ सकें पर कळ कोई ऐसा पैदा हो जो उसीको 
बतासके । जैसे एक फ़ार्सी भाषाके कवि ( हाफिज... ) के बारेमें कहा- 
जाताहै कि उनकी कवितामें एक जगह व्याकरणकी अशुद्धिपर एक 
पंडित मोलवीजी हँसे और उनसे जाकर उनकी अशुद्धि बताई । उन्होंने 
उत्तर दिया कि ये वाक्य गधेके हैं में नहीं जानता था कि गघाभी व्याकरण 
जानताहै नहीं तो यह गलती न होती । मोलवीसाहब बहुत लज्जित हुए । 
इसी प्रकार आज पूज्य कवि होते तो पाठका उत्तर देते; तो भी पं० राम- 
कुमारजीके जहाँ तहाँके टिप्पणसे प्राचीन पाठकी मौलिकता सिद्ध है-- 
जहाँ कि आधुनिक पंडितोंने अपनी बुद्धिके अभिमानमें पाठ बदल दिएहें । 

'इत उत? महावरा है पर कई ठौर कवि ने “इत इत'रखाहे ओर उसमें 

गूढ़ भाव भरेहैँ पर पडितोने न समझकर “इत उत? करदियाहै । “सीता 
बोला? को व्याकरणियोंने (सीता बोली” और “मन डोला” को “मति 
डोढी' कर दिया........ इत्यादि । 'मानसःपीयूष'ने प्राचीन ही पाठ 
दियांहै और उसकी उपयुक्तता दिखाइहै । | 
. ¬ - हॐनोटे और कोष्टकांतगेत लेख प्रायः संपादकीय टिप्पण हैं । 
कविका ठीक आशय कविके उसी शब्द या पदके अन्यत्र प्रयोगसे 
ही यथार्थ जानाजासकताहै, इसलिए उदाहरणोंके देनेकी आवश्यकता 


| होगोदे दुखरी. दुसरी. छो. इससे यहभी है कि 'पाठकोको कविके अन्य अथो 
क्राभी परिचय इंससे होगा और उनमेंभी उनकी रुचि बढ़ेगी । :: 
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जनताकी रुचि समानार्थी श्छोकोंकी ओर अधिक देखकर इस 
तिळकमें तुळनाथ समानाथी इलोकभी दिएगएहें । विशेषतः जहाँ इन 
श्छोकोंसे कठिन समस्याएँ हल होतीहें वहाँ तो ये अवश्यद्दी बिना विस्तार 
के भयके उद्धृत किएगएहें। जिससे फिर संदेह नहीं रहजाता कि 
कोन अर्थ वा भाव ठीक है । कुक 

“मानस-पीयूषका' अभिप्राय केवल संग्रहका रहाहे वही प्रायः इसमेंहै | 
संग्रहको देखकर पाठक खयं विचार करलें कि कौन अथं और भाव 
प्रसंगानुकूल हैँ । संपाद्कको जो ठीक जैंचताहै प्रायः वही अर्थ प्रथम 
दियाजाताहे । पर दूसरोंकेलिए राह खुली रहतीहै, वे जिसे अच्छा समझ 
उसे चुनळें । | 

कथाएँ प्रामाणिक अंथोंसे दीजातीहें न कि टीकाओंसे । शब्द्सागर 
आदि से शब्दार्थ ओर तुलनात्मक इलोक वाल्मीकीय, अध्यात्म आदि 
रामायणों, श्रीमद्भागवत्‌, हनुमन्नाटक और पं० रामकुमारजी एवं श्री 
मानस्री-वंद्नपाठकजीके संग्रह आदिसे एवं बाबू रणबहादुरसिंहकी 
टीकासे लिएगएहें । | 

ङ अरण्य ओर अगले कांडोंमें “टिप्पणी? से केवल पं० राम- 
कुमारजीके साफ़ खरां में दिएहुए भाव समझना चाहिए । 


दीन, 
अीजनकछुताशरण शीतलासहाय: 
न संपादक 
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विनस्रानर्वद्न 

प्रिय मानसप्रेमीजी, हर 

इधर कई माससे शरीर अस्घस्थ रहनेसे संपादक काशीजीमे 
रह नहीं सकताथा और प्रूफके काशीजीसे अयोध्य'जी आने-जानेमे 
बहुत समय लग जाताथा । अतएव प्रेसके यह - विश्‍वास 
दिलाने पर कि पुस्तक हुबहु लेखके अनुसार शुद्ध छाप दीजायगी यह 
कांड छुपगया । अब देखा तो वह बहुत अशुद्ध छपी देखपड़ती दै । प्रेस- 
पर छोड़देनेमे मेरी मूंजंता और अज्ञान अब मुझे ज्ञात हुआ । कपया 
इसबार क्षमा कर । 

कुछ हस्तलिखित खरं नहीं मिले अतः उन पृष्ठोंके श्लोकोंकी शुद्धि 
नहीं कीजासकी । शेष सारी पुस्तकम जहाँतक बनपड़ा मुख्य अशुद्धियाँ 
छॉटकर यह शुद्धिपत्र तैयार कियागया है। 
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sh कलकल 


संकेताक्षरों का विवरण 


अ०=अयोध्याकांड= अध्याय 

अ० म०=भरशार सजूषा 

० = नरण्यकांड 

उ०=उत्तरकांड 

क.०=कवितावली . 

करू०, करुणांसिधुज्ी-बाबारःम चरण- 

दासकृत टीका 

कल्याण=भक्तिज्ञानसमन्वित मासि- 
कपन्न ( गोरखपुर ) से । 

का०, काशी, काशिराजनःञ्चाशिराज्ञके. 

यहांकी प्रति 

कि०=किष्किधाकाँड 

का्ठजिहार्वामी==रामायण-परिच- 
य्योकार देवतीथं स्वामी 


खरा-पं० रामङुमारजीके प्रथमावस्था- . 


.  केलिसेहुए टिप्पण 
शुटका=वह मूल जो पं० रामगुलाम- 
द्विवेदी जीकी पोथीसे छपापा गया 
गोडजी, गौड़=प्रोफेसर - श्रीरामदास 
गौड़, एम० एस ० सी० 
गणपति उ पाध्याय--उनकी मानस- 
तत्वप्रकाश शकावली 
गी० = गीतावळी 
गीताङभ्रीमद्गगवद्गीता 
सौ०=चौपाई 
छु०=छक्कनळालजी 
रो०=दोहावली 
दी नजी-5छाला भगवाॉनदीनजी 
टिप्पणी>पं० रामकुमारजी के भाव 
जंगबद्दादुराधिह-उनका 'शंझामोचन? 


न० प्र०, ना० प्र०-काशी नागरी'- 
प्रचारिणी-सभाकृत मूल 
.,. नोट--संपादकीय .टिप्पण 


पं०, पंज्ञाबोजीसश्रीसंतसिदजी ज्ञानी 


पंज्ञाबीकृत भाव प्रकाश टीका 


पु० र० कु०, खर्रा,-पं० रामकुमार- 


जीके वह हस्तलिखित टिप्पण जो: 
पुरुषोत्त मदत्तजीते प्राप्त हुए 
पु२==एुराण 
पांडजी, पाँण्टरश्री प° रामबड्श' 
पाँडे प्रसिद्ध रामायणी प्रयागजीके 
_ भाव समन्वित टीका जो सु ° रोश-- 
नळालजीने छपाई । . 
पं० रा० गु० द्वि, द्वि०=्पं० राम- 
गुलाम द्विवेदी मिज़ापुरी । 
अक्तमालसश्री १०८ नाभास्वामीकृत 
भक्तमाळ तथा श्रीम्रियादासजीकृत. 
_ भक्तिरसबोधिनी टोकाकवित्त | 
भ० द्‌०, भा० द्‌०=भागवतदासजी झी' 
. _ प्रतिलिपि 
भा० रु०==श्रीमद्धागवत्‌ स्कंध 
म०ऱ््टमगलाचरण 
मं० इल० ( शलो० )=मंगलाचरण 
का इलोक 


मा० त० प्र०्<मानसतत्व. प्रबोधिनी: 
'| मा० त० सु०<पानततत्वसुधा 


व्याख्या । 


मा० त० भा०>मानसतत्वभास्कर 


_ पँ० रामकुमारजीकी- टीकाका नाम । 
मा० म०=माचसमयककी टीका बा 
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हंद्रदेवनारायणर्सिहंजीकृत . ` 


मा० शुं० प्र०5मानस शंकामोचन । 
. (बाबू जंगबद्दादुरसि हजीक्कत ) 
मा० श०-श्रीमन्मानसशंकावली 
मा० श० स०<मानस शंका समा- 
दान (गणपति उपाध्याय) 
मा० ख०= मानस-संपादक ' 


श्रीयादवशंकरजी 
मा० ६०, ळी रिटायडसब्रजज- 
हँस, जामदार कन तुळसीरहस्य 


रा० प० = काष्ठजिह्वारवामीजके भाव 
रा० प० पण्=रामायणंपरिचर्य्या 
परिशिष्ट 

रा० प्र०, प०=ब्राबाइरिहरप्रसाइजी- 
कृत रा० प० प० पर प्रकाश. 

श्रीस पकळाजी=मद्दाव्मा वेष्णवरल्न 
श्री १०८ सीतारामशरण भगवान्‌ 
प्रसादजी 

र० ब०, रणबहादुरसिद-उनकी टीका 

(पं०) रा० चं० शुइईलऱपं० रामचन्द्र 
झुक प्रोफेसर विश्वविद्यालय 
काशी (कृत लेख ड 

(पं०) रा० चं० दुबे. ) डनला लेख 

दुबेजी, प० रामचन्द्र } ग्रंथावलीसे - 

रा० प्रर श०<रामायणप्रचारक साके- 
तवासी बाबा रामप्रसादशरण 

| “दीनः i 
खं०=रुकाकाड 
 चा०्=चाइमीकीय 
” चण सं०स्चैराग्यस दीपिनी 


(अल rrr] 


ड i 
. बैठ, बैज्ननाथजी = श्रीब जनाथजो कृत 


तिलक 
वि०, विनय = विनयपत्रिका 
बाबा हरीदारून्टडनकी टीका 
वि० टी०्ळविनायकी टीका ( प० 
विनायकरावनायककुत ) 
घोर, चीरकविङ्पं० महाजीर प्र साद्‌. 
मॉलवीयकृत टीका 
चिन्ढुजीन्ब्रद्या चारी श्रीचिन्दुजी स पा" 
दक कथासुखी 
व्यासज्ञी, पं० रा ० प्रा८2- श्री 
१०८ .स्वामी पं० रामचहळमा- 
शरणजीकी कथासे । 
श० स०, श० सा०्=्नागरीप्रचारिणी 
-सभाकझृते हिंदी शब्दोंढा कोष, 
दब्द्सागर 
शिलाऽब्राबा हरिदासजीकृत टीका 
श०सुं०=-वावू इयामसुंदरद।स कृत टीका 
श्रोणमि०, थीघर मिश्र=उनके भाव 
जो. मा० शँ० में दिएं । 
एछ०, इछा०रकोक | 
शुक्ळजी=पं०रामचन्द्र छु ब्ळ प्रोफेसर 
सं०=सस्कृत, संहिता 
स०=सगं 
स०=सुद्रकांड 
§=दोद्दा वा सोरठाडा अंक भौर 
उसके भागेकी चौपाई | 
इसलिए 
=भर्थात्‌ 
ङ स्मरणरखने योग्य बाते 


ति उ 
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_ श्रीमद्रोस्वामितुसीदासचरणकमलेभ्योनमः । 
कृपानिधये श्रीहनुमते नमः । श्रीगिरिजापतये नमः । 
भ्रीसीतारामचरणक्रमलेभ्योनमः । 
श्रीमानसाचुरागिचरणकमलेभ्यो नमः । 
श्रीगुरुवर चरणकमळेभ्योनमः । 


७ 
e Cyr अकळ क्य 
+ |». (५ 
टर Mbt 
i 0 1 
४६७) § 
>” (6 


i VN 


मानस-पीयष 
नामक टीकासंग्रहसहित _ 


तृतीय सोपान 
( 'प्ररणयकाएड| ) 


श्रीगणेशाय नमः 


मूलं धम-तरोविवेकजलधे पूएँन्दुमानदद । 


पराग्याडुज भास्कर हपपन ध्वातापह तापह ॥ 


| १-रा० प्र श०--पावेतीजीका छठा प्रन है--'वन बसि कौन्देड 
चरित अपारा” । इसका उत्तर अरण्य, किष्किन्धा और सुन्दरकाण्डो में वर्णन 
कियागयाहै । बन” शब्दका प्रयोग इन तीनोंमें विशेषरूपसे हुआहै परन्तु इस 
काण्डमें सबसे भघिक हुआहै । भतएव इस काण्डका नाम! बनकाण्ड' ( पं» 
शिवलालूपाठकके मतानुसार ). चा अरण्यकाण्ड हुआ |--( सु० परिशिष्ट में 
गौड़जीका टिप्पण देखिए । 
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मोहांमोधर पूग पाटन. बिधौ स्वः संभव १७ शकर । 
वंदे र्लं कलंकशमन श्रीरामभूपप्रियं † ॥१॥ 
अर्थ--घस्मरूपी वृक्तके सूळ (जड़ / विवेकरूपी ससुद्रको 
आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, वैराग्यरूपी कमळक ( को प्रफुल्ळित 
_करनेके लिए ) सूय्यं, पापरूपी घोर अन्धकारको निश्चयही सिराने- 
बाले, ( दैदिक, दैविक, भौतिक तीनों) तापक हरनेवाले, मोहरूपी 
` बाद्ळोंकेसमूहको विच्छिन्न करने ( तितर बितर, (छिन्नः भिन्न करने 
बा उड़ाने ) की विधिमें पवनस्वरूप, श॑ अथात्‌ कह्याणके करनेवाले, 
न्नह्मकुल ( वा, प्रहमङुळके ) 1 कलङ्कके नाशक, ओर राजा भ्रीराम- ' 
चन्द्रजीके प्यारे एवं जिनको राजा श्रीरामचन्द्रज्ञी प्रिय हैं, उन 
श्रीशङ्करजीको मै प्रणाम करताहई । आशङकरजीकोमे्रणामकर्ताई। _._______ 
+ इवास भवं--( का०, न० प्र० ) इवास अव्नदक्षिणवायुरूप हैं और 
` भव एवं शंकर नामवाले | खे संभवं--( वै० ) । इव: संभवं भी कहीं २ है । 
| यह शादू लविक्रीडित छन्द है । ब० मं० इळ० ६ में श्रीरघुनाथजोकी 
.चन्दना इसी छन्दमें कीगईंहे । वहाँ इसका स्वरूप लिखाजञाचुकाहै । इसके 
बारों चरणामें १८-१८ भक्षर होतेहे और मगण-सगण-जगण-सगण-दो तगण- 
अन्तका वणंगुरु, यह स्वरूप है । ($ यह बात स्मरण रखने योग्यः है कि सातो 
_काणडोके मङ्गछाचरणके आदि इलोकर्मे मगण गणकाद्दी प्रयोग हुभाहे ! अर्थात्‌ 
सर्वत्र भादिके तीनों वर्ण गुरु ही हैं--वर्णानां, यस्यांके चा वामांके,सूळं धम, कुन्दे" 
दीवर, शान्तं शास्वत, रामं कामारिसेव्यं और केकीकंठाम । बालकाँढमें कहा 
जाचुआहै कि मगणका फळ है 'श्रिय' कल्याणका विस्तार करना । वक्ता श्रोता 
दोनोंके कल्याणके हितार्थं इस,गणका सर्वेन्न प्रयोग कियागया | 
ग 'बरह्मकुळ' के कई प्रकारसे भथ किएगएहें । १--त्रह्मकुळरव्रह्मरूप, ब्रह्म 
भात्‌ इरवरकोदि, यथा--'विसु व्यापक ब्रह्मा वेदस्वरूप? । भाव कि ये इरवर हैं, 
जीव नहीं हैं--( वै० ) । २- कुङम्देश, गोत्र, सजातीय, भवन भोर तन । 
-यथा--ङुछ जनपदे गोज्ने सञ्ञातीये गणेपि च इति मेदिनी? । अथात्‌ शंकरजीका 
देश, गोत्र, सजातीय - आदि सब कुछ ब्रह्म ही है ।--(पं०)। ३--त्रह्म= : 
ह्मण, - यथा--'मोहि न सुहाइ प्रह्मकुछ द्रोही’ । त्रद्मकळऱ्याह्मण है कुछ 
` जिसका ।--(9्र० ).। ब्रह्मकुछ कळंकशमनं =त्राह्मणकुलके ` कलंकके नाशकरने 
चाले --( करु ०, पां० )। अर्थात्‌ अपना ब्राह्मणत्व ध्रमं छोड़कर 'परधसंपर 
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पु० २० कु०--'पूळं घमेतरो बिवेकजढधे० इति । १( क )-- 
घर्मेपर वृत्तका आरोपणकरके शिवजीको% उसका सूळ कद्दा। जडके 
बिना वृक्ष खडा नहीं रहसकता, सूखद्दी जाताहे और केवळ जड़के- 
खींचनेसे पूरा वृच्त हराभरा रहताहे । वैलेही यहाँ 'भूल! कहकर जनाजा 
कि शिवसेवासे धर्मकी उत्पत्ति, पालन ओर बुद्धि होतोहे, इलीसे 
सस्पूर्ण थमं हरेःभरे रहतेहें ।--( नोट-शात्रॉमे धर्म चार प्रकारके 
कहेगएहै--तप, शौच वा ज्ञान, द्या और दान। ये ही घर्मके चार पैर 
मानेगपहे । यथा--“चारहु [वरन धरम जगमाहीं। पूरिरहा सपनेहु 
अघ नाहीं?--- ( उ० § ४३ ) पुनः, धर्म-छुकत, पुण्य | जितने धम्मं 
हैं वे चोरोचरणोंमें आगप । करूणासिंघुजी ध्ंसे समगवत्‌-भागवत-घर्म 
लेतेहे । ] ( ख )--धर्मले अघका नाश दोताहे, यथा-'चारिहु चरन 
धरम. ..अघनाहीं । अघनाशसे चित्तकी शुद्धि दोती है तब विवेक होताहे 
और विवेक से आनन्द होताहे ब्रह्मानन्द्की प्रासिसे विषयोंसे सचंथा' 
वैराग्य हुआ । यथा- विनय ( पद्‌ ७५) 


चलना कलंक है उसको शक्करजी नाश करदेतेहें यदि उनका भजन कियाजाय 
क्योंकि वे रामानन्य हैं--( करु ० ) । वा, भ्गयुजी ब्राह्मणकुछमें कळक हुए कि. 
उन्होंने भयत्रानूको छांत मारी । वह कलक इनके दवारा मिटा क्योंकि परम भक्त 
भगवानूके इए । ४- ब्रह्मन ब्रह्मा । अ्रह्माके कुळके हैं। इसतरह कि एक रुद्र 
ब्रह्मासे उत्पन्न हुआ । सृष्टिको बढ़ते न देख ब्रह्माजी भगवानका चिन्तवन्‌ 
करनेलगे उसी समघ सनकादिक उत्पन्न हुए। ब्रह्माजीने उनसे सृष्टि रचनेकी. 
आज्ञा दी पर उन्होंने यह आज्ञा न मानी और वनको चरदिए | तब ब्रह्माजीको- 
बहुत क्रोध हुआ उसी तामसी वृत्तिके समय उनके ब्रह्माण्डसे एक नीलवण. 
बाळक उत्पन्न हुआ जो बहुत रोया । इसीसे उसका नास रुद्र रखागया । ग्यारह. 
रुद्रोमेंसे एक रुद्र यह है । अतः शिवजीको त्रह्माका ब्राह्मण कुछ कहां | 

+ इस इलोकमें झंकरजीके अष्टस्वरूपयुक्त सूतिडी वन्दना कीगई । अष्ट 
स्वरूप यथा--'भूजळ वह्विराकारं वायुयेउचा शशिः रविरित्यष्टो मृत्तयः शम्भो- 
संङ्गल जनयन्तुनः। धमंसे यज्ञमूत्ति, पूर्णन्दुसे चन्द्ररूप, भारकरसे सूर्य रूप,. 
तरुमूलूसे एथ्वीतस्वस्वरूप, इन्द्र जलमय है उससे (वा, जलधि से | जळ . 
तस्वरूप, स्वः से भाकाशरूप और स्वः संभवंले पवन तच्वरूप एवम्‌ सुर्य अझ 
( तेज ) मय है उससे भस्नितत्वरूप । पंचतत्व, यज्ञ, सूर्य, और चन्द्र येहाः 
अष्टरूप हवं । | 
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PR SS ल्या 
जूथ-रे । अब प्रभात प्रगट ज्ञानभाजु 

प क लळे उरे ॥ भागे मद मान चोर भोर जानि जातुघान 
काम क्रोध लोम छोभ निकर अपडरे । देखत रघुबरपताप बीते संताप | 
पाप ताप त्रिविधि प्रेम-आप दुरदी करे ॥ अवन खान मिरा गभोर 
जागे अति धीर बीर बर बिराग तोष सकल संत आदरे । 

(ग) कर्मेमै फल लगताद इसीसे घर्मोको तरु कहा । ज्ञान 

अगाध हे उसका अंत नहीं अतः उसे समुद्र कहा, यथा-- शुर 

. बिधेकसागर जग जानाः और “शुरं शक्कररूपिणम्‌" । वैराग्यसे १५ 
ट ता अतः उसे कमळ कहा, यथा--'पदुमपत्र जिमि 
292 चन “यु । ज्ञेसे कमळ जळसे निळिस वैसेही वैराग्य विषयसे 
रहित । मोह ज्ञानको ढाँप लेताहे जैसे मेघ सूय्येकी, जथा गगन घन- 
परळ निद्दारी। भंपेड भाजु कददि०। अतएव मोहको अस्मोधर अर्थात्‌ 
मेघ कहा । पुनः, (घ) धम्मंसे चित्तकी शुद्धि होकर ज्ञान उत्पन्न द्ोताहे 
और धर्मसेदी वैराग्यभी होताहै, यथा--“धमते बिरति०'। तच भक्ति 
होतीहै। यथा--“जानिये तबहि जीव जग जागा । जब सब बिषय 
बिलास बिरागा॥ होइ बिबेक मोह भ्रम भागा। तब रघुबीर चरन 
अनुरागा ॥' ज्ञान हुआ और वैराग्य न हुआ तो घह ज्ञान व्यर्थ दै. 
यथा--'शान कि होइ बिराग बिलु' 'जेसे बिजु बिराग संन्यासी' । 
अतः घमं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति क्रमसे कहे । पुनः, ( ङ ) इस मङ्ग- 
छाचरणम कमं, ज्ञान और उपासना तीनों क्रमसे कहेगप । 'पूछं घम 
तरोः? यह कमं चा धर्म है, विवेक जलधे’ यहद ज्ञान, और 'वैराण्या- | 
स्बुज०० रामभूपप्रियम्‌' यह भक्ति है क्योकि इस्रीसे भ्रीरामचरणार- 

बिन्दमं अनुराग होताहे ।* ` A 


` # यहाँ टीकाकारोने ये भन उठाकर कि १ प्रथम शिवजीका मङ्गलाचरण 
क्यो कियागया ? २--वृक्षके रूपकसे चंदना प्रारं भकरनेका भाव क्या है.? उनके 
उत्तर इसप्रकार दिएहें कि-- १ (क)-- शिवजी मानसक भाचाय्यं हैं (कर०)। . 
पर इसमें यह शङ्का होतीहै कि यदि आचाय्यंभावसे प्रथम वंदना हुई तो 
अगले काण्डॉमेंभी क्‍यों यह फ्रम न रखागया ? इसका उत्तर किदिक्रघाकाण्डमे 
दियागयाहै । ( ख़) काण्डकी निर्विञ्च परिसमाप्तिके लिए प्रथम कल्याणदायक. 
झंकरजीका मंगलाचरण हुआ और इसीछे “शंकर? नाससे वन्दना कीगई ।' 
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२--'अघ घनं “ध्वांतापहं तापहं 'इति--(क) पहले थमं, इन्दु अर 
भास्कर ( सूय्यै ) कहकर तब 'अघधनं०' कहनेका भावकि थमंखे 
अघनाश, खूय्यसे अंघकारनाश ओर चन्द्र्से तापका नाश होताहे | 
ध्वान्त-अन्धकार, यथा--'अंघकारो स्त्रियं ध्वान्तं तमिज्ञं तिमिरं तमः 
इत्यमरः? । ( ख ) अघहर, यथा--'प्रातःकाळ शिव । ( नोट द 
भगवानके तीन रूप कहेगपहे, यथा--हरिसंकर बिधि घूरति स्वामी 
'इति विनये पद्‌ २। डलीका यहाँ ळच्यदै । ) तापहं यथा-- थर्दा- 
शुकलितातं संतापद्दर ततः शिव: पुनः, यथा-- जरा जन्म ॐ 
घतापतप्यमानः ! | अपहं-नाशकचत्तों । 


--( पं०, पु० र. कु. ) इसमेंभी वही शंका होसकती है । ( रा ) वनको उदा 


सीन लीला वर्णन करनाहै इसलिए उदासीनरूप भौर समथे जानकर रांकर- 
जीकी प्रथम वन्दनाकी--( वै० ) । (घ ) प्रथम शिवजीको वंदनाकी क्योंकि 
इस काण्डमें भक्तिका दुपदेश है और विना इनकी भक्ति वा प्रसन्नताके रास" 
भक्ति नहीं होती । यथा--संकर भजन बिना नर भगति न पाइ मो क्र 
(३० $ ४५ ), जेहिपर कृपा न करि पुरारी | सो न पाव झुनि भक्ति हमारी 
( पु. र. कु. ); २-- दूसरे प्रश्‍नका उत्तर--( क) फलकी अभिलाषासे बुक्षके 
रूपकसे चन्दना प्रारंभकी ।--( पु. र. छु. )। ( ख) चनमें सूळ, फळ, इस 
येही होतेह और इसकाण्डमें उन्हें सवंत्र सूल फळही भेंट ( अपेण ) किपुजायरे 
अतएव. इस वनकाण्डशे मूळ और तरुसे प्रारंभ किया । यथा-- दिये मूळ फल 
प्रभु मन भाये'--( अत्रि ), 'कंद मूळ फळ सुरस अति दिए. रामकहँ आनि 
( सवरी ), इत्यादि । सुनः, धर्म एवं वृक्षले सुख मिळतादै । इस दनयान्नामे 
प्रसुको भौर उनके भक्तों एवं सुरनरसुनि सबको सुख प्राप्त हुआहै, यदद सूचित 
करनेको भादिमें वृक्षका रूपक दिया । यथा--'रिषि निकाय झुनिवरगति देखी । 
सुखी भप्‌०? 'सकळ सुनिन्हके आश्रम, जाइजाइ सुख दीन्ह' जाग? न ध्यान ननित 
सुख पावा'- ( सुतीद्ष्णजी ), 'सुखी भये मुनि बीती त्रासए, “भगतिजोग 
-सुनि भति सुख पावा'--( लक्ष्मणजी ), 'निजञ परम प्रीतम देखि लोचन सफळ 
करि सुख पाइहडौँ--( मारीच ), 'मन मह चरन बढि सुख माना'--( रावण ) 
'मञ्जन कीन्ह परम घुख पावा!--( धोरामजी ) और अत्रि, शरभंग, भगस्स्य 
एवं सबरीजी इत्यादिका सुख तो प्रत्यक्ष और प्रसिद्ध दी है । 
† वै०--सूय्यै अंधकारको दूरकरताहै पर !तापकारक है और शिव-सूय्यरमे 
यह अद्भुत गुण है कि यह तापद्दारकमी है । आप एकसाथद्दी सूर्यं भौर चन्द्र 
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३--'मोहांभोधर पूग पाटन बिधो०', यथा--'भोह महाघनपटछ 
अभंजन' और 'चिदानंद संदोह मोहापहारी!। ४--श्रीराममूपप्रियम्‌ । 
अर्थात्‌ चक्रवत्तीं राजारूप प्रिय है, यथा--'अचुज जानको सहित निरं. 
तर। बसहु रामनुप मस उर अंतर' ( छं० ) । पुनः, श्रीरामजीके जो 
प्यारे हैं, यथा--'कोड नहि' सिव समान प्रिय मोरे ( छुमाखील जे पर 
उपकारी | ते द्विज प्रिय मोदि जथा खरारी ॥? पुनः, भूप-पद्से सगुण 
-रूप जनाया। 


गौड़जी-१ स्वः संसवम्‌=्वायु । आकाशसे जो उत्पन्न हुआदो । 
- | स्वर-्ञाकाश | संभव = उत्पन्न । वायु आकाशसे उत्पन्न माना- 
जाताहँ ।” “आकाशद्वायु:" इति श्रुति:। २--कलंकशमन हैं, क्योंकि 
अपने परमभच चन्द्रमाको अपने मस्तकपर धारण करके शुरुतरपगता 
`का कलंक मिटाद्या । जददुवन्य बनादिया--'यमाश्रितोदि वक्कोपि 
'चन्दरः सर्वत्र बन्चते!। ३श्रीरामभूपम्रियम्‌=दाशरथि श्रीरामचन्द्रज- 
को जो प्रिय हैं और जिनको दाशरथि राजाराम्रचन्द्रजी प्यारेहे । यहाँ 
'सतीके मोहके कारणका स्मरण दिळातेहुण, राजारामचन्द्र और परतम 
_ परमात्मा रामको एकताको पुष्ठभी करतेहे । | 

नोट--इस श्लोकमे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, माया ( क्योंकि मोहकी 
“सहायक यदी? और सक्ति इन सब बातोंको कहा । क्‍योंकि इस- 
'काएडमे इनके विषयमै प्रश्न, उत्तर, वा उपदेश आए हँ । उदाहरण--१ 


कबंधको धर्मोपदेश यथा--'मोहि न खुहाइ त्रह्मकलट्रोद्दी ॥ कहि 


ज बरम! घरम ताहि समभावा? | २-_सबरीजीसे नवधासक्ति और धर्म, 
1-- नवधा भगति कहों तोहि पाहीं”,'तब मम धरम उपज अनुरागा 


“छचमणजीने सबके स्वरू 
2 ख पूछे और प्रभुने कहे । नारद्जीको मायाका 


सांद्रानंद पयोद सौभग तनु पीतांबर सुंदरं .। 
-पाणौ वाण शरासनं कटि ७ पासन का शसचूणीरआर बर ॥ भारं वरं । 


“दोनों रूप हैं यह भङ्ुतता है । यथा— 


€ [aS 
_ जमतमरङ्रिकर बचन न) ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी ।...: 


1--( ब०६१३१९,$११५), :\ 
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राजीवायत लोचनं शत जगजूटेन संशोभितं । 
सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥२॥ 

शब्दार्थ--सांद्र-घना, गहरा; निरंतर'धनंनिरंतरं सांद्र इत्यमर:!- 

( वंद्नपाठक, पु० २० कु० ) | पयोद्‌ = पय ( = जल ) देनेवाले, जळद, 

“मेघ । तूणीर = तकेश । ` रामाभिरामं = आनंद्देनेवाले रामजी एवं 

रामा ( सीताजी ) को आनंद्देनेवाले । पथिगतं = जो पथिञ्च को अव- 

स्थामे प्राप्त है । 

अर्थे--सघन ( पूर्ण ) आनंद ( स्वरूप ) सुन्दर जल बरसनेवाले 
चादलोंके समान सुन्दर ( श्याम ) शरीर सुन्दर पीतास्बर घारण किए 
डुप, हाथोने घडुष और घाण लिएहुए, भेछ ( अक्षय ) तर्कशके भारले 
जिनकी कमर शोसित है ( अर्थात्‌ अक्षय वाणोंसे पूर्ण अच्तय तरकश 

'ऋटिमें कसे हैं), कमळद्ळके समान विशाळ नेत्रवाले, जटाओंका 
जूड़ा धारणकिएहुए अत्यन्त शोभायमान श्रीसीताळदमणजीसहित 
मागेमे जातेहुए, आनन्दके देनेवाले रामचन्द्रजीको में भजता हुँ । 

गौड़जी--गोस्वामीजीको राम-बटोद्दीका ध्यान परम्‌ प्रिय है 

- अतः वह अपने आराध्यदेवके प्रिय अपने आचार्य्य भगवान शंकरको 

चन्दना करके 'पथिगतराम' की आराधना करते हैं । 

पु० र० कु०--(क )--अयोध्याकाण्डमै मुनिपट धारणकरना- . 
कहाथा पर यहाँ मङ्गलाचरणम 'पीताम्बरं सुंदर! कहरहेहे । यहाँ पोताः 
श्वर घारणकिपहुण स्वरूपसे मङ्गलकरना सामिप्राय है । वीर केसरिया 
जामा धारणकरतेहें । इस काण्डले रा्ससबघ प्रारंभ इहे; अत: 
वीरका केशरियावसत्र पहनना कहा | ( ख ) यहाँ वढ्कल जो धारण 
किपहै चेही पीतवर्णके हैं--चल्कले पीत अम्बर” अर्थात्‌ पीत चल्न है । 
यथा--'वळकळ बसन ढुकूढ'। ( ग )--संतसिंहजी पीताम्बर का 
साव यह कहतेहें कि पीताम्बर भगवानका एक नाम है, यथा 'पोता- 
उत्ररोष्च्युत: शाही विष्वक्सेनो जनादन! इत्यमरः । नोट- श्री पं० 
रामवछ्भाशरणञ्ञीमद्दाराज कदतेहे कि यहाँ ग्रन्थकार साक्षात्‌ अपना 
अभी घणेन करहेह अत: “पीताम्बर” कहा । पुन: वादमीकिजीने भी 
घनकाण्डमे किसी स्थानपर पीतास्बर धारणकिएहुए लिखाहै#-- | 


$ १ वैजनाथजी लिखतेहे कि यहाँ ग्रंथकारने ऐशवय्ये-माघुय्ये-मिथित | 
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२-'कारिखसत्तूणीरभार वरं इति । ( क )--भाव यह कि और 
सब भार अशोभित हैं पर तरकशका भार सुशोभित है; यथा- “सब 
सुन्द्र सब भूषनघारो । कर सर चाप तून कटि भारी ॥' पुन; इससे 
जनाया कि. यहाँले अब ये राक्षखोंपर छूटंगे। ( ख )--'घरं कहकर 
घनुधारियोसमे श्रेष्ठ जनाया । यथा मेघनादवाक्ये--'कहँ कोखलाधीस 
दोड भ्राता | धन्वी संकळ छोक बिख्याता' । ( नोट- घर को तूणीर- 
भार? का विशेषण प्रायः अन्य सभी महानुभावोने मानाहै। भाव यह 
कि इसके वाण अमोघहे और यह तूण भी अक्षय है, यह कभी घाणोंखे 
खाली नहीं होता! ) । | 

३--राजीवायत ळोचनं? से जनाया कि सक्तोके लिए सदा छपासे 
पूर रहतेहे । भक्तोंके दुःख या भय दूरकरनेके सस्बन्धमै सर्वच 'राजीव' 


` विशेषस्‌ दियाहै। 'राजिवनयन घरे धजुखायक । भगत बिपतिभंजन . 


छखद्ायक --ब०५ १७ (१०) देखिए । पुनः, यथा--'चितइ कृपा करि 
राजिवनयना? | 1--छुं० ३३४ (२) एवं $३१ (१) मं देखिए । 
नोट १--यहाँ वस्तुनिदेशात्मक मङ्गलाचरण कियागयाहै । २ 


मजुशतरूपाभ्रकाशमं 'नीळसरोरुह, नीलमणि और नीळधीर शयाम 


तीन उपमाएँ श्यामताकी दीथीं ।' यहाँ 
| उनमेसे केवळ पक "पयोद? 

कोही उपमा दीदे । कारण कि यहाँ प्रभु सुनियो और: भक्तोंके यहाँ 
जाजाकर सुखदेगे, यथा--'सकळ मुनिन्ह के = धग पथा- सकल सुनिन्द के आधमन्दि जाइजाइ जाइजाइ 
रूप वर्णन कियाहै इसीसे पीतम्बरघर कहा । 

२ दीनजी-रामाबावा ( चित्रकूटवाळे ) का टि 

द भनुभव है क्रि किसी कठिना 
कप जब ऐसी व य हो कि जिसमें प्राणान्तक कष्ट हो उस र 
| इळोकका घ्याच करबेसे वह कठिनाई नि , र 

heres । डे 'िषचय राती है और सत्यु हुई 
के ३--पं० किष मयूखमें लिखतेहैं कि यहाँ 'पीतास्बर? धारण 

1 कहा आर आगे लिखते हैं कि "अब प्रभुचरित सुनहु... एक बार चुनि 
कुसुम सुददाये । निज कर भूषन राम बनाए इत्यादि । इन सब वचर्नोसे चित्र- 


2 बिरसा दोडबीर चले हरषि सुनिभयहरन । 
मल व साला ॥ नीळ जलद तन स्याम तमाळ ॥ 
बर भाया रुचिर चाप सायक दोड हाथा ॥? 
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सुख दीन्द?। मणि और नीलकमछ सर्वत्र सुलभ नहीं और मेघ सर्वत्र 
बिचरकर जगतूको जीवनदाता होतेहे । ब० $१४६ देखिए । ३- वर्षो 
सबको सुखद्‌ है पर जचाख झुछसजाता है; इसमें वर्षाका दोष नहीं । 
इसीभ्रकार राममेघद्वारा निश्चरजबास.का नाश समभो। यथा-- 
बरणषि बिस्व दरषित करत हरत ताप अघप्याख। तुळसी दोष न. 
जरद्‌ को जो जळ जरै जवास ॥'--( दो० ३७८) । 

३-खरां-'सान्द्रानंद्‌०? प्रथमचरणमें श्रङ्गारकी शोभा कहदी 1. 
दूसरे चरणमं वीररखको शोभा कही। तीसरे चरणमे शान्तरखकीः 
शोभा कदी । क्योंकि श्उङ्गार-द्वारा शुर्पणखाको मोहित किया, वीररस. 
से जरदूषण का वध किया और शान्तरससे सुनियोको सुख दिया 1. . 
यथा-- जब रघुनाथ समररिपु जीते । खुरनर सुनि सबके भय बीते? । 

नोर-ग्रन्थकारने अयोध्या, सुन्दर, छङ्का और उच्चरमें तीन २ ग्छोको - 
से मङ्गळाचरण कियाहै पर अरण्य और [किष्किन्धा कारडोंमे दोदी श्लो- 
कॉसे मंगळाचरण किया, इसका कारण यह है कि अयोभ्याकाएड तक 
श्रीलीताराम छदमण तीनोंका साथ रहा इसंसे तीनों इळोकोंमे मंगळ 
किया | अरणयमें खीतादरण हुआ, किष्किंधामेंमी उनका पता नहीं चछा 
कि वे कहां हें इससे इन दो काणडोंमे पक श्लोककी कमी हुईं सुन्दरकाण्डः 
में प्रथम उनका पता लगा और फिर लंका और उत्तरम उनका. 
साथ रहा अतः तीनॉमे .पुन; तीन श्छोकोंसे मङ्गलाचरण हुआ । 


उमा राम शुन गूढ पंडित मुनि पावहि बिरति । 
पावहि मोह बिमूढ जे हरिबिसुष न धम्मरति॥ 


अथे-हे उमा ! राम्रणुण गूढ़ है । पंडित और सुनि उससे वैराग्य 
प्राप्त क्रतेदै और जो विशेष मूखे हैं जो भगवद्विमुख हैं और जिनका 
घमेमे प्रेम नहीं वे मोहको प्रापतद्दोतेहेँ ।# ` 


_ * १-पां०'दूसरा अथं यह है--हे उमा! रामका गुण गुढ है अर्थात्‌ 
गम्भीर है जिससे पंडित मुनि वैराग्यमी - पातेहें और. मोहभी पाकर विशेष सूद 
देख पड्तेहेँ, जो हरिसे विसुख नहीं हैं भौर. धमंमें रत हैं-जैसे सती, गरुड, 
नारद्‌ आदि? । ५ i 3० ० 

२--जोड़क इछोक, यथा--“'आकण्यचरित गूढ़ रामस्य सुनि पण्डिताः । 


वैराग्य प्राप्चुवन्त्यज्ञा सुद्यन्ति च गिरीन्द्रजे”--( शिव सं« ) । | 
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. यु० र० कु०--१ इस काण्डके प्रारंभमेंही शिवजी पार्वतीजीको 
सावधान करतेह कि. इसी काएडके चरित्रसे तुमको दण्डकारण्यमै 
मोह हुआथा, अब खबरदार रहना क्योंकि आगे सन्देहके बहुतसे 
चरित मिळेगे; अब संदेह न करबैठना । र 

२--अयोध्याकाएडम किसीका सम्पाद नहीं है इसीसे बहाँ किसी 
का सम्बोधन कविने नहीं दिया । और यहाँ आदिमदी “उमा” सम्बोधन 
दियागया । कारण कि भरतचरितमे किसीको मोह नहीं है। बहा 
गोसाई जीने केवल प्रेमही वर्णन कियाहै इसीसे वहाँ किसीका संवाद 
नद्दी है। और ध्रीरामचरितमें सबको सन्देह हुआहै अर्थात्‌ सती भर- 
द्वाज और गरुड तीनोंको मोह प्राप्त हुआ । इसीसे यहाँ प्रथम छु दोहो 
में तीनों वक्ताओंने तीनों भ्रोताओंका समाधान कियाहै। यथा- 'उमा 
राम गुन गूढ', 'सब जग ताहि अनळ ते ताता ।**' भ्राता', 'छुथा होइ 
बिष सुचु दरिजाना' । यहाँ उमाकोदी प्रथम कहा क्योंकि इल काण्डमे 
इन्हॉको मोह हुआहे । पुनः, भाव यह कि अयो ध्याकाण्डके अन्तमे कहा 
६कि “भरतचरित करिनेम तुलसी जे सादर खुनहि* । खीयराम पद 
१ अवसि होइ भवरस बिरति’ । अर्थात्‌ भरतचरितश्रवणसे अवश्य 
धराग्य होताहै। अब शिवजी कहतेहै कि बैसाही रामचरितको न 
जानो, यह गृढ़दे इससे केवळ सुनियों और परिडतोंको वैराग्य होताहे 
सबको नहीं । | 
_ २--'रामगुन गूढ पंडित मुनि""' इति। (क) गूढ, यथा--'धोता 
वक्ता शाननिधि कथा राम कै गूढ! किमि समुभइ यह जीव जड कलि- 
मळ ग्रसित > 'चाहहु खुनइ रामगुन. गूढा । कोन्हेहु 
प्रश्‍न मनइु आत सूढा' | (ख) गूढ कहा क्योंकि चारत तो है बह | 
है, यी (२ को तो मोह होताहे ओर किसीको वैराग्य ४ ना 
दै म र परस्पर बिरोधी बातें हैं, जहाँ वैराग्य है वहाँ 
रण है ळा मोह है वहाँ वेराग्य नहॉ यह दोनोंकी उत्पत्ति- 
[त्पथ्य कि यू छ 
भाखित होताहे और किसीको A श यो जा ठ 
साही माखित दोता । यहाँ प्रय र. ह न होता तो सबको एक 
क. [वात अलङ्कार हदै । (ग) गुढ ञ्रति 
न जो बुद्धिमानोंको भी कठिनतासे समभमे आताहै। 
त? अथात्‌ अन्य विषयिक प्रीतिसे विरक्त हो जातेहे । (ग) 
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पुनः, (घ)--रामगुन शूट? का माव कि जैसे नारद ब्रह्मा, आदिके 

बचन हेतु आप छिपेहै वैसेही गुणकोभी छिपाएहे ।--विशेष पाद- | 
रिप्पणी देखिए य 

४-- पार्चाह मोह बिम्रूढ जे हरि बिसुख०' इति । (क)--अब विसूढ़ 
का लक्षण बतातेह कि ये हरिपद्‌ विसुख होतेहे और इनका धर्ममें पेम 
नहीं इसीसे इसको वैराग्य नहीं होताहै, घमेमे तत्पर होते तब तो 
चेराग्य अवश्य ही होता, यथा--'घम ते बिरति०?। पुनः, भाव यहद्द ` 
कि चाहे सूख भी होनेपर यदि हरि सम्मुख होते या घर्ममे भीति होती 
तो मोह न प्राप्त होता यथा--'हरन मोहतम दिनकर करसे' 'जिमि 
हरिखरन न पकड बाधा' ।[ पंडितरजिसमे सद्सदुविवेक हो। यथा- 


ॐ १-रां० प्र० श०--“गूढु उसको कहतेहे जो गुप्त हो, यथा-- 
“बदड परिजन सहित बिदेहू । जाहि रांमपद गूढे सनेहू ।? श्रीविदेहजी महा- 
राज वात्सढ्य भाव रखतेहुए ऐश्वर्य माधुर्य दोनोंके यथाथ ज्ञाता हैं; इसीसे कहा 
कि योग भोग महँ राखेड गोई? । योगसे ऐश्चयों और भोगसे माधुयं झलळतता 
है ऐश्वर्य माधुयं दोनों एक दूसरेके विरोधी हैं-माधुयं देखकर ऐश्वर्यंका पता 
ही नहीं चलता | उससे गरुइजी, सुछुण्डिजी और सतीजीकों मोह होगया। 
इसी तरह ऐश्वयका स्मरण करके माधुय में प्रवृत्ति ही नहीं होती । यथा- “सो 
कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद”, 'खोजइ सो - कि भज्ञ इव नारी?! । 
'इन्हीं ऐश्वय और माघुये दोनोंमें छिपा दोनेके कारण 'गूढ' कहा । २--खरॉ- 
यह सी जनाया कि यह मी सन्देह न करना कि जो स्वयं प्रिय परिजनके वियोग 
में विलख रहेहें उनकी पादुका आज्ञा केसे देतीहोगी ।?. 

† १--वंदनपाठकजी--यहाँ श्रीपावेतीजी पर कटाक्षमी है। २--रा० प्र 
` हा--यहाँ शिवजी पण्डित भौर मुनि दोनों हैं । सो इनको इस चनलीछासे वैराग्य 
हुआ-- एहि तन सती भेंट मोदि नाहीं!। जो किसीसे भगवत-सन्सुख होनेकी 
शिक्षा पाकरभी हरिसन्सुख न हो, वह मूढ है, यथा--'मूढ. तोहि अतिसय 
असिमाना । नारि सिखावन करेसि न काना? । पुनः, जिसकी घर्ममे प्रीति नहीं 
वह सूद है । ये सब लक्षण सतीजीमें पाएजातेहें । पतित्रता होकर पतिके 
प्रतिकूल चली, पतिके वचनपर न चर्को न उनपर विश्वास किंया---शिवजीने 
प्रणाम किया पर इन्होंने न किया, 'करेहु सो जतन बिबेक बिचारी' इस पति 
आज्ञापर न चलां, विध्वास न किया भौर परीक्षा लेने चीं । सब लक्षण इनमें 
घटतेहें; अतः इन्हें मोह हुआ । ` 1219 HT 
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“सद्सद्विवेकिनी बुद्धिः पंडा! । सुनि=जो मनन कियाकरतेहे अत: 


सुनिभी पण्डित हुए । पुनः, (ख) 'विमूढ' 'इरिविमुख' और 'न घरस- 
रति’ से जनाया कि ज्ञान, उपासना और कमं त्रयकाणएडरहित हैं। 
जहाँ शान चाहिए वहाँ ये चिसूढ़ है, जहाँ उपासना चाहिए घहाँ हरि- 
विमुख हे और जहाँ कर्म चाहिए वहाँ घममें प्रीतिही नहीं। पुनः, . 
(ग) भाच कि केवळ घूढ़ हो तो उसे रामजी सँभाळतेहे पर जिनमें 


अन्य दो बात नहीं चे नहीं खंभाले जासकते । (ख) ऐसाही अन्यभ . 


कहागयाहे ।# 

४--'पंडित सुनि पावहि; बिरति ।**? इति । ज्ञानकीहरणपर रास- 
'जीको विलाप करते देख पंडित मुनिको वैराग्य हुआ कि स्त्रीने रामको 
भी रुळाया तो उससे प्रीति करना कदापि उचित नहीं, और, चिसूढ़को 
मोह हुआ कि ल्लीके लिए रामभी रोयेहै अतः बह रखने लायक वस्तु हैं। 

नोट--इस सोरटेमें इसकाण्डका चरित संक्षिप्त रोतिखे द्रखाया . 
है । अतः यहाँ मुद्राळंकारभी है । आदिमे जयन्तका मोह और नारद्‌ 
का चेराग्य कहाही है-(बै०) । | 


द नभय 


बन बसि कान्हे चरित अपारा”प्रकरण 
' पुर नर † भरत प्रीति मै गाई। 
मति अनुरूप अनूप सुहाइं॥ § ० (१) 


ने कामिन के दीनता दिखाई | घीरन के मन बिरति इ ढाईं ॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीळा । सुरहित दचुजबिमोइनसीला ॥ 
अस रघुपति रोला उरगारी | दनुज बिमोइन जनसुखकारी ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड मोहहि _जड मोह बुध होहि सुखारे ॥ (वाल्मीकिः) 
| पाठान्तर-- प्रन--( पाँ०.) । 'पुरजन!--( पं० शिवलाठपाठक ) । 
१-- प्रन? पाठले पाँडेजी यह अर्थ करतेहें--'भनूप और सुहाई भरतकी प्रीतिसे 


पूर्ण अधोष्याकाण्डको० | पुनः, इसका अथं यह होगा कि--'भरतजीकी परि- 


पू प्रीति “ & “र 
रूप से है ति । बावा हरीदासली कहतेहें कि पूरवांद का संबंध मति अजु- 


कि पूर्ण प्रीति मैंने नहों गाई, मति अनुरूप उनकी पूर्णप्रीति 
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अथ--पुरवासियों और भरतजीकी सुंदर और उपमारदित प्रीति 


को कुछ ग्रायाहे । पूर्णप्रीति, यथा-- सियरामप्रेमपियूष प्रन होत जनम 
न भरतको'--( भ० छन्द $३२६) । २--'पुरजनः भौर _धुरनर' पर्याय 
` शब्द हें । मा० छा० में 'पुरजन? का अर्थ कियाहे पुर ( अवध ) का, 
जन ( अवधवातीजीवो ) का | मा० म० में अर्थ है--पुर, जन ( शेषजी ) 
'एवं पुरजन । ३--काशिराज, भां० द०, पं० रा० गु० द्विवेदीजी भादिकी प्रति- 
'लिपिरयोमे 'पुरनर? पाउहै । इनसे प्राचीन और कोई पोथी देखनेमें नहीं भाई । 
और, अयोध्याकाण्डमें पुरवासियो भौर भरतजी दोनोंकाद्दी प्रेम. आदिले अंत 
तक वर्णित है । पूर्वाद' और उत्तराद्ध दोनोंमे पुस्नरप्रीति दिखाईंगई और 
उत्तराद्ध में श्रीभरतजीका प्रेम दिखायागया । अवधपुरीभरके जीर्वोकामी प्रेस 
द्रसायागयाहे । इनके उदाहरण कुछ दियेजातेहें, यथा--- > 
१. करहि प्रनाम नगर नर नारी । सुदित ब्रह्ममय बारि निहारी । 
करि मञ्जन माहे कर जोरी । रामचंद्रपद प्रीति न थोरी ॥ 
२ लागति अवध भयावनि मारी । मानहु काळराति अँधियारी । 
घोर जंतु सम पुरनर नारी। डरपहि एकहि धक निह्ारी ॥ 
घर मसान परिजन जनु भूता | सुत्त हित मीत मनहुँ जमदूता । 
वागन विटप बेलि डुंमिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाहीं॥ 
. ३ भरतागमने-- श्रीहत सरसरिता बन बागा । नगर बिसेष भयावनलागा | 
हाट बाट नहि जाइ निहारी । जनु पुर दह दिसि लागि दवारी ॥ 
रामबिना यदद दशा थी भौर उनके आनेपर-- 
भवधपुरी प्सु आवत जानी। भई सकळ सोभा की खानी । 


a [NR ७७ 


३ पुर नरनारि मगन अति प्रीती । बासर जाहि पलक सम बीती ॥ 
५-रामद्रस लगि लोग सब करत नेम उपवास । | 
तजि तजि भूषन भोग सुख जिभत अवधिकी भास ॥ भ० २२. इत्यादि । 
भथ भरतप्रीति-- १ --“'कुस साथरी निहारि सुद्दाई । कीन्ह प्रनाम प्रदक्षिन जाई 
“चरचरेखरज आँ षिन लाई । कहत न बने प्रीति अधिकाई' । 
२--सखा वचन सुनि बिटप निहारी | उमंगेठ भरत बिळोचन बारी । 
करत प्रनाम चढे दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाइ ॥!? 
३--''मिलनि प्रीति किमि जाइ बषानी । कबिकुछ भगम करममन बानी 0४? 
३--नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृद्य समाति । ह 
_ सागि मागि आयसु करत राजकाज बहुसाँति ॥ भ० ३२५ ॥ इत्यादि . 
न 
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मैंने बुद्धिके अछुसार गाई ( वर्णनकी )।* ' 


_ रगाइआ चरितभी गान करने योग्य है। | 


अरणयकांड ` १४ | | "$ ० (१) 


भा 


पु० र० कु०--१ ( क )--'पुरनर भरतप्रीति०” ऐसा कहकर पूव. 
'काण्डसे इस काण्डका संबन्ध मिलायां। ( ख) “'पुरनर” पद्‌ प्रथम 
दिया क्योंकि अयोध्याकारडमें भरतागमनके पूर्व आधेकाण्डम इन्हींका 
प्रेम दिखायागयाहै और भरतागमनसे उत्तराद्धमें भरतप्रेम वर्णन 
हुआ। अयोध्याकाण्डभर प्रेमले भराहै; यहाँ पुरवालियोंसे भरतजीका 


` "प्रेम अधिक जनानेके लिए इनको उनसे पृथक्‌ करके यहाँ लिखा । 


“पुरनर और भरतज्ीकी प्रीतिके उदाहरण पादटिप्पणीमे देखिए । (ग) 

यहाँ 'नर' पद्‌ 'नर और नारि" दोनोंका उपलक्षक है। पुरनर=पुरळोग, 
पुरचाली, अवधपुरीके सभी स्त्रीपुरुष । 

२--मैं गाई? इति।--'गाई? से जनाया कि जैसे प्रझुके चरित 

गाने योग्य हे चैसेही जीवों और भागवर्तोंका उज्ज्वलप्रेम और प्रेमरंगमें 


«7३% 
~, 


पुर, यथा--'लागति अवध भयावनि भारी ।००' इत्यादि । घोड़े भादि 


' अन्य. जीवोकीभी दशा दिखाईगईहे। _ £ 


क गौड़जीयों अथे करते हें-- पुर ( अयोध्या ) की, नर ( लक्ष्मणजी )की | 
और भरतकी प्रीति मैंने मतिअचुरूप अनूप गाइ ।? य | 
1; पंडितजीके एक पुराने खरेंमें ऐसा लेख है (कि इस काण्डके आदिम 


_ "कविके 'मैं गाइईँ' पदसे यह सिद्ध होताहै कि भयोध्याकाण्डको गोसाई जीने सब 


चक्ताभोसे एथक्‌ करके स्वयं गायाहै । इसीसे इसमें फिसीका संवाद नहीं रखा- 
गया । दसहज़ार. दलोकका चौथाई अढाई इज़ार ( रलोकोका ) वह काण्ड 
गुसाई जीके हिस्सेका है। इसीसे इसकांडको कविने सब काण्डोते विलक्षण 
रचाहे । पर ऐसा जानपड्ताहै कि यह मत उन्होंने बढ्छ दिया इसीसे साफ 


> य की 1] 
खरोमें यह भाव न दिया | एवं पूव जो भाव उनका इस विषयम ऊपर सोरदेमें 


'छिखागया उससे विरोधभी पड़ताहै। पुनः, एक और खरेमे वे लिखतेहे कि 
शिवजी कहतेहें कि मैंने अपनी मतिके अनुसार गायाहै। में गवैयोंमें हूं? 


-यहृ साव 'गोडजीळे मतसे मिळताहे । उनका मत इस विषयमें यह - है कि-- 
“यहां “मैं? सगवान्‌ शंकर अपने लिये. कहरहे हैं ।. कवि अपने लिये नहीं कहता 


वताचे “डमा सम्बोधन द्वारा सोरठेमे ही स्पष्ट करदिया । “मरत --प्रीति 
द क गाने” का इकर एर इश्वर ' ही कर सकतेहें । .“अगमसनेह - सरत 
डबरको । जर्द न. जाइ.मति बिधि हरिहरको” : अतः शिव्रजीकोमी “सति वहां 
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MMMM DADE DO 
_ ३--मति अनुरूप! इति । (क) 'गाई' से यह खंदे दोताहै किः 
विस्तारले एवम्‌ पूर्ण रीतिसे कद्दीहै अतः उसके निवारणार्थ “मति 
अचुरूप' पद दिया । अर्थात्‌ उनके प्रेमा वर्णन पूर्णरूपेण कोई नहं. 
कहसकता, में कैसे कहता, हाँ जैसी कुछ बुद्धिहे वेला कुछ कहा । (ख) 
“मति अडुरूप कहँगा या कहा? ऐसा कहना बड़ॉंकी चाळ है, रीति है ।- 
गोस्वामीजी, याज्ञवर्क्यजी, शिवजी, सुशुरिडजी, विभीषणजी आदिने 
सी ऐसाही कदाहे । {' ( ग ) इससे यह भी जनाथा कि जैसे भगवच्च.. 
रित अथाह अतएच अकथनीय है चैसेही भागचतचरितभी अगाध है, 
यथा--'सागर सीपि कि जाइ उलोचे? एवं 'यथामति भाषेडँ०० चरितः 
लिन्छु रघुनाथ कर थाइ कि पावइ कोइ? । | 
४-- अनप सुहाई 'इति । दो विशेषण देकर प्रीतिके दो भाग किए- 
पुरनर प्रीति “जुदाई” अर्थात्‌ सुंदर है और भरतप्रीति “अनूप' है कि 
जह न जाइ मन बिधिद्दरिहर को? । अथवा (ख) दोनोंकाही प्रेम खुद्दावना 
अर उपमारदितहे ।--( प्र, रा० प्र० श०) 
अब ग्रसुचरित सुनहु अति पावन । 
करत जे बन झुर-नर-सुनि-भावन ॥ § ० (२) 
__ अर्थ-अब परशु रामचन्द्रजीका चद अत्यन्त पवित्र और देवताओं, परशु रामचन्द्रजीका वद अत्यन्त पवित्र और देवताओं, 
तक जा नहीं सकती । हां, यह देरवरी शक्ति है कि “मति अनुरूप” कह सकते 
हैं। कविने तो बारंबार अपनी सतिकी अप्तमथंता बखानी है । यह कहना. 
ठीक नहीं है कि अवधेकांड गोस्वामीजीने सब चक्ताओंले एथकू करके गाया. 
है । इसमें चारों वक्ता शामिल हैं, जिनमेंसे अन्तिम वक्ता, कविकै गुरु [ मानस- 
कार झंकरके मानसीशिष्य नरहरि ] के चरणसरोजरजकी छुपासे कविने शिव जीके.. 
कहे विमल्यशको मानसके अनुसार गायाहै। बाबा रामप्रसादशरणजीका मतहै.- 
कि 'में' से समझाना चाहिए कि चारों वक्ता भपने २ भोताओंसे ऐसा कहरहेहे ।.. 
| यथा--मति अनुहारि सुबारि गुनगन गनि मन अन्दवाइ । | 
सुमिरि भवानी संकरहि कह कबि कथा सुहाइ । ~ (गोस्वामीजी) 
'कहउं सो सति अनुहारि भब उमासंसु संबाद'-- ( याज्ञवल्यजी ) 
'तद्पि जथाशुत जसि मति मोरी । कदिइङ देखि प्रीति भति तोरी'-(झंकरजी); 
क “नाथ जथामति सापेड राखेउ नहि कछु गोह । "--(सुडण्डिजी) | 
जो कृपाळ मोहि पूछेहु बाता.। मति भबुरूप कह” हित तातए- (विभीषणली)- 


“म नि ०-० 1मवकन का 3, 
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मनुष्यों और सुनियोंको भानेवाला चरित जुनो जो वे वनमें कररहेहे ।. 
पु० र० कु०--१ 'अब' का भाव कि ( क)--पूर्वं भागवतचरित वा 
दासका' चरित कहा अब प्रभुका चरित कहतेहें । पुनः (ल )--बाल- 
काँडमें माधुर्यं और पेश्वरय्यं कहा, अयोध्याकांडमे केवल माधुय्ये, 
अब इस काण्डम ऐश्‍वय्यद्दी प्रधान रहेगा । अतः “अब प्रसु०' कहा 
क २ ( क ) 'प्रभु' शब्द काण्डके आदिम देकर जनाया कि इस काण्डमें 
ग्रसुताके चरित कहेगपहै । एचं यह कि इस काण्डमें प्रभु! शब्दका 
प्रयोग बहुत इुआहे। प्रसुन्समर्थ। यहाँ यह शङ्कां दोतीहै कि क्या 
पूर्वं विश्वामित्र-यज्ञ-रक्ता, धञुर्भङ्ग, परशुरामगर्वहरण आदि प्रभुत्वके 
: चरित न थे? इसका समाधान यहद है कि वे चरित विश्वामित्रके साथ 
मै रइनेके समय हुए। यद्यपि वे चरित ऐश्वय्य॑द्योतक थे। पर वे 
माधु्य्यक्रा रंग लिएहुएथे और सुनिके प्रभावके कारण छिपेइण्थे । 
यथा--'केषल कौसिकङपा सुधारे'। और . अब जयन्त ख़रद्षणा- 
दिके प्रसंगमें ऐश्वय्यंका छिपानेवाला कोई खाथ-नहीं है । विशेषतः 
जयन्तके चरितकी. समाई तो कद्दो नहीं होसकती । 1 ( ख ) प्रभुताके 


ॐ गोडी ।--“अब” में यह भाव कि इससे . पहिले जो चरित वर्णजः 
कियेगयेहें । वह सबभयोध्याजीते सम्बन्ध रखनेवाछे थे भौर धनवासके आरंभ 
के ही थे । जब सत्रलोग छौटगये, तब बहुत काल तक भ्रीरघुनाथजी चित्रकूटमें 
निवास करतेरहे । वर्षो का ठीक परिमाण नहीं ढियागया । परन्तु रहे कई बरस । 
अन्तमें अपने वनवास की मयांदाके भीतर ही भीतर जानपड्ताहे रि भगवानूने 
रासकी रचना की ।' देवताभोंकी यह रंग देखकर शुबहा हुआ कि शायद हमारा 
काम भूछगये । वह घबराये । परन्तु किसीकी हिम्मत न पड़ी कि याद दिलावे 
जयन्तने भपने मनसे मोहवश परीक्षा लेने और चेतावनी देनेका काम किया । 
- ^ सतोकी तरहे परीक्षाकी विधिमें वह चूकगया । उसका फळ पाया। इस तरहके 

नाना चरित चिटकूटमें बसकर भगवानने किये । अन्तर्मे ' 'होहद्दि भीर सबहि. 

जाना इसी . विचारसे चित्रकूट छोड़कर मोदि भागे बढ़े । अन्निसे विदाळेने 

पर (चत्रकूटका प्रकरण समाप्त होताहै इसीलिये उस. स्थळपर फलस्तुति और . 
चित्रकूट चरितोंका अन्तहै। २. | कक 

| गौड्जी--बाढकाण्डमै स्वतंत्र ऐेदवय्यचरितभी है, जैसे. जन्मकालमें 

ड कोसल्याको दुशेन, फिर “देखरावा माति तब अद्भुत रूप अखंड”, _ बसिष्ठजीसे . 

पढ्नेगए तो “भल्पछषाळ विद्या सब भाई।” भादि । भत: बाढकाडम माछुय्यं- 
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. चारित कहेगपहे इलीसे यहाँसे अब 'लषन?, 'सिय' नामके बदले 
'ऐेश्वय्य संबन्धी नाम देंगे । | 
३- अति पावन’ इति) (क )--भरतचरितको परमपुनीत कह 
आपह, यथा--'परमपुनीत भरत आचरनू?। अतप प्रभुचस्तिको 
भी अतिपावन कहा | अति पाचन, यथा - “पावन पावनानाम्‌? पवि- 
चाणां पवित्रोयं' अर्थात्‌ जो पविन्नोंकोभी पवित्र करनेघाला है । ( ख ) 
यदि पावन दी कहते तो भरतचरितमें न्यूनता आती वा भरतचरितसे 
इस चारतमं न्यूनता जानपड़ती । इसीसे दोनोंको अत्यन्त पाचन कहा 
'इस काएडके अन्तमें केवळ “पावन” पद दियागयाहे यथा--'रावनारि 
जख पावन गावहि” । क्योंकि वहाँ संदेह उउनेकी कोई वात नहीं है । 
ओर यहाँ अभी २ सरतचरितको परनपुनीत कहाहै इससे शंका हो 
सकती थी । पुनः, भाव कि (ग). अन्य घर्म, तीर्थ, आदि 'पावन' हैं 
शर यह प्रभुचरित “अति पावन’ है । 1: नि 
` ४ ( क )--करत जे बन! इति-प्रथस चौपाईमे “पुर? शब्द आदि 
देकर उस चरितको डायोध्याकाण्डका जनाया और यहाँ दुसरीमे “बन? 
'पढ्खे अरण्यकांडका चरित जनाया। पुनः, 'वन' से यहभी जनाया 
कि जो चरित शब कहेंगे वह वनमें किएगपहै । इस प्रकारसे 'चन' से 
चित्रकूरकांभी ग्रहण हुआ, वर्योकि आगे जयन्त आदिका चरित कहाहे 
जो चित्रकूरमेंदी हुआ । यथा--'रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित 
किए श्रुति सुधा समाना ॥' || । (ख)--/“सुर नर मुनि 
भावन' सुर रजोशुणी, नर तमोगुणी. और सुनि सतोगुणी इन 
ऐ₹चय्यं है । वनकांडमेंभी श्रीविरह्वादि प्रकरणमे माधुर्य है, परन्तु प्रधानता 
ऐव्रचय्यकी है । प्र ह 
यु ३---रा० प्र ह--“पसुचरितः भौर 'अति पावन! का भाव कि काव्यके 
'नर्वोरसोंके नवरंग एकके उपरान्त एक अत्यन्त शोभा देतेहे । उसमें विचित्रता 
"यह है कि रजोणुणकी झलक होतेहुएभी भति पावन है; अर्थात सत्वगुणवत्‌ 
पवित्रकरनेवाळा है, अन्य किसी साधनसे इतनी पवित्रता कदापि संभव नहीं। 
२ पां०--अतिपावन' का भाव रि इस काण्डमें कितनेही अपावंन पावन 
होंगे, जैले गृद्ध, सबरी, आदि । | | 
†] 'करत जो बन”, इस बनचरितके सम्बन्धसे इस कांडका अरण्य नाम 
'पड़ा ।--( पा० ) । > FE 
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तीनोंको यह चरित 'मनभावन' हैं; यह चिचित्रतो है । क्योंकि जो 
चरित्र राचासी और तामसी प्राणियोंको रुचता है वह सात्विकको नहीं 
| भाता, पर यह सबको भाता है। यथा--'जब रघुनाथ समर रिएु 
जीते । सुर नर सुनि सबके भय बीते; अतः सबको “सावन! ।ङ्ग 
“अथवा; (॥ )--रघुनाथजी यज्ञादि करतेहें यह सुरभावन है, पितृभ- 
किरूपी धम्मंपालन करतेहे यह नरभाषन है ओर सुनियोंकेखे आच- 
“रण और वेष धारण किएहुए सुनियोंकी रक्षा तत्पर है, उनके यहाँ 
'जाजाकर उनको लुखदेरहेहै-अतः सुनिभावन हें ।- ( यहाँ यज्ञसे 
सुनियोंके साथ यज्ञ हवन आदि जो करतेहे बह और राक्षसोंके साथ 
मरय, दोनों अभिप्रेत हैं) । #--यहाँतक चरितमाहात्य्य कहा, 
“आगे चरित कहतेहे । | 


एक बार चुनि कुसुम खुहाए। . 
निज कर भूषन रास बनाए॥$० (३8) 


$ १-रा० प्र ह०--(क) सुर नर मुनि तीनोंछो निज. स्वाथ प्रिय है, 
"यथा--'सुर नर सुनि सबकी यह रीती । स्वारथ लागि करहि सब प्रीती? । 
स्वा्थग्रिय होनेका कारण है--मायासे मोहित होना । ये सब मायाते मोहित 
“हैं, यथा--'सुर नर मुनि कोड नाहिं जेहि न मोह माया प्रबळ' । प्रभुके वन- 
'चरितसे इनसबका स्वार्थ सिद्ध होगा, अतः सबको प्रिय कहा | (ख) 'भावन' 

. "कहकर उदाहरण में जयन्तका उत्पात प्रारम्भ करतेहें । जयन्त इन्द्रका पुत्र है 
“इसको प्रभु डाडेड करि छोइ' भतः इन्द्रादि सब सुरोंको आया, नारद सुनिने 
उसको झेशसे बचनेका उपाय बताया । उसका दुःख दूर देख वे सुखी हुए-- 
“परदुख दुख सुख सुख देखे पर' । और नर भावन क्योंकि वनचरितश्रवणकथनका 


फळ है कि 'रामभगति इढ पावहीं बिजु बिराग जपजोंग? । 
२--जयन्तपर कृपा की, खरदूषणादिका वध किया, इत्यांदि कारणोंसे सुर 
'मावन, यथा--/हरषित बरषहि सुमन सुर बाजहि गगन निसान!। सबरी 
` जटायु आदिशी गति देखकर नरभावन 'भौर' दार्भकजीकी गति, निश्चरहीनकर- 
| नेकी प्रतिज्ञा भौर सुनिर्योके आाभ्रमोर्मे जाजाकर सबको सुख दिया अत: सुनि- 
| ` -भावन है, यथा “दिषिनिकाय सुनिवरगति देखी । सुखी भये लिज हृदय. बितेषी', 
 -<निसिचरहीन करड” महि""-सकक सुनिन्हके आश्रमन्दि जाइ जाइ सुख दीन्ह' । 
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सीतहि पहिराए प्रभु सादर | | 
बैठे फटिकसिला पर सुदर ॥$० (४) 
शब्दार्थं--चु नि-चुनकर, तोड़कर । फटिकरस्फटिक मणि । 
अथे--एक बार सुंदर फूल चुनकर रामचन्द्रजीने अपने द्ार्थोसे 
आभूषण ( गहने जैसे शीशफूछ, नूपुर, बिछुवे, गुलूबंद, कडून,. कड़े 
इत्यादि ) बनाये । प्रमुने आदरपूवेक सीताजीको पदनाये और सुन्दर 
स्फटिकशिळापर बेठे । | 
नोट--'पकबार' से जनाया कि इस प्रकार श्एङ्गार अनेक बार 
हुआ पर उनमेसे पकहीबार ऐसा छुआ कि “सुरपतिसुत...? । “बनाए 
बहुयचन क्रिया देकर जनाया कि प्रत्येक अंगके भूषण बनाए। 'सुद्दाए' 
से यह भी सूचित किया कि रंगबिरंगके खुन्दर फूळ चुनेगए जिसमें 
जिस भूषणम जहाँ जिस रंगकी आवश्यकता हो वहाँ उसी रंगका 
फूल लगासक । 
पु० र० छु०--१ ( क ) “एक बार चुनि कुछुम००” से . थ्रीरास- 
जानकीविद्दार सूचित किया जो चित्रकूरमाहात्स्यमै वणितहे * ( ख ) 


† १-- आदर पाठ पाँडेजीका है । सब प्राचीन पोथियोंमें “सुदर' पाठ 
है । “'परभाघर! एक शब्द मानकर 'शोभाके धारण करनेवाळे' ऐसा भथ उन्होने 
'कियाहै । पंजाबीजी, फकरुणासिंधुजी भौर बेजनाथजीने भी 'परभादर” ही 
रखाहै। अर्थात्‌ कोन्तिमान्‌। २--मिलान कीजिए चालमीकीयके “आवद्ध 
वनमालो तो कृतापीडावतंसकौ । भार्यापती तावचळ शोसयाँचकतुग्टेशस्‌ ॥!१--- 

# १ --वृहद्रामायाण चित्रकूरमाद्दात्म्यमें ऐता लिखाहे--“चित्रकूटसम 
नास्ति तीथे ब्रह्माण्डगोलके । यत्र भरौरामचन्दोसो सोतयासदितः. सुधी: ॥ 
विमळाद्रि सखी युक्तस्वणिमादि विभूतिभिः । सप्तावरण संयुक्ते मन्दिरे रत्न 
-शूषिते ॥ पवंस्थान्तरा लेसी विहार कुरुते सदा... २--मा० त° सु--यह 
कथा प्रसङ्ग एकान्तसमयका है । यहाँ 'अति सादर' पढ्‌ परमगोप्य रहस्यसूचक है 
यथा--(गीतावली)--“सिय अंग लिखे धातुराग सुमननि भूषन बिभाग तिलक 
करनि क्यों कहीं कछानिधानकी। माधुरी बिकास हास गावत जस तुलसिदास 
बसति हृदय जोरी प्रिय परम प्रानकी ॥? ( ४४ ) १५४ )। वही समय शक्र- 
सुत कथा प्रसं गोह). यथा--'सुरपति सुत धरि वापस बेषा' । उस समग्र 
पुर्वापर प्रसङ्गको पूज्य कविने सुंदरकांडमें केवल 'शक्रसुतकथा' कहकर जनायाहे ) 
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रामजी “तापस बेष बिसेष उदासी ' होकर घनवास कररहेहै, ऐसादी 
केकयीका वरदानदै | अतः वे राजसी भूषण भोग त्याग किपडुपहे । 
इस कारण फूलोंके भूषण अपनेह्दाथखे रचकर बनाते और सब सीता. 
जीको पहनातेहे । उनको प्रसन्न रखनेके लिए ऐसा करतेहे | (ग) 
सुंद्रका अन्वय सबके साथ है । ( घ )--एक ओर तो कोमल, सुग- 
न्थित, हलके फूछ धारण कराना और दूसरी ओर. कठोर शिलापर 
बैना यह दिखाकर जनाया कि आप कोमलता और कठोरता दोनो. 
को घारणकिपह । सज्ञनपर कोमळ हैं और खलके लिप कठोर, 
यथा--'कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमळ कुखुमहु चाहि। चित 
खगेस रघुनाथकर समुझि परै कहु काहि?--(उ०१३)। पुनः, यथा- 
'तद्पि करहि सम बिषम बिहारा । भगत अभगत हृदय डाचुसारा' । 
(ङ) अ० $१३8-$१४१ में कहाथा कि “नाह नेह नित बढ़त बिळोकी 
हरषित रहति दिवल जिमि कोकी ॥...सीय लषन जेहि बिधि सुख 
छह । सोइ रघुनाथ करहि सोइ कद्दहीं ॥०० जोगवहि' प्रभु सिय 
छषनदि कैसे ।?। उसीका यहाँ चरितार्थ दिखाया कि अपने हाथों 
यद सवा करके उनको अवधप्रिथिलाका सुख देतेरहतेहे || 


किन्तु वाल्मीकिजीने स्पष्टरूपसे कहाहै; यथा--“भभिज्ञानं च.रामस्य दद्यां हरि- 
गणोत्तम | क्षिप्तामिषीकां काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीस्‌ ॥। मनः . शिलायास्तिल 
को गण्डपाइवे निवेशितः । त्वया प्रनष्टे तिलके तं किळ स्मतुमहंसि।. शर ( चा० 
० स० ३८, ४० )। दोनजी कहतेहें कि नवलाकिशोर प्रेसका छपा हुआ एक 

भवधविछासं? नामक अन्थ है। उसमें लिखाहै कि रघुनाथजीने चिन्नकूरमे ९९ 
रहस्य किए । अंतिम रहस्य आधा होगयाथा कि जयन्तने दिन्न किया । वही 
क रास भगवावूने कृष्णावतार में पूरा किया । ४--बेजनाथजी लिखते कि 
क क ह. परताडी खी रासमें प्रभुके देखकर . मोहित हो भ्रीकिशोरीजीकी 
कर 42५4 रर यहीं रहगई--यही . देवाज्ञना तीथं प्रसिद्ध है। इसी ई्ष्यासे 
सुचि घु आगरा | ५--मयूखमें पं० शिवलाळजी कहतेहे कि सुरनर 

न धव इस टयार रगमे रँंगगए पर यह शोभा भौर सुख जयन्तको अ 

छ्या, इसीकारण वह विघ्न करनेको उद्यत हुआ | क 


{-१ पॉ०--पुप्पोके भूषण प 
५ ~ ” "® भूषण पहनानेका भावकि रावण दो प्रकारते प्र 
एक इससे कि वह अनादिशक्तिको इष्ट जानता है.भौर दूसरे इससे कि न 


क Fe ॥ | 
पा 


| 
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खुरपति-खुत घरि बायसबेषा। 
सठ - चाहत रघुपति-बल देषा ॥:$ ० (५) 
जिसि पिपीलिका सागर थाहा। 


सहासंद-सति पावन चांहा॥ ,, (६) 
अर्थे--देवराज इन्द्रका पुत्र कौवेका वेष घरकर सूखे रघुपतिका 
बळ देखना चादताहे । जैसे च्यूँटी समुद्रकी थाइ लेना चाहे वेसेदी, 
महानीच बुद्धि जयन्तने उनके बलको थाह पानी चाही । 
पु० २० कु०--१ “छुरपतिखुत घरि बायस बेषा' इति। (क)-- 
05 यहाँ उपदेश है । बुरा कमे करनेवालेकी क्या गति होतोहे । देखिए 
तो उसका दर्जाकि कहाँ तो समग्र देवताओंके राजाका पुत्र और कहाँ 
कोचेका रूप । महात्माओंसे छळ करनेको बुद्धि कंरतेद्दी 'खुरपतिखुतः 
पद्वीखे गिरकर इस दजेको पहुँचा, 'काग! दोगया--'धृढ मन्द्मति 
कारन कागा! | 'काग' कहलाया । | | 
२--खुरपतिखुत” से जनाया कि--(क) एक तो दिव्य देहवाला, 
दुसरे इन्द्र्का डुळारा,तीसरे इन्द्र्के समान है । चायख पक्षियोंमे अधम 
दै 'जाहि छुइ सुमति करदि अस्नाना' | पुनः, ( ख )--सुरपति छडी, 
मलिन और अविश्वासी कौवेके समान आचरणवाळा है, यथा-- 
_काक समान पाकरिपु रीती । छुली मलीन कतहु न प्रतीती”, सरिस 
स्वान मघवान जुचानू' । उसीका यहद पुत्र है। अतः काक चेष धारण 
को गुरु मानताहे । अतः को गुरु मानताहै। अतः राजनीतिके अबुकूळ रघुनाथजीने झंकरजीक्े गङ्गा उतर 
कर पूजकर प्रसन्न किया और यहाँ जानकीजीको प्रसन्न करतेहें । [ 
२--रा० प्र० श०--विचारते देखाजाय तो इसकाण्डके हर चरितमें नवों 
रसोंकी झळकहे । यहाँ भी देखिए ।-(३) फलोंके गहने धारण करानेमें शंगार- 
की पराकाष्ठा है। ( २ )--मंदसुस्क्यानयुत कुछ छेद्छाडमे हास्य । ( ३)--- 
जयन्तका इसी समय र गमे भग करना वीमरंस । (४ )--प्रभुकों क्रोध आना 
रोद्र। ( ५ )-सींक द्वारा ब्रह्माखका प्रयोग चीर! ( ६ )-जयन्तका अयसे 
भागना भयानक । (७ )- दोही अंगुळका बीच रहा परन्तु जळाया नही यह 
अद्भुत । ( ८ )-- शरण भानेपर क्षमा करुणा । ( ९ )--यह सबद्दोनेपरभी चित्त 
स्थिर है यह शान्त । | कक 
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किया ही चाहे । (ग)- खुरपति छली है ओर इसने भी छुछ किया, 
यथा--'तासचु आइ कोन्ह छल सूरुख अवशुन गेह” पुनः, भाव कि 

(घ)-अपने बाप इन्द्रके बलसे रामजीके बलकी परीक्षा करना चाहताहे * 

३--“धरि बायस बेषा? । कोएका रूप क्‍यों धारण किया? एक 
कारण ऊपर लिखागया। दुसरा, यह कि चाएडाळकम करने झाया 
है, अतः चाण्डाळ पक्षीका रूप घरा, यथा--'सठ स्वपच्छु तव हृद्य 
बिसाढा । सपदि दोइ पच्छी चंडाला'--(उ० § १११)- जैले लोमश- 
_जीने चाण्डाळपक्षी दोनेका शाप देते हुए भुशुण्डिजीको “शा? कहा, 
वेसेदी यहाँ वक्ता लोग 'वायस वेष' धारण करनेके लाथ. इसे शट? 
कडतेहे--(मा० स०) पुनः, काक महामोइका स्वरूप है और सबसे. 
बहुत सयाना है अत; काक बना--इति रामधुग्रन्थे ।| 
४--'सठ? कहा क्योंकि ( क )--छलसे बलको परीक्षा चाइताइ, 
कि अपना काम भी करलूँ ओर कोई पहचाने भी नहीं वा, (ख)- जो 
अथाह है, जो मनकमे घचनखेमी सुनने समभनेको भो अशक्य हे 
उसको ( झखोसे ) देखनाचाहता है । चा, (ग) बुद्धिविचारहान हे । 
आहा वाक्यसे मिलान कोजिए यथा--'सुरपति छुत जानेउ बळ 
7 । 

_ ५-बळ देखनेका कारण यह है कि समस्त देवता रावणवधकी 
प्रतीक्षा कररहेहे और रामचन्द्रजी रातदिन ख्रीकी सेघामे रदतेहे: ये 
ईश्वर कैसे दोसकतेदै । सादिमिं जो कद्दाथा कि “पाचि” सोह बिमूढुः 

पस 02 पतिको निकट न 


. * दीनजी--रामचंद्रजीका बळ जाँचना मामूली आदमीका काम नहीं था। 
यह सुरपतिका पुन्न था इससे यह जाँचनेके लोग्य था । बड़ेसे बड़ाही जाँच कर- 
सकताहै । इन्द्र या उसका शौर कोई नाम यहाँ दियाजाता तो यह खूबी न 
भाती जो "सुरपति? शाब्दे है । र | 
: [मा० म० और कारण ये ढिखतेदैँ-(क) मुशुण्डिजी काग हैं । वे 

| परस भक्त रामजीके हैं। कदाचित्‌ मेरा अपराध रामचन्द्रजी जानभीगए तो 

| उनके नातेसे क्षमा करेंगे क्योकि '्रनतङुटुंबपाळ रघुराई”। वा, ( ख )-- 
हक चिरजीची होताहै इस शरीरमें सत्युका भय नहीं। वा० (ग)--जैसा 

र बर हो उसके अनुकूछ शरीर होना चाहिए । दवारीर कोई और हो और... 

भं डस ,दूसरे शरीरका हो तो निन्दा दोतीहै 1-'छुहइ निचाइहि नीच! 
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वही जयन्तको हुआ । मोइवश होकर उसने परांक्षा ळी।--( विशेष 
पिछली चौपाईमे लिखागयाहे और आगे चौपाई ८ में भी गौडजीको 
॥टप्पणी देखिए ) । 

पु० र० कु०--'जिमि पिपीलिका सागर थाह्दा ।००” इति |-- 
अथाह बलको देखनाचाइता है और वह्द भी कागरूपखे, इसीपर 
सागर और च्यूँटीका उदाहदारण देते । जयन्त च्यूँटोसदश है 
और रघुपतिबळ समुद्र । यथा- “संकरचाप जहाज सागर रघुबर- 
बाहु-बळ? । च्यूंटीकी उपमा देकर जनाया कि जैसे यह सर्वथा अशक्य 
दे वैसेदी जयन्त संथा अशक्य हैं, जिस बलको समस्त देवतादैत्यभी 
थाह नहीं पासकते उसको भरा यह क्या देखेगा ।--'देवाश्व 
दैत्याश्व०' । इसीसे 'मददामंद्मति? कहा । अत्यन्त मूख और नीच 
चिचारहीन वुद्धिवाला न होता तो ऐसा न करता ।--व्रिशेष 'मूढ़ 
मंद्मति कारन कागा' अगली चौपाईमें देखिए ._ | 

सीताचरन चोंच इति भागा । 
सूढ मद्सति कारन कागा॥ ६० (७) 

अर्थ--घद घूढ़, मन्द्रबुद्धिका कारण कौवा खीताजीके चरणॉमें 
चोंच | मारकर भागा । _ ः 

गौड़जी--कौएने कई बार यह ढिठाईकी होगी । परन्तु सरकारके 
जागपड़ने के डरसे जगञ्जननीने चोट सदली, निवारणके लिए पक 
अंगुली तक न उठायो । 'सब तें सेवाधरप्तु कठोरा! । | 


ढु खरां--१ जैसे एक हलोरेमें चींटीका पता नहीं वेलेह्दी इसका पता न 
चलेगा । २--जहाँ मन बुद्धिका गमगुजर नहीं वहाँ यह तनसे परीक्षा करना 
-चाहताहे । | 
{ १ मा० स०--अथ है कि चरण और चोंच'दोनो मारे । 'कौभा चरण 
और चोच दोनोंसेही धाव करताहै । २--पं० रा० कु०--चरण और चोच दोन 
` मारे; इस अथेमें कोई झगड़ा नहीं रहजाता, चाहे जहाँ मारा हो । ३--अब 

अशन यह होता है कि किससमय यह चरित हुआ ? करुणासिन्धुजीका मतहे क्रि 
रासविलास होचुझनेपर प्रातःकाल शिळापर सोगएथे, तभी यह-चरित हुआ 
“सीताजीको चरण चोच मारा, रामचन्द्रजीको नहीं क्योंकि उसने सोचा कि 
उनको मारे गा तो ज्ञानकी निवारण करेंगी । २54 नळ 
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'सीताचरन चोंच०' 
दाहमीकिजीका मत है कि स्तन्मे चोंच मारा #। परन्तु शिव- 
जीका मत है कि चरणमें चोंच मारा। अध्यात्म और आनन्द रामाय- 
शोमे 'अंगुष्ठ' शब्द स्पष्ट दियाहै श्लोक इन दोनोंका एकी है । केवळ 
इत्तराद्ध में इतना फर्क दै कि आनन्द्रामायणमे 'सीतांगुष्ठ डु रक्त' है 
और अध्यात्ममे 'मत्पार्दांगुष्ठमारक्त' है । पहलेमें कविके वचन हैं, 
दूसरेमें. सीताजीके वचन है जो उन्होंने इनुमानजीसे कहे । अध्यात्म 
और घाल्मीकि दोनोंमें जयन्ती कथा सुन्द्रकाण्डमें है, अरण्यम नहीं 
पर प्रसंग चित्रकूटकादी है। 
| 'ऐेन्द्रः काकस्तदागत्य नखेस्तुंडेन चालरुत्‌ ॥४४॥ 
मप्पादांगुष्ठमारक विद्दारामिषाशया । 
ततो रामः प्रबुद्धयाय इष्टा पादुकुतन्रणम्‌ ॥५५४॥--( अध्यात्म 
स० ३ )। जयदेवजीने भी ऐसाही लिखा दै । गोस्वामीजी शिवकथित 
रामचरितमानसकी कथा लिखतेहे। रा० प्र आदि कई टीकाकारॉने 
चाल्मीकीयसे विरोधके भयले 'खीताचरनका अर्थ 'लीता आचरन? 
१ ऐसा पदच्छेद करके वाद्मीकिके मतानुसार अर्थ कियाहै । धन्य है 
गोसाई जी कि जिन्होंने ऐसा पढ्‌ यहाँ दिया जिससे अन्य ऋषियोंके 
- मतका ओर दिष्णु आदिके रामावतारोंके कहपकी कथाकाभी उसी 
शुबष्द्म सम्मान और समावेश होजाताहे । 
पु० र० कु०--१ 'हति भागा’ का भाव कि चोच मारकर भागकर . 
दुर बैठजाताथा। कि देखे क्या करतेहे । यह भाव आगे 'चळा भागि 
बायस भय पावा! से सिद्ध होता है ।--( घा० स० ३८ के 'दारयन्ख 
_च माँ काकस्तन्नेच परिलीयते” अर्थात्‌ वह वहीं छिप जाताथा, इससेभी 
# पेसा ही वाल्मीकि % ऐसा ही वाल्मीकि रा० में कहाहे-_'स तन्न पुनरेवाथ वायसः समुपा- 
गमत्‌ । रा मां. राघवाङ्कात्सुस्थिताम्‌ । वायसः सहसायम्य विर- 
राद स्तनान्तर ॥२२॥ पुनः पुनरथोत्पत्य विरराद स मां सरास । ततः समु- 
'स्थितो रामो मुक्त; शोणितविन्दुभिः ॥२३॥ '_( स० ३८ र ६७) । र 
T गौड़जी-- ( अँचरा पिछानां = स्तन पिलाना. ) ' यह सुहावरा है | अँचछ' | 
का प्राकृतरूप “आचर? और “अचरा” दोनों है । अन्यन्न प्रयोगमी है' ढुहुँ भाच- 
'रन्ह लगे मनि मोती' इसप्रकार 'सीताचरन' का विच्छेद, “सीता आचरन? इस- 
अकारभी होसकताहे । Ee 
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यह भाव ज्ञात दोताहै कि बह भागकर दूर बैठगया ) । सीताजीके 
चरणोंमे चोंचमारा, इस तरह क्यों परीक्षा ळी ? यह सोचकर कि 
इनका अपराध करनेसे रामचन्द्रजी अपने पुरुषार्थमे कसर न करेंगे 
जितना बळ होगा सब ळगादृंगे । ( पं० )। 
२--'सूढ मंद्सति कारन कागा' । पहले चरणोंमें चोंचमारना कह- 
कर दूसरे चरणमें उसका कारण कहा कि 'सूढ मंद्मति' है । अपनी 
दान लाभ न समक पड़ी, अपने हाथों अपने मरणका उपाय रचा; 
अतः सूढ कहा | यथा--'जातुघान सुनि रावन बचना । लागे रचइ 
ब खोइ रचना? । रघुनाथजीका बळ और प्रभुता नहीं जानी ; अत: 
सातेमन्द कहा । यथा--'अतुलित बळ अतुलित प्रभुताई । मैं मतिमन्द 
३ हि 3 न्द 
जानि नहि पाई' । बळ देखनेके लिए काग बना । 1 
 नोट--डस समय ` छच्मणजी कहाँ थे, जो उन्होंने रक्षा न की ? 
इसका उत्तर यह है कि यह एकान्त स्थळ है इससे छद्मणजी यहाँ 
ज प ss उ कोआ बना कि इसका सब घरोगें 
शुड काका कुछ संदेह नहीं होगा । तीसरे, लक्षमण 
खेनेगए होंगे । इत्यादि । र कः 4 
चला रुधिर रघुनायक जाना।' 
सीक धनुष सायक संघाना॥ ३० (८) 
खुन ब्द चला तब रघुनाथजीने जान 
चाण रखकर चलाया | Reh 
F ५% चला दधिर रघुनायक जाना” ६ 
०२० झु०-( क) 'जाना'। कया? यह कि 
हि) सुरपति 
चायस वेश धरकर बलको परीक्षा लेने आया और उसने “गयल वेश परकर बलकी परीला सेन आया भर चखा इनके चरण 
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जे चोच मारा जिससे यह रुधिर निकळा-यदद खब जाना। (ख) 
“ज्ञाना? पद्‌ देकर जनाया कि जांनकीजीने स्वयं उनसे न कहा; ऐसा 
सुशील स्वमाघ है. इसी प्रकार जब रघुनाथजीसे कोसल्या अस्बा जोने 

-यूछाथा कि-'को दिनकरकुछ भयउ सानुः तब उनका सुशील स्वभाव 
देखिए कि उन्होनेभी स्वयं इसका उत्तर न दिः, सचिवछुतसे इशारा 
.करदिया तब उसने केकयीके घरदानका दाळ कहा । वैसेही दा सुरः 
पतिकुळके नाशकका हाळ सीताजीने न कहा । रामचन्द्रजी क 
जानलिया क्योंकि चे 'रघु' अर्थात्‌ जीचमात्रके नायक अर्थात्‌ त्यानी 
हैं| चा० सुं ख० ३८ से भी यह भाव सिद्ध दहोताहे । यथा-- केन 
जागनासोर विच्षतं चै स्तनान्तरम्‌। कः क्रीड़ति सरोषेण पञ्चवक्नेण 
मोगिना ॥ २५ ॥ वीच्यमाणस्ततस्तं वै वायसं समवैक्तत । नखैः सरु: 
.३चरैस्तीच्णेमामेचामिसुखं स्थितम्‌॥ २६॥। ' रघुनाथजीने पूछा कि 
यह किसने किया ? कौन पंचप्तुखवाले खरोष सपंसे क्रीडा करना 
र्‍चाहताहे ? पर वे कुछ न बोली उन्होंने स्वयं काकको चोंचमे रुधिर 

` ,ळगाहुआ, देखा कि पास बेठाहे | अध्यात्ममेभी एखादी दै केन भद्रे 
.करतं चेतद्विप्रियं डर दुरात्मना । इत्तुक्त्वापुरतो पश्यद्वायलं माँ पुनः 

न: ।--( सुं० खगं ३) । ] | 
हे La जानकीजीकी गोद्में खिर रखे सोरददेथे, 
उसी अबसरमे जयन्तने चोंच मारा । परन्तु रघुनाथजीके जाग उठने, 
,पंतिक्ी निद्रा संग दोनेके सयसे उन्होंने अङ्ग न हिलाया । जब रुधिर 
-बहकर पीठम लगा तब जागकर उन्होंने ज्ञाना । म ०--'जाना 
झल्लेष पद्‌ है । रुधिरका बहना और परीक्षार्थ आना दौनों जाना | 


RE NT 
` छ यहाँ एक रोकाकारने यह सन्देह करके कि "चछा तो रुधिरके साथ. 
सम्बद दै, रघनाथनीने जाना तो क्या जाना ? 'बेठे फटिकसिळो पर सुदर”, . 
झस-पूर्वाक्त च चनसे रघनाथजीके शयनकी तो संभावनाही नहीं है? भतएव 
.यहाँ जाना! कि.हमारी परीक्षा ठेनेआयाहै यही. भाव है ।!? इसके उत्तर सुनिए- 

` (3) वाल्मीकीय, अध्यात्म, आदि प्रायः सभीमें सीताजीकी गोदर्मे रघुनाथजीकां 
' _ .सोनर कहागयाहै, यथा--'पयायेण च सुसस्त्वं देव्यंके भरताग्रजः--( वा०. 
.  .सखः; ६७. ), "ततः ससुत्यितो. रामो युक्तैः शोणितबिम्डुभिः? ( स० ३८.); 
| । और 'मंदके शिर आधाय निद्राति रघुनन्दन।'- ( अध्यात्मे ) । २--दीनजीका 
| -मत है कि “बेठे फटिकसिला०?' वह प्रसंग वहीं परे खत्म होगया । उसके [बाद 
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` पु० २० क०--( क ) जयन्त परीक्षा लेने आया है | सींकका घडु 
बनाकर उसपर खीँकका वाण संधान किया ।. इसमें भाव यह है कि 
परीक्षा लेने आयाहे। तो ऐसे वाणकाभी अद्सुत प्रभाव देखकर 
' उस्को विश्वास होजायगा कि मैने बड़ी सूर्खता की कि इनकी बलको" 
परीक्षा लेनी चाही, भला इनके अखळी वाण और बळकी महिमा कौन 
जानसकतादै ? पुनः, ( ख )-तुच्छ जानकर खक ऐसी तुच्छ वस्तुः 
काही प्रयोग किया । पुनः, ( ग )--दिखाया कि काम पुष्पधनुषबाण 
सेही खारे ब्रह्माण्डको वश करलेता है, “काम कुसुम धनु. सायक 
छीन्हे । सकळ भुवन अपने बस कीन्दे”-_आऔर हम सींकमात्रसे सारे 
सुवनोंको कँपादेसकते हैं। पुनः, (घ)--किंचित. ही बळ दिखानाहे, 
. यथा--श्ुरपतिसुत जानेड बळ थोरा'अत:.नोट- सींकवाण चलाया 7 
. रघुनाथंजीके वाण अमोघहे और जयन्तको मारना नद्दोहे अतः शाङ्ग 
बाण नहीं चंछायां। --( पं०) । * [ नोट--पं० रा० ब० श० जी 
परीक्षा प्रसंग है । ३-- गौड़जी लिखते हैं कि “बेठेकी वादळी घटनाभोंको व्यंज-. 
नासे कथा द्वारा ही बतायागयाहै । इस घरनामें लक्ष्मणजीक्ी. चर्चा नहीं हे) 
वह कहीं गयेथे।. मर्थककार कहतेहेँ कि कामदगिरिकी प्रदक्षिणाको गयेथै :- 
अगवानूको रुधिरके, चळनेपर ही जयन्तकी ढिठाईका पता चला । बैठे होते तो 
उसकी हिम्मत ही क्यों पड़ती, पता चळनेकी तो वात ही क्या । सरकार श्रीज्षी- 
की गोदमें सिर रखकर सो रहेथे । यह, एकाम्तकी बात थी । इसका शब्दों में: 
वर्णन जद्‌बके खिलाफ समझकर व्यंजनासे काम लिया । “आचरन” को सी 
किस नज़ाकतसे “सीता” के साथ 'संधि' करके केसा छिपाया है। बालक भक्त: 
निःशंक चर्चा कर सक्तताहै, परन्तु शिवजी ज्ञानी भक्त हैं वह “चरन? .से डक: 
निया: उठा नहीं सकते । अत: चरनके कहनेमें भी “भाचरन” किस खूबीते छिपा 
है ! जब रुघिर टपका सरकारके सुखारविन्दपर, तभी वह तुरन्त उठे | वह छेटे झे 
इसीलिये तरकश पीठमें बँधा न था। सीक घनुषपर चढाकर ब्रह्मा चलाया ।: 


` मेँ मा० शां--१ निज धनुष वाण निदचरोके लिए है । यह देवता है इसके 
लिए देववाणदी चाहिए 1 - जयन्तमी देवता और ब्रह्मामी देवता,. ब्रह्माका वाण 
कुश दै, ' अतएव कुशका वाण चढाया। -२--सारी सृष्टि ब्रह्माकी - रचोहै,, 
ब्रह्ममंत्रसे मंत्रित ` करके चलाया जिसमें ब्रह्मसश्भिरमें “जासके, कहीं जयन्तका- 
पीछा न छोडे > 322 १5: हैँ ME | ५ पी SE 
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[उन री हो? 
| कहतेहें कि यह चिद्दारस्थल था इससे यहाँ धनुष-घाण साथ न था ) १ 
१ यह सींक कुशासनसे निकालाथा जिसपर लेटेथे, यथा--खद्भ 
संस्तरादृग्रह्य त्रह्मणोस्त्रेण योजयत्‌ । सदी इच कालाझज उवाळाभि- 
मुखो द्विज्म-(घा० स० ३०) । पुनः, अभ्यारमे यथा- तृणमेक सुपादाय 
दिव्या स्रीणाभ्य योउ तत्‌। चिच्तेप लीळवारामो वायसो परित्वञ्ञ्चळत्‌- 
( स० ३) 1२-पक कारण सींकवाणका यह भी होखकताहे' कि जब 
तिनकेखे काम चळसकताहे तब भारी वस्तुले काम न लेनाचाहिए । 
जैसा पंचतंरमे कहाहै । “तृणेन काय्यं भवतोशवराणां किमङ्गवाग्दस्त 
बता नरेण ॥ अर्थांत जब तिनके द्वाराही समर्थ लोगोंक्ा काम दोतादे 

तब अंग, बाणी दाथवाले मजुष्य दारा होना तो कोई बातही नहीं । 
इससे जयन्तको मालुम दोजायगा कि सींकमे इतना बळ है तब इनके. 
बलकी थाह क्या मिळसकतीहे ये क्या नहीं करसकगे । 


अति कृपाल खुनायक सदां दीन पर नेह । 
ता सनु आइ कीन्ह छलु मूरष अवशुन गेह ॥१॥ 


अथे- अत्यन्त ऊपालु रघुकुलके राजा जिनका दीनोंपर सदा रुनेह 
रहताहे, उनसेभी अवशुणधाम मूर्ख जयन्तने आकर छळ किया । 
पु० र० कु० १--'अति कृपाल०?, यथा- “मान्य मीत सो हित 
चहै सो न छुवै छळ छाँद । ससि त्रिसंकु कैकेइ गति छांख तुलसी 
| सन मादि? । 'सदा दीन पर नेह!-आओर “अति कृपाछ' के साथ 'रघु- 
| नायक? पद्‌ दिया । रघुज्ञी सर्वेर्व दान करके मिट्टीके पात्रसे काम चलाते 
fs थे, उस समयभी उन्होंने दया और दीनपर प्रेम न छोड़ाथा और येः 
तो उनके भी स्वामीह । इनकी कृपालुताका क्या कहना ? इन्होंने अवथः - 
| ` राज्यका त्यागकर उदासी वेष आत्ते देवता, मुनि, पृथ्वी. आदिके लिए 
। घारण कर बनके कष्ट सहे । पुनः, रघु-ज्ञीव रघुनायक है, जीवमात्रके. 
स्वामी दै; उनसे छुळ किया । २--अति कृपालसे दयालुता और रघु- 
१ नायकसे 'छायकता! (योग्यता ) जनायी, यथा--पुनि मन बचत 
| करम रघुनायक। चरनकमळ बंद्ड सब छायकः--( ब० 8 १७)! 


पुनः, छपालुता और 'लायकता' दोनोंपर हे अतः दीनपर नेह 'कहा,. 
यथा--'यद्द द्रबार दीनको आदर रीति सदा चालि झाई? । .३--छुळ 
का कारण बतातेह कि वद 'मूख अवगुणघाम' है। यद्द वक्ताके वचन. 
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हैं। वे कहतेहै कि जिसके निकट समस्त छुखोंकी प्रासि है वहाँ यद 
सब दुःखोंका पात्र स्वयं बना; इसका कारण “मूरघ०० है। 
प्रेरित सत्र त्रहासर धावा। 
चला 'आाजि वायस भय पावा ॥$१ (१) 
धरि निज रूप गएड पितु पाहीं 
राभबिश्ुुषणष॒ राषा तेहि नाहीं॥ ,, (२) 
भा निरास उपजी झन आासा। 
जथा चक्र-मय रिषि दुबोसा॥ ,, (३) 
शब्दाथे--'प्ररित'=प्रेरणा किया हुता, चलाया इ । 
अर्थ-न्रह्मा्र सचखे प्रेरित चहद त्रह्मवारा दोडा, कौचा भयभीत 
ददोगया और भाग चछा | अपना ( असली ) रूप घरकर पिताके पास 
गया । रामंविरोधी होनेसे उसने उसको न रखा तप वह निराशं ` 
होगया, डसके मनमै भय उत्पन्न होगया जैसा दुर्वांसा ऋषिको चक्रसे 
सय उत्पन्न हुआथा । | | 
पु० र० कु०--१ “प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर' इति | (क) त्रह्मास्त्रसे 
बड़ा अस्त्र नहीं हे और इसकी गति सर्वत्र है । मंत्रसे प्रेरितकरके 
सींकको चलाया, देखनेमे बह सीकही दिखतीहे पर उसमें तेज त्रह्मार 
स्त्रका है; सोक दोतेहुणमी वह व्रह्वासर ही है । ब्रह्मास्त्र, यथा--'बह्म 
अस्त्र तेहि साधा कपि मन कोन्ह बिचार । जो न ब्रह्मसर मानिही 
महिमा मिटे अपार? । ( ख )-जैसे बह देखनेमें कौआ और है जयन्त, 
| बैसे ही यदद देखनेमे सींक और है ब्रह्मसर। (ग ) नोरट- नृसिंद॒ 
युराणमें सिदा दै कि त्रह्मास्त्रसे अभिमंत्रित करके सांकास्त्र चढाया, 
यथा--“इषीकास्त्रै स चादाय `ब्रह्मास्त्रेणमिमंत्रितम्‌ । काकमु दिश्य 
चिक्षेप सोस्यघावद्वयान्वितः ॥!? वही भाव यहां है । वाहमीकिमेमी 
वह वाण प्रलयकाळकी ' अभिके 


आहोणोअउ्स्त्रेण योजयत्‌? लिखाहै। 
समान जलताडुआ देखपडताथा।] - कट ह 

_ २-'घरि निज रुप” जिसमें इन्द्र पदचानले कि मेरा पुग्न हे, 
पिताको पुत्र प्यारा हो ताहै, यथा--'छुत सम प्रीति प्रतीति मित्रको 


इति विनये | उसके समान दूसरा पालक नही;अत: “पितु पाही? कहा । 
३--'राम बिप्तुष राखा तेहि नाही, यथा- “राम बिसुख थलु 
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नरक न लहद्दी? । जब नरकमेंमी उसको जगह नहीं मिलती तो भला 
स्वगमे केले रहंनेकों जगह मिले। पुनः, यथा--'बरषाको गोबर भयेड 
«को चहै को कर प्रीति । तुळसी तू अचुभवहि अब रामबिसुख की रीति! 
. --( दो० ७३.)। पुन: इससे जनाया क्रि रामविसुखता. पेखा बड़ा पाप 
है किं नरकमी नाक सकोड़ताहै, यथा--'अति बडि मोरि ढिठाई 
-खोरी । सुनि अघ नरकहु नाक सकोरी' । _ | 

४--'भा निरास उपजी मन खासा... इति। (क) असीतक 
मपिताका भरोसा था, जब उसने शरणमे न रखा तब भयभीत होगया 
- और. चिन्ता हुई क्‍योंकि जब पिताहीने रक्षा न की तो और कोन 
_-करेगा ? पुन: यह्‌ कि वह देवताओंका राजा है,'राजादी न र्ता कर' 
“सका तो प्रजा क्या रक्षा करेगी पुनः, (ख)--यद्द भी अच्ुमान दोता 
'है कि रचा करना तो दुर रहा वद्द स्वयं इलें मारने चळा इखीखे बह 
“हताश होगया--यद्द भाव आगेके 'मातु सत्यु पितु समन समाना...' : 
से निकळताहै। और नृसिँह पुराणसे भी इसकी पुष्टि होतीहे । # 
(ग) पहले 'भय' ही था अब "त्रास? हुआ। (घ)--यहाँतक बळकी 
` परीक्षा दी, बळ देखने आयाथा सो बल दिखाया कि प्रह्मथाम . 
“शिवपुर सब लोका? में गया, पर किसीने शरणमे न लिया । 
८ पू (क)--'जथा चक्र भय रिषि दुबांसा' से दिखाया कि वहाँ तो - 
विष्णुमगवानका खुदशंनचक्र था और यहाँ बद्दी सॉंकवाणसेः उत्पन्न 
“छुआ, यह रघुनाथजीका प्रभाव दिखाया । 0” यद्द उपदेश' है: कि 
अक्तका अपराध न करे, यथा--जो अपराध भक्त कर करई । राम- 
रोष पावक सो जरई? । राजा अम्बरीप क्षत्रिय थे, उनका अपराध कर- 
नेसे ब्राह्मण ( ऋषि दुर्घांला ) पर चक्र चछा और ब्राह्मणको चनियके, 


। '$ पस्‌ त्विन्द्रस्य सुतो राजन्निन्द्र छीक.विवेश वै । रामास्त्ने प्र्वळदीपं तस्या-. 
ी जुप्रविदेश वे ॥१॥ विदिताथे श्र देवेन्द्रो देवैः सवैः समन्वितः । निष्क्रामयच तं दुष्ट 
' राघवस्यापकारिणम्‌ ॥२॥ भर्थात्‌ चह इन्द्रका पुन्न इन्दळोकमे प्रविष्ट हुआ उसके. 
पीछेही रामजीका देदीप्यमान प्रज्वकित अस्त्रनेभी प्रवेश्ञ किया । स॒मस्त'देवतारओ 
"सयुक्त देवराजने अथको,जानकर राघवके अपकार करनेवाले उस ढुष्टको निक्राळ. 
दिया । .( नुसिइपुराणे )। पुनः, यथा वाल्मीकीये--'स ` पितरा . चं. परित्यक्त; 


'सं्वेषच परमर्षिभिः । त्रील्लोकान्स परिक्रम्य तमेवं शरणं गत: । . : . 
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“क, 
पैरोंपर गिराया । यहाँ खीताजीका अपराध किया तो देवराजके पुत्रपर 
ब्रह्मसरने घावा किया । पुनः, (ख)--इस दष्टान्तसे कालका सी नियम 
स्थिर छुआ। चक्र चर्षभरमें छोरा वैसेही यंहाँ जयन्तका पीछा एक . 
सालतक बराबर ब्रह्मसरने - किया ।--पूरी कथा अं० $२१७. (७) 
देखिए । ` पुनः, (ग)--[ प्र०-इस उदाहरणखे.जनाया कि जिसका 
अपराध कियाहे उसोकी शरण जानेपर प्राण बचगे । , | 
:. ब्रह्मधाम सिचपुर सब लोका । 
फिरा स्रसित व्याकुल भय सोका ॥ $१ (४) 
काहू चेठन कहा न ओऑओही। . 
राषि को सके राम कर द्रोही ॥ , (९) 


अर्थे-ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकोंमे भागता फिरा, ' 
थका भय और शोकसे व्याकुळ होगया- । किसीनेभी उससे 
बेठने तकको न कहा । (इसका कारण वक्तालोग कहतेहे कि) रामजीके - 
द्रोदीको कोन रखसकताहे ? अर्थात्‌ कोई नहीं। # 

नोट->जञयंन्तका प्रसंग इस काँडके आदिम देकर अररणयकांडकी ' 
कथा जनादी उसका बीज यहाँ डाळदिया, कि इसमे सीताइरण होगा 
ओर सुरनरसुनिको तब पूर्ण विश्वास रावणवधका होगा । क्योंकि - 
{चित अपराधसे इन्द्र देवराजके पुत्रका यह दाल छुआ तब त्रिळोक 
का शाञ्जु कब सीताइरणकरके बचसकताहै । | 

पु० र० कु०--१ ( क )“ब्रह्मघाम सिवपुर००” यथा--“जों खळ 
भयेसि रामकर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोद्दी”- -( ७०६ २६) । 
( ख )--“'खब लोका? अर्थात्‌ चोद्हो भुवनों चा. चयलोक्यमे 'लोका? 
पद्‌ देकर जनाया.कि 'रबि ससि पवन बरुन धनघारी.। अगिनि काळ 
जम सब अधिकारी! इन अष्ट छोकपाछोंके ळोकोमेंसी गया ओर उनसे 
शरण माँगा कि आप सब छोकपाळ कदलातेह हमारा पालन कोजिण 
इस शब्द्से वेकुण्ठ, महांवेकुएठ, किन्नरलळोक आदि सभी जनादिए। 
( ग )--ब्नह्मधामसे जानेका कारण यहभी दोखकताहै-. कि - यह 


_ अ यथा--“भस्यद्गवद्वायसश्च भौतोढोकान्‌ अमत्पुनः । इन्द्र त्रह्मादिमिश्वापि 
म शक्यो रक्षितुं तदा? --( अध्यात्म स० ३) । ,.  -.- - य 
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 ब्रह्माक्नसे अभिमंत्रित है ब्रह्मा अवश्य इसका निवारण करेंगे ।-( खर्रा 
(घ)—'भ्रमित’ क्योंकि करोड़ों योजन चला । चार प्रकारका दण्ड उसे 
इ श्रम, व्याकुळता, भय और शोक । शोक कि छुरा किया अब जीता 
नहीं बच सकता | भय अल्का कि यदद जला डालेगा छोड़ेगा नहीं। . 
` २--“काहू बैठन कदा न ओह्वी ।०” ( क ) यहाँ यह शङ्का दोतीहै 
कि प्रमुका बचन है कि “सरनागत कह जे तर्जाहं निज अनाहित अजु- 
मानि । ते नर पामर पापमय तिन्दहि बिलोकत हानि” (सुं०$ ४३ ) 
तो यहा उस वाकयका विरोध होताहे ? उत्तर यह है कि धमकी गति 
बडीद्दी सूचम है। इशवर-साघु-ब्राह्मणके चिरोधीको रक्षां अधमं हे, 
इनका रक्षक स्वयं भी विरोधी मानाजाताहे । इनके संबन्धे शरणागत 
पाळन घर्म अघम है । इसी कारण ग्रन्थकांरभी रामविरोधीका यहाँ 
नाम नहों लेते--'ओदी' अनाद्रखूचक सर्वनाभकादी प्रयोग कियाहै । 
( ख ) प्रथम ;चरणमे कहा कि बेठनेकोभी किखीने न कहा, जब बैठने 
तकको न कहा तो रखना तो बहुत दूर रहा । अतः यह कहकर तब 
कहा कि 'राखि००' । ३--'राखि को सके रामकर द्रोही? से जनाया कि 
रामविरोधी सबका द्रोही है। जिसे अपनीभी बद्दी दंशा करानी दो 
वही राका साइस करसके। यथा- नृसिंहपुराण---“रामवध्यो न 
श्यः स्याद्र ्षितुं सुरसत्तमे: । ब्रह्मेन्द्र रुद्रसत्ञे श्च ने ळोक्ये अशु भिस््रिसिः । 
४--( पं०--राम सर्वात्मा है, सबके प्रेरकहै । अत: कहा 'राखिको : 
सके राम कर द्रोही? ) क यना 
मातु सत्यु पितु समन सल्लाना । ` 
. सुधा होइ बिष खुन हरिजाना॥ १ (६) 
_ सित्र करे! सत रिपु के करनी । 
ता कहुँ. बिवुधनदी बैतरनी॥ ,, (७) 
सब जगु ताहि अनलहु ते ताता । 
जो रघुबीर बिसुष सुनु भ्राता ॥ , (८) 
' शब्दाथ--समन ( शमन ) =यम । हरिजान = इरिकी सवारी, 
झल बिबुघज्देचता,॥ देव । बिबुधनदीन्छुरसरि, गंगा । बैतरनी-- 


वेतरणी #1 - 
ह क वैतरणी--एक प्रसिद्ध पौराणिक नदी जो यमक दारपर नाजी जाती | प्रसिद्ध पौराणिक नदी जो यमके द्वारपर मानी जातीहे। 
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बहे 202. ता हीही, मी 
-  झर्थे हे विष्णु-यान गर्डजी | सुनिए हे श्रोता ! छुनिए--जो 
रघुवीरले विसुख है उसके लिए उसकी माता मृत्यु, पिता यमराज 
और अस्त विषके समान होजातेहे । मित्र सौ शघुओंकी करनी कर- 
ताहे और खुरखारि ( गंगा ) उखे वैतरनी होज्ञातीदै, सारा संसार दी 
उखे अञिसेमी अधि क तप्त द्दोजाताहै । 
पु० र० कु०--१ नभ, जळ शौर थळ संसारमै ये तीन विभाग हैं, 
यथा--'जळल-चर थरूचर नभचर नाना। जे जड चेतन जीव जद्दानाः 
इस प्रसंग दिखाया कि तीनोंमे कहीं उसे जगह न मिली । 'गयेड 
पितु पाही? अर्थात्‌ स्वर्ग मे, यह आकाश हुआ; “ता कहँ बिबुधनदी...” 
से जल बिसांग कहा, ओर “सब जगु...' से थळ सूचित किया । 
राव रामविसुखकी गति कही, रामक्रपापात्रको इसका उलरा 
जानिए । | 
भ्रीराम-विमुख ब्र श्रीरामकृपा पात्र 


१ जो रघुबीर विमुख . रामकृपा करि चितवा जाही . 
२ मातु सुतु ` करौंउसदा तिन्ह के रखवारी । 
जिमि बालकहि राख महतारी 
३ सुधा होह बिष गरल सुधा के 
४ मित्र करे सत रिपु के० रिपु करइ मिताई 
५ बिबुधनदी बेतरनी ` | गोपद सिंधु र 
६ जग अनळहु ते ताता भनल सितलाई 


३--माताको सुस्यु और पिताको शमन कहकर जनाया कि मृत्यु 


कहतेहें कि यह नदी बहुत तेज़ बहतीदै, इसका जळ बहुतद्दी गम भौर. बदवूदार 
है, और उसमें हडिडयॉ लहू तथा बाळ आदि अरे हुएहें । यह भी मानाजाता 
है कि प्राणीको मरनेपर पहले यह नदी पार करनीपड्तीहे, जिसमें उले 
बहुत कष्ट दोताहै। परंतु यदि उसने अपनी जावितावस्थामें गोदान क्ियाहों 
तो वह उसी गौकी सहायताले सह जमे पार उतर जाताहे । पुराणोंमें लिखाहै 
कि जब -सती® वियोगमें महादेवजी रोनेळगे, तब उनके -आँसुओंका प्रवाह 
देखकर देवता छोग बहुत डरे भौर उन्होंने शनिप्ते प्राथेना की कि तुम. इस. प्रवाह. 
को इण करके सोखलो । शनिने उस धाराको अहण करना चाहा, पर उसे 
सफळता नहीं हुईं । अंतमें उसी धारासे यह वेतरणी नदी बनी । इसका विस्तार 
दो योजन मानागयाहै । | 
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अरण्यकांड ३४ & १ (६-२) 


और यमराज खीपुरुषहे | ४--यहाँ दिखातेहेँ कि रामविरोधीको सब : 
, उळरे होजातेहे । माता बालकका पाळन-पोषण करतीहे जन्म 'देती हे 
सो उसकी मृत्युका कारण दोजातीहै । पुत्र पिताको स्थिति मातामें 
करताहे वही यमको तरह उसे यमलोक पहुँचादेताहे ।' असत अमर- 
त्वगुण छोड़ प्राणघातक दोजाताह । मित्र शघुसे बचाताहे यही स्वयं 
अगणित शत्रओंका अकेलेही काम करताद्दै । गंगा तारनेवाळी घैतरणी 
रूप कष्टदायक ददोजाती है, संसार भरमै उसे संतापही मिंलताहै, जहाँ 
. भी पैर पड़ता है पेरमें फफोले पड़जातेहै। मिलान कीजिए “भरद्वाज: 
सुज जाहि जब होइ बिधाता बाम ! धूरि मेरुम जनक जम ताहि 
ब्याल सम दाम'--( ब० 5१७५ ) । ' 2 
पाँ०--भुशुण्डिजी - माता-पिता आदिके दष्टान्त देकर छिखतेहेः 
कि ये सब बात जयन्तपर बीती माता शची मृत्युसम और पिता इन्द्रः 
यमसमान कठोरचित्त होगप; सुधारूपी सारी विद्या (जिससे वह 
परीक्षाकेलिए गया) विषरूपा होगई, लोकपाल आदिको मित्रजानकर 
जिनःजिनको शरण गया चे गन होगप बैठने भी न दिया और गङ्गाः 
' रूपिणी जानकोजी उसे वैतरणी तुल्य होगई' । 1 


. † १ रा० प्र० श० जगजननी जानको इसको सत्युवत्‌ न हई | ( 'जनमत 
मरत दुसह दुख होई”, वेसाही दुःख इसे भोगना पडा ) । जगतपितासै यम. 
कीसी साँसति मिली । श्रीरामजञानकीकादशेन असत सो इसे विष हुआ । 
मंदाकिनी तटपर इसको वेतरणीवत्‌ छेश हुआ ।- और कैलाश आदि अत्यन्त. 
शीतकर .वहाँभी सींक उसे जलाए डालतीहै | २--खरा--रामजी सन भवता- 
रोमे श्रेष्ठ, उनका बढ देखनेका उद्यम सुधा सम सो विष होगया । : 
` ` नोट: ३--इसके बाद कुछ टीकाकारोंने निम्न दोहा दियाहै जो क्षेपक है-- 
'जिमि जिमि भाजत सक्तसुत व्याकुल अति दुषंदीन । 
तिमि : तिमि -घावत रामसर पाछे परम प्रबीन ॥? 
“२ पसामी भनुमान कियाजाताहै कि यहाँ चारों वक्ताओको कथन पथक 
उ _सुचु इरिजाना' भुशुण्डिवाक्य; सुनु भ्राता! याज्ञवदक्यवाक्य, 

. यथा-- को -सिव सम रामदि प्रिय आई'; 'बिबुधनदी भेतरनी? ये. शिववाक्य 


ह ककविक्यि आ 


हैं गंगाके संबंधसे भौर "खि को सकइ' यह गोस्वामिवाक्य है॥ ` 
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§ १ (&-१०) ३५ मानसपोयूष ` 


नारद देषा बिकल जयता। :. 
लागि दया कोमल चित सता ॥ $१ (8). 
पठचा तुरत राम पहि ताही। 

कहेसि † पुकारि प्रनत हित पाहीं. ॥ .,, (१०). 


अर्थ--नारदजीने जयन्तको व्याकुल देखा, सन्तोका चित कोमळ 
होताहै, दया लगी | उसको तुरंत रामज्ीके पास भेजा-हे प्रणत- 
जनहितकारी ! रत्षा.कीजिए” ऐसा पुकारकर कहना एवं उसने तुरत | 
पुकारकर कर कहा कि 'प्रणतहित पाहिमाँ? | | 
पु० र० कु०--१ “नारद! ( नार-शान + द्‌=देनेवाले ) नाम दिया 
क्योकि उसको यथार्थ ज्ञान द्‌ गे। 'संत' कहा क्योंकि दया लगआइ, : 
यृथा-'कोमळ चित दीननन्हपर दाया'--( ड० ३७); यह सन्तळच्तण 
कहा । २--भगवतके कोपसे बचानेवाले भागवतदीहै, दूसरे. नहीं बचा: 
सकते । प्रभुका बचन है “ मोते अधिक संत करि लेखै”। नारदजीने 
उसे बचाछिया नहों तो मराद्दी था ।--रामते अधिक राम कर दासा! ।. 
३--'पठवा तुरत'से जनाया कि भागतेद्दीमे उपदेश कर दिया उसे रोका 
नहीं। ४-- कहेसि पुकारि००” इति ।- ब्रह्मसरसे .वचनेके लिए. शीघ्र 
बड़ी दूरसे आवाजदी ( दिहिसि ) ज्ञोरसे पुकारकर ये बचन उच्चारण: 
किए । यहाँ ग्रन्यकारनेभी उसकी आतुरता अपने शब्दोंसेद्दी लक्षित 
करदीहै । इतनी जलदी प्रभुकी शरणमे आपुकारा कि -नारद्का उपदेश. 
ओर उसका पुकारना ग्रंथकारने एकही चरणमे लिखा# ५--जयन्तको 


. 1 द्वि भौर भा० द० ने यही पाठ दियाहे । प्र० में 'कहेसु' है । ` इसीसे 

दो प्रकारसे अथे लोगों ने किएहें । किसी २ का मत है कि अन्तिम चरण नारद्‌: 

` चाक्य है । अर्थात्‌ जयंत को प्रभुके पास भेजा भौर यह कहा कि पुकारकर प्रणत 
हित. पाहिमाँ ऐसा कहना। क्योकि आगे उसका जाकर त्राहि त्राहि करना लिखतेहें 
-मानसर्मे 'कहेसि' का अथ दोनों प्रकार आयाहै--कहना ' और कहा । और 

, 'कहेसु' का अथे कहना? यही होगा | 'पठवा' पूर्ण क्रिया है अत: 'पुकारकरु 
कहाँ यह -अथे अधिक संगत है । पहले दूरसे पुकारकर कहा फिर पास;जावर_ 
एकड्कर अत्यन्त दीन होकर शरण-हुआ.।; अथवा, .'कहेसि” दोनोंमें लयाले, तो 
शौरः भी अच्छं है ।. ¬ . :- :' 

` # रा० कु०--उपदेश किया कि. रामजीके पास जाओ । दूरसेही पुकारकर 
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आरण्यकाँड ३६ ७ १ (६-१०) 
“क 
मारना नहीं है और सबसे निराश ददोनेपर अब उसकी मरनेकी दशा 


होरद्दीहै अतः नारद्जीको प्रेरणाहुई तब वे बचानेके छिप आकर मिले ` 


--( अथवा, नारद!सवज्ञ है जानकर आमिले-घन्दन पाठकजी ) 
नोट--पुकारनेसे मानरहित और दीन सूचित होगा “अभिमान 
गोविन्द्दि भावत नाही? यही कारणहै कि दासमेंभी अभिमान देखतेहे 
तो प्रभु तुरत उसे उखाड़ फेंकतेहै, यथा--'उर अंकुरेड गर्वतरु भारी | 
बेगि सो में डारिहडं' उपारी। पन हमार सेघक हितकारी!--( ब० § 
२२८) | फिर भला अपराधी और विमुख): अभिमानपूर्घक छुल करे 
तो कब शरण पावेगा ? कहा!हे कि 'मोहि कपड छळ छिद्र न भावा?। 


अतः, 'पुकारि' पद्‌ दिया । प्र०-मानी विनयमी करताहै तो दूंस- ` 


युक शुत ही । . 

२--पूर्व कदागयाहे कि रामविराधी दोनेसे वक्ताओंने उसका 
नामभी लेना अयोग्य समभा । पर यहाँ नारदके दर्शनपर किने 
उसका नाम द्या । क्योंकि उनके द्शंनले उसका पाप नष्ट हुआ-- 
संत द्रस जिमि पातक टरई' और अब वह प्रभु[सन्मुख दोगा, उसकी 
विमुखता दुर होगी | र 

३--शिघत्रह्मा आद्निदी यह उपाय उसे क्यों न बताया ? क्या 
डनको सूभा नहीं ? कुछ ढोगोका कद्दनाहै कि उन्हे सूभादी नहां। 
होसकता है कि ऐसादी हो पर मेरे तुच्छ समभमें आताहै कि शिवजी 


को अवश्य सूझा होगा पर उन्होंने प्रभुकी रुचिजानकर उपदेश न : 


किया। जबतक,परम .:भयातुर न होगा उसपर किसीकी शिक्षाका 
पभाव न पड़ता, दुसरे प्रभुके बटकी पूर्ण परोक्षाभी नहीं पासकता था 
जबतक जिसका जिसका उसको बल-भरोसा था सबसे हताश न ददो 
जाता । अतः, जबतक निरचळस्ध न हुआ, भयशोकसे व्याकुळ न 
हुआ, तबकक शरणका उपदेश न दियागया । जैसे शिवज्ञोने गझंड़के 
कहाहे--'“तातं उमा न में खमुझावा। रघुपतिकृपा मरम में 
__पाचा”--( ड० § ६१ )। ds 
` दना जिसमें वें सुनले कि तू शरण भायाहे । और नाम न छेना, “णत हितं 
ही नाम छेकर रक्षाकी प्राथेना करना । अर्थांत. कहना कि प्रणतकां हित करना 
आपकी बाबिहै, में अत्यन्त 'नत' हुं... ।---( यह भाव पुराने खरेंका हे । कथा 
केलिए जो साफ़ किपृहुएखरे हैं उनमें बह आव नहों है।)। . 
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आतुर सभय गहेसि पद्‌ जाई । 
ञाहि चाहि दयाल रघुराई॥ $ १ (११) 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई । 
में सतिसंद जानि नहिं पाई॥ , (१२) 
निज कृत कम्मं जनित फल पायडँ । 
. अब प्रशुपाहि सरन तकि आयडँ॥ ,, (१३) 
शब्दाथे-आतुर=्घबड़ाया हुआ, व्याकुळ; शीघ्र, यथा- “सर 
अञ्जन कार आतुर आवहु । दीक्षा देहु ज्ञान जेहि पावहु'--( लं० )। 
ताकेः=तांककर, उसका अवळंब या भरोसा करके। 21:16: 
अर्थे--भय और व्याकुलतासद्दित उसने शीघ्र जाकर चरण पकड़ 
लिए और कहा कि- हे दयालु ! हे रघुराई ! रक्षा कीजिए रक्षाकीजिप । 
आपका बल अतोळ है, आपकी प्रसुता अतुलित है, में मंदबुद्धि उसको 
नहीं जानपाया । अपने किएहुए कमसे उत्पन्न फलको मैं पागया। द्दे 
ग्रमो | अब मेरी रक्ता कीजिए, शरण तककर आयाहूँ।. | 
पु० र० कु०--१ जैसे नारदजीने 'पठवा तुरत? बैसेही यहाँ बह 


सुरत आयासी, यथा--'आतुर' 'जाई?.] मन कम वचन तीनोंसे शरण | 


गया-- सभयसे मन, 'गहेसि पद्‌” से कम और 'चादि०० 
से चचन सूचित किए । द हु 


२--'खठ चाहूत रशुपतिबळ देखा' उपक्रम: द्वै और. 'अतुछित : 


बल... उपसंहार । Fe 
--३--“अतुळित बळ...?. इति ।- बल अतुलित हे क्योंकि एक 
खीक चलाई सो डने सारे ब्रह्माएडको बेघडाळा, उसमें यहद अव्या- 


हतगति देखी । प्रसुता अतुळित यह देखी कि आप तो चित्रकूरमंद्दी . 


बैठे रहे तौभी ब्रह्मा शिवादिने मुझे अपने लोकमे बैठनेमी न द्या। ` 
४--'में मतिमंद जानि नहिं पाई! इति | (क)--भाव कि मंदबुद्धि 
दोनेके कारण न जानताथा, अब जाना । पहले मोद था कि ख्रीको 


युष्पाभरण पहनापहनाकर प्रसन्न कियाकरतेहे, इनमें क्या बरू होगा। : 
पुनः, (ख)--यह भी जनाया कि अशानवश मैंने किया उसे चामा . 
कीजिए, जैसे रामजीने परशरामजीसे और उन्होंने रामजीसे कहा था 

छ म 
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ns 60. FMM 
यथा--'छुमहु चूक अनजानत केरी” ' ल्म बहुत कहेउँ झज्ञातां। 
छुमडु छमा-मंद्विर दोउ भ्राता! ।--[ नोट- बृसिद पुराणमेंसी कहाहे- 
वाहि राहि महाबाहो अन्ञानादपिकारितम्‌' अर्थात्‌ मैने यह अज्ञान- 
. चश किया है मेरी रक्ता कीजिए ] | 
६--'निजछत कर्म जनितफल पायडँ ।००' इति । (क)--श्रर्थात्‌ 
इसमें आपका किज्चितभी दोष नहीं है सरासर मेरा अपराध है । 
जैसा किया बैला फल पाया, यथा-'निज इत कर्मे भोग संब भ्राता? । 
(ख)--'प्रसुः का भाव कि चोद्दो सुवनोंमे झापद्दी समर्थ है, कोई भी 
रक्षा न कर सका पर आप रक्षा कर सकते हे । आपका-सा सामथ्यं 
किसीमे नदी । अः 
दोनजी--पूर्व परीक्षा को थी । अब परीक्षक स्वयं स्वीकार करताहै 
“कि परीक्षा मिळगई कि अतुळित है। परोक्षकोंमे हेड अर्थात्‌ सरदार 
दवै इससे जानळिया कि अतुलित है । 
प्र०--(क)--'चाहि चादि? में यकी चीप्सा है । अथवा, खीता- 
“राम युगल खरकारके विचारले दोबार कहा । (ख) दयालु? का भाव 
कि मेरी करनीपर ष्टि न कीजिए आपनी कारणरह्दित छपालुताको 
देखिए। (ग) 'रघुराई' अर्थात्‌ रघुकुछ शरणागत पाळक हैं, आप 
उसके राजा हैं में शरणागत हूँ मुझे शरण दीजिण। पुनः, रघु=्जीच। 
आप जीवमात्रके स्वामी है, में पार जीव हुँ; अत: आपको रक्षा करनी 
: गौड़जी--“पंठवा' '"*“रघुराई” तक इकट्ठा अन्वय इस प्रकार 
“होना चाहिये ।--'ताहि पुकारि प्रणतद्वित-! पाहि कहेसि’ (अस कहि) 
तुरत राम पहि' पठचा। ( जयन्त ) पुकारि कहेसि "प्रणत हित पाहि’ 
(अरु) आतुर [तुरन्त] लभय जाइ पद्‌ गहेसि (अरु कहेसि) “राहि ! 


चाहि ! दयालु रघुराई? इत्यादि । इस अन्घयमं दीप देहरी न्याचले . 


“कहेसि पुकारि प्रनत हित पादी? यहद पढ्‌ दो बार आताहै। पहली 
बार 'कहेसि' का इ है 'तू कदन’ और विधि है । दूसरी घार 
" 'कद्देसि'का अथे दै 'उसने कहा! । दोनों चाक्योंको पकमें. दी कहनेमे 
अङ्सुत चमत्कार है । शब्दशक्तिसे तथा दीपदेइरी अलंक्रारसे चस्तु 
' ख्यंग्य है । भाष घद् है कि नारदजीने ज्योंद्दी युक्ति बतायी त्योंही 
-जयन्त उस युक्तिको काममै लाया । घ्णभरकी भी देर न की । | 
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है 


शुनि कृपाल अति आरत बानी | 
एक नयन करि तजा भवानी ॥३१ ( १४). 


कीन्ह मोहबस द्रोह जद्यपि तेहिकरबध उचित । 
रु आाडेउ करि छोह को कृपाल खुबीर सम ॥ २ ॥: 


अर्थे--( शिवजी कद्दतेहँ कि ) भवानी ! झपालु रघुनाथजीने | 
उसके अत्यस्त आर (दुःख भरे) घचन सुनकर उसको पकाच्छ 
(एक आँखका ) करके छोड़दिया । उसने मोहवश द्रोह कियाथा;. 
यद्यपि उसका वध ही उचित था सोभी प्रसुने झपा करके उसे छोड- 
दिया । रघुवीर रामजी के समान कौन दयालु हे? ( कोई भी नहों ) । 
पु० र० कु०--१ “अति आरत बानी'। (क )--'बाहि आदि. 
द्यालु रघुराई ।''' अब प्रभु पादि' यही अति आच वाणी है। यथा-- 
“प्रनतपाल रघुबंसमनि चाहि नाहि अब मोहि। आरत गिरा छुवत 
प्रभु अभय करेंगे. तोहि” । पुनः, ( ख )--भाव यह कि रामजीके : 
निकट थोड़ींभी दीनता हो तो घे उसे अत्यन्त मानलेते हे, यथा-- 
“लुनत राम अति कोमळ बानी । बालि सीस परसेड निज पानी”. 
“छुनत बिनीत बचन अति कह कपाळ घुछुकाई'--सुं० {५३ देखिए । 
२--'कीन्ह मोह बस द्रोह” यथा--'सोचिय गुही जो मोइबस करइ 
कम पथ त्याय' एवं 'करहि' भोहंबस द्रोह पराचा (३५३६) । ' भाव कि-.` 
द्रोइका कारण मोह हे। 'करि छोइ? कहा क्योंकि उसके कददनेसे 
उसका नेत्र भंग किया । ३--'एक नयन कोरि तजा०० जद्यपि तेदिकर 
बध उचित? इति । (क )--जंयन्त भगवानकी परीत्तार्थ आया और 
दक्षिण अँगूठा विदीणं किया अत: उसकी दक्षिण आँख फोडीगई । 
इतना कहनेपर जानपड़ताहे कि भवानीको चेशसे उनको संदेहः 
जानपड़ा कि जब एकाक्ष (काना) करद्या तब कृपालुता कैसी? अत:, 
. _ उसीका समाधान तुरंत शङ्करज.ने किया।-( दोनजी--यह शङ्करी. 
का फैसला हुआ । ). | | Ke 
रामजीका बल, ऊपांलुता,प्रभुत्व ओर शरणपाळकता गुण दिखाए :- 
पर ४-इस प्रसंगभरमें रपा! गुणको प्रधानवादी है, यथा- (1) 
अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर नेह, ( 11 ) 'खुनि कृपाळ अतिः 
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आरत बानी! ( 77 ) 'प्रथु छाडेड करि छोह को कृपाळ रघुबीर सम?। 

५--'प्रभु! और 'को कृपाल रघुबीर सम! का भाव यद कि जब 
क्रोध दोताहै तब शान्ति और कृपा नहीं रहजाती, जैसा परशुरामज्ञोने 
कहाहे--'मोरे हृदय कपा कस काऊ; पुनः, यथा--क्रोधिहि सम 
कामिदि हरिकथा । ऊसर बीज बये फल जथा”.। दुसरे, - सामश्ये रददते 
हुए फ्रोधीम चमा दया प्राय: नदीं होती, यथा-*पहिके कंठ कुटार 
न दीन्हा । तौ करि कोप कहा मैं कीन्दाः! । और यहाँ रामजी प्रझु 
(समर्थ) है, रघुकुछमै श्रेष्ठ धोर हैं; तो भी जयन्तपर इतना कोप 
होनेपरभी रुपालु हुए । ६--जयश्तप्रसंगके द्वारा प्रसुने अपना बळ और 
प्रदाप सबको दिखाकर जनादिया कि. सीताका अपराध करनेवाला 
बंच न सकेगा। रावण इनका अपराध इसी काण्डमे करेगा वह मारा- 
ज्ञायगा इसमें सन्देह नहीं । खुरनरसुनिको ढारख इस .चारितसे दोगा 
आर मन्दोदरी आदिको भय । 


प्०- (क ) “एक नयन करि तजा'। इससे वाणकी अमोघता 
भी रद्दी और उसको शिक्षाभी इई | एकद्दी नेत्र फोड़ा क्योंकि अघाङ्गो- 
जीका अपराध कियाथा । नेत्रदी फोड़ो क्योंकि नेत्रसेही देखकर चोच 
माराथा । मंदोदंरोनेभी ऐेलाही कहादै-“राखा जिअत आखि. गहि 
फोरा' । (ख )--'जद्यपि तेहि कर बघ उचित००' अर्थात्‌ वघ-दंडके 
बदले एक अंगदी भंग करके छोडदिया, न्याय और दया दोंनोंकी 
मर्यादा रखी ।- ( वाल्मीकि. एवं अध्यात्मसे स्पष्ट मालूम होताहे 
कि प्रमुने उससे कहा कि ब्रह्मात्र अमोघ दै उपाय बताओ तब दक्षिण- 
नेत्र देकर उसने प्राणको रक्षाकी । यथा--मोघमस्त्रं न शक्यं तु ब्राह्म 
कतुं तडुच्यताम्‌। ततस्तस्यात्ति काकस्य हिनस्तस्म स दक्षिणम्‌ । दत्वा 
त दक्तिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्तितः ॥॥[. जयन्त आततायी हे. अतः हइस- ' 
1 एक नेत्र फोडुनेके विषयमै महानुभावोंने अनेक करपनाऐँ कीहे, यथा- | 
३ काकक एकही नेत्र होताहै, तेरे दो .क्‍्यों ? २--दमदोनोको एक जाने भौर _ 
देखे । ३ जानकीजी सबको नेत्रवत्‌ प्रिय हैं, यथा--छरकिनी पर घर आईं | - 
._राखे नयन पलककी नाई” इति । दुशरथवाक्य पुन: 'राखड नयन पळकडी, 
नाहे? और जिगर्वाइ प्रभु लियलषनहि केसे | पलक विळोचन गोळक जैले?।.. 
नेत्रवत्‌ प्रिय जानकीको कष्टदिया भतः नेत्र फोडा ।--(मा म, रा प्र० श० ) । 
७3--अज्ञारससमे चीमत्सरक्ष किया अतः नेन्नद्दी फोडा ~~ करू )। `` > 


~ 
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का वघ उचित था। वाल्मीकिनेभी यदी कहाहै--'वधाहमपि काकुत्स्थः 
कूपया पर्यपालयत्‌? । २--कृपालुता एक आँख फोड़नेमें भी है । एक 
आँख रहनेपर भी दोनोंका काम पकसेही दोजाता है और अंगोमें 
यह बात नहीं । एक हाथ या एक पैर कार डालनेसे सदा दुःख. 
रहता ।--( पं० ) । - 
रघपति चित्रकूट बसि नाना । . 
चरित किये श्रुति सुधा समाना ॥ $२ (१) 
बंहुरि राम अस मन अनुसाना । | 
होइहि. 'मीर सबहि मोहि जाना ॥ ,, (२) 
सकल मुनिन्ह सन बिदा कराइ । 
सीतासहित चले दौ भाई॥ ,, (३). 
अर्थे- चित्रकुटेमै बसकर रघनाथजीने अनेक चरित किए जो 
कानोको असूत समान † (प्रिय) हें । फिर रामजीने. मनमे ऐसा 
विचार किया कि मुझे सभी जानगए, इससे भीड़ होगी । सब सुनि- 
योंसे बिदा कराके खीतासदित दोनों साई ( बहाँले) चल्े। : 
पु० र० कु० १--'रघपति चित्रकूंट बसि नाना...! इति। (क)-- 
वाद्मीकिजीले प्रभुने जो कद्दाथा, कि तहँ रचि रुचिर परन-तुनखाला ॥ 
बास करौं.कछु काल कृपाला' उसको चरितार्थ किया--'रघुपति चित्र 
कूर बसि०'। पुनः; सुनिने कहा था कि ' चित्रकूटगिरि फरइ निवास्‌ । 
तुम्हार सब भाँति खुपास! अतः 'चित्रकूर बसि नाना चरित 
किये...! । निवास का उपसंहार यहाँ है । (ख)- “नाना अर्थात्‌ किए 
` बहुत, पर हमने एकही कहा । अब प्रभुचरित्त सुनहु मतिपावन' उप 
क्रम है और 'चारंत किये अति सुघा समाना' उपसंदार है। इस प्रखं- 
गकी समाप्ति यहाँ की । यहाँ सूदमतः यद्द भी जनाया कि वे सब चरित 
श्क्वाररसके हे | 
| † 'श्र ति" का अथ वेदभी कियागयाहै । भर्थे- चेदके समान पवित्र भौर 
भतसदश वेदके. अनुकूळ भौर सुनने एवम्‌ कल्याण करनेमें भरत समान । 
यथा--'श्रति सेतुपाळर रा०? | चा, सुघासम जन्ममरणनाशक । वा, वेदों 
साररूप जैसे ससुद्रका सार अस्त देसेद्दी वेदोंका सुधासाररूप यह चरित । 
-यथा--्रह्मांमोधि समुद्भवं... ।-( खरा) 
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_ २-दोइदि भीर... 1 (क) भीड़ दोनेका अनुमान दोनेका कारण ` 
है। अवघःमिथिला-चासी दे खगपहे; किसी-न-किसी बहानेसे वे अवश्य 
. आते-जाते रहेंगे । भीड़का पास रहना धमंविरुद्ध है । यदद "विशेष 
.डदासी ब्रत? के प्रतिकूल पड़ताहै। ( ख) अध्यात्मसे जानपड़ताहे 
कि अवधवासी आतेजातेथे । यथा--'इष्ट्रा ज्ञनखंवाध रामस्तत्याज 
त्तं गिरिम! | * (ग)--[ खर्रा--जयस्तप्रसंगले सबका जाननाकहा । 
सब जानगए कि इश्वर है । अथवा, भात्र कि यहाँ सब जानगण अब 
- जो नहीं जानते डनको चलकर दर्शन दे-यह रुपागुण दै |--( वंड्न- 
णाउकजी ) । ] 

३-'सकल सुनिन्ह खन बिदा कराई! इति । (क)विदां दाकर 

- जाना शिष्टाचार है, यथा-'चलेड पचनखुत बिदा फराई'--छुं० $७ 
` (४) देखिए, 'पुनि सन बिदा माँगि .जिपुरारी-ब० ६४७ (दे)'गयेड 
राउ युद बिदा कराई'--( ब० ६२१६ ) । पुनः, (ख)--ऐसा करनेखे 
सुनियोंको संतोष होगा | पुनः, 'सकल” खे मिळनेसे आपकी सरलता 
दिखाई जैसा आगेभी दिखाएंगे, यथा--'खकल सुनिन्दके आश्रमन्हि 
जाइ जाइ सुख दोन्ह? । ४--इस चोपाईसे नवीन प्रसंगका आरभ 
` जनाया । 'छुरपति सुतकरनी” प्रकरण समाप्त हुआ । 


“प्रभु-आत्रि-भट-प्रकरण” 


अत्रि के आश्रस जब प्रस गयऊ। 


सुनत महासुनि हरषित भयऊ।॥ $२ (४) 
पुलकित गात अत्रि डठि धाए। , | 
¬. - दैखि राखु आतुर चलि आए॥ ,, (9). 
व अथे-प्रमु जब अत्रिजीके आधममै गए तब चे महामुनि सुनते 
दी आनन्दित हुप । म शरीर पुलकित होगया, श्रीरामचन्द्रजीको देख 
कर अनिजी उठ दोड़े । रामचन्द्रजी (मुनिको दौड़े आतेइप ) देखकर . 
बडी शीभमताखे चलकर आप ।  । राप तक 
कै दीनजी--विश्रास सागरमें भी लिखा कि भत्रधले लोग बरावर भाते जातेथे । 
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पु० र० कु--१ 'अत्रिके आश्रम जब प्रभु गयऊ'। (क) विदा 
दोकर चित्रकूरसे चलनेमे माघुय्य-सस्त्रन्धी . “दो भाई” पढ्‌ दिया 
और यहाँ अजिज्ञीके आश्वमपर पहुँचनेपर पेशवय्यं सम्बन्धी "प्रझु 
- पढ्‌ दिया । कारण यह कि इनको देखकर मुनि दोड़ंगे, सुनि का इनमें 
श्रमु'-भाघ है। ( ख )--मुनिका आश्रम आधक्रोश तक। कुटीसे 
आश्रमको सीमा इतनी दूर है । 'आश्रम गयऊ! से जनाया कि सीमाके 
भीतर पहुँचे, अभी कुटी दुर है । ( ग )--चित्रकूट रामघाटले मुनिका 
आश्रम ( सीमा) तीन कोस हे और सीमांले कुरी आघकोसहे । यदद 
_ बीचकी नाप कविने साढ़ेतीन चौपाइयाँ देकर जनादीहे । 'सोतालद्वित 
चले द्वौ भाई से लेकर 'साद्र निज आश्रम तब आने'तक ३॥ चोपाइयाँ 
है। पहला 'आश्रम' सीमाका बोधक है और आगे जो पुनः 'आश्रम' 
शब्द आयाहै--'सादर निज आधश्रम०'-वह कुटीका बोधक दै।-- 
( नोट--इखीप्रकार घादमीकिजञीके आश्मपर यह शब्द: दो बार आयाद्दै 
यथा--बालमीक- आश्रम प्रमु आप--अ० ६१२१ (५), और 'करि 
खनमान थाध्रमहि' आने'--१.१२४ (२) । वहाँसी यही दो अर्थ हे 1) 
२--“सुनत महासुनि हरषित सयऊ! । ( क ) कोळकिरातसे जुना 
दोगा, यथा- “सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेदि अवसर कहे' 
( ख )--पहाँ भीतर ( मन) का हे कदा और आगे “पुलकित गात? 
से बाहरका हर्ष कहा । भीतर बाहर दोनॉमें हर्ष छागया। हषे और 
प्रेमके मारे उठदौड़े। यथा--'प्रशु आगमन श्रवन जुनि पावा । करत 
मनोरथ आतुर धावाः--( छुतीच्ण) । 'खुनत' अगस्ति तुरत उडि 
धाए। हरि बिछोकि लोचन जळ छाप |--( अगस्त्य )। समाचार _ 
_ थुरवासिन्ह पाए ॥ घाये घाम काम सब त्यागी (!--( मिथिलावासी ) 
(ग )--अजिज्ञी चित्रकूटके ऋषियोंम॑| सबसे प्रथानह, इसीसे 
: अस्य सब “कऋषियों को 'मुनि कहकर--'सकल सुनिन्ह सन बिदा 
कराईः--हनको 'महासुनि' कहा । अर्थात्‌ और सब मुनि है और ये 
मद्दामुनि हैं । यथा--'अवसि अजि आयछु सिर घरद्द । तात बिगत 
भय कानन चरहु॥ रिषिनायक जहँ आयसु देहीं। राखेइ तीरथ जळ . 
थळ तेही ॥--अ० $ ३०७ (५) देखिए) ::  .. 
' ३-'देखि राम आतुर चछि आणः । ( क) उधर मुनिका प्रेम 
तुर होकर दोड़ना कहकर इधर प्रसुकोभी अपने घर्ममे सावधान . 
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दिखाया | यथा--“सीलसिंघु सुनि गुर आंगवनू। सीय समीप राषि ` 
रपिदमनू ॥ चले सबेग राम तेहि काला । घीर धरमधुर दीनद्याला ॥ 
--अ० $ २४२। (ख)--मुानका 'धावना कहा और रामजीका 
आतुरतासे चळकर आना!कहा । इनका दौड़ना न कदा; क्योंकि 
इनके साथ स्त्री है। तोभी बहुत तेज़ीले चले जिसे मुनिको अधिक 
श्रम नहो। (ग)- खर्रा- मुनिको प्रभुके आगमनकी खबर मिली, 
अतः सुनकर दौड़नाकद्दा; पर किरात रामजीको खबर न देके कि 
सुनि आरहेह क्योंकि सुनि जुनतेदी घाण और बीचमै जगह थोड़ीदी 
थी । इसीसे रामजीको देखकर आतुर दोकर चलना. कहा । अथवा, 
इधर खबर पहुचानेका कोई प्रयोजन न था इससे इनको खबर न 
दोगई।] ' 
करत दंडवत .सुनि उर लाए। | 
प्रेमबार बौ जन अन्हवाए॥ § २ ( ६) 
. देषि रामछचि नयन ,जुडाने । पके: 
सादर निज आश्रम तब आने ॥ ,, (७) 
झर्थ--दण्डवत्‌ करतेदी सुनिने उनको हृद्यसे छगालिया और 
दोनों जनोंको अपने प्रेमाथुसे नइळादिया । रामचन्द्रजीकी छुबि . 
देखकर नेत्र शोतल हुए; तब मुनि उनको आदरपूव्येक अपने 
आश्रमम लाए । | म 
व पु० र० कु०--१ 'करत दंडवत मुनि डर लाप! 1. (क) यहाँ राम 
` और मुनि दोनोंकी पररुंपर आतुरता और प्रेम दिखाते आरदेहै । 
- “करत!” शब्दमंभी बद्दी भाव कळकरहाहे । ( ख ) हृदयमे ळगातेही प्रेम 
उमड़ पड़ा, नेत्रोंखे प्रेमाश्चप्रवाह ऐसा उमड़ा कि दोनों भाई ( जो 
छातोखे ठगे इएथे ) उससे नहा-ले गए। यद्द अत्यन्त प्रेमको दशा 
दे, यथा- “ति: अनुराग अंब उर लाये । नयन सनेह सलिल 
अन्दघाए'-( अ० $ २४३ ) । (ग) यहाँ 'अन्दवाए” पद्‌ देकर जनाया 
कि प्रमुने माखुय्यमे मुनिको दंडवत्‌ किया; पर वे ऐश्वय्यै भावसे 
` इनका बोडशोपचार पूजन करगे । उस पूजनका प्रारंभ यहीं कर . 
| दियागया। रो ( घ) खररां-यहाँ सुनिने- रामजीकी मांचुय्यलीलाकी 
` मयादा क्ली, उनको. हृद्यसे लगाया पर- स्वयं माथा न नेवाया न 
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विनतीद्दी को । आगे“ ऐश्वय्यंफे अनुकूळ' विनती और. प्रणाम किया 
और भक्तिका वरदान माँगाहै--जहाँ जैसा चादिए वहाँ वैसा किया 
२--देखि रामछुबि नयन ज्रुडान' । (क) सब भाइयाँमे राम ज्रीका 
छबि सबसे अधिक हे; इसीसे 'रामछुबि' देखकर नेत्रोका शीतळ दोना 
कहा । यह सूचिद्दी ऐसी खुखदायीहे । यथा-- 
“चारिउ . खीळ रूप गुन धामा । तदपि अधिक खुखसागर रामा ॥ 
“मुनि चरनन्हि मेले सुत चारी । राम देषि मुनि विरतिं बिसारी ॥ 
“दूरिद्दि ते देखे दोउ भ्राता । नयनानंद्‌ दानके दाता॥” 
(ख)- “जुडाने' से पूर्व ( दर्शंन-विना दशंनके छिप) संतत होना 
जनाया । यथा--'चितवत पंथ रहेड दिन राती। अब प्रमु देखि 
जुडानी छाती ॥' - ( शरभंगजी ) ।--विशेष .अ० $१२३ (२) ओर 
सुं० ६४४ (३) में देखिए । # ( ग )--'नयन जुड्डाने' ककर जनाया 
कि रामाजुरागी रामकोही पाकर, उनका दर्शन करके, शीतळ होतेहे, . 
अन्य किसी पदार्थले नहीं 'नुडाते! । ( घ) -( खरा- देखिए अत्रिके 
नेत्रसे चन्द्रमाका जन्म हुआ जो अत्यन्त शीतळ हे तोभी उससे शोतळ 
न हुप, प्रभुके दर्शनसेद्दी शीतळ इण । (२) मुनिने प्रंसुको प्रेमले 
` शीतळ किया और स्वयं उनकी छवि देखकर शीतल इप । छबि समुद्र 
है, दर्शन जळ है। यथा-'मरि लोचन छबिसिधु नि्दारी','जी छबिसुघा 
पयोनिधि हुई!। नेत्रके प्रेमजळसे प्रभु शीतळ इप और छबि-जळसे सुनि 
शीतळ इण । ३--स्वर्य दोनोंको शीतळ किया ओर आप शीतळ हुए 
रामछुबिसे, क्योंकि “चारिउ रूपसीळ शुनधामा । तदपि अधिक खुख- 
सागर रामा? । इत्यादि । ) ३-“साद्र निज आश्रम तब आने । यथा 
गीतावल्याम्‌- “प्रेम पावडे देत खुअरघ बिछोचन बारि" अथात्‌ 
नेत्रं जळकेसेद्दी मानों खुंदर अघ्यं और प्रम-पावँड्रे देते इए आसर 
लेगप ।--( सबरीप्रकरण ) प्रेमपर बहुत कोमळ है। यथा 'जर्डाड्‌ 
राम कदि लेदि उसासा | डमगत प्रेम मनहुँ चं पासा ॥ 


करि पूजा कहि बचन सुहाए । 
. दिये सूल फल प्रश सन साए। २ (=) 
__ 0 OS Me SPREE i 
६७ खरा--सव शास्त्र भवळोकन करते करते, बाद जोइते ( न्वाह देसे 
कि प्रभु भाकर दर्शन दें ) एवम्‌ तप भादि करनेसे संतप्त थे अद शसक हुए हे? 


व्य 


य 
4 | 
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ग्रु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरषि। 
मनिबर परम प्रबीन जोरिपानि अस्तुति करत ॥३॥ 


शब्दार्थ-अआसन=विराजमान, बैठेहुए । प्रबीन = निपुण, चतुर । 
अर्थ-पुजाकरके खुद्दावने खुंदर वचन कहकर उन्दोने प्रभुको 
"मन आये? कंदसूळफळ दिए जिससे प्रभु प्रसन्न इण । प्रभु आसनपर 
विराजे नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण सुनिभ्रेष्ठ हाथ 
जोड़कर स्तुति कररहे दै । | 
१पु० र० कु--( १) 'कहि बचन छुद्दाये' अर्थात्‌. कहा कि 
इमपर बड़ी रुपाको, हमारे बड़े भाग्य है कि आपने घर बैठे दर्शन 
दिए, अब हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। यथा--'मोहि सम 
भागधंत नहि' दूजा? इति अगस्त्यवाक्य, “"“मुनिवर कहेड अतिथि 
_ श्रेमप्रिय होह | कंदमूलफलफूल हम देहि लेहु करि छोषु?- इति भर- 
` द्वाज: ।—( अ० $२१२ ) | ' 
(२ )--भरि छोचन सोभा निरखि' इति 1--'भरि./छोचन! पढ्‌ 
से जनाया कि इनको द्शेनकी अत्यन्त उत्कट -छालसोःथी। जहाँ २ 
येसी अभिलाषा दिखाईहै वहाँ २ यहद पद्‌ प्रयुक्त कियागयाहै। जैसे, 
शिवजीको दशेनकी अति अभिलाषा थी, यथा-'हृदय बिचारत जात 
हर केद्दि बिधि द्रसनु होइ | तुलसी द्रलन छोसु-मन डर छोचन 
लालची' ( ब० ४८) । जब उनको दशन हुआ तब लिखतेहे कि 
भार छोचन छुबिसिंघु निद्दारी' ( ब० ४६ ) । इसी प्रकार विप्र 
( युण्ण्डिजी ), अवधवासियों, मचुशतरूपाजी आदिकी दर्शनाभि- 
छाषा बढ़ीचढ़ी दिखाकर उनके प्रसंगमेंभी 'भरि छोचन?पद्‌ दियाहै।# 


# ( भुशुण्डि )-+'रामचरनबारिज जब देखडं | तब निज जनम सफळ 
करि छेखड | भरि छोचन बिलोकि अवधेसा । तब सुनिहों निगु'न उपदेसा ।! 
( अवधवासी )-- रामदरसबस सब नरनारी । जनु करिकरिनि चले तकि बारी 
रामदरसकी ढाकसा भरतसरिस सत्र साथ? | अतः कहतेहें --'संगळ मूरति 
_छोचन भरि भरि । निरखहि हरषि दंडवर्त करि करि? ( मनु )--उर भभिळाष 
निरंतर होइ । देखिय नयन परम प्रभु सोइ । ड 

भतः साँगतेहैँ कि 'देखहि हम सो रूप भरि लोचन | कृपा करहु००? पुनः, 
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(३)--यहाँ तक षोड़शोपचारपूजन दिखाया ।[ 
२--खर्रा ( १ )--“भरिं छोचन सोभा निरखि” इति भाव कि 
शोभा ( समुद्र ) को देख ( पा) कर नेत्रोमै भरळिया है) मिलान . 
कीजिए शरमङ्गजीकी दशासे--'देखि राम सुखपंकज सुनिबर लोचन 
अभंग । सादर पान करत अति धन्य जनम संरभंग' । आसन आसीन 
दोनेपर सबकृत्यसे सांवकाश हुआ. तब शोभाका भरपूर देखना कहा | 
( २)'सुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत? इति । 
—सुनिबरसे अस्त्रज्ञान निपुण और परम प्रवोणसे अलुभवज्ञान 
(अर्थात्‌ विज्ञान) निपुण जनाया । पुनः, “परम प्रवीण’ कहा; क्योंकि 
प्रसुका परात्पर स्वरूप जानकर वैसीही स्तुति कररहे है. । ब्रह्माके पुच 
हें जैसे ब्रह्माजी स्तुति करतेदै वैसेही ये भो स्तुति करतेहे, यथा-- 
“'छुनि बिरंचि मन हरष तन पुलक नयन बह नीर। अस्तुति करत 
जोरि कर सावधान मति घोर? | बड़ेकी स्तुति हाथ जोड़कर की 
जातीहै । 'जोरि पानिः सेभी ऐश्वय्येमाव दिखाया, यथा--'कह दुइ 
कर जोरी अस्तुति तोरी केद्दिविधि करड अनंता... ( कोशल्याजी 
"छत स्तुति ), गई भवानी भवन बद्दोरी। बंदि चरन बोली करजोरी | 
इत्यादि । == 
३:-प्र०--(दिये सूळ फळ प्रशुमन भाप'। सूळ फल देनेका | 


` “सकळ सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उछाहं । निज ननयन्ह देखा चहहि० ] 
यह उत्तसव देखिभ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदनमदमोचन ॥!' 

ग षोडशो पचार, यथा--'“आसनं स्वागतं पाद्यमघंमाचमनोयकस्‌ । ,सघुए- 
'कौचमनं स्नानं वस्त्रं च भरणानि च ॥ सुगन्धं सुमनो धूपं दीप नेवेद्य वंदरस् । 
-यहौँ -- सादर निज. आश्रम तब भाने' इत्यावाहस--( ३ ) । 'म्रछु ब्याड 
-आसीन' इत्यासनम्‌-( २) । प्रेस वारि द्रौ जन भन्इवाये' इतिस्दार 
.( ३) । 'दिये मूल फल प्रभु मन साये? इति नेदेशसू--( ४ ) 'ब्योरि रशे 
-स्तुति करत? इति बन्दनस--( ५ ) । और करि पूजा! से स्य सव डरवारन्ये 
जनादिए । ( पु० २० कु० ) 

# यथा--“बहुरि रास छबिधास दिळोकी । रहा उट्कि एकटक एक 
रोकी ॥”--( सुं) “उबिससुद्र हरिरूर पिछोकी। एकटक रहे जसरण्ट 
-रोकी ॥!'--( ब० ३१४७ ) 
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"भावकरि जो सत्कमादि किप्थे उन्हे इख बहाने समपंण किया । ४-- 
पं० रा० घ० श०--'मन भाए' का भाव कि जिसे प्रभु बहुत चाहतेथे ।, 
वही २ फळ मूछ दिण । वा, फलपुळ दिए जो प्रेमके कारण प्रभुको 
बहुत अच्छे लगे। वा, प्रशुकी इच्छामर पेटभर खिलाया । 

द _ ( नगस्वरूपिणी छन्द ) # 

` नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शील कोमल । 

भजामि ते पदांबुजं अकामिनां स्वघामदं॥ (१) 
अर्थ--भक्तवत्सळ, दयालु और कोमळ स्वसाववाले आपको में 

नमस्कार फरताहूँ। निष्कामभक्तोंकी अपना धाम देनेवाले आपके 
चरणुकमलोंफो में भजताइँ । 

`¬ १ पु० र० कु०--(क) 'भक्तवत्सलं ऊपालु शीळ कोमछ!। अक्तोंके 
लिए घास्सल्य, औरोंकेछिप कृपालुता |, यथा--खब पर मोरि बरा- 
बरि दाया, और अपराधियोंकेलिए शील ओर कोमलता . ऐसी कि 
ज्ञयन्तका वध उचित था तोभी उसे छोड़द्या । (ख)--'अकामिर्ना 
स्वघामदं!। अर्थात्‌ फलकी कामना त्यागकर, तुमको अपित करके 
कर्मकाएडी आपके घामको जातेहै । पुनः, भाव कि निष्काम होकर 


इ 


, 5८, ८ अक्षर होते हैं भौर दूसरा, चौथा; छठा और भाउवाँ वणं चारों चरणोंका 
गुरु होताहे, इस काण्डमें ऐसे १२ छन्द आएहें । नग पर्वतको कहतेहें । यहाँले 
आगेकी यात्रामै बराबर पहाड और पहाड़ी-वन मिळेगे, यहींसे पहाड्ुकी यात्रा 
प्रारंभ. इुइदै, यह बात, प्रथमही स्तुतिको इस बृत्तमें देकर जनादी । २--मा० 
इं०--भन्निस्तव नगस्वरूपिणी अथवा. प्रमाणिका छन्द्में रचित हे । यह छंद 
स्वयंही बड़ा छोचवालां होताहै। स्वामीजीने उसकी योजना करके अपने 

 अन्नि-स्तव को विशेष मोहकता प्राप्त करदीहै । ३-पु° र० कु०-- स्तोत्र. चार 
प्रकारके हैं, यथा--'दव्यस्तोन्न गुणस्तोत्रं क्मस्तोत्रं तथेवाभिज्ञन स्तोत्र स्तोत्र- 
मेचं चतुविधस्‌ ॥ -इति मत्स्यपुराणे चतुश्चस्वारिंशदृधिक दाततंमे 5 ध्याये ॥? 
४ प्र०--नगस्वरूपिणी छन्दुका भाव कि अचलता, गिरिकांननंविद्दारी रामप्र- 
तिपाथ, भौर धराधर भूभारहरण-पाछनः हेतु चले हैं! । 

| इपा गुण, यथां-- रक्षणे सवभूतानामहमेको परो विझुः । इति साम- 
थ्यंसंघान कृपा सा पारसेदवरी' । इति भगवद्गणद्पणे । 
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rrr लानामाामलतगमगमगनमगमगतामममममममम 
चरणोंकी भक्ति करनेद्दीपर आप निजधघाम देतेहै, अन्यथा नहीं। (गो 
प्रथम एलोकमे गुण कहा ( घं )--'स्वाधामढ्‌--स्वघामरनिज घाम } 
धाम! शब्द बडा उत्तम है; इसमें सभी तरहके घार्मो एवम्‌ मोच्तांका 
“समावेश होगया। विष्णु-अवतारसे बैकुण्ठ धाम, श्रोमन्नारायणार 
चतारसे क्ीरशायी वेकुएठ और परात्पर परब्रह्म रामावतारसे साकेठ 
धाम । पुनः, घामस्तेज; रावण ङुम्भकर्णका तेज आपके तेजमं समा- 
गया, यथा--“"तासु तेज समान प्रभु आनन', तालु तेज प्रभु वढ्न: 
समानाः--( ल॑०) | यह भी 'धाम' है। (ङ)-- | 
निम्न मिळानके प्रसंगो से इस स्तुतिमे आपइप बिशेषणेकि भत्व 
स्पष्ठ होजायँगे । ; 


अन्निज्ञी | मनुशतरूपाप्रकरय 
नमामि भक्तवत्सल भगत बछल प्रभु कृपानिधाना 
अजामि ते पदांबुजं पद्राजीवबरनि नहि जाही 


किर | नीलसरों रुह नीलमणि नीङनीर घर स्कार 


निकाम स्याम सुन्दर... लाजहि तनसोभानिरलि चेटि २ छठका 


प्रफुल कंज लोचनं नच अंवुज्ञ अंबक डवि नीडी 
प्रलंब बाहु विक्रमं करिकर सरिस सुभग सुजदंडा 
निषंग चाप सायक :>: कटि निषंग कर सर कोदंडा 
स्वभक्त कल्प पादपं सुच सेवक सुरतरु सुरधेनू 


मनोजवैरि चंदितंभजादि देव सेवितं बिधिहरि इरबंदित पदरेनू 

२--'मक्तवत्सल' अर्थात्‌ जैसे गौको बछुडा अत्यन्त प्यारा होता 
है वैसेद्दी आपको भक्त प्रिय । पुनः, जैसे ब॒ परबल चरने जातीहै 
तो इँकारकर दौड़ती बच्चेके पास आतीहै और कभी २ खूँटांतक . 
उखाड़कर उसके पाख पहुँचती है, यथा-- 


!"::" “लु धेच बाळक बच्छ तजि गृद चरन बन परबस गई । दिन अंत 


पुर रुख स्वतथन इंकार करि धावत भई ॥--० उ० § ६। तथा 

आपको भक्त अति प्रिय है, यथा'--बालक सुत सम दास अमानी ।” 

“करड. खदा तिन्ह. कै रखचारी । जिमि बालकहि राख महतारी॥' और 

आप राज्य रूपी बन्धन तुडाकर हमको दर्शन देनेआप, यथा-- 

“नचगयंद्‌ रघुबीर मन राजु अळान समान । छूट जानि बन गवन सुनि 

उर अनंद , अधिकान!--( अ० $ ५१) ।--'सगतबछुछ प्रभुरुपानि-- 
क 
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ee TT व» | 
बघाना-(ब०& १७ (८) देखिए । भक्तवत्ललता भुशुण्डिज्ञीके 
प्रसंगमै देखिप--'भगत बछुछता प्रसुकी देखी ।' | 
. ३--प्र०--भक्तवत्सलका भोव कि इम बछुड़े के समानदे। नित्य 
नैमित्तिक कर्म योगादि कर्मोकी रस्सीमें बँधेइपई । इससे आपके पास 
नहीं पहुँचलके और आप हमें. कृतार्थ करनेको पहुँ चद्दी गए ।-- 
( रा० प्र० श० ) ।- पुनः, गौ अपने बछड़ेकी मळिनताका ख़याछ नदी 
करती किन्तु मळिनताको चाटकर दूर. करदेतीदै इलीतरद जो प्रभुको 
शरण आतादै उसके दोषोंको दूरकरके वे शुद्ध करतेह--यहभी भाव 
“भक्तवत्सल' पदमे दै (--( पं० रा घ० शु० Dif: र. ता 
हुन - इस स्तुतिमे भा० द० जीने प्रायः 'श' की जगइ “स' हदी 
दिया है। पर मानसपीयूषमे काशिराज एवं ना० प्र आदिके अडुसार' 
रखा दै । दोनों प्रतियोंके पाठभेद स्तोत्रके अंतमे दिपगपहै । - 


निकाम श्यामसुंदर भवांबुनाथ मदर); 
प्रफुल्ल-कंज-लोचन' मदादि दोष मोचन ॥ (२) ` 


आर्थ अत्यन्त श्यामसुंदर, भवसागर ( को मथन करने ) केळिप 
मन्द्रराचळरूप, पूणे खिलेहुए कमळके समान नेत्रवाले, मद्‌ आदि 
` दोषोंको छुडानेवाले । ` ", | 

खर्रा--'निकाम श्यामसुन्द्रं०”। (क्र) यथा--'स्यामलगात प्रन- 
तमय मोचन'--[ सुं० $ ४४ (४) ] निकाम = अत्यन्त, यथा--कोपे 
समर श्रीराम चले बिसिष -निसित निकाम'। (ख) काम, प्रकाम 
और निकाम ये सब अत्यन्त वाचक हैं । भवांबुनाथमंद्र' । मंद्रका 
भाव कि आपको किंचित परिश्रम नहीं दोता। अथवा, समुद्रके उत्तम 
पदार्थ देखने और प्राप्त करनेकेळिप आप भवसागरको मथकर उसमे 
से भक्त-रल्न निकालकर घारण करतेहे ।--[ नोट--मिलान कीजिए-- 
“पेम अमिय मंद्र-बिरइ भरत पयोधि गँभीर। मथि प्रगटे सुर साधु 
हित इपासिंघु -रघुबीर'--( अ० § २३८ ) । यहाँ भवसागर मथनका 
भाच केवळ यद्दी है कि आप जीवोंको जन्ममरणादि डु:खसे मुक्त कर- 


जेवालेहै। ] ] 
. ~ पु० र० कु०--'प्रफुळ कंज लोचनं...' । (क) लोचनके साथ मोचन- 


दै | ______ कृहकर जनाया कि आपकी कृपाकटाक्षमात्रसे मदादि दोष छुटजातेदै ४ 
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(स) इसी प्रकार श्यामसुंदरके समीप 'भवांबुनाथ मन्द्र कहकर 
जनाया कि आपका श्यामल शरीर अवको छुड़ानेवालाहै, यथा-- 
'स्यामळगात प्रनतभय मोचन'। (ग) 'कंजलोचन' से ऊपासे परि- 
पूर्णं जनाया । (घ) यहाँ दूसरे श्लो कमे श्उङ्गार कहा । 

रा० प्र श०--भवरइस संखारका पद भाग जो जीचके अंत:करण 
में है अथात्‌ जिसपर जीवका ममत्व है, जिलको अपना समभाकर 
'डसके लाभालाभमें सुखी दु:खी बनारहताहे । भवके लिप मंद्ररूप 
ल भाव कि जीवके उस ममत्व को हृदयले - मथकर निकाल 
(4 | २ टे 
 नोट--'मदादि दोष”, ये वढी मानसरोग हैं जिनका उ० $-१२० 
में वर्णन हे । अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममत्व, ईर्ष्या; अहंकार, 
तृष्णा, कपर, दंभ, पाखंड, मत्सर, इत्यादि | उह 


प्रलंब बाहु विक्रम प्रभोऽग्रमेय वेभवं। > 

निषंग चाप सायक धरं त्रिलोक नायकं ॥ (३) 
दिनेश वंश मंडनं महेशचाप खंडन । 

` सु्नीद्र संत रंजनं सुराखिन्द भजनं ॥ (४) 

_ शब्दार्थं--अप्रमेय>ज्ञो प्रमाणसे अनुमानकरके निश्चय न किया 

जाखके। जिसका अंदाज़ा नहीं दोसकता। मंडन=्भूषण, शोभित 
करनेवाला । EE | Mi 

अथे--जिनकी लंबी ( आजानु) भुज्ञाओंका पराक्रम अतुलनीय 


है और जिनका पशव प्रमाणरदित है,तरकश और घजुषवाण चारण ` 


'करनेवाले, तीनों छोकोंके स्वामी, सूय्येषंशके भूषित करनेवाले ( आमू- 
'चण ), महादेवजीके घजुषको तोड़नेवाले,  सुनिराजों और सन्तोंको 


_ आनन्द देनेवाले, अजुरसमूदके नाशक । _ 


नोट-“प्रछंब बाहु विक्रमं अप्रमेय वेभवं', यथा--'अतुलितसुज 
अताप बल घामं!--( खुतीक्षण ) (ख)--'प्रंब बाहु? प्रसुकी भुजापं 
घुरनेतक छस्बीह इसीसे आजानुबाहु कहलातेहैँ । इन सब चरणका 
भाष यह है कि आप सदा भक्तों, सन्तों और सुनियों आदिकी रक्षाम 
तत्पर रहतेहे । बाइ पेसी लंबी और पराक्रप्रशाळीहै कि इनसे. शज 
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खच नहों सकता उसपर भी अक्षय जोण-घचुष ओर वाण सदा धारण 


आरण्यकांड ५२ ग्छो० ३-४ 


सकेपरहतेहे, भक्तदुःखहरणकरनेमे किंचित विलंब नहीं सहसकते । 
बुन:, 'प्रलंब बाइ शुशुणिडजीके प्रसंग देखिए # | पर्व खुं० $ ४५ 


(२) मै टिप्पणी देखिए । (ग)--मिळान कीजिए 'अतुलित बळ अतु- 
> प्रभुताई । मैं मतिमंद जान नदि पाई' । अभी अभी लोकको 


इसका प्रमाण मिळचुका दै । 
. पु० र० कु०--१--(क) सुनीन्द्र्खन्तरंजन है अतएब 'डुरारिदृन्द- 
भंजन? हुप । उन्हॉके लिए दुष्टॉका दलन कस्तेरहतेदै, यथा--'परि- 
ज्राणाय साधूनाम्‌ विनायच दुष्छताम्‌ । धमं संस्थापनार्थाय संभ- 
“ज्ञामि युगे युगे’ ( गीता ॥ पुनः 'तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे घरेड 
देह नाहि आन निददोरे'-( खुं०) । “निलिचरद्दीन करड महि... 
-झुनिन्दके आध्रमन्ह जाइ जाइ सुख दीन्द! । (ख) त्रिलोकनायक हे । 
-झतः छोकोंकी रत्ताके लिए घडुषबाण धारण किपददो । 

(ग) 'दिनेशवंशमंडन' का भाष कि यह वंश जगत॒काभूषण दद 


: आप उस वंशकेभी. भूषण एवं भूषितकर्ता है । (ध) 'महेशचाप? कहकर 


-घजुषको कठोरता दिखाई । जो फकिसीसे न टसका उसेभी आपने खण्ड 
करडाळा । (ड)--श्लोक (३) में बीरस्वरूप और (४) में रामायण है । 

. २(क) यहाँ भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिखाए। त्रिळोकके 
-स्बामी थे वही. वतमाने रघुकुछ-भूषण हुए और अब सुनिरयोसन्तोको 
: ब्उुखदेनेकेलिए निश्चरनाश करने. जारदेह इत्यादि । (ख ) खातों 
. काण्डोका चरित इन विशेषणों द्वारा कहागया है । 'भक्तवत्सळ त्रिलो- 


, नायक” से पूवे मचुशतरूपा आदिका प्रसंग कहा । 'दिनेशवंशमंडनॅ' 


“महेशचापएडनं' से जन्मसे विवाह तक बाछकाएड समाप्त किया । 
-«मुनीन्द्रसन्तरजनं' से राज्यत्याग अयोध्याकाएड हुआ, 'खुरारिदन्द- 
“संजनम्‌? से अरण्य, किष्किन्धा, खुन्दर ओर लकाकी कथा राचण- 


[ति जलाया मोज विषितं अः दवश 


. ऋ यथा--राम गहन कह सुजा पसारी-॥' ४ | 
_ जिमि जिमि दूरि उडाडँ अकासा । तहँ सुज हरि देख निज पासा ।- 
. बह्मलोक लगि गयडे में चितयड पाछ उडात । जुग अंगुळ कर बीच सन 


चआामभुजहि मोहि तात ॥ सक्षावरन भेद करि जहाँ लगे गति मोरि । गयउ तहाँ 
रसु सुज निरखि व्याकुछ सयठ बहोरि ( § ७९ ) | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सहो० ३-६ ५३ मानखपीयूष्क 


खे निश्चरनाशपर सबकी वन्दना एवम्‌ रामराज्यमिषेक आदि कदे 
और. "विशद्धबोधविश्रहं समस्त दूषणापद्दम से शान्त रामराज्य कह- . 
कर उत्तम रामचरित समाप्त किया । यथा--'रामराज बैठे त्रेलोका ।- 
हरषित भये गये सव सोका'--( उ० $ १६) । 

धै०--१ भक्तवत्लळसे अवतारका कारण कहा 'पुनीन्द्सतरंजन” 
से चित्रकूट ओर दण्डकारण्यकी लीला अर्थात्‌ अरण्यकाण्ड हुआ ४: 
'सुरारिबुन्द॒संजनं से रावणवघका उपाय एवं उसका वध अर्थात्‌ ` 
किष्किन्धा, सुन्दर ओर ळंकाकाएड हुआ । २--“सशक्ति सानुजं सके 
राज्य, जगद्गुरुं से अपने आचरणसे उपदेश प्रजा आदिको। ३--- 
अदुभुतंसे आदर्श राज्य एवं साकेतयात्रा, यथा--'बहुरि कहु करुना- 
यतन कोन्ह जो अचरज राम । प्रजासहित रघुवंसमनि किमि गवने 
निजधाम' ।- ( नोट-इसी विषयपर प्र० के भाव श्लोक ११, १२ में. 
देखिए । ) डि | 

मनोजवेखिंदितं अजादि देव सेवितं । 

विशुद्ध-बोध-विग्रहं समस्तद्षणापहं ॥ (५) 

नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं । 


भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजं ॥ (६): 
अथे -कामदेघके. शत्रु मद्दादेवजीसे वंदित, ब्रह्मादि देवताओंखे” 
सेचित विशेष निर्मल शानके स्वरूप और समस्त दोषोंके नाशक 
आपको में नमस्कार करताहुँ। लद्मीके पति, खुखके खानि, खत्पुरु 
खोकी ( एकमात्र ) गति में आपको नमस्कार करताहूँ। इन्द्राणीके पति- 
इन्द्रके प्रिय भाई, आदिशक्ति सीता ओर भाई लद्मणसहित आपको 
में भजता हूँ । {5 
_ पु० २० कु०--( १) 'मनोजवैरि घंदितं अजादि देव सेवितं? यहाँ 
शिवजी ओर प्रह्मादि को निवृत्ति और प्रवृत्तिके भेद्से पृथक्‌ २ कददाः 
अजादि देव सेवितं’ यथा--'खुर बिरंचि मुनि जाके सेवक! | पुनः. 
शिवजी सदा यश गातेरहतेहै उनको कुछ काम नहीं दै और अन्य 
सब देवताको अनेक काम दिपहे जिनमें वे सब लगेरहतेहे अत: 
देवताओंसे सेवित कदा ।-'चाइत जासु चरन सेवकाई! | ( २); 
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“चिशुद्धबोधविग्रह॑” कहकर तब समस्त दूषणायहं” कहा । क्योंकि 
ज्ञान समस्त दूषणोंका' नाशक है, यथा- 'जहँ तहँ रहे पथिक थकि 
नाना । जिमि इन्द्रियगन उपजे ज्ञाना'--( कि० १५) । इसश्लोकमे 
भी रामायर कही । र 


. (३) “नमामि इन्दिरापति एखाकर” इति । भाव कि आपको 
कुछ एक लदमीका ही सुख नदीं, वरन आए समस्त खुखोकी सानि: 


है आपके सुखके पक छोंटा बंद मात्रखे संसार भरका छुख है, यथा-- 


'ज्ञो आनंदसिघु खुखरासी । सीकर ते त्रलोक सुपासी सो खुलघाम 
राम अस नामा । ( ब० ६ १६६ )। पुनः, 'नमामि इन्द्रिरापति कहकर 


फिर 'भज्ञे सशक्ति साचुजं' कहनेका भाव यह है कि धीपति आदि 


_ झन्य आपके रूपॉको में नमस्कार मात्र करता हूँ पर भज्ञता थीसीता 


लष्मणसंयुक्त आपको हो हूँ । अर्थात्‌ यह रूप उपास्य है.) । 


(४) 'शचीपाति प्रियानुज’। अदितिके पुत्र इन्द्रादि है और 


उन्हसे वामनं अवतार हुआ, अंत: भाई हुए । “प्रिय! क्योंकि इन्द्रका 
राज्य जो बलिने छीन लियाथा वह उससे भिक्षाद्वारा छौटाकर घामन 
जीने इन्द्रको पुनः दिया । प्रियत्वके कारण भीख माँगी भावकि 
. चहाँतो बलिसे राज्य लेकर इन्द्रको दिया था और वहाँ रावणवध 
` .करके इन्द्रादिको छुखी करोगे । 'अचुज' छोटे भाईको कहतेहें, यहाँ 
. भगवानका वामन अवतार इन्द्रके पीछे हुआ, अतः 'अचुज कहा | 
चामनजीकी कथो अ० $ २६(७) में देखिए। (५) इस श्छोकमें 
हवेत, अद्वेत और विशिष्टाद्वैत तीनोंका मत कहा । इन्दिरापाति? से 
छत, 'खुखाकर सतांगति' से अद्गोत और 'सशक्ति -साज्ुजं? खे 
विशिष्टाद्वेत । | क 

- २--प्र०--'मनोजवेरि बंदित? | भाव कि शिवजी सबसे घन्द्नीय 
है सो उनसेभी घंदित हैँ। यहाँ मनोजवैरि ( कार्मार ) विशेषण 
( क्रियावाचक नाम ) देकर काम देवको जळानेवाळा पूरा प्रसंग स्मरण | 
कराते हे कि जहां ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओंने जाकर बंदना 
को तब उन्होंने कहाथा कि 'कहदु अमर आपइ केदि हेत्‌'। (२) 


अजादि०' का भाव कि ब्रह्मा सश्टिके रचयिता है और इसमें लोक 


कळ 1 सभ पक्र कालयण यातील दुस्तर रि द नत तोदा नगतवंद्य जगढीसा । सुरनर मुनि सब नावत सीसा ॥ 
"ह उरसुत कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानंद परघामा ॥ ब० {४९ | 
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पालादि सभीके स्वामी हैं और सभीसे वंद्य हैं सो मी. आपंकी सेवा 
करतेहें । अर्थात्‌ आप सबके स्वामीहे । (३) विशुद्धबोध-निरावरण 
शान । इन्द्राचुज वामन अवतार अभेदके भावसे कहा । | 

प०--“शचीपति प्रियाजुज” में भाव यह कि जैसे बढिको छु 
कर ` देवताओंकी रक्षा कोथी वैसेही रावणको छुछकर देवरच्ताहेतु 
आपने यह नररूप घारणकियाहे । यदी रावणके साथ छळ हे; क्योंकि 
उसको घर था कि देवतादिके हाथसे न मरे और मजुंष्य ऐसा बळा 
कहाँ कि उसे जीत सकता । | 

४--खररा-“समस्तदुषणापहंः तक मजु प्रतिपादित रामजीकी - 
वन्दना है । और 'नमामि इन्द्रिरापति००, में विष्णु-अवतार रामकी 
घन्द्ना है । 'खतांगति'-सउजजनों की गति । यथा--'पुनि मम घाम 
पाइदहु जहाँ संत सब जाहि? | 


त्वदंभिमूल ये नराः भजंति हीन मत्सराः । 
पतंति नो भवाणंवे वितर्कवीचि संकुले ॥ (७) ` 
विविक्त वासिनस्सदा भजंति मुक्तये मदा। 
७ दिकं [ति >) ७ 
निरस्य इंद्रियादिक प्रयांति ते गति स्वकं ॥(८) 
अर्थ-जो मञुष्य मत्खररदित होकर आपके चरणसूलको भजतेहै 
चे तक-वितक रूपी छहरोंसे परिपूर्ण भरे हुए संखारसागरमें नहीं 
गिरते । सदा पकान्तवासी इन्द्रियादिके विषयोंसे उदासीन” जो मुक्ति 
के लिए आनन्दपू्वक आपको भजतेहे चे स्वकीय गतिको प्राप्त होतेहे । 
के नोट--अंप्रिप्तूछ'-चरणका धूळ अर्थात्‌ तळवे । तलवेमेंही चिह्न 
होतेहे जिनका भ्यान उपासक करतेहें । 'पद्राजीव बरनि नहि' जाद । 
सुनि मन मधुप बसहि' जिन्ह माद्दी/ चरणोंका ध्यान कथनहुआहै 
वहाँ चिन्हकाही ध्यान अभिप्रेत है । रज भी तलवेकी द्दोतीहे जिसको 
. शिरोधाय्ये करतेह और जिसकी चन्दना कोजातीहै चरणास्ुतमी 
तढवेकाही उतारा जातादे अतः 'सजन्ति' के सम्बन्धसे अंभिमूळ' 
पद्‌ दिया । आ | 
` पु० २० कु०--'त्वदुंधरि...भजंति०० पतन्ति००'का भाव कि जो 
लोग मत्सरयुक्त है और जो आपको भजन नहं करते वे भवसागरसें 
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गिरते ।क पुनः ( २) इससे जनाया कि उपासक अवसमुदमै नही. 
पड़ते, यथा--'यत्पादप्लवमेकसेवाहि अवास्चोधेस्तितीर्षांबतां”. ( ३ ).. 
यहाँ उपासकोंकी मुक्ति स्पष्ट न कही । इसका कारण यह है कि उपासक: . 
मोक्ष नह चाहते, यथा--'राम उपासक मोच्छु न॑. लेहीं' । ( ४ ) इल० . 


७ में चरणसेषाका फळ कदा और ८ में अजनकी विधि 'कंही । (५) 


'विविक्तवासिन; अर्थात्‌ ज्ञानी आपका भजन इस : प्रकार करके वैकुण्ठ .. 


“को ज्ञातेहें । ( ६ )--'बितके बीचिः संकुले' यथा--'त्रह्म जो व्यापक 


बिरज अज अकळ अनीह अभेद | सो कि देह घरि होइ नर जाहि न... 


जानत बेद ॥.. .अस संसय मन भयउ अपारा” यही और इसी प्रकारके 


सब संशय तक वितके हे । (७ )--'सुदा का भाव कि आपकी सेवामे- 
अपनेको भाग्यवान्‌ मानतेहे अत: दर्षपूदंक करतेहे, लाचारी वा जब-' 


रईसे किसीके भयसे नहीं । ( ८ )--'गति' रुवक?, यथा- “जीव पाव 


निज सहज सरूप।'। वा, 'गति' स्वकंर्यापका निज धाम | वा, - 


मोच 1--[ मुच्ये के संबंधसे यद्द गति" स्वकं मुक्ति हुई । पाँड्रेजी अर्थः 
करतेहँ--आपकी निज गतिको प्राप्त होतेहे | यही अर्थ करुणासिंधु 


 जीकाहदै।] - र - 

_तमेकमद्धत प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं । 
जगहुरु च शाश्वत तुरीयमेव केवलं ॥ (६)- 
भजामि भाववल्लमं कुयोगिनां सुदुलंमं । . 
स्वभक्त कल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहं ॥ (१०): 


_ अरथे-अंप पक (अद्वितीय ), अहुसुत, समर्थ स्वामी, चेष्टा 


पबे इच्छारद्दित, ईश्वर, व्यापक, जगतूमाश्रके शुरु और सनातन, 


लुरीयरूप ही. | और केवल हैं (पुन: ) भावप्रिय, कुयोगियोंको अत्यन्त 
. लेम, अपने शकतोय पवक रूप, सबको समान ( विषमतां 


हे # “बहु रोग वियोगन्हि लोग हये । भवदंभि निरादरके फळ ये ॥ भव- 
सिड अगाध परे नर ते | पद-पंकज प्रम न जे करते ॥ अति दीन मढीन दुखी 
नितहों । जिनके पद॒पंकज प्रीति नहीं--( उ $ १३ ) मिलान कीजिए 
“मोह जरूति बोहित तुग भएड ।००? (3० 6 १२४) । 
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रहित ), ओर निरंतर दिन प्रतिदिन सेवाकरनेयोग्य ( सुस्वा 
पेसे आपको में निरंतर भजता हूँ । SE * RN 
'नोट--'पक' अर्थात्‌ आपकासा दूसरा कोई नहीँ है, आपके समान 

आपदी .हे ।, “अद्भुत” अर्थात्‌ नाम रूप छीछा सभी आपके विलक्षण 
ओर आए चर्यजनक हैँ । # । निरीह'--[ ब० § १२ (३) देखे ]॥ ईश्वर 
= षडेशवय्ययुक्त--अ० § २५३ (२) देखिए । 'जगद्व रु अर्थात्‌ आपने 
'किसीसे शिक्षा नहीं पाई न किसीके शिष्य हैं बरन सष्टिके रचयिता 
त्रह्माको' भी आपनेही वेद पढ़ाया जिस श्रतिमांगंपर शङ्कएजो स्वयं 
चलतेह, यथा--'जों नहि दंड करउँ खळ तोरा । भ्रष्ट होइ भ्रुति- - 
सारग "मोरा'। शाश्वत = निरन्तर, आदि अस्तरहित । लुरीयावस्था 
चारों अवस्थाओंम अन्तिम अवस्था दै । भगवान सदा उसी अवह्थामें 
रहतेहे । यह अवस्था स्थूल, सूचम और कारण इन सबसे रहित हे । 
भाववल्लम अर्थात्‌ आपको भाव ही प्यारा है, यथा--'खरवभाव भज 
कपर तजि मोहि परमप्रिय खोइ!--( ३० 6 ८७ ), 'भावबस्य भगवान? 
छुलनिधान करुनाभवन | तजि ममता मद्‌ मान भजिय खदा सोता- 
रमन!--( ३० § 8२), 'प्रसु भावगाइक अति कपाळ सुप्रेम सुनि 
खुल ` पावही' । पुनः 'बलिपूजा चाहत नहीं चाहे एक प्रीति । 
खुमिरत ही माने सळो यह.पावन रीति'--(विनय १०८) । अतः भुश्यणिड 
उप्रदेशके अचुखार 'भजामि' कहा । 

` “कुयोगिनां खुदुलभं', यथा-पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह 
बिटप.. नहिं सकइ उखारी'--( छ॑० $ ३३ ), और 'मो गए बिजु रामः 
पद्‌ होइ न दढ अजुराग' । 'करपपादप' अर्थात्‌ उनको समस्त काम- 
नाको . पूरणं करतेहे जैसे कटपदृच्त शत्र मित्र उदालीन सब विचार- 
रहित सबको अर्थ घर्मकाम देताहै । भककेलिप कल्पवृत्त हैं और सबके . 


अ यथा-- आदि अंत कोड जासु न पावा | मति अनुमान निगम अस गावा. 
बिजु पद चळइ सुनइ बिजु काना | कर बिनु करम करह विधि नाना ॥...असि 
सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ[नहिं चरनी ॥? (ब० 6 ३३७) 

.„ २-- हरित .महतांरी सुनिमन हारी अद्भुत रूप बिचारी ।' ३--जो नहीं 
._देखा नहि सुना जो मनहु न समाइ। सो सब अद्भत देखेड बरनि कवनि विधि 
जाइ'( उ० $ ८० )। \ 4 Fr 
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“खासा 
लिए समान है-'खबपर मोरि बराबरि दाया' 'सब सम प्रिय सब असर 


उपज्ञाये' । भक्त पर विशेष ममत्व दिखाना । 


पु० र० कु०--एकको दुलेम ओर दूसरेको अदपद्ृत्त कहनेले . 
विषमता पाोइगद्ै अतः कहा कि सम हैं। 'सुसेव्य', यथा--'भ्रुति : 


सिद्धान्त हहे उरगारी । राम भजिय सब काम बिसारी ॥ 


'प्रशु रघुपति तज्ञि सेइअ काही । मोहि से खठ पर-ममता जाही! 


-(उ० $ १२२) सपुकि मोरि करतूति कुल प्रभु महिमा जिय जोय । 
जो न सजइ रघुबीरपद्‌ जग बिधि बंचित सोइ ॥!--( अ० $ २३५.) । 
खुसेव्य है, अतः 'अन्वह भज्ञामि' । # 

पु० र० कु०--'नमामि भावचलसे कुयोगिनाँ... इति । भाव यह 
'कि कुयोगिर्योके भाव नहीं हे और भक्तोंमे भाव होता है। अपने भावसे 
'कुयोगी आपको नहीं पाते और सन्त अपने भावसे आपको पातेह; 
आप दोनॉको 'समः हे । इलो० & में निगुणंस्वरूप कदा और १० में 
संगवत्‌-प्राप्तिकी सुगमता अगमता दिखाई 1 , ` 


अनूप _ रूप भूपतिं नतोहमुर्विजा-पंति । 
मसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे॥ (११) 
'पठति ये स्तवं. इदं नरादरेण ते पदं । 


ब्रज॑ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुतम॥ (१२). 


अथे--पृथ्वीकी रक्ता करनेवाला ( यह उदासी) पघम्‌ भूप श्र 


( राजा ) रूप जो उपमारहित है, पृथ्वीकी कन्याश्रीजानकोजीके पति 


रघुनाथजीको में प्रणाम करता हूँ । मुझपर प्रसन्न हजिए, में आपको 
MRE ess TASS SS We 


कै यथो, विनंथे-- “सुखद सुप्र तुम्ह सों जगेमार्दी । श्रवन नयन मन 
गोचर नाही? ( पद्‌ ३७७ ) । 'नाहिन और सरन लायक दूजो थीरघुपतिसम 
'बिपति निवारन । काको सदज.सुभाउ सेवकबस काहि प्रनतपर प्रीति भकारन.-. .? 
( २०६ ) । 'भजिबे लायक सुखदायक रघुनायक सरिस सरनप्रद दूजो नाहिन 


(२०७ ), “पेसेठ साहिबक्री सेवासो. होत चोर रे...? (७२), है नीको मेरो - 


पन जगत. हि सेइय संकर जेहि सेव”-(३०८ 
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नमस्कार करता हुँ, सुके अपने चरणकमदोको मरि तय ज करता हूँ, सुरे अपने चरणकमडोंकी भक्ति दीजिए। जो 


_सञुष्य इस स्तुतिको आद्रपृष्वेक पढ्तेहै वे आपकी भक्तिसे सँयुक्त 
दोकर अर्थात्‌ भक्तिसहित आपके पदको प्राप्त होतेहे -इसमें सन्देह नहीं । 


नोट १--'भूपति' के दोनों अर्थ होसकतेहे--राजाका रूप, यथा 


` “भूपरूप.तब राम ढुराधा । हृदय चतुथु जरूप देखावा! । ब्रह्माजीने 


भी -स्तुतिकरके यों वर माँगाहै, यथा--'चृपनायक दे बरदानमिदं। 
चरनाँबुज प्रेम सदा खुभदं-( ल॑० § ११०) । पुनः, शिवज्ञीनेभी-- 
“अनुज जानकी साहित निरंतर । बसढ्ठु राम चुप मम डर अंतर? 
( छूं० $ ११७) । दुखरा, कानन-विहारी धचुर्घारी रूप, यथा--“तदपि 
अनुज श्रीसहित खरारी । बसतु मत्नतसि मम कानन चारी” । सुतीक्षण 
जीने स्तुतिमें 'काननचारो' और कोखळपति' दोनों शब्दोका प्रयोग ` 
कियाहै--'जो कोसळपति राजिवनयना । करहु सो राम हदय: मम 
अयना' । पुनः, "भूपति रूप” कहकर ऐश्वय्यैदपसे पृथक माधुय्ये 
डिसुज नररूप दाशरथिराम की वन्दना जनाई । २--'उबिज्ञापति' 
ओर भ्रूपाति' पढ्‌ दिए क्योंकि पुथ्वीके दामाद हैं अतः उसका भार उता- 
रने जारहेहे । १- खरों--भूपात' अनूपरुप सबका कारण है । राज- 
रूपसे भस्त्याचना की, फिर स्तुति पढ्नेवाळोंके लिप भक्तिसहित 
भगवत्‌ घामको मासिके लिए याचनाकी । इसी से अंतमें स्तवका महा- 
तस्य कदा । 

पु० र० $०--१ .( क )--“पठन्ति ये स्तवं००' यह स्तोत्रका फळ 
कदा । ( ख )-"'ञ्रजञन्ति नात्र संशयं त्वदीय०? इति । -भक्तियुत होने 
पर फिर नीचे गिरनेका डर नहीं रहजाता, यथा --'जे श्ञानमानधिमत्त 
तच भव्इरनि भक्ति न :आदरी। ते पाइ सुर दु्लभपदादपि परंत 
दम देखत दरी॥ बिस्वास करि सब आख परिहरि दास तव जे दोइ 
रहे | जपि नाम तच बिडु भ्रम तरहि भब नाथ सो स्मररामहे॥- -” 
(3० $ १२)। २- इस स्तुतिमें तीन भाग किपदैँ। 'भजामिः 
“नमामि! कद्दकर प्रथम भागमें मचु-पार्थित सूत्तिका पूर्वे स्वरूप अव- 
तार कहा 1 दूसरे भागमे विष्णुभगंबानका अवतार स्वरूप कहा । और 
तीसरे भाग़मे राजकुमार रूपसे प्राथेना करके जनातेहे कि दोनों आप 
दोहे । ३--रांजा कहकर एवं जानकोपति ककर तब वर माँगतेहे 


जिसमें मिलनेमें सम्देद न रहे । यथा--“नृपनायक दे बरदानमिद ।. 
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चरनास्चुज प्रेम सदा छुभदं ॥ बारबार बर माँगउ' हरषि देहु श्रीरंग । 


पदसरोज अनपायिनी भक्ति” । ४-१२ शलोकोंमे यहद स्तुति कीगई । 
प्रथम $लोकमे गुण वर्णन किये (२) दूसरेमे शङ्गा कदा (३) तीसरेमें 
बीर (४) चौथेपाँचवेमें रामायण कदी (६) छुठेमे छोत अद्वोत बिशि- . 
.च्वाद्चैत कहा (७) सातवेमे चरणखेचाका फल ( ८) आउवमें भजनको 
विधि (8) नघेमे निशुण कहा ( १० ) दशचेसे भगवत्मांतिकी खुगमता 
. अगमता दिखाई । ( ११ ) ग्वारदचेमे वर माँगा और बारदवमे स्तुतिका 
माहात्म्य कहा । ` | 3 
४- प्रथम श्लोकमही कद्दांथा कि 'भजामि ते पदास्बुजं' अतपव 
अंतमे चर माँगा कि 'पदाब्जभक्ति देहि मे। इस स्तुतिमे पद्कमळका 
भजना कह फिर उनका महाल्यभी कहा 'त्वदृप्रियुल ये नरा००१ और 
अन्तमें उग्हींकी भक्ति माँगी ।--'चरन खरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजइ: 
मति मोरि' | 
प्र०--'भतक्तवत्त&” से अवतारके पूर्वकी कथा जनाई । पृश्वी 
गोरूपले शरणगई उसकी पुकार छुन अवतार ल्या । 'अदुसुत' खे 
निर्गुण और “श्याम! ,से सगुण भाव व्यंजित किए । प्रफुडळकंज : 
लोचन से अखण्डानन्द, 'प्रडंबःसे नित्यवासुदेचे मचुशतरूपाघेय दिशुङः 
परात्पर ध्वनित किया त्रिलोकनायक धचुष घरं अर्थात्‌ त्रिलोकनाथ 
होतेइएभी आपदी धज्ुषबाण धारण किए । 'मुनीन्द्रखंतरंजनं' से . 
“मुनिमन मिलन बिसेष बन! और शर्भेङ्ञाद्‌ सुनियोका मनोरंजन 
जनाया। अजादि देच सेवितं? से जाम्बचान आदि ( त्रह्मादिके अव- 
तारों ) से सेवित कहा । 'विशुद्धबोधदिग्रह खे अबधामयात्रा ओर 
'समस्तदषणापहं' से उपासकोंको अप्रिय उत्तरकाण्डको कथा संग्रहीत 
है । इत्यादि ।” ( पु० र० कु०--पचं वे० के भाव इस विषयमै श्लोक 


(३)(४) मे लिखे जाचुकेहे | 


j 
s 
' 
। 
1 
5 
३ 
दै 
2] 


0ऐ$-पाठान्तर इसप्रकार हे-- | 


` ना० प्र० श्याम, प्रभोडप्रमेय, स्वके, नतोहमु, जे संशय, संजुता:,-- 


_ मा० द०--स्याम, प्रभो प्रमेय, स्वकाम्‌, नतो5हसु, ये संशयः, खंयुता:, म. 
: बिनती करि मुनि नाइ सिर कहकर जोरि बहोरि। 
' चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजे मति मोरि ॥४॥ 
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—— 0 ती 
अरथे- खुनिने स्तुति करके माथा नवाकर फिर हाथ जोड़कर 


कहा कि हे नाथ | मेरी बुद्धि कभी आपके चरणकमलोंको न छोड़े । 

उ० २० कु--१ (क )--पूवे कदा है कि “जोरि पानि अस्तुतिः 
करत अव यहां दुबारा हाथ जोड़ना कैसे कहा? उत्तर यह है कि 
स्तुति करके अन्तमं जब उसका फळ कहनेळने तब कहाथा कि 


“पर्ति ये स्तव इद्‌ f इ से जानपड़ताहे कि उगलीसे इशारा करके 
. फल कदा । अंगुल्यानिदेश करनेसे करसंपुट छुटगया । .अ थवा, जबः 


मस्तक नवाया तब दोनो हाथ अलग द्दोगए। पुनः, 'बद्दोरि? का सम्बन्ध 
दोनों ओर है हाथ जोड़नेमें और वरमाँगनेमे । एकबार चरणोंकी भक्ति 


'मॉगी--“पदाव्जभक्ति देहिमे! और अबकी बार माँगतेह कि चरणकमळ-- 


को कदापि.न छोड ( अर्थात्‌ अचळता माँगी ) 1. १ 


( ख )-खरां--जीवका स्वभाव मायावश' ऐसा दोगयाहे कि. 


५७४ 


'कनहू घनमय कवहूँ रिपुमय कबहुं नारिमय भासे? अर्थात इन 
॥ इन्हॉके अच- 
खंघानपे दिनरात लगारदताहै, इससे उसकी बुद्धि विर बनोरहतोहे 


_ यथा--'खुत बित ळोकडेषना तीनी । केहि कै मति इन्द्र कृत न मढीनी” . 
« ग(ड०२७०) अतः साँगाकि मति आपके चरणोमै रगी रही । पुनः, (खो, 


तन ईं द्रयाधीन,इन्द्रिये'मनाधीन, मन बुद्धिके अधीन औ क 
अधीन--'उर प्रेरक रघुबंलबिमूषन?ः। अत: माँगा कि द "कलो 


` पेरणा कीजिए कि चरण कदापि न छोड़े । कृपासिद्धि चाही । २-- 
अति जीको स्तुति सुनी, उन्दने बर माँगा । पर प्रभुने उत्तर न दिया | 
= करण [कै रभु अपनी ओरसे माधुय्यं ग्रहणकिएहुप मर्यादाका पालन, 


कररहेहै आगे बिदा माँगते समय आप कहरहेहै 'आयलु होइ जाउँ 
बन आना-(०० सेवक जानि तज़ेड जनि नेह! । तब यढ स्पष्ट वर देना: व 
केसे कहे ? पर मनमेंही घरदेना समभलेनाचाहिप। जनकजी और | 

भरद्वाजजीके प्रसंगमेंमी ऐसा हुआहै और डच्तरकारडमे वाशिडजी के 

सस्बन्धमे भी चुप दिखाया है । पर जैसे वहां. संतुष्ट होनेसे वरदेना 

जनाया वैसेददी यहांमी समभझलेनाचादिए | इसीसे कविने न दोइरायां। र 

१ जनक--बारघार मागड कर जोरे। मन परिदरइ चरन जनि भोरे ।, ` 

सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे १. प्रकाम राम परितोषे ॥, 
२. भरद्राज--शब करि कृपा देहु बर एहू । निज पद सरसिज सहज सनेहू।: 
; सुनिझुनिवचन राम सकुचाने | भाव अगति भानं द्‌ भघाने । 
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झरणय कांड दर $ ४ (१-२) : 


३---'नाथ एक बरमागउ राम कृपा करि दे 
_ जनम जनम प्रभुपदकमळ कबहुँ घटे जबि नेहु ॥ :. द 
अल कहि सुनि बसिष्ठ गृद आए । इपासिधुके. मत -भति भाए ।” 
नोट-- किसी २ का यहभी मत है कि प्रथमबार कुछ न:कद्दा :तब 
फिर दाथजोड़कर माँगा तब प्रभुकी चेशाखे उनकी प्रसन्नता जानकर 
घर देना समझलिया । वात्मीकीयसे पता चळताहै कि अनिका प्रभुमे 


अनुसुइया के पद गहि सीता । | 
मिली बहोरि. खुसील बिनीता ॥४ (१) 
रिषिपतिनी मन खुष अधिकाई 

. 'आसिष देइ निकट बैठाइ ॥ » (२) 


अर्थ-फिर सुशील विनम्न सीताजी अरुसूयाजीके'* चरण पकड़कर 


#भनुसूयाजी-ये भत्रिजीकी परम सती घमपत्नी हैं । अन्निजीने रामचंद्रजीसे 
: इनका परिचय यो दियाहै--( वा सग १३७ इक० ९-१३ )--“दुशवर्ष 
लगातार बृष्टि न दोनेसे संसार दग्ध दोनेळगा था तब इन्होंने भपने तपोंबलसे 
फठमूछ उत्पन्नकिए? गंगाको यहाँ लाई” और अपने त्रतोंके प्रभावसेही इन्होंने 
ऋषियों झ विघ्न दूर किए । -देवकाय्यनिमित्त इन्होंने दश रान्नककी एक रात 
_ बनादी थी। इन्होंने दशइज़ारवषे तक बड़ा उग्र तप कियाथा |?? इनके सती 
व्वके प्रतापकी बहुतसी कथाए प्रसिद्ध हैं। ब्रह्माविव्णुमहेशने इनके सतीस्वकी 
परीक्षाही । उसका फल पाया । तीनोंको इनका पुत्र भाकर बनना पड़!। कतक 
“ टोकाकारसे नागेशने रामाभिरामीटीका ( वादमीकीयरामायण ) में अनुसूया- 
जीके सस्वन्धमें वह कथा उद्धत कीहै कि अनुसुयाजीकी कोई एक सखी थी 
उसको किसी भपराधसे माकण्डेय ऋषिने शाप देदियाथा कि तू सूर्योदय होते 
ही विधवा होजायगी । वह रोतीहुईं अनुसूयाजीके पास भाई । इन्होंने उसपर 
दया करके भपने तपोब्रलते सूय्यका उद्य होनाही बंद कर दिया। जिससे 
दशरात्रिकी एक रात्रि होगई । तब च्रह्मादिक देवताओंने भाकर उस सखीके पति 
के मरनेका शाप; स्थगित करदिया वह विधवा न होने पाई । ऐसा होनेपर सूर्या 
दूय हुआ । इनके तपस्या भौर प्रभावी विस्तृत कथाएँ. महाभारतः माकण्डेय 
पुराण भोर चित्रकूट माहासप्र में दीहुई हें । 
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— नपम कि का 
अत्यन्त शील और नघ्रतापूर्वक उनसे मिलीं । अत्रि ऋषिकी स्त्री अन- 
सूयाजीके मनमे विशेष सुख हुआ । आशीर्षाद देकर पाख विठाळिया । 
पु० २० कु०;-( १ ) चरण स्पशं किप; अतः आसिष दिया । और ˆ 
“मिली बह्दोरि, अतः 'मन सुख अधिकार? कहा । सीताजी आनन्दरूपा 
दै, अतः'जुख हुआ । ( २) चरणस्पशंकरके भेंटना यत्रतत्र कद्दागया- 
दै । यद रीतिसी जानपड़तीदै । यथा--गुरु. पतिनिहि सुनितियन्ह 
. . खमेता। मिली प्रेम कहि जाइ न जेता ॥ बंदि बंदि पग सिय सबद्दीके । 
.- आखिर बचन ळद्दे प्रियजीके ॥ लागि २ पग सबनि सिय भेंटति अति 
अचुराग-- ( अ०$२४६ ), करि प्रनाम भेरी सब स्वासू' (झ०३३१७) । . 
रस्त्रयोंकी चाळ है कि दोनों दोस चरणोंकी वंदना करती, पाळगी | 
करती है, यथा-“'जाइ सासु पद्कमल जुग बंदि बैठि सिर नाइ? । 
पुनः, (३) [ भाव कि खीताजीने चरण पकड़े तब उन्दोनि हृदयम 
खगा खिया । जैसे 'करत दंडवत मुनि उर ळाथे' बैसे यहां ।--(प०) | 
पहले “पढ्‌ गद्दे! फिर कंठले लगकर मिली इखरीखे वक्तालोग प्रशंसा 
करतेहे ॥-खर्रा । ] ( ७ )--'आखिष देह', यथा- “सदा ठुद्दागिनि 
होहु तुम जब लगि महि अहि सीस”, पुनः, “अचल होउ अदिवात 
तुस्दारा । जब ठांगे गंग जमुन जलधारा? । इत्यादि । निकट बिठाना 
आद्र है।-“अचुसूया समाश्लिष्य बसे सीतेति साद्रम'। पुनः, 
यथा--'उठे सकल जब रघुपति आए | विश्वामित्र निकर बैठाए' 
भरत बसिष्ठ निकट बेठारे । नीति .घरममय उचन उंचारे” 
'कोपि.इठाइ प्रभु हृदय लगावा । कर गहि परम निकर बेठावा? 
जानि, प्रिया आद्रु अति कोन्हा । बामभाग आसन हर दीन्हा? 
'तब चुप दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर बचन डचारे-(ब$२६०) : 
(५ )--यहाँ मनबचनकमंसे आदर दिखाया “मन सुख अधिः 
'काई!, 'आसिषदेइ?, बैठाई! | - | इन न्‌ 
& विच्या ॐ -बसन भूषन पहिराए। - 
त नूतन अमल सुहाए॥ 5 ४ (३) 
कह रिषिवधू सरस 1* सदु बानी । 
_ नारि धस्मे कडु व्याज बषानी ॥ _ व्याज बषानी॥ ,, (४) 
| सरळ--( छ०, का० )। अर्थात्‌ सीधीसादी । _ <<: सक 
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अरणयकांड ६४ & ४. (३०७) 


मातु पिता भ्राता हितकारी । 
मितप्रद्‌ “सब खुन राजकुमारी ,, (४) 
. असितदानि भतो "ˆ बयदेही। ` | 
अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ ,. (६) 
धीरज धम सित्र अरु नारी। 
आपदकाल परिषिअहि चारी ॥ , (७). 
अर्थ दिष्य वस्न और भूषण पहनाए जो नित्य नए, स्वच्छ और 
-सुहावने बनेरदतेदै ऋषिपल्ली अनुसूयाजीने रखीली कोमल घाणीसे 
कुछ पतित्रत घर्म उनके बहानेसे बखान किये । हे राजकुमारी ! सुनिए 
“माता, पिता, भाई ओर हितकारी थोड़ाही ( प्रमाण भर सुख ) देने- 
चालेहें । हे वैदेही । पति अतोळ ( सुख ) दान देनेवांळाहै । जो उसकी 
'सेघा न करे वद्द अधम है। धेय्य, धमं मित्र और खरी ये चारों विपत्ति 
“के समय परखेज्ञाते हैं । | 
पु० र० कु०--१ (क) दिव्य वस्त्र भूषण पहनाकर, अर्थात्‌ अर्थ 
'देकर, तब धर्मोपदेश किया । इसीसे घमंसे मोक्षकी प्राप्ति आगे कहेंगी 
“यथा- बिजु अम नारि परम गति लट्टई? रहा काम वद्दमी इसी घममें 
-बतायादै, यथा--लपनेहु आन पुरुष जग नाहीं। अपने पतिसे रमण, 
पय कामदे । इस प्रकार अर्थ, घम, काम और मोक्ष चारों पदार्थ 
दिए। ( ख )--आभूषण पदनाने और कथा कहनेको शोभा माघुय्ये 
मे है । इसीसे अबुसूयाजीने जानकीजीका ऐश्‍वय्ये कथन न किया, 
:जैसे कि गंगा आदि ने कियाथा, यथा- “सुचु -रघुबीरप्रिया वैदेही । 
'तच प्रभाव जग बिद्ति न केही ॥ लोकप होहि' बिलोकत तोरे। तोहि 
“सेवाहि सब सिथि कर जोरे ॥! २-_( खर्रा) (1) सरस-रसभरी, 
ड । र अर्थात्‌ कानोंको सुनने मे सुखद । यथा-- ` 
| नप य तवानन सांस श्ववत', तथा यहाँ अनुसूयाके मुखसे अम्मतसम 
[णी निकली जिसे जानकोजी पान कररद्दीहे । (11 ) कछु व्याज 
उ अर्थात्‌ नारि घ्मके बहाने कुछ स्तुतिकी 1 पुनः; इसके बहाने 
से कुछ खोघस कहे। (३) (क) ~ ऊपे कदे) (३) (क )-विव्यंका भाव स्वयं कविने 
भै चैदेही---( का०, न्‌० 9 ० ) | 
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खोळदियादे कि 'नित नूतन. अमळ घुद्दाप! है । दिव्य हैं अर्थात्‌ देव- 
ताके योग्य है, सदा एकरस चमकदमक - बनीरहेगी । प्रकत वसन 
भूषणमे तीन दोष हे-पुराने, मिन और शोभाद्दीन होजाना। इन 
तीनों दोषोंसे रहित जनाया । ( ख )--वस्रले षोड़शश्उङ्गार और भूषणः 
से बारद्दो आभूषण सूचित किये । # ( ग )--खीताजीने काषिपलीके. 
दृणहुए आभरण वस्त्रो प्रीतिदान खमककर ग्रहण किया । 7 

४ "मातु पिता: भ्राता दितकारी...” 1 ( क ) नैहर ( मायका )' 

क १२ आभरण ये हँ--नपुर, किंकिणी, चूड़ी, अंगूरी, ककण, बेज्ञायठ ६ 
हार, कंठश्री, वेसर, विरिया, रीका भौर सीसफूल । 

{ १ यथा- इद दिव्य वरं माल्यं चस्त्रमाभरणानि च। अङ्गरागं च॑ 
चैदेडि महाहंमनुळेपनम्‌ ॥१ मया दत्तमिदं सीते तवगात्राणि शोभयेत्‌ । अलुः 
रूपमसं ङिष्टं नित्यमेव भविप्यति ॥२॥ अङ्गरागेण दिव्येन- लित्ताडी जनकात्मजेः 
शोसयिष्यसि भर्तार यथा श्रीबिष्णुमव्ययम्‌ ॥३॥ सा चस्त्रमङ्गरागं च भूषणानि 
खजस्तथा । मेथिळी . प्रतिजग्राह प्रीतिदानमनुत्तमम्‌ ॥५॥ अलंकुरु च तावत्व 
प्रत्यक्षं मम मैथिली । प्रीति जनय मे वत्से दिष्याळंकार शोभिनी ॥६॥ सा 
' तदा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा. ..--( वा० अ० स० ११८, ३१९.)। 
पुनः, यथा--'दिग्ये द॒दौ कुण्डले दे निमिते विशवकम॑णा । दुकूले हे ददौ तस्ये 
निमंछे भक्तिसंयुता ॥ 

__ २--मा० स०- ( क) अनुसूयाजीने यह सोचकर कि--ये वनवासमें हँ 

- १४ वर्षतक इनको. दूसरा वस्त्रभूषण न दियाजायया और छइमंणजी लद 
पुनः वे चरणसे उपर दृष्टि नहीं करते अतएव वे इनके चस्त्रसूपणकी आवश्यकता 
जान नहीं सकते-इनको दिव्य भूषणवर्त्र दिए जो सदा एकरस नित नए 
बनेरहें । तीथं ब्रतमें' दूसरेका धान्य और फिर ब्रह्मघान्य अहण करना योग्य 
नहीं, उसपर रामजी उदारचूड़ामणि भौर इससमयमें वानप्रस्थ अवस्थां हैं 

सोजनसे. अधिक तो लेना ही न चाहिए । तब केसे छिया ? समाधान. यद है . 
छि रामजीने भोजनही छिया । पर जानकीजीने और भावले भोजनसेभी अघिरु 
लिया | वह यह कि अनुसूयाजी प्रथ्वीके अंशमें उत्पन्न हैं अव: सीताजीने -पुन्नि-- 


भावसे स्वीकार किया । 
३--प्र०--राजकुमारी कइनेसे वाव्सल्यभाव प्रबळ जनाया और 'सुनयना 


दिकके साथ बहुतदिन भनुसूया रहीं यहभी ज्ञातद्दोताहै । भत: पुत्रिभावते दिय! 
लियागया । 
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का प्रेम, आपत्काल और पतिकी कुरूपता ये तीनों पातत्रत्यके बाधक 
। अतएव प्रथम इन वाघकोको कहकर तब धम कदेंगी ( ख )-- 

'मितप्रद्‌ | यों तो माता-पिताका स्नेह सदा संतानपर रद्दतादी है पर _ 
शाल्लानुसार माताका हुलार » वर्ष और पिताका १० वषं तक रह्दताहै ।. 
विवाहके पश्चात्‌ उतना प्रेम नहीं रदता । भाईका प्रेम मातापितासे 
कम होताहीहे । इत्यादि । ये सभी किसी न किसी निनितिसे कोई 
पदार्थ देतेहे । फिरभी ये सब प्रकारके सुख नहीं देसकते । झतः. 
मितम्रद्‌ अर्थात्‌ थोडा दान देनेवाळा कहा | (ग)-अमितदानी-- 
सवेस्व देताहै। जो सुख माता-पिता आदि देतेहै ब्द सब तो पति 
देताहीहे पर साथद्दी परछोक-खुख देतादै पतिसे ख्रीका छोक-परलोक 
दोनों बनताहे । अतः अमितदानी कहा ।-'पति सेवत सुभगति छहैः 
यह परळोकंका बनना और दानिसे लोकका बनंना कहा । तन, मन; 
घन, माँग ( खुहाग ) सुख और कोखसुख देताहे जिससे उसकाभीः 
उद्धार होताहे । अतः उसके दानकी मित नहीं।--( बै० ) ] (घ)-- 


3--एक व्यासजी काशीजीमें कद्दतेथे कि सुनयनाजी भौर भनुसूयाजी 

बहिन हैं और आज कजढी तीज है । इस दिन माता कन्याको वस्त्रा भूषण 

देतीहै । इसी विचारसे रामजी सीताजीको यहाँ लेकरभाए। पर यह सर्वथा 
, कपोलकल्पित भाव है । अनुसूयाज्ञी कददमऋषिकी कन्या हैं, यह आ० स्कं . | 
४ अ० $ से स्पष्ट है । क्रषिकन्या यदि. सुनयनाजी होतेशणों राजाको कदापि न | 
व्याही जातीं । दूसरे भनुसूयाजी सष्टिके आदिम हुई' भौर राजा जनक त्रेतामें । । 
भीहारजनजी कहतेहें कि रुद्रसंहिता ( शिवपुराण ) पावेतीखण्डमै लिखाहै कि | 
सुनयनाजी, कीति . ( बृषमाचुञा ) और मयनांजी ये पूव जन्ममें पित कन्याये 
थीं जो सनकादिकके झापले एथ्वीपर जन्मीं । इस प्रकारभी भनुसूयाजीका इनसे | 
नाता नहीं पायाजाता। वात्सल्यभावते प्रतिदान दियागया वह. सीताजीने 4 
छिया, प्रीतिदानमें . योग्य भयोग्यका विचार नहीं । वाल्मीकिजीका मत है कि | 
वस्त्रसूषणसहित वसिष्ठजीने सीताजीको रामके साथ भेजाथा.। पुनः, कजली | 
तीज भादपदर्मे होतीहै परन्तु वषाकालमै प्रभु चित्रकूटमे ही थे। . | 
(क T | "खुना वचसा वत्से योषिद्धम वदाम्यहम्‌ | मितं ददाति हि पितर | 
तं ता क मितं सुतः ॥ 'अमितस्य तु दातार भतार या न सेवते । सा5घमा | 
सुनिमिः प्रोक्त?--( शिवपु० ) 'नातो| विशिष्ट पश्यामि बान्धवं विमशन्त्यदम्‌ ४ | 


सवंत्र योग्य वैदेहि तप: कृतमिवाब्ययम?--( वा० ) । 


CC-0: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


& ४ (३-७) ६७ मानसपीयूष 


"राजकुमारी' सम्बोधनका भाव कि चाहे वह राजकुपारीदी क्‍यों न 
हो पर मातापिताभाई सब प्रमाणभरदी देतेहे, (सब नहीं देसकते | 
मितप्रदके सोथ राजकुमारी और 'अमितदानि भर्ताके' साथ बेदेदी पद 
दिया । वैदेही पदका भाव कि पतिकी सेवामै तनमनसे लगज्ञाय, देह 
खुधभी न रहे। २ | है डक | 
४--,धीरज धर्म मित्र अरु नारी...” इति ।--विपक्ति आनेपर 
घेय्ये बनारहे, घमंसे च्युत न दो, मित्रका प्रेम न घटे किन्तु अधिक 
बढ्जाय, स्त्री पतिका अधिक प्यार, सम्मान और सेवा करके उसे 
प्रसन्न रक्खे; तब वे सच्चे और खरे हे, यथा--'कुदिन दितू सो दित 
सुदिन हित अनदित किन दोइ। ससि छबिद्दर रबि सदन तड मित्र 
कहत सब फोइः--( दो० ३२२) । अच्छे दिनोंमे इनके खरे होनेको 
परख नहीं दोसकती & [ नोट--परखना शब्द प्राय: मणि, रुपया, 
सोना, आदिके लिए प्रयुक्त होताहे । जेसे पारिखी अग्रिम. तपाकर या 
बज्ञाकर या अन्य ढंगसे उनकी पहचान करताहै कि खरे हैं या खोटे 
वैलेही आपत्तिमै इनके. खरे खोटेपन की परख दोतीहे । यथा-- 
कसे कनक मनि पारिषि पाये । पुरुष परिख्पहि समय खुभाये'-- 
(अ० $ २८२) । 'बिपति कालकर सत गुन नेहा | भति कह संत 
मित्र गुन पहाः--( कि०७७) ]$ ६ (क)- खरो यहाँ च्या 
` तो खीधम दी. है पर प्रसंग पाकर धीरज, धमं और मित्र इन तीनों-, 
कोभी कहा । भाव यह है कि यद न समझना कि रामजी राउ्यञ्चष्ट 
होगपहें । (ख)- पुनः, यहाँ चारसे चारों वणंभो जनाए” घीरज 


क यथ[--“आपत्पुमिन्नं जानीयाद्‌ युद्धे श्र ने शुचिः । आयो क्षोणेष . 
वित्तेष उप्रसनेष च वाँधवः? इति प्रस्तावरत्नाकरे |--(-घु० र० कु० ) । इस 
इलोकमेंभी “जानीयाद्‌? शब्द है जो परखने या परीक्षाका अर्थ देतादै न कि 
प्रतीक्षा वा राह देखनेका । पुनः, यथा- न च भार्या समं किंचिद्दियते भिषजां 
मतस्‌ । भौषधं सवं दुःख्षेष सस्यमेतदू्रवीमि ते ॥१॥ एवमेतद्यथार्थत्व॑ दमयंती 
सुमध्यमे । नास्ति आया समं -मित्रे नरस्यातस्य भेषजस्‌ ॥।२। री सुभिक्षं कृषके 
नित्यं नित्यं सुलमरोगिणम्‌। भार्या भर्तुः प्रिया यस्य तस्य नित्योत्सवं गुंहे ॥३॥ 
--( महाभारते नळदमयंतीसंवादे--वंदन पाठकजी )। | { “परखना राइ 
देखने, प्रतीक्षा करनेकोमी कहतेहेँ । आपत्कालमें मित्रकी राह देखना उचितही 
है। यदि सहायता करे तो खरा है नहीं तो खोटा (--( रा० प्र श०) । « 
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दानियका, धर्म ब्राह्मणका, मित्र वेश्यके और खी शुद्रकी । यहाँ क्षत्रिय | 


न्न हे भा 5 न र “- 
(रा० कु०)|. ` व कि दुःख सहे, उपचास कर पर घममे इद्‌ ` रहे 
बृद्ध  रोगचस जड धनहीना | 


: संघ बघिर क्रोधी अति दीना ॥ $ ४ (८) 
म भ हार किए 'अपसाना । 

| च जसएर दुष नाना ॥ 8) 

अर्थ-बुड्ा, रोगके चश, सूख, नि धन, अन्या, बहिरा. ५४ 


क्रोधी या अत्यन्त दीन- पेसेभी पतिका अपमान करनेसे छी यमपुर 


(नरक) में अनेक दु:ख भोगतोहे ।* . 
3० २० कु०-१ 'ऐसेइ' का भाव कि इनपर दैवका तो अनादर. 


हे हो, उसपर यदि खोनेभो अनादर ह 
; दूर किया तब तो अत्यन्त हे, अस हे: 
दे,अपमानकी सोमाहीहे । २-ऐसे लोग अपमानके पात्र दोतेदीह,यथा- | 


“दोरघ रोगी दारिदी कटुबच छोलुप छोग। 
तुळसी आन समान तेउ, होहि निराइर जोग ॥” 
इसीसे 'अपमान' पद्‌ दिया । यहाँ = दोष गिनाप । पक्की क्या 
यदि इन आठोसे भी युक्त हो तो भी उसका निराद्र न करे, उसके 


), 


“'खचनका उल्लंघन न करे ।--(खरा) । ३८ छं० $. ३० (१-५) खे, .. 


मिलान कोजिप- ` र | 
कोळ कामबस कृपिन बिघूढा । अति दरिद्र अजखी अति बूढा ॥ 


सदा रोगबस- संतत क्रोधी । बिष्णु बिमुख श्रुति खंत बिरोधी ॥. | 
च , क बथा-- हुःशीछ् देणो इसे बने ना ठ ज ऽ यथा-- ढुःशीलो दुअंगो इद्धो जड़ो रोग्यधनोऽपिवा । पतिः स्न्नीमिन- 


दातब्यो ळोकेप्युमिरपातकी ?--( भागवत ) । 'दरिब्र व्याधितं घूर्र भर्तारं याव- 
मम्यते । सा झुनी नायते सुत्वा शूकरी च पुन: पुनः ( पराशर सं० ) अर्थात्‌ः 
ना फल है कि बारबार कुतिया या झूकरी होतीहै, परलोक नष्ट द्दोताहे । 

गवतक इळोकमे “बद्ध, रोगवश, जड़, घनहीन' तो ज्योंक्षो त्यो भागए । “अंध 
बघिर, क्रोधी भौर दीन' को ठौर दुःशील और दुसंगा' शब्द हे । अन्ये और 
र चि नहीं रहजाता । शीळ नेन्नोंमे रहताहै- यह नेत्रहीन हे 1. दोनो 
कि स्त्रीको कळक छगाताहै । बहिरा बात करते देखताहे. तो समझता है कि न 
कया युसबात कररहीदै इत्यादि । क्रोध और दीन दशा दु्मांग्यसेही होतेहे । 
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तजुपोषक निन्द्क अघ खानी । जीवत सव खम चौदह प्रानी ॥? 
एकै धरम एक ब्रत नेमा। 
काय बचन सन पतिपद्‌ प्रेमा ॥ $ ४ (१०) 
जग पतित्रता चारि बिधि अहहीं। 
चेद्‌ अरान्‌ संत बज कह्हीं ॥ „ (११) 


उत्तम के अस बस मन साहीं। 
सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं॥ , (१२) 
ध्यम परपति देषे - केसे। 
आता पिता पत्र निज जैसे॥ » (१३). 
धमं विचारि ससुभि कुल रहइं। 
सो निक्रिष्ट त्रिय श्रुति अस कहइ॥ , (१४) 
बिदु अवसर भय ते रह जोई। 
जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ , (१५) 
पतिबंचक परपति रति करई। 
रव "नरक कल्प सत परहे॥ , (२६) 
छन खुष लागि जनम सतकोरी। 
दुष न ससुर तेहि सम को षोटी॥ , (१७) 
05% `% 6४ (११) के बाद काशीकी प्रतिछिपिमें यह दोहा है-- . 
उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहाँ सझुफाइ । + 
आगे सुनहि ते भव तरहि सुनहु सीय चितु लाइ ॥शा 
अर्थ--तन,वचन और मनसे पतिके चरणोंमे प्रेम करना सीके 
लिप यह ' पकडी घम एकद्दी त्रत और एकही नियम हे संसारमै चार 
प्रकारको पतिव्रवाए हे चेद पुराण सन्त सभी फद्दतेह कि उत्तमके 
मनमें ऐसा ( भाव.) बसारदताहै कि स्वप्नमेंमी संसारमे दूसरा पुरुष 
हेही नहीं | मध्यम प्रतित्रता पराये पुरुषको कैसा देखतीहे जेसा कि 
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. “#..:# यह दोहा साफ क्षेपक है । इसका कोई प्रयोजन यहाँ नहींह। २०९ 
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अपनों ( सगा ) भाई, बाप या बेटा हो । जो धर्मको विचारकर और 
कुल (की मयादा ) समझकर रहजातीहे ( धर्मको बिगड़ने नहीं देती 
अपनेको रोके रहतीहै) वह निकृष्ट ल्लीहै--वेद ऐसा कहतेहे । जो 
मौका न मिळनेखे भयके बश ( पतिव्रता बनी ) रइजातीहै संसारम 
उसे अघम स्री जानना। पतिसे छुलकरनेवाली जो पराये पुरुषसे 
ग्रेस करती है चहद सैकड़ों करपों तक रौरव नरकमं पड़्ीरहती हे । क्षण- 
> मात्रके सुखके लिए , शतकोरि ( अगणित ) जन्मॉके दुःखको नहीं 
समभती, उसके समान दष्टा कौन होगी ? 
हर नोट-- एके घमं पक व्रत नेमा... इति। (.१) भाव यह कि 
. जैसे शास्त्रों, पुराणों, आदि घमंम्रन्थोमे पुरुषोंके लिए अनेक धर्म 
` त्रत और नियम कहेगपहे वैसेद्दी झ्लीके लिए पतित्रतधर्म छोड़ ओर. 
कोई धमं नहीं कहेगए | उसके लोकपरलोक दोनों के लिए यह एक 
साधन बतायागयाहै । यथा--ल्लीणामायंस्वभावाना परम दैवत पतिः. 
भ्रष्ठ स्वभाववाली स्त्रियोके लिए पतिही देवताहै--( वा० ख० ११७ 
रछ० २४ )। पुनः यथा महानिर्वाणतंत्रे--'भतेव योषितां तीर्थ तपो 
दानं व्रत गुरु: । तस्मात्सवर्षात्मना नारी पतिसेयां समाचरेत्‌? अर्थात्‌ 
पतिह्ी तीथ तप, दान, व्रत, गुरु दै; अतपव स्त्री सवभावले तनमन 
से उसको सेवा करे । 
__ (२) भाव कि धर्म कमे करनेको भना नहों करते क्योंकि 
_ स्त्रियॉकी व्रत करना छिखाहै, वरन्‌ यद कहतेहे,इस घम के सडश दुसरा 


धर्म नहह । यह स्त्रीका मुख्य चमं है । 

(३) 'खरा--'काय वचन मन” दीपदेहरी है । अर्थात्‌ तन वचन 
“और मन तीनोंसे डलका यही पक धर्म व्रत ओर नियम है कि तनमन 
उतत ग्रतिपद्में प्रेम हो पुन: यथासंख्यसे भी लगा सकतेदै कि शरीर 
प यही एक धमंद, वचनसे'इसी - ब्रतमें तत्पर और मने यही 
नियम दृढ़ रहे। 0३ जगपतित्रता चारि बिधि अहह” से“दुखु न | 
न सम को खोटी”तक जो पतित्रताओंके लक्षण कहेगणईै टीक 
हदी क तिराते जो पारमे अनेक पायेज्ञातेदै । ५ शिवपुराणमें जो पातत्रत्यघर्म अनेक 
_ क यथाः वे वि धास्ताः कथिता नायो देवि पतित्रताः । उत्तमादि विभेदेन 
उ Su ॥ १ ॥ उत्तमा मध्यमा चैव निकृष्टातिनिकृटिका । बवे 
च सावधानतया णु ॥ २ ॥ स्वप्नेपि यन्मनो नित्य स्वपंति' 
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शलोकोमें कदाहे उसे गोखाई जीने इस एक चोपाईमे खोॉचलिया-- 
“एकै घमे०० प्रेमा’। काय से इएप्रहर सेवामें तत्पर रहे. . और मन- 
भावते मधुर वचन कहकर मनको पतिम खदा लोन रकखे ॥-- 
( पु० २० कु० ) । 

पु० २० कु०- १ उत्तमके अल बस मन माहों...” इति । भाव 
कि यह धम स्वाभाविकही उनके मनमै बसताहे कि स्वप्नमेंभी संसार 
में अपना पति छोड दूसरा कोई पुरुष नद्दो अर्थात्‌ उसे और सब 
जगत्‌ स्त्रीमयद्दी दिखातीद्दे 1 । “बस! जनाताहै कि मनसे. कभी रळती 
नहीं । 'सपनेहु' का भाव कि कुचुद्धि मनमे आनेकी सन्धिद्दी नदी 
अतः पकरख रहती है । | की | 

. २-'मभ्यम परपति देषदि कैसे...” इति (क) जो उत्तमे 

मनका विषय था, मध्यममें नेत्रका विषय हुआ। ये ओरभी पुरुष 
मानतां दें, जैसे हमारे पति पुरुष हैं ऐसेद्दी औरोंकेभी पति पुरुष हैं पर 
उनमे यद अपने भाई, पिता या पुत्रका नाता मानतीहँ इनके समान 
देखतीहै। (ख)- “निज जैसे' का भाव कि खगे भाई बाप बेडेमे 
कामको प्रबृत्ति नहीं होती । | 

( ग )--इनको मध्यम कहनेका कारण यह कि इनमें कामकी 
प्रतुत्तिका भय रहताहै, यथा--'भ्राता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनो- 
हर निरखत नारी ॥ होइ बिकळ मन सकहि न रोकी । जिमिरबिमनि- 
द्रव रबिहि बिलोकी' ॥ ` 


परयति श्रुवस्‌ । नान्यं परपति भद्रे उत्तमा सा प्रकीतिता॥ ३॥ या पिव- 
आतृसुतवत्‌ परं पश्यति सद्धिया | मध्यमा सा हि कथिता शैलजे चै पतिन्रता 
॥ ४॥ बुद्ध वा स्वधमं मनसा व्यभिचार करोति न। निङष्टा कथिता सा हि 
सुचरित्रा च पावंति ॥ ५॥ पत्युः कुलस्य च अयात्‌ व्यमिचार करोति न । पति- 
अताउधमा सा दि कथिता पूचंसूरिभिः।। ६ ॥ या, अर्ता" समुत्सज्य रहइचरति 
केवळ । गामे वा शूकरी भूयाद्‌ बकुली वा दवविड्सुजा ॥ ७ ॥? इति शिव, 
संहितायाम्‌ तृतीय खण्डे। व - वत | 
| श्रीरूपककाजी श्रीमीराबाईजीकी जीवनीमें लिखते हैं कि आमीर 

का यही भाव भ्रीगिरिधरळाळजीमे था कि एक वही वी a 
स्त्री है । इसी भावसे उन्होंने श्रीमहातमा जीव गोसाई जीका स्त्रीमुख न देखनेका - 
पण छुडाया था । Rr 
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(०). 9 प ज्र कारका 
. (घ)जैसे” का भाव कि अपने बराबरवालेको भाई, बड़ेको पित! 


और छोडेको पुत्रके समान समभतीहैं । ( ङ )--[ खरा--'निज 
जैसे? कां भाव कि अपने मनको मिटाकर तब बचतीई कि ये तो इमारे 
लड़केहे, हमारे भाई हैं इत्यादि; नहीं तो केवळ माननेसे नहीं बचस- 
कर्ती, यथा--'होइ बिकल...! | पर यह कुबुद्धि आतेही उले निकाल 

डाळतोहे ।--रा० कु०-- ] हि 
` ३-'धमं बिचारि सप्तुक्ति कुछ रदहई...? इति। (क दत 
विचारसे' परळोकका डर, 'ससुभि' कुछसे? लोकका के | मद 
लोक परलोकका डर मानकर धर्मम रहजावीई । 'समुझि कुल? 
अर्थात्‌ हमारा पति और पिताका कुछ उत्तम, यशस्वी निष्कलंक 
पवित्र इत्यादि ख्यात्‌ दै उसमें इम कळङ्क रूप पैदा हुई, कुछकी नाके 
'कटेगी, ऐसे कुलको दोकर हमारा अधर्ममें आचरण सर्वथा अयोग्यः 
ठै, इत्यादि । यथा-- हंसबंस द्सरथ जनक रामलषनसे भाइ । जननी 

तू जननी भई बिधि सन कलु न बसाइ? । | 

_ ४-बितु अवसद भय ते रद्द जोई...!। (क) अर्थात मौका 
मिलजाय कि कोई घरमे न रहे या किसीको ‘a लावत 
दी न हो जो इसकी खोज करे तो यह. अवश्य परपुरुषगमन करे । 
अथवा, पति आदिका भय है कि जानपाए तो मारही डालेगे । (ख)— 
इसे कहा क्योंकि यह अपना धम स्वयं नहीं,घचसकती, इखकेलिप 
अवसर न मिलने पावे” और 'भय' इन दो रखवालोंकी जरुरत हुई 
“वेदी इसके घमंके रक्षक बने । ( ग )- प्रथम तीन पतिव्रताएँ स्वय 
अपने धमकी रक्षक हैं, मनमें उनके पातब्रत्यका विचार है पर इसके 
मनमै पतिप्रतघमही नहीं है। निष्टिका मन दुषित है फिरसी बह 
अपना खीधर्म सममवीदै इससे वह बचजातोहै । ( घ )--“अधम' 
को भी पतिब्रतामें गिना क्योंकि पाप मनद्दीमे रहगया । ऐसी स्रियाः 
श _ कछियुगहीमे होतीहे--'युनमंदिर छुन्द्र पति त्यागी । भनि 
परघुद्ष अभागी--( ३०७ ६८) । इससे उस पापका दंड न 

इआ--'मानस पुन्य होहि नदि पापा ` न 
_ यहां तक चार प्रकारको पतित्रतांपे कहीं चारिणीः 
लोको तेजो इनसे रको हे न हदा 211 व्यभिचा[रणीः 
उसने तनसे पाप कम. त काण याचि 
* करडाळा। कमका उसे यह दंड मिला । यइ. 


NS Ares mms tats .. , 2444 
कोला ळ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कल जळ dedi कक जिव आ अक य... 


क 
Nid soe क 4452255: 22002 3 855... 00 रे का 7S SS SO 


$ ४ (१०-१७) ७३ मानसपीयूष 


ऊपरसे दिखानेके लिए पतिसे प्रीति करतीदै पर भजती है. परपतिको, 


यद्दी ठगना है। इसे रौरव नरक द्वोताहै।* 

नोट--१--वाल्मिकि और अध्यात्मम भी यह संवाद है पर उनमें 
पतिब्रताओंका चतुर्विध्य वर्णन नहीं है । इसको यहाँ देकर पुज्य कचिनेः 
छन रामायणोमें वर्णितःधर्मोका सञ्च सच्चा हृदय खोळदियाहे । - 
( मा० हं० ) । | 
_ ९-मॉ० म०, करु० आदि कहतेहै कि जैसे चार. प्रकारकी 
स्त्रिया यहाँ कही गई', इसी प्रकार इनसे चार प्रकारके भक्त दिरापहे । 
( क )--उत्तम उपासक वे हैं जो जिस स्वरूपमे अनन्यभाव करतेहे 
उसोमे सुक्ति मुक्ति ओर भक्ति सभी कुछ देखतेहे, अन्य स्वरुपपेः 


` थे स्वप्नमेंभी नहीं । पर अपने इषकी प्रसन्नताद्देतु सभी स्वरूप मानने 


योग्यहें । यहद उत्तम अर्थात्‌ एक स्वरूपानन्य उपासक हें । जो यददः 
मानतेहे कि जो ईश्वरके स्वरूप हैं वे सब पकदी हैं, सभी झुकत मुक्ति 
भक्तिके दाता; परन्तु अपने इष्टस्वरूपरमेद्दी परायण हें । यह नही है 
कि अपनी इत्ति दुसरे स्वरूपॉमे चलीजाय । जैसे खी दुसरोकोमी 
पुरुष समझतीहै पर अपने चित्तमें उनके छिप विकार उत्पन्न नहीं 
होने देती ।--ये स्वरूपानन्य उपासक हैं । निदृष्ट वे हैं जिनकी इच्छा 


ओर देवताओंकी उपासना की दोतीहै पर गुरु आदिका भर्म विचार- 


६8 १--म्रा० स्क० ५ अध्याय २६ में नरकोंका दर्णन हे । २८ नरकोंमेंसे 
रौरव नरक तीसरा है । इस नरकमें रुरु नामक कोडे होतेहैं जो महातामसी- 
सपसेभी अधिक क्रुर होताहै | यह कीड़े प्राणीको चारों तरफत्ते काठतेहैं। 
२--यहाँ प्रसंग पाकर श्री पं० राजारामजी ( प० रामकुमारजीके शिष्य ) कीः 
घमंपत्नी 'पतिदासीजीकृत रामचरितके प्रसंगोंले उपदेशके दोहे उद्शत किएजातेहे. 
“दासी बरके नामसे बरतरु पूजें नारि। साक्षात्‌ वर नहिं भजि तिन्ह सस 
कौन गँवार ॥ ७ ॥ नेदर सासुर सरवंसुख सो सीता तृण जान | दासी बनगवनी- 
हरषि पतिपद प्रेम प्रमान ॥ ११ ॥ दासी दुखकारण प्रगट यद्यपि कौशलनाथ । ` 
प रानिन्ह सुतको तज्यों तज्यो न पति को साथ ॥ १२॥ दासी पति ते इठ- 
किए केकेइहिं दुखभार । बिधवापन सुत बिस्ुखता अपयश जगद्‌ अपार ॥१५॥. 
दासी पति आदर बिना कहूँ न तियको मान । नेहरहूं निदरी गई दक्षसुता 
जग जान ॥ १७॥ दासी सब निद्रहिं सदा पतिबंचक अनुसानि । रामह 
परसेउ पाँवते गौतमतिय जिय जानि ॥ २२॥? ` | | 

७ 
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कर करते नहीं ये सामान्य उपासक हैं | चौथे न्यून वा अघम हैं |... 


( फरु० )। ( ख) वै०--उत्तम उपालक जैसे हनुमानजी और सती, 
क्षण कि जो केवळ रामरूपको ईश्वर मानकर भक्त करतेहं, हर 
इत्ररूपको कणभर दृष्टि उठाकर नहीं देखसकते । ( देखिए मीराजीको- 
'जो संसारके सभी जीवॉको स्त्रीह्दीरूप समभतीथी; केवळ एक अपने 
गिरिघरळालको पुरुष मानतीथीं। जब पुरुष भाव ही किसीमे नहों: 
तो विकार कैसे उत्पन्न हो--'मोह न नारि नारिके रूपा' | (मा० स० ) 
मध्यम एकको इष्ट जानतेहे, औरोंको अंगदेव मानतेहें । इत्यादि । (ग) 
ये चारों स्वकीयाके समान है और जो दुसरेके इष्टकी उपासना करने: 
छगतेह वे परकीया हैं । वे भक्त नहीं रदजाते ।--( प्र०) । 


विच श्रम नारि परस गति लहई । _ 
... पतिब्रत घम छाड़ि छल गहई।॥ $ ४ (१८). 
पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई । 
विधवा होइ पाइ तस्गाई ॥ ,, (१६) 
अथे--ज्ञो छळ छोड़कर पतित्रत धमंको अहण करतीहै ( दृढ़ पक- 
ड्रतोदे ) वह खरी विना परिश्रम परमगति पाजातीहै.। जो पतिके 
प्रतिकूल दै वह जहाँदी जाकर जन्मलेतीहे वह जवानी पाकर विधवा 
दोजातीहै। # र 
नोट--१ 'बिचु शम”--जप, तप, तोर्थ, योग, यज्ञ, वैराग्य, त्याग, 
कमे, उपासना, ज्ञानादि सब परिश्रमरूप हें । यथा-'द भगति- 
पंथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपबाला'--( ड० § ४४ ) 


< 


“छाडि छळ गह्‌ई'- जैसा भक्तिके विषयमै कहाई "सरळ सुभाव 


न मन कुटिलाडे'--( ड० 6 ४५) । “पाइ तरुनाई? अर्थात्‌ उसकी: ` 


युवावस्थाही नए दोजातीदै, उसका सुख उसको नहों प्राप्त होसकताः 
२--यहा परिवतका माहात्म्य और पतिप्रतिकूळताकी दुर्गति कही ।. 
हि कि उसका उद्धार किसी जन्म में नहीं दोनेका--(रा० कु.०) । 


| उ £ 

अप ब्रतेनोपवासेइच धर्मण विविधेन च । नारी स्वग॑मवामझञोति केवळं 
पतिपूजनात्‌ ॥ स्वामिनः प्रातिकूल्येन ये षु जन्मसु गच्छति । तारुण्य प्राप्य सा 
नारी विधवा भवति वे भ्रुवम्‌ ॥' इति पराशर पं ० ॥ हाड. 
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सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लह । 

जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय॥ 
सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहिं ।. 
तोहि प्रानप्रिय राम कहिउँ | कथा संसार हित ॥५॥ 


अथं स्त्री र्वमाविकही अपवित्र दै, पतिको सेवाले वह शुभगति 
साजातीहे। चारों वेद ( पातवत्यका यश गातेहे, आजमी भगचानको 


'लुळसी' प्रियहै । दे खोते |! सुनो, तुम्दारा नाम स्मरण कर स्त्रियाँ - 


'पतित्रतघमे ( पालन) करेंगी । तुमको-तो राम प्राणमरिय हैं, यदद कथा 
( स्त्रीघर्मोपदेश ) मैंने संसारमै भलेके छिप कही है। # . 


नोट--१ 'सहदज अपावनि? को शुभगति? असंभव दोनों | परस्पर ` 


'विरोधी हैं पर उनको पतिसेवाखे शुभगति 'सहज? होजातीहै। २-- 
'छुस गति', 'जल!गाचत' और हरिहि'प्रिय' पद्खे जनाया कि पतिव्रत 
'घमंपाळनखे तीनों बाते .प्राप्त होजातीहे--सद्वति लोकपरलोकयश 
और भगवतूका प्रियत्व। ३-“तुळखिका इरिहि म्रिय'--'तुळासिका? 
से जलंघर दैत्यकी स्त्री बृन्दाकी कथा सूचित की । उसके परमसतीत्व 
के प्रभावले सगदान्‌ शङ्कर उसके पतिसे न जीत सकेथे--'परम सती 
अछुराधिप नारी। तेहि बळ ताहि न जितहि' पुरारी!--ब० § १२२ 
=$ १२३ में कथा दीगईहै। दिखाबा कि दैत्यकुछकी स्रोके पातिप्रत्यका 
यहद प्रभाव हुआ कि भगवान्‌ उसे तुछखीरूपले मस्तकपुर घारण करते 
हैं ऐसी प्रिय है. तो मनुष्य आदिकी स्त्रियोके सतीत्वका बया प्रभाव 


-कहाजाय १ र 
_ (४)-<प० र० $ु०--(क) 'पति सेवत सुभगति लददृइ” अर्थात्‌ 
जीवन्सुक्त हो जाती दे । (ख) तुलसीके दष्टान्तखे जनाया कि पतित्रतघर्म 
से सद्द अपावनी स्त्री परमपावनी होजातीहै, यथा--“रामहि प्रिय 
_ पावनि तुलसी सो” । (ग)-जो बात कदी उसके दोनों प्रमाण - शब्द 

` ` मे 'कहेड --( का०, न० प्र०) 1० oe 
* यथा--'जगदम्बा महेशी ध्वं सिवः साक्षात्‌ पतिस्तव । तव स्मरतो 
नायो भव्ति हि पतिव्रताः । त्वदपरे कथनेनानेन कि' देवि प्रयोजनम्‌ । तथापि 
कथितं मेद्य जगदाचारतः शिवे ॥--'? ( शिव पु० व मिलन हिट 2 
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अम्ाण, प्रत्यक्ष प्रमाण दोनों--दिएं। “श्रुति अस कददई', 'गावहि' श्र॒ति 


-चारि', यह शब्द्प्रमाण है और “अजह तुलसिका हरिहि. प्रिय' यह 
प्रत्यक्ष प्रमाण है, सब जानतेहै । 
(घ) चार प्रकारको पतित्रताएँ बताई“, उच्तमं भी वेदादिका प्रमाण 
. दिया--'बेद पुरान खंत सब कहदीं' उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट ( जो 
'अपने धर्भरी रक्षा स्वयं करतीहे ) को कहकर फिर उल्का भी प्रमाण 
दिया कि श्रःति अल कह | फिर अधम पतिव्रता ( जो मनले पति- 
अत नहीं है किन्तु पर.पुरुषक्ा चिन्तन करतीरददती है ) ओर व्यसि- 
न्यारिणीके लक्षण ओर पतिब्रतका माहात्म्य 'पचम्‌ व्यभिचारको दुर्गति 
'कदकर फिर प्रमाण दिया कि “चारो वेद ऐसा कहतेहै। इनका प्रमाण 
देकर जनाया कि पतित्रत स्त्रियोंको चेद पुराण. सन्तवचन आदिके 
` सुननेका अधिकार है, यथा--'जदपि जोषिता अनधिकारी । दाली 
मन क्रम बचन तुम्दारी'--( ब० 5१० ४) और पतित्रताका धर्म है 
'काय वचन मन पतिपद प्रेमा ।?» , म 
. पू--'लुनु सीता-तव नाम सुभिरि”» इति ।-(क) आदिमे जब 
धर्मोपदेश किया तब “हुनु राजकुमारी' कदाथा और अब उनका 


पशव्यं कहतीहें । अतः 'सुनु खीता' कद्दा । (ख)--पु० र० कु०--(): 


यह जो कहा कि 'तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि यह भी 
'संसारहित'कद्दा और जो स्त्रीघमंकी कथा कही घद भी 'संसारहित! 
'खंसारकी स्त्रियॉको उपदेश है कि पतित्रत होना चाहे तो सीताका 


स्मरण कर । (1) ऐसाद्दी पावेतीजीके विषयमै कहाहै, यथा--'पहिकर | | 


"नाम छुमिरि संसारा | तिय चढिदहि' पतिब्रत असिधारा” । 
सुनि जानकी परम सुषु पावा । 
` सादर तासु चरन सिरु नावा॥$ ५ (१) 
तब सुनि सन कह कृपानिधाना । 
आयसु होइ जाउँ बन आना॥ , (२) 
सतत मो पर कृपा करेहू । 
_ सेवक जानि तजेहु जनि नेह॥ ,, (३) 
# पतिब्रताका महात्म्य यथा--'सुतं पतत प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयामास 


he डी कता | शापभयेन डा हुतासनइचंदन पंकशीले ॥' 
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अर्थ--ज्ञानकीने सुनकर परम आनन्द पाया और आदरपूर्वक 
उनके चरणोंमे माथा नवाया | तब कृपासागर रामजीने मुनिसे कहा 
कि आज्ञा हो तो में दुसरे वनको जाऊँ। सुभपर निरंतर छपा करते. 
रद्दिएगा, सेवक जानकर प्रेम न छोडिएगा। । 

पु० र० कु०--(१) “अनुखूयाक्के पद गाहि सीता? उपक्रम है और. 
“सादर तासु चरन सिरु नावा' उपसंहार । (.२) ऋषिपली इनको: 
पाकर बडी सुखी हुईथीं अतः, ये भी बडी सुखी हुई । 'रिषिपतनी सनः 

लुख अधिकाई? घेसेद्दी यहाँ 'जानकी परम सुख पाव! । यहाँ 'यो. . 

यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम? इसको चरितार्थ किया । पुनः, 
पूजासे सुख और घर्मापदेश सुन परम सुख हु । अर्थात्‌ भूषणवस्त्र. 
पानेसे सुख हुआ और यहद .परमाथे उपदेश है अतः इससे परम 
सुख हुआ | : | 

(३) “सुचु सीता तव नांम' कद्दकर अचुसूयाजीने पेशवय्ये प्रकट. 
किया; पर इन्होंने अपने ऐशवय्येको गुप्त रखा । अतः यहाँ कहा कि: 
जानकी परम सुख पावा 1०० सिरु नावा! । इन्होंने माघुय्येही इढ़ 


रखा | जैसा रामजीने सुनिले माधुय्य बरता वैसेदी इन्दोंने अचु-- 


सूयाजीसे । | ES | 
(४) [ 'साद्र तासु चरन सिरु नावा विदा ` होनेपर भी प्रणाम 


कियाजाताहे इससे जनाया कि प्रणाम करके विदा हुई', यथा-- 
तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेमसहित मति धीर । गरुड बेकुणएठ०. 
इससे यह भी जनाया कि आपका प्रत्युपकार मुझसे नहीं दोसकता, 
यथा--मो पहि होइ न प्रति उपकारा । तव पद बंदउँ बारहि बारा? (--- 
( ड० $ १२४-१२५) | सुशीलतासे कुछ बोलीं नहीं, माथा नचाया | 
_ अनुसया के पद्‌ गहि सीता! आदिमे और अब अन्तमे फिर "सिरः 
नावा ]। | 

(५) “तब” अर्थात्‌ जब सीताजी प्रणाम करके विदा दो आई, और 
इधर अजरिजीमी पूजा स्तुति समाप्त कर चुके । अजि-राम-संवाद और 
अनुसूया-सीता संवाद दोनों एक साथ ही प्रारम्भ और समाप्त होगए ४ 

(६) 'कृपानिधान' विशेषण दिया बयोंकि दण्डकारण्यमै और भी 
ऋषियोंको सुख देनाचाहतेहें । इस दनमे अजि मुनिद्दी प्रधान है 
इसी लिए अन्य वन जानेमे उनकी आशा छी, यथा--'प्रसुपद्‌ अंकितः 
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अवनि बिसेषी । आयंसु होइ त आवडे देखी ॥ अवसि अनि आयसु 
सिर घरेह | तात बिगत भय कानन चरहू!। पुनः, अजिजीके आश्रम. 
तक पकही घन दै अत: 'जाउँ बन आना? कहा | 
(७) "संतत कृपा करेहू! 'तज्ञेड जनि नेहू', यथा--“स्नेह: प्रवासा- 
थयान? ऐसा कहा । अत्रिजीने कद्दाथा कि 'चरन सरोरुह नाथ जनि 
कबहु तज्ञे मति मोरि?; वैसेद्दी प्रभुने कहा कि 'सेवक जानि तजेहु 
जनि नेहु?। सेवक पर स्वामी छपा स्नेह करतेहीहे, “यथा --'बड्रे लने 
लघुन्द पर करही! । | 
छनक यहाँ इस प्रकरणमे श्रोसीताजीकी निरमिमानता दिखाइईदै । ये 
पतित्रता शिरोमणि है यथा--'सतीशिरोमणि सिय गुन गाथा? । इनको 
कोई क्या उपदेश देगा कि 'ढोकप हो हिं बिलोकत जाके"। तो भी के 
सादर अचुसूयाजीका पातित्रतघर्मोपदेश सुनती रहीं और अन्तमें 
कतश्ता सूचित करतेहुए उन्दोंने चरणोंमे मस्तक नवाया । इससे हम 
छोगोंको उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि अपने से .बड़ोंका उपदेश 
निरभिमान होकर आद्रपूव्वंक सुनाकर चाहे हमले जानते भी 
क्यों न दों। इ र 


धम्मंधुरंवर प्रश कै बानी । 


सुनि सप्रेम बोले सुनि ज्ञानी ॥ «> 
जासु कृपा अज सिव सनकादी। कटै 
चहत. सकल परमारथबादी॥ | (५) 


ते तुम्ह राम अकाम पि्ारे। ” 
दौनबधु सृदु बचन उचारे॥ .,, (६) 
अब जानो में आ चतुराई। | 
कु | भजी तुम्हहिं सच देव बिहाई ॥ ), (७) 
5, - ` जैहि समान अतिसय नहीं कोई । 
.ताकर सील कस न अस होई॥ ,, (द) 
क :सागेवादील्या अह्मके साक्षात्‌ करनेमे प्रबछ हैं । ब्रह्म 
'ननेवाले ज्ञानी । यथा-'राम ब्रह्म परभारथ रुप! । 'ज्ञेदि समाक 
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| अतिसय? यथा--"'न तर्समश्चाभ्यधिकश्च इश्यते” इति शवेताशवतरे 
श्ुतिः»-('ु० र० कु० ) । क 


अर्थ--धमंधुरन्धर भुके वचन सुनकर ज्ञानी सुनि प्रेमपूर्वक 
बोले । ब्रह्मा, शिष, सनकादि सभी परमार्थवादी जिसको कपाकी 
चाह करतेहे; बही आप (जिनको निष्काम भक्त प्रिय और जो) निष्काम 
भक्तोंके प्यारे एवम्‌ दीनबंधु रामने कोमळ बचन कहे । अब मैंने आपकी 
वा रचमीजीकी चतुराई समभी कि सब देवताओंको छोड़कर तुम्हे 
भजनाचादिए वा भजा। जिसके समान या अधिक कोई नहाँ है 
उसका शीळ ऐसा क्यों न हो? | 

पु० र० कु०--१ ( क )--“धमेघुरन्धर प्रभु”, यथा--“घर्मेसेतु 

करुनायतन कस न कहइ अस राम”--( वसिष्ठ घाक्य अ § १३८) 

“सहज सरळ सुनि रघुबर बानी | साघु साधु बोले मुनि ज्ञानी ए 

कस न कद्दइ अस रघुकुळ केतू । तुम्ह पालक सन्तत श्रुति सेतू ॥ 

थुतिसेतु पालक राम तुम्द्००” [ ( अ० १२५-६) वाल्मीकि वचन ] 
(ख)--आप तो स्वयं खबपर कृपा करतेह खो सुनिखे रूपा माँगते 

है--'संतत मोपर कृपा करेह' क्योंकि घर्मचुरन्घर है, मर्यादा नहीं 

छोड़ते । (ग)--“ प्रभु” अर्थात्‌ सब इनकी आज्ञा पाळतेहे । यथा-- 

“बिधि हरिहर खखि रबि दिखिपाला । माया जीव करमकुछि काला ॥ 

डाहिप 'महिप जहेँ लगि प्रभुताई । योगसिद्धि निगमागम गाई ॥ 

करि वशर जिय देखहु नीके । राम रजाइ सीस सबहीके । -अ०२५३ 
खान ज्ञानी'!के साथ “सप्रेम! पद्‌ दिया क्योंकि प्रेस चिना 
शानकी शोभा न, 

२ 'संतंत मोपर उरा करेह” का उत्तर 'जाखु कूपा अज सिच० 
'खेबक जानि तज्ञेड जनि नेह! ,,'ते तुम्ह राम अकाम पियारे 
'आयजु होइ जाउँ बन आना! ,, केहि बिधि कइउँ जाह अब स्वामी 

-__े नदत सकळ परमारथबादी' का तात्पय्यै कि-(१) रामकृपा सकल परमारथबादी' का तात्पय्ये 'कि-(१) रामकूपा 
८; नेह न रास ८ 

{ ४-- सोद न रास प्रेम बिनु ज्ञानू । करनधार बिनु जिमि जल्जानू । 
| 'बहुरि छखन सिय प्रीति बषानी । सोक सनेद मगन मुनि ज्ञानी | (वसिष्ठ) 
निभर प्रेम मगन सुनि ज्ञानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी'।-सुतीइषश 
२-० रा० ब० श०--सोधुस्य में भूले । आशीर्वाद न देकर इसतरह 


बोले । क्योंकि ज्ञानी हैं । - 
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दी परमार्थद्दै पुन: (२)- स्वाथेरत लोग तो स्तार्थके लिये चादतेद्दी हैं 
पर जिनकी हछिमें स्वार्थ नहीं है, जो निष्काम है, वे भी आपको चादते' 


हैं। तात्पर्य कि जब सकाम और निष्काम दो नोंदी-आपको प्यार करते 
हैं तब दम स्नेह फ्योंकर छोड़ सकतेहे ? 
४७-- ते तुम्द राम अकाम पिआरे। अभिप्राय यह कि आपका 


भजन करके दास अकाम दोजातेहै तब आपको कौन कामना है कि 


'जो मेरी कृपा आप चाहतेहे । पुनः, भाव कि कामनासे तो सभी प्यारे 


होतेहे पर आप कामनार॒दित होते हुएभी प्यारे है ।--(खरा) । 

| अब जानो मे ध्रीचतुराई...'. इति 
. पु० र० कु०-आपकी चतुराई ज्ञानी । क्या ? यह कि आप सबसे 
बड़े|हे इसीसे ऐसी चिनन्र घांणी बोले । अर्थात्‌ अपनी नप्रताखे 


श्रेष्ठता. जनादी यह चतुराई है अथवा, "थी? ( = रचमी ) की चतुराई 


जाना कि क्यों सब देवताओंको छोड़कर आपकोही जयमाछ पहनाया 
था। पेसा करके उन्हॉने. जनादिया कि सबमें आपही बड़े हैं। 
पुनः, “अब जानी? अर्थात्‌ सुनी तो पद्दलेथी पर अब समझा । . 
२-दीनजी-यहाँ, श्री = ळदमी | जो तुमको आजीने पतिरूपसे 
ग्रहण किया उसकी चतुराई में अब समभा कि क्यों सबको त्यागकर 


आपके जयमाळ डाळाथा।. यहाँ रामजीकी चतुराईका प्रसंग नहीं 


चे कोई चतुराई नहीं करतेह ।- - 

- _ हे--भ्र०-- (क ) भाष यह कि आप अपने भक्तोंको अपनेसेभी 
अधिक मान्य देतेह ओर अन्य, देवता भक्तोंकों सेवककेहीसमान रखते 
दे वा, (ख)-आपने सद॒वचन कहे इससे मैंने आपको दीनबंधु जाना, 
अतएव हमारी चतुराईकी शोभा यही है किं आंपकोदी भजँ । | 
म (य ) नोट--मिज्ञांवुर, पं० रा० शु० द्विवेदीजी, भा? द०, की 
अतियोंमे 'भज्ञीः- पाठ है । उसके. अनुसार “श्रो' का अर्थ 'लद्दमी, वा, 


जानकोजी? है, यथा- “उभय बीच श्री सोइइ केसी! $ ६ (३)। लक्ष्मी- 


जीने भगवानूको जयमाळ पद्दनाया और भ्रोजानकीजीने, स्वयम्वरमें 
लदा सब देव दनुज घरि मबुज सरीरा? झाएथे, रामजीकोंदी : मन- 


तचनकर्संसे भजा और ब्याद्दा। अस्य टीकाकारोने 'भज्ञिय? पाठः 


रखादे ।. पुं शिवछालपाठकभी मजी? पाठ देतेहे, धैजनाथनी 


| जो? | पाठ देकर ग्रथे कियाहे बरी! ( 5 व्याही ) | हि क 
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(घ )--ज्ञेहि समान अतिसय नहि कोई...” सपान दी नहीं है, : 
अतिशय ,कहाँसे होगा। वा, 'अतिशय समान तो अभावमे कोई नहों 
है! ।--( प्र) उसका शोळ ऐसा होना दी चाहिए अर्थात्‌ नम्रता की 
बहाई बड़ॉमेही होतीहे । 
४--पं० रा० घ० श०-वंदन पाठक न्ीको प्रतिमं 'भजिअ? है 1 
यह पाठ प्रधान है। भाव यह कि सबले बड़ी चतुराई यह दै किं 
आपका भजन करे, सबको छोड़े। दूसरा अर्थं यद्द हे कि आपकी 
चतुराई में जानगया कि.भक्तोके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करतेद्दो । चह 
यह है कि जिसमें आपका स्वभाव देखकर आपकाही होरहे । 
केहि बिधि कहाँ जाह अब स्वामी । | 
कहहु नाथ तुम्ह .अंतरजामी ॥ 9 ५ (8) 
अस कहि प्रभु बिलोकि मुनि धीरा । . : 
लोचन जल बह पलक सरोरा ॥ ,, (१०) 
छंद-तन पुलक निभर प्रम पूरन नयन. सुषपकज दिए । 
मन ज्ञान शुन गोतीत प्रश्न में दीप जप तप का किए ॥ 
जप जोग धम्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई । 
रघुबीरचरित पुनीत निसिद्नि' दास तुलसी गावई ॥ 
थे-हे स्वामी ! में किस प्रकार कहूँ कि “स्वामी, अब जाइप! 


हे नाथ! आपही कहिए, आप तो अन्तर्यामी है । ऐसा कहकर. घोर 
सुनि प्रभुको देखनेळगें, नेच्रोंसे जळ बदरहाद, शरीर पुळकित है। 


शरोर परिपूर्ण रोमांचित है, निर ( परिपूर्ण, अतिशय ) प्रेमसे 


पुणे हैं, नेत्रॉको सुखकमळमे छगाएडुप्दै, मनम बिचारतेहे कि मेने 
कौनसे जप तप किए कि मन, ज्ञान, गुण और इन्द्रियोंसे परे प्रसुके 


_ मैंने दरशनपाण ७ जप जोग और घम्मेसमूदसे मनुष्य अनुपम भक्तिको 


$ १ चे०—भथ-रेसे प्रभुको मैंने नेत्रभर देखा तो भव क्या बांकी रहा? 
अव इसी रूपको सदा अवलोकन करनादी उचित है भव नप तप आदि करनेसे 
क्या लाम है । इससे अधिक कौन छाम है जिसके लिए जप आदि करे । २-- 
सु० र० कु०--जोड़के इलोक यथा--'दान ब्रत तपो होम जप स्वध्याय संयमः । 
श्रेयोसिदिंविधेदचान्ये कृष्णा भक्तिहि साध्यते ॥१॥ कि मयाचरित भत्रे कि त 
-परमंतपः किं चा थाप्यंहते दत्त यद्रद्यास्यद्य केशव ॥२॥ इति भागवते दशमे ॥ 
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ज्जि 83३  \ जज FE हट! 
पातेदै ( तुलसीदासजी कहतेह कि ) रघुवीर र/मजीके पवित्र चरित्रको 


तुछसी दिनरात गाता है।. 

पु० र० कु०- १ 'केहि बिधि कहौ जाहु अब स्वामी... इति । -- 
अथात्‌ ऐश्‍वय्ये माघुय्य दोनोंतरहसे कहते नहो बनता । विदाही 
जनकजीके विचारखे कि 'इम अब बन ते बनहि पठाई । प्रसुदित 
'फिरब बिबेक बढाई'--[ क $ २०१ ) अथवा, ( ख )--'स्वामी, नाथ 
झन्तयांमी' इन तीनों बिधियोंसे पेसा कहते नहीं बनता । 

(ग) खरा--भाव कैसे कहुँ कि बनको जाओ क्योंकि आप तो 
सवंत्र हैं, यथा-जहँ न होड तहँ देउ कहि! । कदाचित्‌ आप समभे 
कि मै ऊपरखे कहता हूँ तो आप अन्तर्यामी हैं । पुत:, नाथके जानेसे 
सेवक अनाथ होजायगा, यहद कैसे कहूँ कि मुझको अनाथ करके जाइए 
यथा--'जाहू सुखेन बनहि बलि ज्ञाऊं । कारि अनाथ जन परिजन 
गाऊ!- ( कौसल्यावल्य अ० $ ५६) 


२--लोचन जल बह? इति । प्रभुके आगमन पर भी मुनिक्के 
भेमाञ्‌, निकल पड़ेथे, यथा--प्रेम बारि दोउ जन अन्दवाये' । और 
अब चछते समय भो । अर्थात्‌ संयोग-और वियोग दोनोंमें अश्न प्रवाह 
- चला, भेद केवळ इतना है कि संयोगमे आनन्द्के कारण और वियोग 
) ढुःखके कारण आँसू बहे । (ख) यही दशा शिवजीकी हुईथी, यथा-- 
भरिखो चन छबि सिन्धु निददारी (०० पुनि पुनि पुछेकत कृपानिकेता ॥... 
सये मगन छुबि तादु बिछोकी । अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ( ब० 
$४8 ) । बही भाव 'छोचन...प्रेप्त पूरन!का है । पुन: मयना आदिकी 
इशा, चथा- सकळ सखी गिरिजा गिरि मयना। पुलक सरोर भरे. 
जळ नयना' में आनन्द और दुःख दोनोंमें एकद्दी दशा दिखाईहै । 


घरेरहे | 


रै (क) नयन मुज पंकज दिए, यथा-"देखि राम सुख पंकज. 


मुनिवर छोचन भरग । करत पान साद्र०” | पुन:, यथा" 

उ मकरन्द छबि करत मधुप इव पान?'। पुन: ल 
झा व्य री रूप मध अनन्दित छोचन अङ्ग पिये--(क०) । जो भाव इन 
दादर रॅ वही 'नयन मुख पंकज दिप' का है | अर्थोत्‌ नेत्र 
. विय इ, आरामतुख कमल है, नेत्रा मुद:प्रमलके . मकरग्द- 
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(ख) मुनि घीरा' अर्थात्‌ अधीर तो होगपहे, तो भी घीरज ` 


$ ४ (8-१०) छन्द बशः मानसपीयूष 


पयायाः 
रसको पान कररहादै, और मुखकृमछ परही.मड़ला रद्दाहै उसको 


छोड़ता नहीं | 
(ख) - सुनिको दशेनकी अत्यन्त काँच्चा थी, इसी ले ग्रन्धङ्रारनेमी 


कई बार उनका देखना लिखा, यथा--(1 )--'देखि राम छुबि नयन 


जुड़ाने', (11 ) “भरि लोचन सोभा निरखि', (11 ) “अस कहि प्रभु 
बिळोकि मुनि धीरा (111) “नयन सुख पंकज दिप! । 


कर सुफळ सुद्दावा। लषन राम सिय दशुन पावा” । मन ज्ञान (बुद्धि) 
आर इन्द्रियोंकी गति घहाँ तक नहीं दै और सत्‌ रज तम तीनों गुण 


जिनसे सारी शष्टिकी रचनाहे उनसेभी बह पृथक है, गुणातीत है । 


(ख) जो भक्ति जप-योग-धर्मसमूददसे 'मिळतीहे । बही चरितके 
गानसे प्राप्त होतीहै, यथा-“रावनारि जख पाचन गावदि सुनि जे 


'छोग। रामभगति इढ़ पावदि बिचु बिराग जप जोग” । अचुपमका 


भाव कि कमे-घमे, शान कोईभी इसके समान नहीं जिससे उपमा 
देखक । | २१० ap 
५:-खर्रा--( क) जप=मंत्रजाप। यथा मन्त्र जाप मम दृढ़ 
विस्वास” । इससे उपासना कही । योग से ज्ञान कहा, यथा-'जोग 
ते ज्ञाना' । ओर, घम से कम । अर्थात्‌ त्रयकाएड समूद जब किए 
जायें तब भक्ति मिले । तारपय्य कि त्रयकाणडसे रामभक्ति परे है । (ख) 
जपयोग धमे ससूइसे छोग भक्ति पातेहे उसी भक्तिको तुळसी रघुबीर 
चरित गाकर पातेहे | यह कहकर आगे उत्ली चरितका माहांत्म्य कहते 
है--'कठिन काळ मळ०' | अपने लिप जप आदि द्वारा भक्तिकी प्राप्ति 
नद्दो कहते कारण कि कठिन काळ०'। 

` र० ब०--'के'ददे बिधि००' । सुनिजीके इस ` चतुराईके कथनपर 
वि भारतेन्ढु हरि्धन्दजीका कदा हुआ यह श्‍लोक याद 
आता ह | | : कु - 9 
“मा गा इत्यपमङ्गछं घ्रज सखे स्नेहेनद्दीनंवच: । 


| यथा--'तीथॉटन साधन समुदाई । जोग बिराग ज्ञान निधुनाई ॥ नाना 


` कम धमं व्रत दाना । संजम दुस जप तप मख नाना ॥ भूत दया हिज गुर. 


सेवकाई । बिद्या बिनय बिबेक बढाइ ॥ जई लगि साधन बेद बषानी | सवकर 
फल हइरिभंगति भवानी ॥' 1220 5 ल्‍ 
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अरण्यकाड ८४ ५ ५ (६.१०) चुन्द 


हँ ला ब, 


—_ SS MSS RMN Seyi 
.. तिष्ठेति प्रसुता यथाभिलषितं कुघत्युदाखीनता ॥ अथात्‌ 
हे प्रभा ! यदि कहूँ कि मतजाओ तो अपमङ्गल दोताहे और जाओ 
इस वचन के कहनेसे स्नेहशून्य वचन पायाजातादै और उहरो इस 
चचनके कहनेसे प्रभुता पाई जातीद्दै तथा जैसी रुचि दो बैसाही 
'कोजिप' ऐसा कहनेसे उदासीनता पाइईँजातीहे । अतः आप अन्तर्यामी 
हें हम कुछ कह नहीं सकते | [ नोट--यद भाव मा० म० का है उसोसे 
लियाइआ जानपड़ताहै । 'कदि जैत्रो अनुराग इत रखिबो मेरे 
बाग । ताते हौँ कळु ना कहाँ कीजे जो प्रिय लाग । ] 
प्र०--भाव किं ईश्वर जानकर यह कहते नहीं वनता कि हमसे 
जुदा दो, राजकुमार जोनकरभी नहीं कहते बनता क्योंकि आप कोमळ 
` हैं और वन कठोर और भयानक है | घा, ( ख )- स्वामी हो, सेवक 
स्वामीको जानेको कैसे कहसके ? क्योंकि नाथके चिना सेवक अनाथ 
दोकर कैसे रहनाचाद्देगा। पुनः, आपके जानेपर फिर कोन 1ठकान; ? 
क्योंकि आंपही प्राणोके भ्राणहै। _ | | 
(ग)--नेत्र मुखकमलमे .ळगादिप कि न जानेफिर ऐसा मदत्‌भारय 
हो या न हो कि फिर इसका दर्शन हो । ी 
(घ) 'जप तप का कियेः=ज्प किया, कि तप किया ? अर्थात मैंने 
तो कुछ भी न कियाथा, यदद निहेंतु. कृपा प्रसुनें सुझपर को । पुनः, 
“केएल कौन). अर्थात्‌ कौनसे ऐसे जपतप किए. कि जिनका फळ यह 
दर्शन हुआ । जय नि 1 se 
(ङ) “रघुबीर चरित पुनीत...? इति ।-अब यहाँ प्रसज्ञकी समाप्ति 
करतेह । प्रायः मानसमें, अन्य रांमायणोंको तरह सर्ग या, अध्याय. 
आदि, नहीं ढिखेदै प्रसङ्ग द्वारा अध्याव-खमाष्तिमें चे अपना या और 
निवन्धकारोंका नाम रखतेहें'। जे ळे 


 पु० २० कु०--वाल्मीकिजीके मतसे अयोध्याकाण्डकी इति यहाँ 
"कठिन काळ००' पर छगाई और अपनेमतसे भरतंचरितपर समाप्ति 
- की । वहाँ भरतचरित को समाप्ति सोरठामें को और यद्दांभी सोरठामें 
दी इति छगाई। इसीसे ये छः दोहे इस-काएडके अन्य ४० दोहसे , 
में पुथक्‌ किएगए । जयन्तप्रसंगके बाद 'सकल सुनिन्द सन 

बिदा कराई । सीतासदित चले दोउ भाई' यहद चौपाई दै और अत्रि- 
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$६ . | | ८५ मानसपीयूष _ 


StS 
प्रसंगके बाद 'सुनिपद्कमळ नाइ करि सीसा । चले बन 

सुनि इस? यदद चौपाई है। नप प्रसंग का यहाँसे य दद |! सकने 
खर - अयोध्याकाण्डमै किसीका संवाद नहीं क हा इससे अरण्य, 

के छः दोहो के भीतर सब संवाद कददिए । अयोध्याकाण्डकी समासि: 

सोरठापर कीथी--भरत चरित करि नेम००' अत: अरण्यकाण्डको: 

सोरउेसे ही प्रारंमकरके- “उमा राम गुन यूढ़...' दूसरी इमि सोरठेदी 

पर लगाई--'कठिन काळ मळ कोल००! | | 


कलिमल समन दमन मन राम-सुजस सुष मूल । 
सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल॥॥६६ (क) 
कठिन काल मलकोस धम्मं न ज्ञान न जोग जप । 
परिहरि सकल भरोस रामहि भजहि ते चतुर नर।६।(ख) 


अथ-रामचन्द्रजीका सुन्दर यश कलिके पापोंका नाशक, मनका, 
दमनकरनेवाळा और छुखको जड दे | जोःइसे सादर सुनतेह उनपर 
रामजी प्रसन्न रहतेहे । यद्द कठिन कलिकाल पापोंका खज़ाना हे, 
इसमें न तो मं है न ज्ञान न योग और न जप ही; इसमें जो सक 
आशाभरोसा छोड़कर रामहीको भजतेहै वेदी लोग चतुर हैं। 

पु० र० कु०-(१)--“कलिमल समन ...अनुकूछ' इति । भाक 
चह कि कॉलिमळ ग्रसित आदि छोगोंके पापॉको दुरकरके सुख देताहै- 
_ और जो कलिमळरहित है, जिनका मन शान्त है और जो ब्रह्मानन्दकी 
भी. चाह नहीं करते वरन्‌ निष्काम दोकर राम छुयश खुनतेहें वे रामजी- 
की प्रसन्नता प्रात्तकरतेहें । (२ )--'कठिनकाळमळ कोसु'--मार्योका' 
खजाना है अर्थात्‌ इसयुगमें मनका झुकाव पापको ही ओर रहेगा,, 
अन पापमेंही आखक्त रहेगा ।# (.३)--घमे न ज्ञान न जोग जप” 

* यथा--“कळि केवळ मछमूछ मलीना । पापपयोनिधि जन मन मीना!--- 
[ ब०$२६ (४) ], “सुनु ब्याढारि कराळ कछि मळ अवगुन भागार ।. गुनउ- 
बहुत .कलिज्ञुग कर बिनु प्रयास निस्तार--(श्चण्डि-वाक्य$१०२); 

““कलिज्ञुग जोग न जग्य न ज्ञाना । एक. अधार रामगुनगाना॥ - 

. सब अरोस तजि जो भज रामहि । प्रेमसमेत गाव गुनमामहि ॥. . .. 
सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नामप्रताप प्रगट कलि माहीं ॥-(उ०$१० ३} 
| 
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, अरण्यकाँड ८६ § ६ (१-३) 


अर्थात्‌ ये कलिमल घोनेको समर्थ नहीं हैं,ये साधन निब नहीं सकते। 
विशेष'नहि कळि करम न भगति बिबेकू'ब०३२६ (७) में देखिए विनय- 
पदमे इसके भाव स्पष्ट हे-पद १५६'विश्‍वास एक राम नामको" देखिए । 
. पुन:, कछि 'मळकोश' हे वहाँ और कुछ है दी नदीं; अतः कदा कि घम' 
“ज्ञान, योग, जप कुंछमी नहीं है (४)--ते चतुर नर?--जो अपना दहित 
विचारकर उसीपर आरूढ़ हो वह चतुर है । राममजनलेद्दी कलिमेः 
निस्तार है यह समझकर उसमें छगना यही चहुरता है । 


प्रथु-अत्रि-मेटप्रकरण समाप्त हुआ । 


. - विराध-वध-प्रकरण 
छु “सुनि पद कमल नाइ करि सीसा। 
. चले बनहि सुर. नर सनि ईसा ॥ ४६ (१) 
आगे राम अनुज पुनि पाछे। “४: 
सुनिबर बेष बने अति 1 काछे॥ , (२) 
_ उभघ. बोच श्री. ; सोहइ कैसी । 
... ब्रह्म जीव बिच माया जैसी॥ ,, (३) 
 छर्थे-पुनिके चरणकमछोंमे माथा नवाकर सुरनरसुनिके स्वामी 
“काठ धरम नहि व्यापहि तेही । रघुपति चरनप्रीति रति जेही ॥. त न 
हरिमाया कृत दोष गुन बिनु हरिभजन न जाहि। . Fe 
. ` भजिय राम तजि काम सब अस विचारि मन माहि ॥”(३०९१०४) 
हिन यही पाठ भा० द, काशी, पं० रा० गु० द्वि, आदि सभी प्राचीन प्रतिः : 
लपियोंम है । ना० प्र० ने “बने अति काछे' पाठ दियाहै। “'काछना'--बनाना, 
सँवारना, पहनना । यथा- “गौर किशोर वेष बर काछे | कर सर बाम राम के 
पाछे', एई राम छषन जे मुनि संग आये हैं। चौतनी चोलना काछे सखि सोह 
भागे पाछे' इत्यादि । यहाँ 'काछे” और 'बने' से पुनरुक्ति समझकर संभव है 
: 0 पाए 'भाछे? कर दियागयाहै। यहाँ, बने'-बिराजमान्‌ वा शोमित हैं । और 
न हक हुए । यथा- भुजदेड सर कोदंड फेरत रुधिरकन तन अति बने? । 
हे आ पाठ मा० दु० पुव -काशीकी प्रतिमें है, यदी ठीक जांनपड़ताहै । 
“स्िय--( पं २१० गु. द्वि ) ना० प्रण ) । SPE 


ड क हॅ 
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न 0... क क EO तमी 
बनको चले । यागे रामचन्द्रजी हैं, पुन: पीछे छोरेभाई छच्मणजी हैं, मुनि- 
वरोंका सुन्द्र वेष अत्यन्त बनाएडुए शोभित दोरदेहैँ । दोनोंके बीचमें 
'अीजानकीजी कैसी शोमित होरहीहें जैसे ब्रह्म और जीवके बीचमें 
माया ( शोमित हो )। | eR 
मा० म०--'सुनिपद्‌ कप्तछ नाइ००' । थरीरामचन्द्रजी विना सुनिके 
स्पष्ट कुछ कहेहुए चलेगए । इससे दोनोंका नियम रहगया। अर्थात्‌ 
'बड़ेकी आज्ञा लेकर कार्य्यं करना उचित है सो थ्वोरामचन्द्रजीने आशा 
मांगकर पूर्ण किया और मुनि भक्त हैं अतः उन्होंने स्वामीको जानेके 
लिए न कहा। इस प्रकार सुनिके प्रेमको रक्षामी होगई और इधर 
आभार उतारने खुरनरसुनिकी रक्ताकरनेभी प्रभु चले। 
५__ 3० २० कु०--१ चले बनहि सुरनरसुनि इसा? इति।-(क) 
बनि” अर्थात्‌ चित्रकूटके वनले अब दूसरे वनको चले! यथा-- 
ना ध जाड बन आना?। यह नहीं कि अभी बसतीमें थे अब 
चनका चेले | ( ख ) क्‍यों वनको चले ? यह “छुर नरं-सुनिईसा 
नाया 1 तीनोंके स्वामीहे, उनकी रक्षाके लिए. समर्थ हें, ज्य न 
करनेके लिए चले । (ग) यद्यपि प्रभु अपना पशव्यं डिपापहें पर 
ये सब उन्हे इंश्वर ही समभतेहें । अत्रिजी, सुतीक्तणजी, शरमङ्गजी, 
अगस्त्यजी, वाल्मीकिजी आदि महासुनियोने, ब्रह्मादि. देवताश्रोने, ` 
शबरो आदिने ईश्वरढी प्रतिपादन करके स्तुति कोह । अत: तीनॉको 
इश कहा । ($ अयोध्याकारडतक माघुय्यप्रधान .ऐशवय्य दै, आगे 
"ऐेश्वय्यंप्रधान माघुय्ये है । इलीले भरद्वाज और वाट्मीकिके मिलन 
- प्रसंगमे आशीर्वाद देना लिखाहै, यथा--'दीन्ह असीस सुनील डर 
„ “आति अनंद्‌.अंख जानि । लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किये विधि 
आनि' इति भरद्वाजः । पुनः यथा-- मुनि कह राम दंडवत कीन्हा । 
. आंसिरबाद्‌ बिप्रबरदीन्दा' इति वाल्मीकि: । उनके पेश्वय्य कथनपर 
रामजी सकुंचतेह । यथा--छुनि मुनि बचन राम सकुचाने। भाव 
भगति आनन्द अघाने” इति भरद्वाज: | पुनः यथा--'खुनि मुनि बचन 
ग्रेमरख साने । सकुखि राम मन महँ मुखुकाने? इति वाल्मीकि। पर 
पेसा व्यवहार अरणंयकाण्डमें नहीं लिखा पायाजाता । 
२--“अचुज पुनि पाछे' इति । दोनों भाइयोंका वेष पक-सा है, दोनों 
मुनिवेषम और घनुषवाण तरकश धारण किपडुपहे, अत; इन दोनों 
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र पक्षि 
एकसाथ कहा । जानकीजीको दूसरी चौपाईमे कहा । पर पुन 
र सरना है इससे जनायां कि रामजीके पीछे और भी कोडे 
है तब उसके पीछे छदमणजी दै। ३---'मुनिबर-बेष बने आति काळे! 
इति । “बने अति काछे' से जनाया कि घडषवाणादि भी चारण किएहुए 
'हैं। इतनादी कहकर घह वेष कदादिया जो अ० $११४ ( ६) ९९४ मे 
“कदआपएई ) यथा - तरुन तमाल बरन तचु सोहा। देखत कोटि मदन 
अचु मोहा ॥ दामिनिबरन छघन सुठि नीके । नखलिख सुभग भावते 
-जीके॥ मुनिपट कटिन् कसे तूनीरा । सोइदि करकमळनि धञुतीरा । 
-जरासुकुर सीसन्हि सुभग उर भुज नयन बिसाल--( अ० $ ११५ ) 
नोट--“उभय बीच शी सोहइ फैसी...'। बिल्कुळ यही चोपाई 
अयोध्याकाण्डमे है, भेद केवळ इतनाही है कि वहाँ सिय खोदति? कदा 
और यहाँ 'थ्री खोहति' ।- आगे रासु ळषचु बने पाछे। तापस बेष 
विराजत काळे ॥ उभय बीच सिय सोहति कैसी । श्रह्मजीव बिच माया 
-जैली । ( अ० § ११२) अतः भाव वहीहे जो वहाँ $ १२२ (१-२) 
मे छिखेगपह । पाठक वहाँ देखळें । यहाँ केवळ इतना विचारकरनाहे 
अके 'सियः की जगह आ क्यों रखाहै।-यह बराबर दिखायागयाहे 
कि बाळ और अयोध्यामे विशेषकर माघुय्यदी घणितददे, वही प्रधान है 
पर अब पाँचकांडोम और खासकर अरणयमे पेशवर्यददी प्रधान है, 
-आधुय्य यदाकदा और बहुभी प्रसुकीही ओरसे हे। यही कारण है एक 
` “इस कांडमे 'सीत? 'लछिमन' ऐऐश्‍वर्य्यद्योतक नामोंका प्रयोग होरदाहे 
ओर दोगा। 'सिय! और 'छषन” ये माघुय्येसंबन्धी . दुळार प्यारके 
-नामोंकी इति अयोध्यांकांडकी समात्तिपरही होगडे ।--'सीयरामपद्‌ 
'प्रेम अवसि०'। यही कारण है कि मंगलाचरणमेहदी थ्रीरामभूपप्रियं' 
पद्‌ दियागया । अंयोध्याकांडमे 'उभय बीच :सिय०? इस चौपाईके 
आगे पोछे प्रायः खिय’ पदका प्रयोग इहै । यहाँ उसका नामभी 
नहीं । यही कारण है कि पूज्य कचिने यहाँ वही चौपाई दी पर 'सिय' 
“के बदले 'श्री' पद दिया । 


पु० र० कु०--१ यहाँ अध्यात्मरामायणे निम्न ए्लोकॉका भाच 
' गदिखानेके लिएद्दी 'आगे राम...उभय बीच आ...यह चौपाई कद्दीगई 

है ।-- ताषत्यविपिन घोरं भिर्लीमंकारनादितम्‌ । नानाम्ुगगणाकोणँ 
“सिंहव्याघ्राद्ि भीषणम्‌ ॥ १० ॥ राद्तसैघाररूपैश्चसेवितं रामदषणं । 
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ग्रविश्य विपिनं घोरं रामो लदमणमत्रवीत्‌॥ ११ ॥ शतः पर प्रयत्नेन 
गंतव्यं स्रांइतेन मे । घनुणुणन संसज्य शरानापि करेदघत्‌ ॥ १२ ॥ 
यास्यास्यहं पश्वास्वमैन्वेहि धनुधरः ।। आवयोमंध्यगा सीता मायेवा 
त्मपरात्मनो ॥ १३ ॥ ( आ० स० १ ) [ अर्थात्‌ इस वनमे पेखा २ भय 
है अतः में आगे रहुँगा पीछे तुम घञ्जुषवाण चढाए चलो, बीचमे सीता 
चल जेसे आत्मा परमात्माके बीचमै माया । वैजनाथजी इसका भावः 
यह कहतेहे कि आत्मा और परमात्मा के बीच मै अह्वादिनी माया: 
अर्थात्‌ भक्ति रहतीहे । जैसे भक्त छोग भक्तिपर दृष्टि रखतेहे वैसेद्दीः 
तुम जानकोजीपर दृष्टि रखना ।. २--( खरा )--यहाँ सियशोभाकी 
उपमा 'त्रहजीच बिच माया'से दी । ब्रह्मजीधघंके बोचमे मायाकोदी शोभा 
अधिक देखपड़तीहे अर्थात्‌ जगतमें सब मायाकादी चमत्कार है ६. 
अथवा, यहाँ उपमाका एक अंग व्यवधान ही लियागया । व्यवधान" 
रपिणी है यह जनाया । 

सरिता बन गिरि अवघट घाटा । 

पति पहिचानि देहि बर बाटा ॥४४ (४) 

जह जह जाहि देव रघराया। २ 

करहि मेघ तहेँ तंह नभ छाया॥ ,, (५) 

शब्दाथे-'अवघर'=दुर्गम ' जहाँ घाटकी सन्धि नहीं है, अटपर 1 
'देचः--द्विय, सत्वगुणयुक्त महात्मा, सत्यसंघ, सर्वश, सर्वद््शी और 
बुद्धिमान इत्यादि ।—अ० §३०६ ( ८ ) देखिए । 
अर्थ--नदी, चन, पहाड ओर अवघट घार (सभी अपने ). - 

स्वामीको पहचानकर सुन्दर रास्ता देतेदै । जहाँ जहाँ देव रघुनाथर्जी 
जातेहे वहाँ वदाँ बादल आकाशमे छाया करतेहै]: अर्थात्‌ जहा. घाट 
नहीं है वहीं नदियां स्नानयोग्य घाट करदेती है, जदा जल अथा है वहाँ. - 
गोपद्जळ दोजाताहै कि पार जासके, चन पवतेमे जहाँ मागे दुर्गम हे. 
घहाँ सुन्दर कोमळ मार्ग बनजातेहे । 
ˆ पु० २० कु०--१--पति पहिचानि' क्योंकि १ 'खबके स्वामी हुँ 
भगवान. विराउरूप हैँ” | यथा-“बिस्वरूप रघुबंसमनि...खोक. _ 
कल्पना वेद्‌ कर अंग २ प्रांत जाए” ( ७०७३१७) । २--नदी वन. 
आदि जड़ोंकी सेवा कद्दी इसीसे 'देव रघुराया! कहा। ३-सारिः. 
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तासे जळ, गिरि और बनले स्थळ और मेघसे नभ अर्थात्‌ जगतमें 


जों तीन प्रकारके जीव हैं-'जळचर थळचंर नभचर नाना'--डन 
तीनॉसे सेवित और सुखकी प्राप्ति कही । ४- राँ० कु०-यहाँ तक 


` हत्तम, मध्यम, नित्कृष्ट तीनों प्रकारके जीवौसे सेवित दिखाया । चेतन 


मै उत्तम सुनि, मध्यम मेघ और निकृष्ट सरितादि जो जड़ है । ४-- 
खरा अरण्यकांडसे प्रभुका ऐश्‍वर्यय वर्णन होचा है । ओर 'खरिता 
बन गिरि अवघड घाटा 1०० ॥ जहे जहें जाहि० ये अण्ण्यकाण्डकी 
प्रथम चौपाइयाँ है; अतपच यहाँ प्रारंभसेद्दी पेश्वय्यं कथन करचलेहे । 

(ॐ नोर- यहाँ दण्डकारण्यको प्रस्थान करतेमे 'देव' पद्‌ दिया। 


` शरभंगजी इसी पदका प्रयोगं: करेंगे, यथा--'सो कछु देव न मोर 


निद्दोरा'। अगस्त्यजीके आश्रमपर जानेके समय 'छुरभूप' कहाहे, 
यथा- “मुनि आश्रम पहुँचे खुरभूपाः। §११ (५) 
मिला असुर बिराध मग जाता | 
आवत हीं रघुबीर निपाता॥ (६) 
तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा। 
_ दैषि दुषी निज धाम पठावा॥,, (७) 
झरे विराध दैत्य रास्तेमै जातेहुर मिला, पास आतेह्दी रघुकुछ- 
चीर रामजीने उसको मारडाळा । तुरन्तद्दी उसने सुन्दर रूप पाया । 


उसको दुःखी देखकर ( अर्थात्‌ यह देख कि उसको किसी साधनका 
बल न था ) अपने लोकको भेज द्यि \* 


+ १- वाइमीकीयमै ढिखाहै कि विराधने अपनी कथा रामचंद्रजीसे स्वय 


` कहीहै। |( क )-मैं जब राक्षसका पुन्न हुँ । साताका नाम शतहदा है और 


मेरा विराध नाम प्रसिद्ध है । ब्रह्माको प्रसन्न करके मैंने वर प्रासकरल्याद करि. 
में किसी अस्त्रशस्त्रसे न मरसक न सेराकोई अंग कट या छिद सके ।--( वार 
स० ३ ) | मैं इस बीहड़ वनमें भूमण करता घुनिर्योका मांस खाया करतांहुँ-- 
( सगे २ )। ( ख )- ( जब अपना वध निश्चय जाना तब वह विनम्र होकर 


कहनेलगा-) हे पुरुषषेभ ! काकुत्स्थ ! भापने मेरा वध किया ४ मोहवश सैंने 


आ नं. जानाथा । अब मैं जानगया कि आप राम हैं और ये लक्ष्मणसीता 
। न तुबर नामका गंघवे हूं । रंभा में आसक्त होने और समयपर कुबेरजीकी . 
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पु० २० कु०--१ ( क ) “मंग जाता! पदसे जनाया कि यह रास्तेम 
सबको लगताथा, कोई इस अ. रखे दणडकारण्यक्रो यां याँ कहिष कि 
दक्तिणको न जासंकता था। यथा--'हठि संबदीके पंथहि लागा”: 
ठीक वही भाव यहाँ है । ( ख ) घोर हैं अतः आतेही मारडाला। एवं 
आतेही मारा इखीले 'रघुबीर' कहा। (ग )--'आवतही' शब्दमे 
गोस्वामीजीकी भक्तिकी झलक देखपड़तीदै । जिन साक्षात्‌ खीताका 
सपश रावण नहीं करसका, जिनकी छायामात्र ( मायासीता ) रावणके 
. हाथ लगी उनका स्पशे, उनका हरण विराध द्वारा कैसे कदसकतेह ? 
'निपाताः पद्‌ दिया क्योंकि किसी अस्त्रशस्त्रसे वहन मर सकताथा । 
जञमीनमे गिराकर जीता गाड़दिया.। 

[ नोट--१ संभव हे कि उस कटपते जिसमे चिष्णुभगवानने रामा- 
चतार लिया डसमे।घैलादी![दो जैसा वाटमीकिज्ञीने लिखा आर जिस 
कपका अंघतार यहाँ शिवजी कहरहेह-उसमे - ऐसादी दो ।--'करूप 
भेद हरिचरित सुद्दाये। २--जो- ळोग इसे. वाढ्मीकिकादी अवतरण 
समभर चे भलेही इस प्रकार समाधान करसकतेहे. कि सीतारामभक्त 
होनेके कारण उन्होंने यह भाग लेल्या जो उन्होंने प्रथम कहाहे 
“ततः खज्यं धनु: कृत्वा राम: छुनिशिताञ्शरान्‌। सुशीक्रमभिसंघाय 
राक्तसं निजघानह” ( स० ३ एल० १०) अथात यह कद्दतेहुए कि 
में तुम्हे युद्धमे जीता न छोड्डंगा घन्चुषपर चाणका अनुसंधानकर उस 
राक्षसको मार डाछा । और जो उठालेजञाना उसके पीछे कहाहे वह 
उन्होंने छोड दिया । ] 

२--'तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा ।००' इति । यह रुचिर रूप 
उसका पूर्वेजन्मका गंघवेरूप है । 'निज धाम” के दो अ्थहे, उसका 
निजधाम गन्धवलोक जद्दॉसे चह च्युत हुआ था वद्दो भेजादिया जेखा _ 


सेवामें न पहुँचनेसे उन्होंने कृपा करके शापानुम्रद्ध यों किया कि जब रामचंद्रजी 
रणमें तेरा वध करेंगे तब तू फिर इसी पूर्वे स्वरूपको प्राप्त होकर स्वयंम आवेगा। 
आपकी कृपासे शापसे सुक्त हो पूर्व रूप पाया, अब अपने लोकको जाताहूँ । 
गदेमें मेरे शरीरको तोपकर भाप शरभंगज्ञीके आश्रमको पधारे (--( स० ४ )। 


२-- भचुसूया-भश्रमसे चळनेपर पिराधकुंड मिलताहै जो विराधवधस्थळका | 
दै 
स्मारक दे | 
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वाल्मीकि आदिका मत है, अथवा, साकेतछोक, बैकुण्ठ रोक आदि 
अपने घामको भेजा । पर यहाँ प्रसंगसे गंघवेलोकदी ग्रदीत दै ।** 


विराधवधः-प्रकरण समाप्त हुआ ।.: 


“शरभंगदेहत्याग-प्रकरण” 
| ८४6 न 
पुनि आए जह सुनि सरभंगा । | 
1 सुद्र अनुज जानकी संगा॥$ $ (द) 
देषि राम-सुष-पंकज मुनिवर लोचन भृंग । 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभँग ॥६ ° 
` शब्दाथे--'शरभंग'---शर>चिता । लगाकर इन्दोने अपना शरीर 
सङ्ग किया जो नाम था बद्दी चरितार्थभी हुआ । 
अथे-फिर सुन्दर भाई ओर जानकीजीके साथ वहाँ आए जहाँ 
सान शरभङ्गजी थे । रामचन्द्रजीका मुजकमळ देखकर मुनिश्चेष्ठके नेत्र 
रूपी भारे उसका मकरंद्रस सादर पानकर कररहेहै । शरभङ्जीका 
जन्म अति धन्य है । द | 
_ पु०र० कु०--१--'पुनि आए” पदसे विरोध-प्रसंगकी समाप्ति 
दिखाई । ( ख ) वादमीकिजी लिखतेहे कि विराधवध. करके राम 
छचमणजी सूर्य और चन्द्रके समान शोभित हुए | बही भाव गोस्वामी 
जी “सुन्द्र' विशेषणे सूचित कररहेहै । २--(क) जो छुरृतीहे वे ही 
सुख-कमळ देखतेदे, यथा-'जिन्ह जानकी राम छबि देखी । को सुक्कती 
कै ___ अक मिठानके ढिए ये उदाहरण दिएजातेहें--1 ग्राम बढि निजपाम लिए ये उदाहरण दिएजातेहे--१ “राम बाढि निजधाम 
पठावा २--रघुपति चरनकमल सिरु नाई । गयड गगन आपनि गति 
पाई ॥ (कबं ) ३--“बंदि रामपद्‌ बारहि बारा । पुलि निज आश्रु कहुँ 
पयु धारा !--( झुक ) ३ "पुनि मम धाम पाइहुहु जहाँ संत सच जाहि-- 
( "० ६११६ ) | 
. | ततस्तु चौ काल्वनचित्रकासुंदौ निहत्यरक्ष: परिगृह्य मेथिळीस्‌ । . 
सुदित महावने दिवि स्थितौ चन्द्र दिवाकराविव ॥-स०४-३४ 
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'हम खरिख बिसेषी' ( ब० $ ३०8), “ते पुनि पुन्यपुंज दम लेखे । जे 
देखे देखिद्ददि जिन्ह देखे, को जानइ केहि सुछत सयानी। नयन 
अतिथि कोन्हे बिधि आनी'--(ब० § ३३४), “जनक सुङृतपूरति०- 
(ब० ३०8) तथा यहाँ रामदशंनसे 'अति धन्य कहा । मारीच भी इसी 
-दर्शनके विचारखे अपनेको धन्य मानताहै, यथा- “फिर फिर भसुहि 
बिलोकिद्दों धन्य न मो सम आन'--( § २६ )। पुनः, ( ख )- आतं 
-घन्य'से जनाया कि अन्य ऋषियोंका जन्म धन्य दै इनका अति घन्यः । 
, अथवा, इससे कि अमर रददरद्दकर मकरंद 'चूलताहे और ये विक्तेप- 
रहित पान कररहेहे । | 
नोट-१--भौरा रख पीता है । यहाँ “पान करत! से मकरन्दका 
भी अध्याहार रूपकमे करलियागया । .यथा--'अरबिंद सो. आनन 
रूपमरंद्‌ अनंदित लोचन. भ्ज्ञ पिये'-(क०) रूपद्दी मकरन्द दै । यदं 
परंपरित रूपक है । | 
२--बाल्मीकिजी, अत्रिजी एवम्‌ अगस्त्यजी आदि ऋषियोंके 
मिलन-प्रसङ्को मै अगवानी आदि अनेक व्यवहार कथन किपगप; पर 
-यहाँ शरमङ्गजीके आश्रमपर ये कोई व्यवहार न इए । रघुनाथजी स्वयं 
.ही उन तक पहुँचगप । कारण यह कि घादमीकिजी आदिको तो उनके 
-शिष्यो या कोळभीळोंने खबरदी और शरमङ्गजीको आगमनको खबर 
देनेघाला कोई न था । क्योंकि बीचमें विरोधके डरसे कोई भी इघरका 
मनुष्य उघर न जासकता था! 
कह सुनि सुद रछुबीर कृपाला । 
संकर -मानस राजमराला ॥ $ ३ (१) 
जात रहेउँ बिरचि के ह घामा । . 
सुनेउँ अवन बन ओहहिं रामा॥ ,, (२) 
चितवत पंथ रहईँ दिन राती। . 
_ .. अब प्रस्न- देषि जुडानी छाती॥ , (२) 
अर्थ-सुनिने कहा- हे रघुवीर ! हे रपालु ! हे शङ्करजीके हृद- 
-यरूपी मानसरोवरके राजहंस ! छुनिए । में ब्रह्मलोकको जाताथा 
( इतनेमे ) खुना कि रामचन्द्रजी वनमें आवंगे। दिनरात आपको रा 
चैखतारदा । दे प्रमो ! अब आपको देखकर छाती उंढी हुईं । 
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पु०.र० कु०-१ (क) 'रघुवीर? अर्थात्‌ आप द्यावीरहैं, सबपर 


द्याः करके दुष्टदुळनके लिए चले, यथा--“खुरकाज धरि नरंराजञतचु 
चले दलन खळनिसिचरअनी”-( अ० $ १२६); इसीसे 'छृपालाः 
भी कहा। पुनः, दानवीर हो सबको दशेनानन्द देनेचले, यथा-- 
'नयनानंद्‌ - दानके .दाताः--( सुं. § ४४) । पुनः, विद्याबीर और 
पराक्रमवीर हो इसीले जो विराध किसी अस्त्रशस्त्रसे न मरसक- 
ताथा उसे विळक्षण रीतिसे मारां । ( ख ) 'कपाठा'- अवतार, दशान, 
सुरसुनिनररंजन आदि इसी शुणके कारण है । भाव यह कि हमपरभी 
कपा को नहीं तो इस मागेसे आतेही नहीं । २-संकर मानस राज- 
- मराळा' अर्थात्‌ शिवजी जो जगतूके कल्याणकर्ता हैं चे भी आपका 
ध्यान करतेहे । मानस र्छेषपद्‌ है बिना श्लेष रूपककी पूर्ति नहीं 
` होगी । 'सेवक मन मानस मरालसे' 'जय महेस मन मानस हला, 
'जो सुजुंडि मन मानस हंसा? इत्यादि स्थलॉसे इसका अनुवर्तन है । 
यहाँ मन शब्द न रहनेका एक भाव आगे चौपाई. ५ में दियाहै कि 
“'जनमन चोरा? हो । राजहंस मानसरोवरदीमे रहतेहैः। इससे रामजीकी 
प्राप्ति दुळेभ दिखाकर यदद जनाया कि हमपर बड़ी कृपा की कि ऐसे 
डुळेभ होकरमो हमको सुलभ द्दोगए, स्वयं आकर दशन दिए । जो 
शंकरजीके मनमे निवास करतेहे, जिनका थे ध्यान करतेहे. उनको मैंने 
नेत्रॉसे प्रत्यक्ष देखा । | ् 

३-- जात रहेड' बिरंचिके घामा'*? | इससे जनाया कि प्रभक 
द्शोन ब्रह्मलोककी प्राप्तिसे अधिक है । ब्रद्यालोककी प्राप्ति दुइ, टले 
स शीतळ न्‌ हु । इससे उपदेश देतेहे कि जीवका संताप धीराम- 
दशेन वा रामप्राप्तिसेही 'मिरताहै अन्यथा नहीं, यथा देखे बिज 
रखुनाथपद्‌ पद्‌ [ज्य की जरनि न जाइ? |-विशेष $-२ (७) मै देखिए | 

नोट-- इनको ब्रह्मलोकके जानेकी कथा इत्यादि जू जानेको कथा इत्यादि घाहमीकीयमें है # हे #| 


र र १ च्य गजीके भाश्नममें यह अडत चरित देखा कि अपने 
| चुतडुए (चिन्न सवार इन्द्र . भाकाशमें दीप्तमान है. देवांङ्नाओंसे 


सेवित है | गंधव॑ भादि देवता और बहुतसे सिद्ध हृषि उसकी स्तुति कररहेहें 
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चितवत पंथ रहेउ' दिनराती' से जनाया कि वहुत दिनोंसे निरंतर 
प्रभुकी राइ देखरहेथे, यथा अध्यात्मे 'बहुकाळमिदेवासं तपसे इत- 
निश्चयः । तव संदशंनाकांँच्षी रामत्वं परमेश्वरः? | बहुतदिनसे निरंतर 
राइ देखतेरहे इसीखे छाती जळरद्दीथी, दशन पाये तब संताप मिटा । 
सुसुक्तक्रो उपदेश है कि निरंतर इली तरह -लञ्च लग;ए । रामद्शोन 
सुखके आगे ब्रह्मलोककी प्राप्ति तुच्छ है । . | 
नाथ सकल साधन में हींना। | | 
कोन्ही. कृपा जानि जन दीना ॥ $ $ (४) 
सो कछु देव न मोहि निहोरा। 
निज पन राषेहु जन मन: चोरा ॥ (४) 
अर्थ-हे नाथ! में समस्त साघनोसे .रहितहुँ। आपने मुझे 
अपना दीन सेवक जानकर छपा की । हे देव! यह (कृपा ) कुछ मुझ 
पर एदसान नहीं है। .हे दासोंके मनको चुरानेवाले ! आपने अपना 
पण रखाहे । | 
पु० र० कु०--१ “नाथ सकल साधन में हीना...'। ( क )-- 
ऐलादी अत्रिवाकय है, यथा--'मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु में दीष जप 
तपका किप” । वद्दी भाव यहाँ है | (ख) जिन साधनोंसे सुनिने सत्यः 
लोक, इन्द्रलोक आदि 'जीतलिपथे उनके रहेतेहएभी' रामजीके दशन 
मिले और भक्तिभी । इस छतक्षताको जाननेके लिए बारंबार अपनेको 
सुनि दीन कहतेहे । पुनः इतनी दीनताका कारण यह है कि प्रभु दीन- 
दयाल है, वे दोनोपर विना साघनकेभी कपा करतेहे । ( ग )--साधन 
दोतेहुपभी साधनहीन कहनेका भाव यह है कि जिन साधनोंसे ब्रह्म- 
आदि लोकोंकी प्राप्ति होतीहे वह सब. प्रभुके दर्शनके लिए कुछभी 
होजानेपर सुनिते इन्द्रके भागमनका कारण पूछा । उन्होंने यों बताया कि मैंने 
अपनी उम्र तपस्याते ब्रह्मलोक जीतळियाहै । इन्द्र मुझे ब्रह्मलोक लळेजानेके लिए 
जाएथे पर जब मुझे मालूम हुआ कि नरश्न छ आप थोडीही दूरपर हें तब मैंने 
यह निश्चय किया कि भाप सरीखे मिय अतिथि, पुरुषसिह, धमिष्ठ महात्माके 
दशन विना त्रह्मलोकको न जाउँगा ।--“अहं ज्ञात्वा नरव्याप्र वतेमानमदूरत: । 
ब्रह्मलोकं न गच्छामि त्वामदृष्टा प्रियातिथिस्‌ ॥ त्वयाहं पुरुषव्याध्र घामिकेण 
` सहात्मना । समागम्म गमिष्यामि त्रिदिवं चावर परम्‌ ॥7 
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नहीं हे, उन सब साधनोंसे दृशंनकी प्राप्ति कदापि नहीं होसकतीहै 
अतएव चे न होनेकेही समान है । तात्पय्ये यह कि प्रभुकी प्राप्ति कृण- 
साध्य है, क्रियासाध्य नहीं हे । (घ)--खर्या--महदात्मालोग कहते बहुत 
हैं. पर छिपातेहै इससे जनाते हैं कि कर्मका अभिमान उनको नहो है| 
सम्पूर्ण साधनोंसे में रदित हूँ अर्थात्‌ जिस साधनसे आपकी प्रासिहो 
वह कोई साधन पुभमें नहीं हे । अतः आगे कहा कि 'कीन्ही क्ृपा०" 
( ङ ) 'जानि जन दीना' अर्थात्‌ अपना जन और दीन जानकर आपने 
'छपा की कि दरशन दिया । यथा विनये--'जब ळगि मैं न दीन दय 
तुम में न दास तुम स्वामी । तब लगि जो दुख सहेडँ कहेउ' नहि 
जद्यपि अंतरजामी? । | 
२--जिन पने राख्यो जनमन चोरा? । निज्ञ पनः अर्थात्‌ दीन: 
दयालुता, दीनबन्धुता, भक्तवत्सळता इत्यादि यथा-- 'दोनदयालु बिरद्‌ 
खंभारी', "एदि दरबार दीनको आदर रीति सदा चछि आई?। अतपच 
लो कछु देव न a आ । भाष यहद कि दशन देनेसे 
र आपका कुछ पदान नई [क यह तो ह 
श यदि दर्शेन न देते तो प्रतिज्ञा भंग होती गी 
आपने दर्शन दिया । दर्शनकेळिप पदसान नहीं मानते, हाँ. आगे कुछ 
क्म चाहतेह उसके लिए पहसान लेंगे । पुनः, ( ख ) --दो बाते कहीं 
ज पन राखेइ' और 'जनमनचोरा'। आघ कि दोनों बातें यापः 
करतेहे । पण भी रखतेहो ओर मनभी चुरालेतेहो । आपकी चोरीकाः 
पत्यक्ष प्रमाण दिखातेहे । कि शंकरजीके मनकी ऐसी चोरीको करि वह 
खोजे न मिला इसीसे 'संकर मानख.राजमराळा में मन शब्द न हि र 
` (ग) अथम 'संकरमानस राजमराछा' कहकर तब जन मन चोर, 
विशेषण देनेका यही आव है कि. न मन चोरा 
सीन हा भाव ह मनको चोरी दिखाना थी । (5-यह 
अल बह पिका निरस | दै। देखिए गोस्वामीजीने उसे केसा. 
: .पर०--१ “जन दीनःका भ शी हे (उ 
चारों अधिकारियोगेस भ, बालक 
दोन००१ | झगे सुतीक्षणर्ज का वोक्य है... ६ सो पिय ते, प दसा 
आन की ।:२--'जनमन चोरा” का भाव कि जास घियोंका- 
सूळ है । आप कपा करके डसीको दा मनदी सब उपाधियोंका 
9 दरलेतेहे, तब भक्ति. आदि सधते हे!) 
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३--देवका. भाव कि आप सबके राजाह नियन्ता है और -सब रीति 
करनेको समर्थ है ।--8 ६ (५ ) देखिए | - | 
` . करु० --शरभंगजीके इन-वचनोमै षटशरणागति पूर्णं है ।--[ अनु 
'कूछका संकदप और प्रतिकुछका त्याग इससे प्रगट है कि त्रह्मलेक 
जाना न स्वीकार किया, प्रभुकी भ्रतीक्षा करतेरहे |--जात रहेड 
बिरंचि०० इत्यादि रक्तामे विश्वास-'निज् पन राखेउ०'। गोप्तृत्व 
घरणन--'सो कछु देव न. मोर निहीरा' इत्यादि । थात्मनिच्तप-- जब 
लगि मिलों तुम्हहि'०'.'ज्ञोग जग्य तप०० प्रभु कह देइ००' । कापण्य- 

नाथ सक्तळ साधन से होना... । ] 


तब लगि रहहु दीन हित लागी । | 
जब लगि मिलों तुम्हहि तनु त्यागी ॥ ३ (६) 
- जोग जग्य जप तप ब्रत कोन्‍न्हा । 
प्रसु कहँ देइ भगति बर लीन्हा ॥ , (७) 
येहि बिधि सर रचि झुनि सरभंगा | 


बैठे हृद्य छाडि सब संगा॥ , (ट) 
शब्दार्थ “सर” ( शर )-चिता, यथा- 'सूद्दो पैन्डि पी सँग सुद्दा- 
गिन बधूद्वै लीजो खुखके-सम्तुदै बैठि सेज पै कि शर पे'--(देव) । 
“संग'ःसंसंर्ग, विषयोंके प्रति अचुराग, वासना, विकार, आसक्ति _ 
अर्थ--तब तक आप सुभ दीनके द्वितकेलिये यहाँ हरिये जब तक 
मैं शरीर छोडकर आपले (न) मिलूं। योग, यज्ञ, जप, तप, ब्रत 
( आदि ) जो सुनिने किएथे, चे सब प्रभुको समपेण कर भक्तिका घर- 
दान माँग्रलिया । इस प्रकार शरभंगजी चिता रचकर हृदयसे सब संग . 
बैठे 
६: र० कु तंब लगि रदइ दीन हित छागी 1००१ इति 1: 
अर्थात्‌ जैसे दीनजन जानकर रृपाकी; दशन दिया, वैसेदी दीनज्ञनके 
हितार्थ सुहुत्तंसर स्थित रहिए । यहाँ निद्दोरा छिया | दशेन तो प्रतिजञा- 
पाळनके कारण आपने दिया आर यह मेरी प्रार्थनासे फीजिए.॥ _ 
२--'जोग जग्य जप.तप०० भगति बर लीन्हा? इति । यथा-*ज्ञहे 


त “पुषपंथा नरष्याघ्र मुहुत्त पश्य तात. साम्‌ । यावजहामि गात्राणि जीर्णा 
रवचमिवोरगः ॥” ( त्वास ५ इळ ३७) | 3; 
& 
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राग साधन बेद बषानी | सबकर फल हरि भगति भवानी-[उ० 
$१२५ ( ७) ] “भक्ति बर ळीन्द्? से जनाया किं समस्त धमंसाचन | 
शक्तिके बराबर न तुले तब भक्तिका वरदान माँगा। यदि वे सब भक्ति 
के बराबर तुळ सकते तो 'भगति बर ळोन्हा' न कहकर यह कहते कि 
सब देकर भक्ति ळी । वाल्मीकीयमें शरभंगजीके वचन है कि मैंने अपने 
“युण्य कर्मासे अक्षय ब्रह्मलोक और इंद्रलोकोंको जीतालिया है चे लब 
सैं आपको अपण करताहूँ, आप उन्हं ग्रहण कर #1 उसी कथनको 
यहाँ गोस्वामीजीने 'दोनताके साथ? ( कदाजाना ) लिखतेहे, यथा-- 
“नाथ सफल साधन मै दीना! । चारमीकिजीने १४ स्थानोंप्रेसे पक 
“स्थान इसेमी धीखीतारामजीके निवासका बतायाहै, यथा--'“सबकरि 
मागहि एक फल रामचरन अनुराग” । उस स्थानमै आीशरभङ्गजीकी 
गगेनती आतीदै । अध्यात्म रा० स० १ २छ० ६ से मिलान कीजिप-- 
““खमप्ये रामस्य महत्खुपुण्यं फळं विरक्तः शरभंग योगी । चितिं समा- 
'रोहयदप्रमेयं रामं ससीतं खहा प्रणम्य ॥? 
३--“बेठे हृदय छाडि सब संगा।” ( क )--सब ताहलुकातं 
न आसक्ति, फळकी वासना, आदि) छोड़कर चितापर बैठे क्‍योंकि 
विकारोंके रहते हुए भगवान्‌ दृदयमें चास नहीं करते। सथा--जेहि खर 
'काक कंक बक सूकर क्यों मराळ तहँ आवत” । हृदय-निक्रेतको विकारों 
"से रित किया। (ख)--प्रथम कहा कि योगयज्ञादि सब देकर भक्ति माँगी, 
-भक्तिको प्रासिले हृदयका मळ धुळ जाताहै | भक्तिजळरूपहे उससे मानों 
-धद्यके विकारोंकों धोडाला, यथा--श्रेम भगति जळ बिजु रघुराई । 
अभ्यन्तरमळ कबहुँ कि जाई!--(३० ४४८) हृद्यमें भक्तिजल पडुँचनेसे 
_हृदय शीतल इुआ--'अब प्रभु देखि जुडानी छाती!--तब ~ हा” अब भशु देखि जुडानी दाती'--तब सीता-अचुज 
* ६ --'अक्षया नरशादू'ळ जिता ढोका मया शुभा: । ब्राह्मयाश्च नाक- 
“जयाञ्च प्रतिगृह्वीष्वमामकान?” डन र कित मनसा 
| रए प्र दा०--पारभडडजीने योगादि सकाम कम कियेये । वे 
"संव कर्मोके अभिमानीथे; नहीं तो ‘ग्रसु कहे देइ' कवि Ps ह 
कसम देना कैसा, वह तो पहलेही समपंण होचुका हे । सकामहीके कारण कहा 
का भव “पशु देखि जुदानी छाती?। विविध कर्मोंकी 
अन्त; र | 7: 
अन्तःरुरण स्थिर हुआ, बातत लि न हा बर जा 
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समेत प्रभुको मन वास कराया । (ग)-खररा सँग--भावामाक 
यदार्थानां हर्षाइषे विक्रारदः । समस्त वासना त्याग: ख संगमिति' 
कथ्यते? अर्थात्‌ पदार्थामै भाव या अभाव, दृर्षशोक आदि विकार 
उत्पन्न करनेबाले एवम्‌ समस्त वासनाओंका त्याग संगंका त्याग दै । 
प्र०--'जब ठगि मिछौं तुम्हदि तन त्यागी? .इति। रूपमे खम 
जाना, ब्रह्मपे मिळजाना यह अर्थ यहाँ 'मिलों? का नहीं है । सायुज्य 
मुक्ति वा कैवल्यपदको उन्होंने नहीं स्वीकार किया, यह बात कि: 
स्वयं आगे कहतेहे--'बैकुएठ सिधारा', “ताते सुनि हरि छीन रू“ 
भयऊ ।००' । यहाँ 'मिली? का अर्थ है “आपके तद्रूप परिकरोंमे परिकर 
होकर मिल । 
सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम । 
मम हिय. बसहु निरंतर सगुन रूप श्रीराम ॥६- 
| अस कहि जोग अगिनि तन जारा । | 
राखकृपा चेकुंठ सिधारा॥ , (१)' 
ताते छुनि हरि लीन न 'भयऊ । 
प्रथमहि भेद्‌ भगति बर लयऊ ॥ ,, (२) 
योगाझ--'असकहि जोग अगिनि तन जारा' ब०६३ (८) में 
देखिए । | Se | 
अर्थ -श्रीसीताजी और भ्राता ळच्मणजीखहित नीलमेघकेसे 
शयाम शरीरवाले सगुण रूप श्रीरामजी आप मेरे हृदयम खदा वाल 
कीजिए । ऐसा कहकर योगाझि ले शरीरको.भस्म करदिया और श्रीराम 
कृपासे बैकुण्ठको चळदिप । सुनि इसखे भगवानमें लीन न इए कि: 
उन्होंने प्रथमद्दी भेद-भक्तिका बर माँग छियाथा । क 
पु० र्‌० कु०--१ ( क ) 'सगुन रूप श्रीरामः अर्थात्‌ निणुंणरूपसे 
तो आप सबके इदयमें बसतेही है, यथा--सबके उर अंतर. बसहु: 
जानहु भाव कुमाच' । हमारे हृदयमेंभी. बसेइपददो, पर अब थीसीता- 
ळदमणसहित अपने इस खणुणरूपसे भी बास कोजिप । यथा 
अध्यात्मे-'अयोध्याऽधिपतिमंऽस्तु हृदये -राघवस्सदा। यद्वामाङ्क ` 
स्थिता सीता मेघस्येवत डिइळता' ( स०२)। (ख )--पयदाँ सुनिके- 


oy 
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क) | 


मन बचन ओर कमे तीनों दिखाए--'मम दिय बसडु०' में मन, अख- 
कहि! से बचन ओर योगाझि प्रगट करना यद्द कमे 1 ( ग )--जलद्‌ 
आकाशम रदतादे यहाँ हृद्य आकाश है । घनके साथ बिजळी, यहाँ 
रासघनश्यामके साथ सीतालच्मण दामिनि । मेघमे बिज्ञळी सदा नही 
रद्दती, यहाँ निरंतर साथ माँगा । 

२-- रामकृपा बेकुंठ सिघारा' इति। ( क ) सुनि योग यज्ञादि 
बड़ी तपस्या करके त्रहालोकके अधिकारी हुए और उसकी प्राप्तिकी। 
बेऊुर्ठ ब्रह्मलोकसे बढ़कर दै, सो रामङ्पाखे मिळा। जो पदार्थ श्रीराम- 
कपाले मिलताहे वह साधनले अप्राप्य दै । मुनिका जितनाभी साधन 
था वह तो भक्तिके बराबरभी न हुआ । दर्शन हुआ वह भी रामङपासे, 
यथा--'कोन्ही कृपा जानि जन दीना?; बैकुण्ठ मिला खोभी रामकृपासे, 
अतएव दोनों जगह “कपा? पद्‌ दिया । ( ख ) पुनः, भाव यह कि तपसे 
ब्रह्मलोक मिछताहँ, यथा--'जात रहेंउँ बिरंचिके घाम? और भक्तिसे 
बैकुण्ठ मिळताह अतएव जब भक्ति वर माँगा तब बेकुण्ठको जाना कहा । 

“ताते मुनि हरि ळींन.न भयऊ |” इति। 

` पु० २० कु०-पदले छीन दोनेको इच्छा प्रगट की, यथा-'जक | 
छगि मिळो तुम्हि” तन त्यागी”। मिळो! खे ळीन होनेकी इच्छा जान 
पड़ी । परन्तु पीछे सुनिने भेद भक्तिका 'बर माँगलि —' | 
छ परन्तु पाठ सुनने भेद भफिका 'बर माँग्रलिया, यथा--'प्रसु | 
कहे देइ मगति बर ठीन्हा' । अतएव हरिमें लीन न इप। भेदभक्तिमे | 
सायुज्य मुक्ति नहीं होखकती । उसमें तो सदा भगवानमें स्वामी चा ) 
ल इ । सेवक स्वामी साव तभी होलकताहै जब प्रभुले £ 
व्या 5 र क मोक्ष नहि पावा । दसरथ सेद भगति मच | 
०१११.) । पुनः यथा ' च्छु | | 
हिल कई सा मसिर क सगुन चया लक मोच्छ न | च्य । 
गौड़ज़ी--पहले जब सरभं त तय 
दित जो जब लागि मि हि त तशी लागि रह तीन 
, - होनेका विचार था, परस्तु-तचुत्यागळे बता १ उस सछ्‌ तंरळीन 
मूत्तियाँ मेरे हयम नि. उ पढखे उन्होंने माँगा: कि तीनों 
र सेवक-सेव्य भआावःबिना और 
परत क ना संभव न था। यह ईशवरजीवकी अभेदतां न 
गी, परतम ओर जीव, उपास्य थोर.उप स अ कि बत 

इलीले संरमंग हैंड गये) परन्त यह सी | भेद्-भकि थी । 
१. परन्तु यंह भी. भंगंवानसे एक प्रकारें 
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SSS RES NC 
सिक] हुआ क्योंकि वैकुंउ; पुरुषः प्राणः” वैकुंठ और भंगवानमें 
श्र ल्क 
. रा० प्र० श--जैसे अभेदो पासनामै जीवन और विदेद दो प्रकार- 
“की छुक्तियाँ हैं वेसेद्दी भेदोपासना सारुप्य, सायुज्य; खामीप्य और 
सालोक्य चारप्रकारकी मुक्तियां मानीगईहे, सुनिको सालोक्यकी 
प्राप्ति हुई । 
सा० प्र०-जैसे जलमें जल मिलकर असेदत्वको प्राप्त होताहें 
वेसेही आत्मा परमात्मामे मिळकर एकत्वको प्राप्त होजाताहे । इसीको 
डीन होना कद्दतेह । पर सुनिने कोन न होना चाहा क्योंकि अभेदत्व 
मे.खुख नहीं है जैसे जलको जलको प्राप्तिसे और कंदको कंदकी 
ग्राप्तिसे कुछ सुख नहीं, छुख तो पीनेघालेकोही होताहे। दरिम लीन 
'दोजानेपर भक्तिका अपूव सुख प्राप्त नहीं होता । अतएव इस महान, 
-छुरंबसे वंचित रहकर ब्रह्ममें लीन होना सुनिने उत्तम नहीं समझा । 


रिषि निकाय झुनिवर गति देषी। 

खुषी अये निज हृदय बिसैषी ॥४६ (३) 
अस्तुति करहि सकलमुनि वृदा ।. 

जयति प्रनतहित करुना कंदा॥ , (४) 


शग्दाशे-'कर'नमेघ, समूह । 
अर्थ--्'षिसपुह मुनिश्रेष्ठ शरभङ्गजीकी यह गति देखकर अपने. 
ह॒ृद्यमें विशेष सुखी हुए । सभी सुनित्रुद प्रभुकी स्तुति कररहेहे कि 
“शरणागत हितकारी करुणाकन्द्‌ प्रमुकी जय हो" 
पु० र० कु० १--“रिषि निकाय सुनिबर गति देखी ।” इति । (क) 
शरभंगजी पहले ब्रह्मलोकझो जातेथे यह जानकर मुनिसमूदको 
इुआ था, पर रछुनाथजीके दशन पाकर भक्तिवर लेकर जब उनको 
बैकुण्ठ .ज्ञातेदेखा तब प्रथमसे अब अधिक सुख प्राप्त हुआ; क्योंकि ' 
्रह्मलोकसे बेकुण्ठ विशेष है । पुनः, विशेष सुखी कहकर जनाया कि ` 
सुनि मत्सररदित होतेहे, दूसरेके सुखको देखकर वे सुखी होतेहे । 
पुनः, जनाया फि शरभङ्गजी सबको प्रिय थे अतएव सबको बड़ा 
ल RU VASHWARADHYA 
~ (स )—'गति देखी! से जनाया कि दर्द पर कि र पच 1900 iR 
|] LIBRARY 
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को जातेहुए देखा । जैसा ग्रदराज जटायुजीके प्रसंगमे कहा ४: घेखादी 

यहाँमी समभलेना चाहिए । गीघ देह तजि घरि [हांरेरूपा । 

-अषन बहु परपीत अनूपा’ इत्याद । ' 

टु य अस्तुति करदि' सकल सुनिदू दा |० | ` ज्ञयति०' ल 

की स्तुति करनेका भाव यह कि अभी बहुतसे असुरोसे ळड़नादे, अत- 

यच आशीर्वादात्मक बचन कहा कि आपकों शन्रुओंएर जय माप्त हो 

-जिसले प्रणतका दित दोगा। प्रणतहितका भाव कि हम सब भी 
आपको मारी रक्षा कीजिए । ॒ 

उ र अनेक जातिके ऋषि यहाँ /गिनायेदै यथा-- | 
-५शुरंगे दिवं प्राप्ते सुनिंसंघाः समागताः | अभ्यगच्छुष्त काकुत्स्या 
- रामं ज्वयलिततेजसम्‌ ॥१॥ घेखानसा बाळखिल्याः संप्रक्षाला मरीचिपाः। | 
-अशमकुद्याशच बहवः पत्राहाराशचतापसाः ॥ २॥ दन्तलुखळिनश्चेव 
तथेवोन्मज्जकाः परे । गात्रशय्या अशय्याश्च तथैवानवकाशिकाः ॥३।। सच 
आह्यया श्रियायुक्त इह्योगसमादिताः।. शरभङ्गाश्रमे राममसिजग्छुश्च 
तापसा: ॥” स०॥ ६॥ इसीके असार वढी भाव सूचित करनेके 

उछेप यहाँ “निकाय और “सकल सुनि दा” पद दिप । अर्थात्‌ 
जितनी जातिके ऋषि इणडकारण्यमे थे उन सबके समस्त बुद्‌ एक | 
“पक जातिका एक पक या अधिक छूद था। | | 

` २--'प्रनतहित और करुणाकंद' विशेषण पूर्वापर प्रसंगके बीचमे | 

देकर जनाया कि आगे मुनियोंपर करुणा करके उनके दुःखको शीघ्र | 

“ दुर करंगे, यथा-'करुनांमय रघुबीर गोखाई' । बेगि पाइयहि पीर ` 
चराई । आगे अस्थिसमूद्द देखकर करुणा आई और निश्चरनाशकी 
-ग्रतिज्ञा अब करनेदीवालेहै । ( ख ) व० स० ६ मे जोकहा है कि 

“आवं वयं नसुष्यामो विप्रकारं तपस्विनाम्‌} क्रियमाणं.वनं धोर रक्षोमि- 
भीमकमेमिः॥ ततस्त्वां शरणाथ च शरण्यं समुपस्थिताः । परिपालय 

“नो शामवध्यमानान्निशाचरेः ॥! उसका, भाव इन दो शब्दोमे प्रकट 

. *करद्या दै । | | | me 


सि कसर । 
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2 | 
पुनि रघुनाथ चले बन आगो। | 
सुनिबर वृ द बिपुल संग लांगे॥ $ ६ (९) 
अस्थिसस्रह देखि रघुराया। . र 
पूछी सुनिन्ह लागि अति दाया ॥ ,, (द) 
जानतहूँ पूछिअ कंस स्वामी । र 
सबद्रसी तुम्ह अंतरजामी॥ ,, (७) 
निसिचर निकर सकल खुनि षाए। | 
खुनि रघुबीर नयन जल छाए॥ , (दो 
अथे-रघुनाथज्ञी पुनः आगे वनको चले । सुनिवरॉके बहुतसे 
चुभ्द्‌ ( प्रभुक्े ) साथ लगे अर्थात्‌ साथ होलिए। हड्डियोंका.ढेर देख- 
कर रघुनाथजीको सुनियोंपर बड़ी दया आई और उन्होंने मुनिर्योसे 
पूछा ( कि यद ढेर कैसा यहाँ लगा हुआहे ) । ( सुनियोने उत्तरादिया 
कि ) हे स्वामी ! आप सवेदर्शी ( सर्वज्ञ ) और अन्तर्यामी ( हृदयको 
जाननेघाले ) हे, आप जानतेइुण कैले पूछतेह ? निश्चरसमूदने सकः 
सुनियोंको खाडाला हे ( उन्हीकी हड्ियोका यदद ढेर ळगगया है। चा, | 
ये खब निश्चरोंके खाएदुए मुनिनिकर है।) यह सुनकर रघुवीर... 
रामजीके नेत्रोंमे जळ भर आया । 
पु० र० कु०--१“पुनि रघुनाथ चले बन आगे... । (क) इससे - 
एक प्रखंगकी समाप्ति और दुसरेका प्रारंभ दिखाया । पूर्व प्रसंग पुनि 
आये जह सुनि सरभंगा' पर प्रारस्म हुआ । वद्द जयति प्रनतहित००? 
पर समाप्त हुआ । अत्रिजीके यद्दो से चळना कह। 'चले बनहि” सुर 
नर सुनि देखा? मार्ग मै विरांघबध किया तब शरंभंगजीके आश्रम 
पर ज्ञाना कहा । यहाँ कुछ देर उहरना पड़ा, यथा--'तब ळगि रहहु दीन 
हित लागी! । अत: अब “पुनः चलना कहा । (ख). आगेका वनं इती 
-दणजीवाला वन है। . 
२--'सुनिबर बुन्द्‌ बिपुल संग छागे? इति ।-कयों संग छगे १ (क) 
असुको अनुपम शोमा के द्शनको अमिंलाषासे, यथा--'बालकवृन्द्‌ 


“बरनि सतीङंन प्रीति पनि”-प्रक्रण 
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देखि अति सोभा 4 लगे संग लोचन मन लोभा!--( ब०६२१८); पुनः . 
यथा--'रामहि देखि एक अचुरागे । चितवत चले जाहि सँग छागे!- 
(अ०); यथा यहाँ 'सुनिवृन्द संग छागे'। अथावा, ( ख )--अस्थि 
दिखानेके लि उसी राहसे ले चलनेकों. साथ हुए। अथवा (ण) 
अपने २ आश्रमोंपर लेजानेकेलिप साथ: होलिप और इसीसे आगे 
कहा भी है कि .“सकळ मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ . जाइ सुख दीन्ह' । 
अथवां, (घ)-कुछ दूरतक उनको पहुँचानेके लिए साथ हुए। 
[ नोट--जनस्थानके राक्षलॉके मारे जानेपर अगस्त्यज्ञीने सुनियोके 
साथहो लेनेका कारण-बतायाहै कि इन्हीके बघके लिए इन्द्र शरभंगजी 
के पासगएथे और इलीलिए ऋषिदृन्द उपाय करके यहाँ लापथे । ४) 

_.-२--चित्रकूरसे लेकर अत्रि आश्रम तक. बहुत सुनिथे, यथा-- 
'सकल सुनिन्ह सन बिदा कराई। उसके आगे विराधके भयसे कोई 
मुनि नहीं रद्दतेरहदे इसीसे शरभंगाश्रम तक कोई मुनि न मिले । शर- 
भंगजी और अगस्त्यजीके आश्रमोंके बीचमें बहुत खे मुनि रहतेथे; 
अतएव "बुन्द? पद्‌ दिया । | 

४-“अस्थिसधूइ देखि.रघुराया...” इति । (क )` अस्थिसप्तुदद! 
पद्‌ दिया क्योकि समूह अस्थिही पूछुनेका हेतु है, दोचार दृड्डियाँ 
पड़ी देखकर कोई नहीं पूछता क्योंकि उसमें कोई आश्य्येकी बात नहीं 
| शती! पुन ५ ख )- दूसरा कारण पूछुनेका 'करुणा, दया । सुनियों 


देख है 


को पसी हुदृशा देख तरख आया उनको कताथ करना चाहतेहै। 
म्य पच सत्यु होनेसे सद्गति नहीं होती । पुनः, ( ग )--तीसरा 
2.2 bo कि इल प्रकार नीतिको रक्षाकी । चिना. अपराघके 
ह सति दे) अप सुनि अपने सुखसे राक्षलोंका अपराध कहे 
द दूंडदिया जाय | देखिए बाछिनें अपने वघपर यही प्रश्न 
हाते पुर कारन कवन नाथ मोहि माराः। अर्थात्‌ मेरा 
चा हर भातपाळनके विचारसे यहाँ 'रघुराया' कहा । 
ग दा दाया? का भाव कि. दया तो सब पर रहती है--' सत्र 
पक्रन राजि” वो अस्थिसमूह देख 'अति दाया लगी पपर दाया" । पर वहाँ अस्थिसमूह देख "अति दाया लगी 
वय मज बल झुदिता रन्मं सागरूमा इदमब्वन्‌ । एतदर्थ सहाः 
भि वधी सन! | त ३४ ॥ शरमङ्गा्रं पुण्यमाजगाम पुरदरः ॥।:आनी- 
- « बेस. देशमुप्रायेन महर्षिमः || ३५ ॥ (स॒गे ३० ) | 
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SE SR 
४-- सकल मुनि खाप” अर्थात्‌ अक्राळ भः अपनेकाळसे 
नई भरे, राक्षसोंके खानेले मरेहें अध्यात्ममें न: शिर आदि 
मचुष्योंके आकार देखपड़तेथे । | सबद्सी अर्थात्‌ सदा सब आपको 
निरावण दिखाई देताहै कुछ छिपा नहीं अंतर्यामी हो अतः इदय 
कीभी जानतेदो । पुनः, सर्वेदर्शीसे स्वरूपतः और अंतर्यामी ले सत्र 
भावतः सब जानना सूचित किया । ७-“सुनि रघुवीर नयन जळ 
छाए! अर्थात करुणा इई । करुणा होनेपर फिर दुःख तुरत दुर करतेहे, 
यथा-- जे नाथ करि करुना बिलोके जिबिध दुःख ते निरबहे' । 


निसिचर-हीन करों महि र भुज उठाइ पन कीन्ह । | 
सकल सुनिन्ह कै आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह॥ 


अर्थ--( रघुवीरजीने ) भुजा उठाकर प्रातज्ञा की कि में पृथ्वीको 
रात्तसॉसे रहित करूंगा और समस्त सुनियोके आश्चमौमें जाजाकर 
सबको सुख दिया । है 822 ै 00006. 
नोट- भुज्जा उठाकर प्रतिज्ञा करने की रीतिहै इस प्रकार प्रति- 
ज्ञाकी सत्यता निश्चयकराईजातीहे, यथा-'चळ न घ्रह्मकुल सन 
बरिआई । सत्य कइउँ दोड भुजा उठाई'--( ब० § ६४ ) । पुनः यथा-- 
“पन बिडेह कर कहदि हम भुजा उठाइ बिसाळ' । ऐसा करके जनाया 
कि अब आप सब निस्संदेद और निडर रहें? छोगोंने इसके अनेक 
. भाव कहेहे पर वे क्रि कदपनाएँ है । # MR जे 23 
पु० र० कु-१ पृथ्वीको निश्चरदीन करनेको कहा क्योकि मुनि- 
योने कहाथा कि 'निसिचर निकर सकल सुनि खाए! । २--'जाइ जाइ 
सुख दोन्ह' से जनाया कि ये सब प्रमुकी राह देखरदेशे जिसकी जैसी 
. | “दद॒श तत्र पतितान्यनेकानि शिरांसिसः । अस्थिभूतानि सर्वत्र रामो 
वचनमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ ( सगे २) पुनः, 'यथां--एहि “पद्य शरीराणि 
सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । हतानां राक्षसैधों रेबेहूना बहुधा चने? .( वा० स ६) 
` (ऋ खरा--जिसमें सब देखर्ढ । दूसरा भाव कि प्रतिज्ञा पूरी न करूँ तो 
हाथ ही काडडाळूगा । इत्यादि भाव पं० रामङ्मारजीने दोहेमें कहेहै- इन 
बाहुन ते बध करव बाहुन रूप वनाय । युद्ध बाहु आधीन है इन्द्र बाहु के. राय 
॥३॥ बघ करि उपर पठाइहों पन करिवे की रीति । वीरनमें सुज पूज्य है सुजन 
राखिद्दो नीति ॥२॥ ये ही भाव प०, प्रण में हैं । 
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अधिक अभिलाषा थी वैसांही अधिक दिन डलके यहाँ ठरे । सबके 
यहाँ ठद्दरतेइण दश वर्ष बितादिए । पुनः, जाइ जाइ' दो बार देकर 
चाहमीकिजीने जो लिखाद्दै कि एक पकके यहाँ फिर फिर गए वह भाष 
भी जनादियाहै । यथा--'जगामचाश्रमांस्तेषां पर्यायेण तपस्चिनास्‌ 
॥२३॥ येषासुषितवान्पूचे सकाशे स महास्त्रवित्‌ ।--( खं ११) । 
नोट--इस दोहेमें यह दरसा दिया कि केकयीकी आशाका पालन 
` क्योंकर हुआ । महर्षि वादमीकिजीने लिखा है कि १० वर्षं यों बिता 
दिप उनके खग ११ दे-- 
"प्रविश्य सह वैदेह्या.लदगणेनच राघव: । तदा तस्मिन्स काकुत्स्थ: 
श्रीमत्याभ्रममणडले । उषिस्वा स सुखं तत्र पूज्यमानो महष्षिमि: । 
_ जगाम चाश्रमास्तेषाँ पर्यायेण तपस्चिनाम्‌ ॥ येषाप्तुषितवान्पूवे सकाशे- 
« समहाइत्रवित्‌ । क्वचित्परिद्शान्मासानेक संवत्सर क्वचित्‌ ॥ क्वाचित्व 
चतरोमासान्पञ्चषट चपरान्क्वचित्‌ । अपरत्राथिकान्मासानध्यधं म- 
धिकं क्वचित्‌ ॥ त्रीन्मासानष्ट्मासांम्च राघवोन्यवसत्छुखम्‌ । तत्र संघ- 
सतस्तस्य मुनीनामाश्रमेष वै ॥ रमतश्चावाबुकुल्येन ययुः संवत्सरा 
दश । परिसृत्य च धर्मज्ञो राघवः सद्द सीतया ॥' इन इकोकोका अभिः 
आय “जाइ जाइ सुख दीन्हः में भरा हुआदे । रामचन्द्रजीने क्रमसे. 
एकएक मंदर्षिकां आभ्रस जाजाकर देखा, किसीमे दख.मआस-रहे, कहीं 
१ वषे, कहीं चार, कदी पाँच, कहीं छ, कहीं सात, कहीं-आठ इत्यादि. 
रीतिसे प्रसन्नतापूवेक रमणकरते ऋषियोंकों सुखदेते १० वर्ष बीतगए |, 
_ सुनि अगस्ति कर सिष्य खुजाना । _ 
` . नाम, सुतीदडन रति भगवाना॥ $ (१) 
मन. क्रम बचन राम पद सेवक । 
सपनेहु . आन भरोस न देवक॥ , (२) 
पशु आगवनु श्रवन सुनि पावा । ` 
“ . करत मनोरथ ` आतुर धावा ॥ ,, (र) 
. .: जुजान = चतुर, प्रवीण, विश, भारी पंडित | “आतुर” = शीघता 
द घे । 'देवक' = देवका, जैसे घंघक' = अंघेका । दीनज्ञी 
दार ह पिळा प्रान्तसा प्रत्यय है एस प्रकार अव भी वहाँ 
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अर्थ--अग्रस्त्य सुनिका खुज्ञान शिष्य जिसका नाम सुतीक्षणथा 
भगवानमे उनका प्रेम था। वे मनकमेवचनसे भ्रीरामजीके चरणोंके- 
सेवक थे, स्वप्नमे भी किसी दुसरे देवताका आशाभरोसा नहीं था । 
प्रभुका आगमन ( ज्योंही ) कांनोंसे छुनपाया (त्योही वे) मनोरथ 
करते हुए आतुरतासे दोड़े । 
पु० र० कु०- १ सुनि अगस्ति कर. सिष्य सुज्ञाना...' इति । (क) 
'शुरुसंवंधदेकर सुतीक्षणज्ञीकी बड़ाई कही । फिर सगवानमे अनुरक्तिले 
एवम्‌ प्रभुकेलिए उनकी आतुरचालसेभी बड़ाई को। पुन: (ख)-- 
गुरुका संबंध देकर निवृत्तिमांगेसेवी जनाया। ( ग )--नाम सुती' 
छुन’ अर्थात्‌ अगस्त्यजीके अनेक शिष्यहै इससे इनका नाम .खोलकर 
कहा नहीं तो सन्देह होता कि कोन शिष्य अभिप्रेत है। नाम कहकर 
तब उनके गुण कहे कि “रति भगचाना॥००' । भगवान, शब्द 'नियुंण 
और सगुण दोनोंका वाचक है अतएय आगे उनको .उपासना स्पष्ट 
` करनेके लिए 'रामपद-सेवक' पद्‌ दिया । “पढ्‌” शब्द्से सगुण स्वरूपका 
उपासक बताया, निशुंणके "पद्‌? नद्दी होते । यहाँ 'मन क्रसबचन' खे 
भ्रोरामजीका सेवक कहा ओर आगे तीनों बातोंको दिखावंगे। (घ) 
| खराँ--छुतीदण नाम दै वैसा दी गुण हें । अर्थात्‌ इनकी । बुद्धि 
कुशाय्रभागके समान तीदण दै । यदद बात सुजान पद्से जनाया ] 
२--“सपनेहु आन भरास न देवक' से श्रीरछुनाथजीमं अनन्यदा 
देखाई । यथा--'मोर दास कहाइ नर आला । करइ त कहदु कदा 
विस््रासाः। २ 
३--'प्रथु आगवन श्रमन सुनि पावा ।०० धावा? इति। यथा 
“अध्यात्मे- 'राममागतमाकण्ये खुतीदणः स्वयमागतः । अगस्तिशिष्यो 
-रामस्यमंत्रो पासन तत्पर । यहाँ केवळ “घावा! पद्‌ दिया । इससे ज्ञात 
पड़ताहै कि मुनि खड़ेहुएथे जब उन्दने आनेका समाचार पाया; 
-ष्ोकि यदि बैठे होते तो 'उठि थांचा’ कहते जैसा अत्रि और अग- 
-स्त्यजीके प्रसंगमे कहादद, यथा--'पुलकित गात अत्रि ढठि चाप 
खुनत अगस्तिय तुरित डठि धाप'। चेळोग बेठे - इपये इसले उनका 
उठ थावना कहा । 


प्र०--सुतीच्ण' का अर्थ है कामादि विकार संसारसे क्र और 
-ज्ञान भक्तिम सुद्र तीच्ण कुशाग्र बुड्धिवाले'। | 
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पा० ह. यह संवाद अध्यारममे है लही पर ला उत्तम और 
इतना प्रेम चुर बहा नहों दिखाई देता । गोसाई जीका खुतोक्षण प्रेप्त- 
. में बिल्कुळही मतवाला बना हुआ दिखाई देताहै आदर, विनय, 


विनोद और प्रेमकी दृष्टिसे देखनेपर सारे काव्यम, उसको उपमा . 


देनेके छिए जोड़ मिळसकेगा तो घह केवळ एक गुहद्दी है। इसारा 
मन तो यही. कद्दताहै कि. जिसे गोसाई'जीके स्वभावका अनुमान 
करना दो, घद्द सुतीक्षणकोी ओर देखे । उसे घहाँ उनकी. रामभक्तिका 


का एक अप्रितम उदाहरण दै ।” - 
. है बिधि दीनबंधु रघुराया। 


अदपसा चित्र दिखपड़ेगा । काव्य दृष्टिले भी यह .संचाद्‌ काव्यकोशब्य टर 


मोसे सठ पर करिहहिं . दाया ॥४३ ( ४) 


सहित अनुज मोहि. राम गोसाई'। . 


'निलिहहिं निज सेवककी नाई॥ , ( ४ ) 


` समोरे जिय भरोस दढ नाहां।'.. 

. भंगति बिरति न ज्ञान मन मांहीं।। ,, ( ६ ) 
: नहि. सतसंग जोग जप जागा।..... 
` नहि. दृह चरन कमल - अनुरागा ॥०,, ( ७ ) 


शेब्दार्थ--/निज'-प्पपना खास, अपना, यथा--'कद मारुंतसुत 


छुनहु प्रभु ससि तुम्दार निज दास'--( छं०) । = सच्चा, यथा---अब 
बिनती मम्‌ सुनहु सिच जो मोपर निज नेहुः-( ब०)। ` 
_ अर्थ हे विधाता ! क्या दीनबंधु रघुराई मुझसे शठपर दंया 


करगे । गोस्वामी रामचंद्रजी भाई लक््मणसहित मुझसे अपने खास. 


सेवककी तरइ मिंलंगे। मेरेजीम पक्का भरोसा ( विश्वास ) नहीं होता 


(क्योकि) मेरे दयमे भक्ति, वैराग्यं या ज्ञान कुछमी नहीं है; न सत्संग ' 


योग, जप, यश ( कुछ भी) दी है और न'( प्रमुके) चरणकमळोंमे 
इढ्‌ अनुरागदी हेश २ i 

1 नक १७२१ को प्रतिमे यही पाठ है। काशीको प्रतिमे हे 
' पाठ है। ५० रामकुमारजीने इसीको रखाद्दै । 'हे' पाठ: सम्षो- 


'घनाथ है अर्थात्‌ 'दे विधाता! क्‍या दोनवंचु रघुनाथजो.: 21 पं० 
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OT 
रामकुमारजी अर्थ करतेहे कि “सुतीदणजी खोचतेदै कि प्रभुके मिलने 
और दया करनेकी पक यही बिधि है कि रछुनाथजी दीनबंधु दै । इसी- 
से वे सुक शठपर दया करेंगे नहीं तो मेरे कुछ साधन नहीं है जिससे 
वे दर्शन दें । चाहमीकिजीके १४ स्थानोंमंसे गुन तुस्दार समु काह 
निज दोषा? इसमें छुतीदणजीका स्थान पड़ताहै । इस दीनके समझमे 
ऐसा आताहै कि 'है !' का अर्थ 'अरे?, हे भी दोतादे। इस प्रकार 
“हे. विधि" का अर्थभी 'हे विधि! है । दूसरा भाव जो पं० रामकुमारजीने 
लिखाइै बद 'है? वा है? पाउमें दी होलखकताहे 'हे' खे नहीं। अतएक 
“हैं? पाठको दो भावोंका बोधक जानकर उसे अच्छा समभताह। पं० 
रामकुमारजीने अपने एक खरेमें 'दे विधि’ पाठ _देतेइुए यद. लिखादै 
कि 'यह बोळचाळकी रीति है । इससे कुछ यदद आशय नहीं हे कि वे. 
विधिको उपासना या भरोसा करतेदे । यद का 
पुष र० कु०--'मोरे-जिय . भरोस ढ्ढ नाद्व (००. यथा-- मन | 
ज्ञान गुनगोतीत प्रभु मे दोष जप तप का किये” इति अचिवाक्यं । पुनः 
यथा- “नाथ सकल साधन मे द्दीना । कोन्ही छपा जागि जन दीना? 
ति-शरभङ्गः.। 'भक्ति, विरति न ज्ञान? का,अथ यहां दशान वराग्य- 
सहित | भरि नहीं है । ग्रह कहकर कि ऐसी भक्ति नहीं है फिर कदतेहे 
कि भक्तिके कोई साधनभी सुममे नहीं दैं---/नदि सतसंग जोग जफ 
जागा ।' ये सब भक्तिके साधन हैं इनसे भक्ति प्राप्त होतोद्दे, यथा-- 
“सब कर फल दरिभगति खुदाई | सो बिजु संत न काह पाई'--जए : 
जोग धर्म सपुददते नर भगति अनुपम पाषई' (आ० $६)। | 
प्र०- भक्ति, बिरति और ज्ञान तीनों अथांत्‌ तोनों खाधनोंसे शल्य - 
इसका भाव सुंदरकांडमें . विभीषणशरणांगतिवाक्य “तामस तनु 
कछु साधन नाहीं । प्रीति न पद्‌ सरोज मन मादा में खुलेगा । उससे 
मिलान करो । १ | | की कहत 
` ..एक बानि करुनानिघान “की. 
`  सोप्रिय जाके गति न आनकी॥ $ 3 (८) 
होइहै सुफल आज मम लोचन। . 
देखि बदनपंकज  भवमोचन॥ ,, (९) 


: .शब्दार्थ:-बानि-टेव, स्वभाव | गति-पहुँच, दौड़, तद्वीर,अवळंब, . 
5 १७०. 
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शरण सहारा, भरोसा, यथा--'तुम्ददि' छाड़ि गति दृखरि नाही । राम 
बसहु तिनके मनमाह्दी' । , Rh, “1 
` ` अर्थ -करुणानिधान भोरघुनाथजीकी पक यह बानि दे किजिसंका 
और किसीका आशा भरोसा नहीं घद उनका प्रिय है । भवके Si | 
वाले मुखारविन्द्को देखकर आज मेरे नेत्र खुफल ( कृतार्थ ) होंगे ! १ 
` वु० २० कु० १--'एक बानि करुनानिधानको' । इससे जनाया कि 
पोरामजोके मिळनेमे साधन कारण नहीं है, करुणादी कारण है । २-- 
“लोप्रिय जाके गति न आनकी' अर्थात्‌ जो सब साघनोखे हीन दोकर 
अनन्य दोजाय बही प्रभुको प्रिय है। सुतोदणजीको अनन्यता ओर 
दीनताका बल है, किसी साधन बल नहीं, यद्दी बात प्रकरणंके प्रारम्भ 
में परिचय देते समय कदआयेहैं, थथा--लपनेहु आन सरोख न 
देचक', दै बिधि दीनबन्धु रघुराया' । पर विशेषतः इन्हे अनन्यताका 
ही भरोसा है इसीसे आदिमे भी अनन्यता इनको कदी और यहाँमी 

उसीका भरोसा दिखाया | शरभङ्गजीको दीनताका बल था, यथा-- 

'बरीन्ही कृपा जानि जन दोना? और 'तब लगि रइहु दोनदित लागी' ४ 
'इ--भीसुखवंचनभो इस बानिके विषयमें है, यथा--लमद्रखी मोहि 

` `क सब कोऊ | सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ!--[ खुं०-$ ३(०) | 
- . ४_'दोशहै सुफल आजु मम लोचन... । भगवानके सुखारविन्द 
'के दर्शनले नेत्र सुफळ होतेहे । यथा--'करहु सफळ सबके नयन 
'सुच्द्र बदन देखाइ'-(ब.$:२१८) 1. निज प्रभु बदन निद्दारि निहारी । 
: लोचन सुफल.करड डरगारी |--( सुंशुरडीजी )। आज नेन्नोंके होने 
का सुन्द्र फल मिलेगा इंस कथनसे मुनिका अपनी अनन्यता और | 

` ” 'असुकी बानिमे विश्वास दशित किया । MOS ५७-८०. 

- निभर प्रेम मगन सुनि ग्यानी । | | क 

' कहि न; जाइ सो दसा भवानो ॥३ (१०) 

द्सि र बिदिसि पंथ नहि सूझा । CRN 

$ को मै चलेड कहा नहि चूका ॥ ;, ( ११ ) 
` कबहुक फिरि पाछे पुनि- जाई । | 

» कबहुक नृत्य करह गुन गाई , ( १२). 


~ ९ अन्निरल्‌ मम-भगति मुनि: पाई | 


„>. मु देषे तरु ओट, लुकाई ॥:,:(१३). , | 


ry ५०९ 
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शब्दार्थ-'निर्भर'=पूणं भरा हुआ, यथा--सबके उर निर्भर 
दरष पूरित पुरक सरीर । कबि देखिषे नयन भरि रामळषन दोड 
बीर” ( ब०$३०० ) । दिशि ( दिशा )=पूर्चे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
दिशाए एवं ऊद्ध ( सिरके ऊपर ) और | अधः ( पेरके नीचे ) । पू्े- 
पश्चिम उत्तर दक्षिण इनमेंखे प्रत्येक दो द्शाश्रोंके बीचके कोणको 
विदिश कहतेहे जेसे पूवसे दददिनाडूत चळनेसे: अझिकोण, नत त्यकोण, 
चायव्यकोण- और इंशानकोण सिळसिलेसे' विदिशाओंके नाम दै । : 
अचिरळन्घनी, सघन, अव्यवच्छि्ष, यथा--'रतिहोड।अविरळ अमळ , 
'सियरघुबीर पद्‌ नित नित नई?। _ 

| अर्थ-:हे सवानी ! वे ज्ञानी सुनि निभेर प्रेममे मझ है, उनकी वदद 

दशा कही नहीं जासकती । उन्दै दिशा, विदिशा या रास्ता ( कुछ भी ) 
नहीं सुझरहाह । में फोन हूँ, कहा. जारदा हु, यह कुछ नहीं जान 

पडता अर्थात्‌ इसका ज्ञान जातारहा । कभी लोटकर फिर पीछे जाने- 

लगतेहैँ और कभी प्रभुके गुण गाकर नाचने लगतेहे ।.मुनिको अविरल 
प्रेमासक्ति प्राप्त है । प्रभु तुक्तकी आड़में छिपकर देखरहेहे । 

. . पु० र० कु०--१ 'निभैर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी? । यहाँ भी दिखाया 
कि ज्ञानको शोभा प्रेमसे दी है, यथा-- सोइ न रामप्रेम बिजु शानू। | 
'करनघार बिद जिमि जढजानू' । २--“भव्रमोचन वदन पंकज! कें 

स्मरण. करतेदी सूति साक्षात्कार दोनेखे .निभरप्रेमम॑ मरन दोगए । 
'इनका प्रेम निराळा है कि जिसकी दशा थीशिवञ्जी अकथनीय बतातेहे । . 

. ३--कहि न जाइ खो. दसा भवानी?>-यहाँ शिवोक्ति .रखोद्द; 

क्योंकि प्रेमका जानकार इनसे बढ़कर कोई नहीं है,अथा--'प्रेम ते प्रगट. .. 
'दोइ में जाना' । प्रेम-प्रसंगके अवसरोंपर इन्डींकी उक्ति, इन्हरॉका संवाद 
जहाँ तहा कविने दियाहै--'खुचु.सिंधा सो सुख प्रान मनते भिन्न जान 
. जो पावई', 'बारबार प्रसु चहद उठावा । प्रेसमगन तेहि उठघ न मावा? 
प्रशुकरपंकज कपिके सीसा । छुमिरि सो दला मगन गौरीसा || साव- 
: धान मन करि पुनि संकर । छागे,) कहन कथा०--सुं० ३२ देखिए 
'घुन:; यथा--'डमा जोग जप दान तप.नाना व्रत मख नेम । रामकृपा 

नदि करंहि' तसि जंसि निदकेवळ प्रेम'--( ल॑० 5११७) 
.. :४--दिसि अरु बिदिसि पंथ नहि ¡खमा ।०० बूझा' (क )-८ 
' हाँ 'सूभा?' और 'बूझए एथक पृथक्‌ भावसे दो शब्द दियेहें । सूझना 
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आँखोका विषय है, यथा-'छोचन सहल न सूक खुमेक' और बूझना 
मनका विषय है । तात्पर्यं कि प्रेमको प्रबङतासे भीतर-बाहरकी खमी 
इन्द्रिया शिथिल दोगई' । ( ख )-- खरां-दिशि और विदिशले पंथ 
विशेषे और पंथसे अपनपौ विशेष दै । अतः 'दिसि बिदिखि, पंथ 
शर 'को में'तीनमें कदे । 'सूझता-बुझता नहीं” इससे जनाया।क छौरकर 
भ्रमको दी कभी २ चलेजञातेहे । मन .एवं नेत्र दोनों भवषंधक 
"है अतः इन दोनोंको प्रेमं मग्न किये । यथा--'बालकवु द्‌ दे 
«अति सोमा | छुपे संग छोचन मन छोमा'। इसी तरद संसारमै न 
१ -सूभवूझ पड़े तब रामजीमे प्रेम होताहे और तभी वे यथार्थ मिळतेहे । ] 
५--'कबहँक फिर पाछे पुनि जाई ।००' यह प्रेमाभक्तिका लक्षण है 
सीसे आगे कहतेहै कि 'अबिरळ प्रेम भगति मुनि पाई'। यथा भाग- 
चते पकादशे--“पषं व्रतः स्वप्रियनाम कीर्त्याजञाताडुरागो ट्लुतचित्त 
हत्ये: । इसत्पथो रोदति रौति गावत्युन्मायन्तुत्यति कोक बाह्यः ॥” 
+8 (प्रभु देखहि' तरु ओट लुकाई' छँ” 
 २१-_पु० र० कुं०--( क ) बुक्षकी आडमे छिपकर देखना कदते्ै। 
-एतीदणजी भावमे मग्न भावमयी नृत्य और गान कररहेह और मसु तो 
_ -आवके वश हैं ही। अत: खड़े देखनेलगे। दृक्षकी ओटमे छिप- 
-कर देखतेहै जिसमें रंगमें भंग न हो। यदि सुनि देखछंगे तो फिर 
-नृत्य न करंगे।.( ख ) इस प्रंथमें प्रभुका तीन र्थलोंपर छिपना लिसा 
'है--एकबार लताझोटमें, यथा--'छता ओट तब सखिन्द् छख्षाये ।' 
` स्यामरळ गौर क्रिसोर सुद्दाये'--ब०३९२३१ ( ३)। दुसरी बार यहाँ 
. _ठरु झट! में -झोर -तीसंरे किष्किंघाकांडमे .'बिटप ओट' से यथा-- 
'पुनि नांना. बिधि भई छराई । बिटपः ओट देखदि रघुराई ($७ )। 
तीनों जगद पृथक्‌ २ शब्द दिए--छता, तरु और विटप ॥ (ग) तरु 
रः विरपसे शान्तरस और ऊतासे श्एङ्गाररख सूचित किया। यहाँ 
. विटप-एद्‌ न देकर 'तरु' पद देनेका कारण यह है कि अयोध्याकांडमे 
'छचमणजीके आवेश. प्रसंगमे विटपका रण वा वीररखखे रूपक . दियाथा 
इसीसे यहाँ डस पदकोभी नहीं दिया--'रनरस-बिटप पुळक मिस 
'फुळॉ'--वरन तरु पव्‌ दिया ;--( विशेष कि० § ७मे देखिए) ` 
~ २-दीनजी- जितनी अत्यन्त, घनिष्ठ प्रेमसूचक लोळांपँ मद्दाराज- 
“की हुदै वे सब ओरसेद्दी इईेहे । बालिभी बड़ा भक्त था, सामने से 
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कैसे मारते और उसकी इच्छाथी । सायुज्य मुक्ति पाने की सायुज्य 


मुक्ति शजुभावनासेददी शीघ्र प्राप्त होतीहे । 
३--पं०--जैसे माता-पिता छिपकर बालकका कौतुक देखें घेसेद्दी 
'प्रसु इनके प्रेमको देखतेहे । ४-प्र०--(1) ( एकाएक) मिळनेखे 


सुनिको अतिहषं होज्ञानेले नवीं दशासरे आगे दशवीं द्शापर पहुच 


जानेका भय दै जिसमें सत्यु दोतीहै । अतः छिपे। घा, (7 ) इससे 
छिपे कि सातवी भूमिका और अपना स्वाद्‌ न जातारदे। | 


अतिसय प्रीति देखि रघबीरा। . 

प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ॥ $ ३ (१७) 

खुनि सग माँझ अचल होइ बैसा । 

पलक सरीर पनंस-फल जेसा ॥ ; (१५) 

तब रघनाथ निकट चलि आए। | 

देखि .द्सा निजजन मन भाए॥ ., (१६) 
शब्दार्थ:--'वैसा' -- बैठ गया । 'भीराः=डर । पनल=्करहल । 


माँमः=्मे, यथा--'पुनि!मंदिर माँक भई नभबानी,' 'कैकेइ कत जनमी 


जग माँझा' 'भरतबचन छुनि माँझ त्रिबेनी' 


अर्थ--भव ( संसार, आधागमन ) के भयको मिरानेवाले रघुबीर 
श्रीरामजी अतिशय प्रेम देखकर उनके हृदयमे प्रगट दोगए। सुनि 


मार्गमे अचळ होकर बैठगप, शरीर कटदलके फलके समान पुलकित 


होगया । अर्थात्‌ रोयें पूरी तरद खड़े होगये जेखे कटइलके फछके ऊपर 


काँटेसे खड़े रहतेहे । तब रघुनाथजी पास चलेञआये, अपने भक्तको 
दृशा देखकरःमनमें प्रसन्न हुए । 

` _पु० र० कुण--१--“अतिशय प्रीति देखि.रंघुबीरा.। प्रगटे०” इति। 
(क)--जिसके हृदयम जैसी भक्ति दोतीहे धैसेही प्रथु उखसे मिळतेदे 


यथा-जाके हृदय भगति जस[प्रीती । प्रभु तहँ प्रगट सदा, तेहिरीती' | 


# कटहर” यह एक सदा बद्दार घना पेड़ है । इसमें हाथ हाथ डेढ़ २ 
हाथ ळबे फळ होतेहे और घेराभी प्रायः इतनाही होता है। उपरका छिलका 
बहुत मोटा होताहे जिसपर बहुतसे लुकीले कंगूरे होतेहे । यह वृक्ष नीचेसेः 
इपर तक फलतां है | | 
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विडल त त 0.22 ययास 
' (ब०१५८७) 'प्रेम ते प्रगट दोहि' मैं जाना, खुमिंरिय नाम रूप बिल 
देखे आवत हृदय सनेइ बिखेषे'। ( ख) ऐसा कदकर प्रभुके इन | 
चचनास्ुतको चरितार्थ कर दिखाया कि- बचन करम मन मोरि गति | 
भजन करइ नि:काम । तिन्ह के हृदय कमळ महे करो खदा बेभान! महँ करों खदा बिधामा ।_ | 
इस दोदेके सब अंग सुतीच्णजीमे हैं।-() बचनकरम सन मोरि गति 
यथा- “मन क्रम बचन रामपद सेवक | सपनेहु आन. भरोस न देवक' 
(1 )--'भजन करइ निःकाम» यथा-- अनुज जानकीसहित मशु 
` चापबानघर राम्र। मम हिय. गगन इन्दु इव बसहु खदा निःकाम । 
पुनः, यथा--निर्भर ` प्रेम मंगन' सुनि शानी'। और प्रेम भजन दै, 
यथा 'पन्नगारि सुचु प्रेम सम भजन न दुसर आन”। अतः हृदय 
प्रगट होगए 1-[ १--प्र०--हद्‌यमें प्रगट हुए क्योंकि उस समय सुनि 
बहिड'शि.नहों थे । अथवा, इस भयसे प्रगट हुए कि अतिशयपरेममे 
दशं दशा न.आंस दोजाय । ] २--मा० ख०--अतिशय प्रेमं देखकर 
'तरु झोट? से तमाशा देखनेळगे । पर बह प्रेम जब 'अतिशय' कोटिको 
पहुँचा तब प्रसुले नं रहागया, पैदळ जड कदम चलकर पास पहुँचने 
में कुछ समय लगता । प्रभु इस किंचित मात्र विळंबकोभी सद्दन न 
'करसके इसीकारण प्रभु हृदय सही ध्यानद्वारा प्रकट. दोगप और "प्रेम 
ते प्रगट होहि में जाना? (इस जगत्‌-आयाय्ये श्रीशंकरजीके वचनको 
सत्य कर दिया । पर ध्यानद्वारा हृदयमें प्रकट होने मात्रसे प्रभुको संतोष... 
नहीं हुआ, वे उसके निकट जाकर उसकी मनोवाञ्छित अभिलाषा | 
पूर्ण करतेहै । केवळ बिलंबके कारण पदले हृदयमे साक्षात्‌ हुए । ] हे 
` .. २--प्रगटे हृदय हरन भव भीरा?। ( क )--अभी हृदयमेंद्दी 
अपना स्वरूप दशित किया, बाहर प्रत्यक्ष अभी नहीं प्रकट हुप । 
प्रकट रूपसे तो अभी 'देखहि प्रभु तरु ओर लुकाइ, चृक्तकी-आड़ में 
, 'छिपेहै, सामने नहो दै।:ृदयमें प्रकर दोना कहकर उसका फळ दिखा-- 
या--हरन भव भीरा' अर्थात्‌ यद ध्यानका फळ दै । जिससे हृदयमे 
ग्रसुका ध्यान बसताहै उसको भवका भय नहीं रहजाता। (.ख.)-- 
प्रेममे मुनिको दिशाविद्शा कुछ न सूझतीथी पर उनको आँखे खुळी | 
इथ । जब हृदयमे प्रसु प्रगट हुए तब मुनि ध्यानमें मन्न होगए और ) 
“उनको आँख बंद द्दोगयीं। आँखे बन्द होनेपर रघुवीरजी निकटगए । | | 
दे-पुळक सरीर पनसफल जेसा?। मिलान करो--'रनररू f 
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SRD ff Mss मनम SHES न 
बिटप पुळक मिस फूळा? । कटहलकी उपमा देकर जनाया कि शरीर 
भरमें सघन पुळकावळी इई, रोंगटे पूर्णरूपसे खड़ेद्दोगए 1” पुनः, इस 
उपमाले यइभी जनया कि जैसे कटहर भीतर रखीळा . होताहे, वैसे 
हो मुनिका हृदय “रामसनेह सरस' दै ।-( खरा--कट्ळके भीतर 
अनेक कोए हैं बैसे इनके दृदयमें प्रभु नहीं हैं मानों अनेक ब्रह्माएडदी है 
F ग 

जिनको मेस | र: )--र्घुनाथजी. प्रधान हैं . इससे इन्दी 
का नाम. दिया । पर है इनके साथ दोनो । यथा->'आगे देखि राम 
घसस्यामा । सीता अनुज्ञ सहित सुख घाम" ।.(ख ) —पददले प्रगट 
दोना कहा और अब चलकर आना कहा । कारण कि अन्तयामी रूप 
चलता नहीं है अतः उसका ध्यानमें प्रकट दोना कहा । और, सगुण 
रूप चलताहै इससे अब 'चलि आए! कहा । निकट आने पर दशा 
. देखपड़ी-कि रोंगटे खड़ेह। ५--देखि दसा निज जन मन भाये! । 
'देखिका भावकि च॒द् दशा देखतेदी बनतीहै, कदते नद्दो,बनती । पहले 


_ज्ञो कहाथा कि "कहि न जाइ सो दसा' ढसीका नवा यहा म । 1 सो दस” डसरीका निर्वाह यहाँभी .हे। 1 
_जो कहाथा कि “काले न जाइ सा दसा उस नए 


† र० ब०--'( ज्ञाण्डिल्यसून्ने ) तत्परिशु द्धिश्चगम्या लोक चढिङङ्गे भ्यः' । 
( संस्कृतटीका ) तत्परिछुद्धिः च लोकवहिछगेभ्यो गम्या । तस्या बुद्धोः अक्तेषच 
परिशुद्धिः सांसारिक प्र मवत्‌ चिद्वेम्यः गम्या । यथा खोके प्रेमतारतस्यं तथेव 


i 
अगवत्ीतनादौ पुळकाश्र पातादिभिर्भावेः भगवस्रेमरूपायाः मक्त, प्रामा त". 


नुमीयते । न केवछ॑लोकवच्चिह्नानि किन्तु मदर्षीयां स्सुतिम्योडपित[निळिंग्नि 
प्रायो छक्ष्यन्ते” । अर्थ-भक्तिकी बुद्धिका परिछ्ुद्धित्व अथच प्रेसंभक्तिका आदुः 
भव तथा परिमाण सांसारिक भ्रेमके जैसे लक्ष णोंहीसे जाना जासकताहै । 
` अर्थात जैसे लौकिक रसोंके अनुभाव रोमांच भभपातादिश्‍्से संसारके रसोंके 
 प्रादुर्भावका अनुमान तथा छक्षण सनुष्यामें प्रतीत होजाता दै । ड्सी प्रकार 
भगवत्मेमरूपाभक्तिके प्राटुर्भावका अनुमान इंश्वरके कीति नादिकर्म भक्तके 
रोमाँच,प्रकाप, क्रश्रपात, ळय इत्यादि सच्चे अनुभवोंके चिह्वासे प्रतीत होजातादै 
के किस २ भक्तमे अक्तिप्रेम कितना २ है अर्थात्‌ किस भक्ती अक्ति ल 
कोटि तक पहुँ चगईहै, यह जाना जासकताहै। इससे ऊँची कोटिकी शक्ति 


संपादनके लिए भक्तजन यल और भभ्यास बढ़ाकर पूणे भक्तिके उच्च पद्‌ पर_ 


पहंचसकतेहें । यद ळौकिक प्रेम के उदाहरणमात्रवी नहीं समझें किन्तु बडे २ 
महर्दियोंके भी वचर्नोसे ऐसाही पायाजाताहै कि रोमांच अशुपातादिकसे अक्तं 


की भक्तिके प्रादुभीवका ठीक २ परिचय मिळताहै । 
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सुनिहि राम बहु भाँति जगावा। 
जाग न ध्यानजनित खुष पावा ॥२३. ( १७) 
. भूपरूप तब रास दुरावा। | 
6. देषा 
हृद्य चतुसुज रूप वा॥ , (१८) 
सुनि अकुलाइई उठा तब कैसें । 
बिकल हीन मनि फनिबर जैसें ॥ ,, ( १६ ) 
शब्दार्थ ढुरावा-छिपाया । जगावा--ध्यानकी निदुत्ति जागना 
कहलातीहे, यथा--'बीते संबत सहस, सतासी । तजी समाधि संसु 
अबिनासी ॥ रामनाम सिव छुमिरन छागे। जानेउ सती जगत्पति 
जागे ।' 'छाँड़े विसिष विषम उर लागे | छूटि समाधि संसु तब जागे? । 
अर्थ रामजोने सुनिको बहुत प्रकार जगाया झर्थात्‌ ध्यान ` 
छुटाना चाहा । ध्यानसे उत्पन्न दोनेवाले सुखको प्रात हे इससे वे न. 
. जगे । तब थीरांमजीने अपने राजकुमाररुपको छिपाछिया और . 
( उसके बदले ) हृदयमें चतुसुंजरूपका दशन दिया । तब (देखिए कि) 
मुनि कैसे ब्याकुलदो उठे जैसे बड़ा श्रेष्ठ सरपं मणिरहित.द्दोजानेसे 
व्याकु होज़ाय। |] कः | 
+ पु० २० कु०८--१ (क ) 'सुनिहि राम बहु भाँति जगावा ॥००१ 
इति ।--'बहु माँति' अर्थात्‌ उच्चस्वरसे पुकारा, दाथ पकड़कर दिलाया, 
इत्यादि । ( ख )--“भूपरूप' अर्थात्‌ धनुर्धारी द्विभुज राजकुमाररूप । 
. *-- हृदय चतुभुज रूप दिखावा' | मुनि अक्ुलाइ उठा०॥००' 
इति । ( क )-प्रथम कहा कि 'ध्यानजनित सुख पावा? अब बीचमें 
चतुभुजरूप दिखाया तो उन्हे बड़ा दुःख हुआ, वे अकुला उठे । इससे 
जनाया कि जो सुख रामरूपके ध्यानमें है घद्द चतुसुंज रूप ( विष्णु, 
नारायण आदि ) के ध्यानमे नहों है। जनकपुरवासिनियोंके घचनसे 
मिलान कोजिण-- - 
“विष्णु चारिमुज बिधि मुखचारी । बिकट बेष मुखपंच पुरारी ॥ ` 


क्र यथा भागवते--“'मगवद नाह दब्राष्पपर्याकुळेक्षणः । पुलकाचिताङ्गः 
"व्यान नाबुधन्नोदितोऽपि सः” “पुरुष चतुभुँज शान्त पद्मपत्रारुणेक्षणम्‌ ॥ 
` दृशेयामास रामस्तु सुतीक्षणमनये प्रभु `: . र) 
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अपर देव अस कोड न आही । यह छबि सखि पटतरिये जाही ॥ 
( ब० $२१& ) | 

` हृद्यं चतुझुंजरूप प्रकट किया, यदद क्यों ? मुनिको जगानेके 
लिए; उनकी अनन्यता विख्यात करनेके लिए, जिसमे लोग जान जाये 
कि अनन्यता, कैसी दोतीहै। इसी तरद भरतजीका प्रेम प्रगट किया 
जिसमे लोकको प्रेमको शिक्षा दो यथा- प्रम अमिय मंद्र बिर भरत 
'पयोधि गभीर । मथि प्रगटे सुर साधु दित रूपासिन्धु रघुबोर । ( ख ) 
यहाँ यदद सीं जनाया कि रामजीकेही चतुभँज आदि सब रूप है । दोनों 
में अभेद दिखाया । (ग)--पूवे कदा कि "सुनि मग माँक अचल 
होइ वेसा? अर्थात्‌ सुनिका बैठजाना कद्दाथा; अत: यहाँ उठ खड़ा 
दोना कदा क्योंकि आगे प्रभुका देखनेपर उनके चरणोंपर 'छकुट इव 
'गिरनाकहेगे । ( घ)--जञो पूं कदाथा कि 'सो प्रिय जाके गति न 
नकी? ; उसका यह स्पष्ट चरिताथं है। 'बिकल हीन मनि फनिबर 
-ज्जैखे यथा-'मनि लिए फनि जिये व्याकुल बेद्दाळरे” वैसेदी ये व्याकुळ 
आर विहल होगप। (ङ) फणिघर सुनि, खपंमणि रामभूपरूप 
'चतुर्भज रूप अन्य मणि रत्न पारस आदि है । जैसे सपेका मणि कोडे 
लेले और उसके आगे अनेक और मणि पारस इत्यादि रखदे तो बह 
सर्प कदापि सुखी नहीं होता वह तो अपनाद्दी मणि पाकर सुखी होगा 
नहं तो व्याकुळ छुटपटातां हुआ प्राणही छोड़देगा । “घैसेदी रामभूप- 
"निजञमणि खोनेपर मुनि व्याकुल होगए। पर उन्होंने चतुसु जमूत्ति 
को न ग्रहण किया--ऐसे रूपानन्य है । 


नोट- १ यही अनन्यताहे कि अपने इष्टको छोड़कर दूसरेले चित्त 
व्याकुळ द्दोजांय । यहाँ अनन्यताकी परख हुई |--( प्र०, रा० प्र० श० ) 
२--करु०--उन्हीं रामचन्द्रजीने पले दविसुजरूप फिर चतुसु जरूप 
-होकर हृद्यमें प्रगटद्शोन दिए तब अकुलाना कैसा १ तत्वस्वरूप तो 
पकहीथा केवल द्विसुज चतुभुज का भेद था परमानन्य उपासक 
:एकद्दी स्वरूपमे अनन्य हैं, वे रूपान्तर नहीं: सद्दसकते । देखिए नृसिंह 
रूप घारणकरने पर छच्मीजी उनको शान्त करने नहीं गई, यदी बोर्ली 
कि ये हमारे उपासनाके रूपरूप नहीं दै यद्यपिदै भगवानूदी । ३-0 
'पाठकोको स्मरण रखना चाहिए कि. परात्पर पणज्रह्म खाकेतविद्दारी 
श्रीरामकेदी ्रीमन्नारयण, घिष्णु भगवान्‌, महाविष्णु आदि सब सात्विक 
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प हैं वैष्णवोमे सबको अभैइ माननेंकी आज्ञा है। भगवानका द्विभुज 
रूप परात्पर नारदपंजरात्र आदि ग्रथोमै कददगयाहे जब वे प्रथम सृष्टि 
रचनेकी इच्छासे संगुण. स्वरूप हुए और जलमे उन्होंने शयन प्रकिया 
अथवा, सृष्टि बनानेके. बाद अन्तयाँमी होनेके कारण उनका “नारा 
णः * नामपडा इसाई और सुसलमानभी भगवानका नराकार स्वरूप 
मानतेहें । बाइबल और कुरानमें- इसका स्पष्ट उल्लेख है ओर भारत 
वर्षेम तो खृष्टिके आदिसे ऋषि ऐसा कहतेआणहै । सुतीचणजी 
दाशरथी रामके उपासक दे अतः वे अन्यरूपसे व्याकुछ,द्वोगए । पर 
यहभी स्मरण रहे कि घष्णव किसी अन्यरूपकी निन्दा नहीं करता । 
वे सब आदरणीय हे पर पतित्रताका अपने पतिमंही अनन्य भाव होता 
है बैलेही भक्तको अपने पति (स्वामी) में अनन्यभाव रखंनाचादिए । 
` आगे देषि राम तन स्यामा | ` 
ओ- सीता अनुज सहित सुषधामा ॥ $ ३ (२०) 
परेड लकुट इव चरनन्हि लागी।. ' 
प्रम मगन सुनिबर बडभागी ॥ ,, (९१) 
, सुज बिसाल गहि लिये उठाई 
परम प्रीति राषे उर लाई ॥,, (२२) 
सुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । . 
कनक तरुहि जनु भेंट तंमाला ॥ ,, ( २३) 
राम बदनु बिलोक सुनि ठाढा । 


` ` मानहु चित्र माँझ लिपि काढा ॥ , ( २४) 
. अथ-सीताजी और रूच्मणरहित सुखके स्थान शयाम शरीर 
नुँट हिस्स स्च पक नर: मोक्ता परमात्मा सनातनः । नराउजातानि तत्वानि 


नाराणीति विदुः बुधाः ।?-( महाभारत ) | थथोत्‌ नरशब्द वाच्य सनातन 


परमात्मा दै भौर नरते उत्पन्न हुए तस्वोंछो नार कते हे; उनमें निवास करनेसे 

उच परमात्माका नाम नारायण पड़ा । .द्विसुज प्रभुका परात्पर परब्रह्म होना 

i लोन. ती कुण्डली रत्माळी घीरो धनुधेरः ।” इति 

हि (पुनः, दिसुजसेकवक्त्रे रूपमादमिदं हरेः। इति पञ्च 
एन परन्तु दिसुज शेयं? इति संकषंण सं दितायाम्‌ । . | 
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रामचन्द्रजीको आगे देखकर बड़ेद्दी भाग्यवान्‌ मुनिश्रष्ठ प्रेमम॑ मञ्च 
होकर लकुटीकी तरद गिरकर चरणॉमे छगंगएं। प्रमुने अपनी लम्बी 
सुजाऑस उन्हे पकड़कर उठालिया थौर परम प्रेमले हृदममें लगाप 
रखा । घुनिसे भेंट करतेहुए कृपालु रामजी ऐसे शोभित होरहेहें मानों 
सुबणके चृद्दले तमालवुक्त भट कर रद्दाहो । सुनि खड़ेहुए रामचन्द्र 
जीके सुखका दर्शन कररहेहे । ( ऐसे दिखरहेंहँ ) मानों तसवोरमें 
लिखकर उनकी शकल काढी गईहै। अर्थात्‌ रकरकी छंगाए निर्मेष- 
रादित देखरहेह जैसे तसघीरके चित्रकी आँखें एकटक रद्दतीहैं, न 
शरीर दिले न कोई अंग । 

वि पु० र० कु०--१ सीता अनुज्ञ सहित सुखधामा' इति । (क)-- 
पहिले ध्यानमें . सुख पाना कद्दा अब साक्षात्‌ आगे देखपड़े तब 'सुख 
धामा? विशेषण दिया । तांत्पय्ये कि ध्यानसे साक्षात्‌ दृर्शनमें अधिक 
सुख है । (ख) पुनः, खुखधांम? से जनाया कि पहले ध्यानमें सुख हुआ 
'थां,फिर चतुर्सेजरूपका ध्यान हृदयमें प्रकर दोनेसे दु:ख द्योगया था, 
अब सुनि फिर छुखी हुए। (ख )--'परेड लकुट इष’ अर्थात्‌ खाग 
किया । जैसे छुड़ी विना सहारे खड़ी की जाय,तो खड़ी नहीं रहसकती 
वरन्‌ शीघ्र पृश्वीपर गिर पड़तीहे वैसेदी ये चरणॉपर गिरे। इसी 
तरह भरतजीके संबंधमें कहाहै-'पाहि नाथ काहि पाहि गुस्ाँई । भूतल 
परे छकुट की नाई” । लकुट पतला होताहे । इस पढ्से जनाया कि 
मुनि तप आदिखे बहुत दुर्बळ द्दोगपहै जैसे भरतजी वियोगसे कश हो 
गएथे-।--विशेष अ० $ २३६ (२) एवं ब० $ १४७ (७) में देखिए । 

- (ग) “प्रेम मगन सुनिबर बड़ भागी' ।--चरणोंकी प्राप्तिके कारण 
इनको 'बडभागी' कहा । प्रमुके चरणोंम जो लगतेहे वे ही बड़भागो हैं 
और प्रभुपद विमुख अभागीहै यह पद्‌ या इसका. पर्याय सातोकाएडोंसे - 
चरणोंके सम्बन्धमें प्रयुक्त हुआहे । RA । 
१--भतिसय बडमागी चरनन्हि लागी जुग नयनन्हि जलधार बही ॥ब०॥१॥ 

ते पद पखारत भागभाजन जनक जय जयं सब कहें ।. ब०:॥२॥ 

भूरिभाग भाजन अयेउ मोहि समेत००। ज़ो...कीन्ह रामपद्‌ ठाँउ ॥ भ३॥ 
_. चरन सरोज पखारन लागा ॥०० पहि सम पुन्यपु ज नहि दूजा ॥अ०॥ 
सोइ गुनज्ञ सोई बड्मागी । जो रघुबीरचरन अनुरागी ॥ कि० ॥६॥ . 
'- अद्दोभाग्य मम अमित अति...देखड नयन०० जुगलपदकन ॥सुंद॥ 
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बड़भागी अंगद इनुमाना । चरनकमल चापतबिधि नाना ।।छ०।७ी। 

अहह धन्य छछिमन बडभागी । रामपदारबिंदं भनुरागी ॥3०॥|4॥ 

२- “ते नर नरक रूप जीवत जग भषभंजन पद्‌ बिसुख अभागी! 

इति विनये । 
२-'परम प्रीति राखे उर लाई! । 'राखे' पद्से देरतक छातीसे छगाए. 
रहना जनाया, यथा--“करत दण्डवत छिप उठाई । राखे बहुत बार 
उरलाई? | यहाँ अन्योय प्रीति दिखाई । . सुनिने अत्यन्त प्रेमसे रामजी 
को हृदयमें रखा, यथा--'अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा |“ प्रगरे हृदय. 
इरन सचमभीरा ॥...जोग न भ्यानजनित सुख पावा! । बेसेद्दी रामजी 
ने सुनिको देर तक हृदयले लगारखा--“यो यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तः 
येष भजञाम्यद्दम? इति गीतायाम्‌ सुनिमें परमं प्रम दै अतः परम प्रीतिसेः 
आपभी मिले। ` Luft क. र 
` ३--ुनिद्दि मिळत अस सोह कृपाछा 1००१ | :(क)--यहा सेवक, 
के मनोरथको पूर्ण किया । मनोरथ था कि 'मिलिहाहि निज सेवंककी ळू 
नाई” वही यहाँ हुआ । दूसरा मनोरथ था कि दोइहि खुफल आज मम 
लोचन, देखि बदन ०'वह मनोरथ भी पूर्ण हुआ; यथा-'राम बदन 
बिळोक मुनि ठाढ़ा? । दोनों मनोरथोको यहाँ चरितार्थ कर दिखाया । 

- (ख)--कृपालु प्रभु मुनिसे मिलरहेह न कि सुनि ऊपालुसे, सुनि 
तो चरणोंपर गिरेहे । यही बात उत्मेक्षासे दिखाईहे कि मानों तमाळ. 
वृक्ष जो श्यामवणे है, स्वर्ण वुक्तले भेंट रद्दादे । यहाँ घणंमात्रकीही 
उपमा नद्दो है वरन यददभी द्खि ते द कि दो नों विदेह दशाको प्रात. 
स्थावर सरीखे जडवत्‌ होगपहें । इसीलिए जड़ वृक्तकी ढत्प्रेत्ञा को 

| गई | (ग)--'सोह कपाळा” अर्थात्‌ इस मेंटसे कपाळ प्रभुकी शोभा 
` इरे दीनोंपर दया करते; यह उनकी कृपालुता हे । जिनके चरण, 
क कं बरह्मादिक तरसतेहें वेदी -सुनिको उठाकर आछिङ्गन कर 


१? ४--यहाँ नवों प्रकारको भक्तियाँ सुनिमे दिखाईहे। (१ )--श्रवणं 
“थान मशु आगधन भवन सुनि पावा! । (२) कीर्तनं जड. छनि पावा? । (२) कीर्तनं यथा--कबहुंक ` 
बत पर पक १५-१६ हाथ ऊँचा सुन्दर सहाबदार वृक्ष प्रायः पहाड़ों और 

भावनू ` 'खुनातरपरभी पायाजाताहै वयामतमाळ कम मिंलताहै। इसकीः 
सकी तरह काली लकडी होतीहै ह | 
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२३. 00020... >> >> र. 
` नृत्य करइ गुन गाई! । (३) विष्णोःस्मरणं, यथा--एक बानि करुना- 
'निघानकी । खो अनन्य००' । (४) पाद्‌ सेवनं, यथा-- मन बच करम 
रामपद सेवक, ( ५ )--अचेन यथा- “पूजा बिबिध प्रकार । (३ ) 
चन्दनं--'कदद सुनि प्रभु खुच विनती मोरी 1००१1 (७) दास्यं-'अस 
असिमान जाइ जनि भोरे । मै सेवकं००'। (८) सख्यं यथा _-होइद्ददि 
सुफळ आजु मम ळोचन!; इसको सब्यम लिया क्योकि इसमे प्रतोति ` 
हे जो मित्रमेंदी दोतोहे, यथा--'खुतकी प्रीति प्रतीति मीत को०० 
(विनय) । (६) आत्मनिवेदन, यथा--'परे ळकुट इव०'। [ विशेष$११ 
0५06060000. त क 
१-मानहुँ चित्र माँझ लिखि काढा' | यथो विनये--'बिटप मध्य 
पुजिका सूत्र महँ कंचुकि बिनहि बनाये’ । जाइ संमीप राम छुबि देषी । 
'रादि जनु कुआँरि चित्र अवरेषी--ब० $ २६३ (४) देखिए। 'राम 
बिलोके ढोग सब चित्र लिखे से देख'-(ब० $ २६०)। .. 
तब - मुनि. हृदय धीर धरि गहि पद बारहि बार । 
“निज झाश्रम प्रभु आनि करि पूजा विविध प्रकार॥ ` 
नू (क) शसद्भारावतकी नव प्रकारकी भक्तियोमेसे एक एक भक्तिका एक 
ही एक उदाहरण दियागयाहै जिसका भाव यह हुआ कि एकको एकही भक्ति _ 
प्राप्त हुई-सब नहीं । यंधा--“श्रीविष्णोः श्रवणे परीक्षिद्भवद्देयासिकिः कीतंने ._ 
प्रह्मदः स्मरणे तदंप्रिभजने लक्ष्मीः पृथुः पुजने ॥ अक्ररस्त्वभिवन्दने कपिपतिदा- 
स्यथ सम्येजुनः । सवस्वार्मनिवेदुन. बढिरसूत्‌ कष्णाप्ति रेषां परा ॥?-- 


.[ इसीकरो. नाभाजीने यों छिखाहै--“पदु प्राग करुणा करो जे नेता नवघाभगति 
के ॥ श्रवण, परीक्षित,, सुमति व्याससावक -सुकीतंच। सुठि सुमिरन प्रलाद, 
'एथु पूजा, कमला चरननि मनन वन्दन सुफळकसुवन, दास दीपति कपीववर । 
` सख्यत्व पारथ, समपंण आत्म _ बलिघर ॥- उपनीवी इन नाम के एते त्राता 
-अगतिः के पद्‌ पराग० ॥ १४ ॥२ ]--पर, सुतीक्षणजीमें चवा सक्तियाँ हैं । - 
`` ` (ख) पं० रामङुमारजीने दूसरी ठौर $ १० (२७) “परेड छकुट इव 'चरनन्हि 
को 'पाद-सेवन' का भौर को में चकेड कहाँ नहि बूझा को आत्मनिवेदनका 
'उंदोहरण लिखाहे ।--$ ११ की पाद-टिप्पणी देखिए ) 
२२ 
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अर्थ--तब सुनिने हृदयमें ध्रीरजञ धरकर और बारंबार प्रभुके - 
चरणोंको पकड़कर प्रभुको अपने आश्रमम लाकर अनेक प्रकारसे 
उनको पूजा को । | 
- . पु० र० कु० १--'धीर घरि’ क्योंकि प्रेमसे अधीर होगपथे यहद 
साँवली पूति देख सभीका धेय्ये छूटजाताहै, यथा-- - 
“देखि भानुङलमूषनहि बिसरा सखिन्ह अपान ॥ घरि धीरज इक सखी सयानी? 
मंजु मधुर मूरति उर आनी । भई संनेहसिथिल सब रानी ॥ पुनि धरि धीरज 
कुचरि हुकारी? “पुलकित तन सुख आव न बचना । देखत रुचिर .वेष के रचना ॥ : 
इनि घीरज घरि अस्तुति कीन्ही’ 'रामढघन उर कर बर चीठी । रहि गए कहत न | 
-खाटी मीठी ॥ पुनि घरि धीर पत्रिका बाँची? । 'मुरति मधुर मनोहर देखी । भए 
विदेह विदेह बिसेषी ॥ प्रेममयन घरि धीरा' तथा यहाँ “राम बदन विलोक सुनि 
-राढा। मानहुँ चित्रमाँझ लिखि काढ़ा' । तव०? । ' 
२--'गहि पद्‌ बारदि' बार” इससे प्रेम दिखाया, प्रेमविवशकी यहद 
दशा है।' यथा--'प्रेममगन सुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद 
सरोज खिर नावा“ ( सबरीजी ) । पुनः, “बारबार नावइ पद्सीसा'-- 
( सुभीव ) । पुनः, “देखि रामछुबि अति अजुरागो । प्रेम बिबस पुन्नि- 


पग छागी'--( छुनयनाजी ) । 
_ ` दे-खरा यद्यपि परमार्थमे लीन. हैं तथापि व्यवद्दारमी प्रबळ दै । 
अतएव भ्यचददारके लिए घेय्यं घारण किया । चरणोंमे बारस्बार- पड- 
कक 0047 के । रा प्रकार अर्थात्‌ षोड़शोपचार पूजन 
० 5) - 9 ३ प1।.वा, जो जो शात्रोम ` 
३ का णि उसके असार | यम 
“जा प्रारभम कहाथा कि मन क्रम बचन रामपद्‌ सेवक! तीनों 
वी इस प्रसंगमे दिखायेह, यथा--मन--'सपनेहु आन भरोस न 
ॐ । क्मं--'परेडः लकुट इव', 'करि पूज्य... । वचन- “मुनि कद 
कबहु न जाचा...'कह मुनि प्रभु (छत बिनती मोरी... इत्यादि । 
केह मुनि प्रश सुनु बिनती मोरी। -: 
>: अस्तुति करों कवनबिधि तोरी ॥ ६१० (१) 
महिमा अमित मोरि मति थोरी [FS : 
रषि सनसुष षद्योत ` अँजोरी ॥ » (२) 
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> कड्डः 5 रो. 


स्याम तामरस दाम सरोरं।. 

जटा सुकुद परिधन झुनिचीर॥ ,, (३). 
पानि चाप सर करटि-तूनीर। . - 
नौसि- निरंतर श्रीरघुबीर ॥ ; (४) 


शुब्दा्थ-'खद्योत'=ज्जुगनू। अँजोरी=डजाला, प्रकाश । तामरख=:" 
. कमळ। दामङ्सधूदद । 'परिधन' ( परिघान )=नीचे पदननेका कपड़ा, 
घोती आदि । सुज्ञ प्रलंब परिधन सुनिचीराः सीख जटा खरखीरुद 
लोचन बने परिघन सुनिचीर',। 5 कढ म ती 
अर्थ--सुनि कहतेहै कि हे प्रभो ! मेरी बिनती खुनिए। मे.किसः . 
प्रकार आपकी स्तुति करूं । आपकी महिमाको दद्‌ नहीं दद ( ओर मेरी 
बुद्धि थोड़ी दै जैसे धूर्यके सामने जुगनूका प्रकाशससूद श्यामकम- 
लके समान श्याम .शरीर, जटाओंका मुकुट और मुनिवस्न ( वढकछ 
आदि.) करिसे नीचे धारण किपहुण, दाथोमं धनुषवाण और कमरमें 
त्केश कंसेहुए थोरघुवीर आपको मै निरंतर ( सदा, विना किंचित 
अंतर या बीच पड़ेहुए ) नमस्कार करताहू । | 
पु० र० कु०: १--अस्तित करों कवन बिधि तोरी। महिमा 
अमित००' इति |-पूजाके विषयमै कदा कि पूजा बिबिधि प्रकार? 
की अर्थात्‌ षोडशोपचार पूजन किया । पूज्ञाके उपरान्त स्तात करनी 
चाहिए, वद्दमी पूजाका अंग दै । स्तुतिके विषयमे सुनि कदतेहे कि में 
स्तुति किस प्रकार करूँ अर्थात्‌ वद्द तो किसी. प्रकार मुझसे नहो 
बनती । कारण कि. स्तुतिसे बंडी बुद्धि चाहिए, यथा--सुनिवर परम 
. प्रबीन जोरि पानि स्तुति करत? । परम प्रवीण छोगद्दी आपकी स्तुति 
करसकतेदै और 'मोरि मति थोरी' अर्थात्‌ मै. क्वुद्रबुद्धिका हैँ, तक 
कैसे कददसकू । द हि ह । 
ने नी सन्मुख खद्योत अँजोरी' यहाँ मद्दिमा अमित मोरि: 
मतिथोरी' उपमेय और 'रबि सन्मुख खद्योत अँजोरी उपमान वाक्य: 
है । जैले सूय्येके प्रकाशके आगे जुगनुका प्रकाश नहीं होसकता वैसेही. 


आपकी अतुलित मद्दिमाके आगे मेरी बुद्धि किंचितभी प्रकाश नदी... 
करती 1 यदद इष्टान्त अलंकार दै ।३- | खरो--छुय्येके सामने चन्द्रमा... 


और तारागण मलिन पड़जातेहें। वा, मणि सरीखे ज्ञानपडतेहे तक | 
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भला जुगनू.को क्या बात! शिंचलनका दि, शेष शारदादिकी मरति | 
चन्द्रादि-सी है जब येही उस अपार महिमाके आगे कुछ नदीं कहसंकते, 
. दंग रदतेह तब मै केसे कुछ कददसकू । यहाँ सो कारण अपनेमे 
प्रवोणमतिकी हीनता कद्दी । जैसे गोस्वामीजीने अपनी अत्यन्त दीनता 
दीनता कदी और काव्य उनका 'सर्वोपरि है वैसेद्दी जुतीचणजीकी स्तुति. 
' जानिए।) 
` ३--“जंटा मुकुटं परिधन सुनिचोर', पानि चापखर करि तूनीरं 
और थीरघुवीर' इन तीनो चरणका तात्पय्ये यदद है कि-पिताके वचन 
पालनकरने लिए आपने सुनिवेष धारण किया पृथ्वीका भार हरनेके. 
लिए घोररूप घारण किया । इन दोनोंमे आपकी शोभा है यह लताने 
« - केलिए 'रघुवीरं? के साथ 'श्री' विशेषण दिया ।--( खर्रा--'श्‍याम 
तामरस०' से, अवतार धूचितकिया । नोट- घैज्ञनाथ आदि कई टोका- 
कारोंने दामका अर्थ 'माछा? कियाहै। ] | | 
मोह बिपिन. घन दहन कृसालु! ।. 

सत, सरोरुह कानन भाडः ॥ ९ छ (९). 

निसिचर करि बरूथ सुगराँज;ः । | 

त्रात सदा नो. भव-षग. बाज: ॥ ,, (६) 

अरुन नयन राजीव सुवेसं । न 

सीता नयन: चकोर निसेसं॥ , (७): 

. हर..हृदि मानस. बालमरालं | ॥. 

| नौमि रास उर बाहु बिसालं॥ ), (८) 

याय नो-मेरी, निसेसरनिशि--इेशररातका स्वामी, चन्द्रः 
` अथे -सोहरुपी घने . बनको जछानेके लिए. अझिरूप, सन्तरुपी 
कमळघनके ( प्रफुल्लित करने को) सूय्येरूप, निश्चररूपी दाथियोंके 
सुंडके ( दळून करनेके ) लिए सिंह और भवरूपी पक्षी (को चंगुलमे 


लपेटकर मारडाटने ) के लिए चाज्ञरूप पेसे. आप मेरी सदा रक्षा करें , 


न्य य समान नेत्र ओर सुम्दर वेश वाले, सीताजीके नेत्ररूपी 
' चकारक चन्द्र, शिवज्ञीके हृद्यरूपी मानखरोघरके ~ रक हदयरूपी मानसरोचरके बाळहंस, विशाळ विशाळ 


सा० दुछ | | अन्न 
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lahat Sr 
छाती. ( वक्षःस्थळ ) और भुजाओओंबाले यमचन्द्रजी लामै आपको 
प्रणाम करताहू। . | हळ 

पु० र० कु--१ (क) 'मोद्द बिपिन घन दहन छसाचु: सत... 
अर्थात्‌ मोहादि दोषोंको नाश करके आप सन्तोंको खुरी करतेद । 
भीतरके शत्रुओं मोहद्शमौलि आदिका विनाश कद्दकर तब बाहरके 
-खलोंका नाश कहतेहै--निसिचर करिवरूथ खगराज? । ( ख ) र मोह 
.को वन का रूपक जहाँ तद्दा कई ठौर दियाद्दै, यया-'खुड सुन कह 
-पुरांन बुध .संता। मोह बिपिन कहे. नारि बसंता', 'बन बई 


मोद मद माना! । ( ग)--भीदर बाइरके राजुओका नाश कदकर तब 


अवका नाश कहा ।--( नोंट--यहाँ परंपरित रूपक है। ) 

 २--'अरून नयन राजीव सुवेसं । सीतानयन चकोर निखेसं'।- 
-कमळनयन हो, सुन्दर वेश है और खीता-नयन-चकोरके चन्द्र दो, 
यथां--अधिक सनेह देह मइ .भोरी । सरद ससिहि जु चितव 
.चकोरी' । 'अरुण' म्टङ्घार और बीर दोनोमें घटित. होताहे । 

, ३-यहाँ अथम शोभा कहकर बहुत पीछे 'खीतानयन चकोर 
निलेसं कहाहे,. यदमी सामिप्राय है । प्रथम ग्रीष्म, . फिर वर्षा तब 
शरद्‌ होताहै। उसी क्रमखे यहाँ कहरदेदै । 'प्रीषम दुखद रामबनगंमनू । 
'घंधकथा खर आतप पवनू--वनगमन प्रीष्म दे; यहां 'जदा सुकुर...' 


: -.वनवेष प्रथम कहा । फिर निश्चण्युद्ध कदा--'निलिचर करिबरूथ 


_ » :स्गराजः ; यह वर्षा है, यथा-- बरा, घोर निसाचर रारी । सुरकुल- 


नालि सुमंगलंकारी? वर्षाके पश्चात्‌ शरद्‌ है वह शरद्‌. क्या दै-- रास- 
राजसुख बिनय बड़ाई । बिसद सुखद्‌ सोइ सरद सुद्दाईः--( बा० $ 
-४१)। और, .यहाँ भी शरदके चन्द्र से सुखारनुन्द्की उपमा अंतमे | 
दोहे । जैसे ग्रीष्म और शरदके बीचमे.वर्षा घेसेही यहा चंनगमन और 
सीतामिळापके बीचमै निश्चरवध आयो । निश्चरबध हो तब सीताजी 
मिलें तब आपके मुखचन्द्रकेछिए उनके नयन चकोर हो । अतः प्रथम 

'श्रीरघुवीर? कहकर इंतने' पीछे “सीतानयन चकोर निसेसं कदा । 
(रावण मरे तब तो इनका दर्शन दो.अतः रादासोंका मरण कहकर तब 
. «सीतानयन०' कदा ? पुनः, ४७--यहाँ अझि, सूय्ये और चन्द्र तीनों 
-जञेज्ञर्वियोंकी उपमा दी-'मोद बिपिनघन दहन सानुः । संत सरो- 
झह कानन भानु:'सीतानयन चकोर 'निसेख' । तीनों तेजस्वी दै, यथा- _ 
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RR 5 | 
| '्ेज्ह्वीन पावक सि तरनी?! येही तीन तेज्ञ ओर प्रकाशयुक्त दै, 
डन तीनोंकी उपमा देकर सूचित किया कि आप सर्चेतेज-मय है । 

` ४(क)- “हरहदिमानस बालमराठं । बालकका पालनपोषण 

“दोताई वैसेद्दी शिवजी हृदयमै आपका पालन निरंतर करतेहे । 

( ख) 'नौमि राम उर बाहु बिसाळं' । दाखोंको सुजाओंले उठाकर 
-इदयसे ळगातेहेँ; अतः उर और बाहुकी विशाळता कदी । यथा 
«दीन .वचन सुनि प्रसु मन भावा । सुज्ञ बिसाळ गहि. हदय. लगांचा 
-खुं० § ४५ (२) । पुनः 'मुज बिखाछ गहि लिये उठाई। परम प्रीति 
:राखे उर लाई! । पहले पंजा वा चंगुल कदा । क्योंकि बाज चंगुल स्तर 
पंक्षियोंको झपरलेताहै । अब विशाळ सुज्ञ कदा क्योंकि ये सर्वेत्र पहुँच- 
तोहे ऐसी लंबी हैं कि भुशणिडने सर्वत्र डनको अपने पीछे देखा और 

-चिभीषणको दूरसेही उठालिया--खुं० 5४५ (२) देखिए । 
प्र०- हर हृदिमानस बाळमराळ॑' । यहाँ बालहंस कहकर जनाया 
“कि वे बालरूपके उपासक हैँ-'बंदउँ बाळरूप सोइ रामू? | 
 . संसय सर्प ग्रसन उरगाद्‌ः। 
' “समन सुककंस † तक बिषाद्‌ः ॥ १०/३ (8) 
भवभंजन ˆ रंजन सुरजूथः। 


निगुन सगुन “विषम सम रूपं। .. 


ज्ञान गिरा . गोतीतमनूपं 1 ॥ , (११) ` 


अमलमषिलमनवद्यसपार । 
... नोमि राम भंजन महिभारं॥ „ (१२) 
> शब्दार्थ-सुककेश-श्रत्यन्त कठोर, प्रचण्ड... खडुसरश कारनेमें 
-तीन्र। तके--अजिस्तुतिम देखिए | बरुथ-कुंडं, समूह | अख्िल=सम्पूणं, 
सर्वाङ्ग ण अखण्ड । अंनवद्य=निदोष, वेणेब, अनिद्य । 
__ अथ-संसयरूपी सपेंको निगळजानेकेलिण गरुइरूप. अत्यन्त 


“कठिन तकंनाओंके दुःखको नाश. करनेवाले, भवको तोड़ने ( ध्वंस, 


_ ` † ० जिवळाळपाठक कर०, ने संककं सतेक पाठ दियाहै ओर बै०, एवं 
ओदोरामजीने 'सुकके सतक’ । गु 'गोतीतमरूप”--( क० न० 9०) । 
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-नष्टकरने; मिटाने) वाले, और देघदुन्द्को आनन्द 'देनेवाले-ऐेसे छपाके 
सपू आप मेरी सदा रक्षा कर । निर्युग-सगुण विषम और समरूप, 
मशान, वाणी ग्र इन्द्रियोंसे परे उपमारदित, निर्विकार, अखिल, निर्दोष, 
अनंत, पृथ्वीके बोभके नाशक ऐसे रामचन्द्रजी आपको में प्रणाम 
वकरताहूँ। . कक क. : 
पु० र० कु०--१-संसय सर्प ग्रसन उरगाद्‌: ।...' इति । पूर्वोद्ध 
मे संशयरूपी सर्पका नाश कहा । विषका नाश बाकी रदा सो उत्तराद्ध 
में कहा । सर्प काटताद्दै तो ळद्दरें उठतीहै, संशयसर्पके प्रसनेसे अनेक 
'कुतर्कनाए रूपी लहरें उठा करती, यथा--खंखय सपे ग्रसेड मोदि 
ताता । दुखद्‌ लद्दरि कुतर्क बहु घ्राता’ कुतकंद्दी खरेद । खप, सपक 
विष, संशय और उससे उठीहुई तकेनाए दोनोंका नाश कदा । जब 
संशय और तर्वनाओंकां नाश हदोताहे तब भवका नाश द्वोतादे अतः 
दोनोंका नाश कंकर तब भव भंजन००' कहा। इन सबसे बचाया 
त: अन्तमै कृपाबरूथ कदा । 'उरगाद्‌ः? नाममी सार्थक सासिप्राय 
और उपयुक्त दियाहै। प्रखतन््राल करतेहै ।, और .उरगादा-लर्पको 
खानेवाळा। “कर्कशं कठिनं क्रं कठोरं निष्ठं इढं इत्यमर:। 
“अत्यन्त । कि र 
कै २ लरा--कर्कश तर्कका जो विषाद है उसके नाशक दो अर्थात्‌ 
-भक्तके हृदयम कुतकंना नहीं दोनेपाती यथा-- दुष्ट तको सब दुरि 
. बहाई? । कुतकीसे नरक मिलताहैं, यथा--'कहप २ भरि इक इक नरका। 
-परहि बिदूषदि' जे श्रुति तका’ | कुतकंको भयंकर नदी फहादे जिसमे 
यड़कर मनुष्य बहद्दी जाताहै, यथा- “नदी कुतक भयंकर नाना । 
३--यहाँ परंपरित रूपक और द्वितीय उल्लेख होली हैं। 
३-_'निएंन सगुन विषम समरूपं...' हाते | (क)--निगशुणभी 
'सगुणभी, विषममी समभी और दोनों रूप घाणी, शान और इन्दियॉसे 
परे, सबसे भिन्न है। पेले परस्पर विरोधी गुण एक साथ धारण 
किप दोनेसे 'अनूप' हो। कोई उपमा चौददो सुवनोमें नहोंदे।(स्अ)-- 
पहले निगु'ण- आदि विशेषण देकर अंतमे कदा “नौमि र रांम संजन 
महि भार” भाव कि आँप पेसे होक्रभी पृथ्वीका भार नष्ट करनेकेछिप 
अवतार लेते. । ऐसा करके आप देवताआदि को आनन्द देतेदै । 
अनूप यथा- जयराम अनूपं निगुन सगुन गुनप्र रक सही-( जटायु- 


५५ र 
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'छुत स्तुति) | यहाँ. यथासंख्य नहीं है जैसे “तेदि कर भेद छुनहु 
तुम सो । विद्या अंपर अविद्या दोऊ। एक ढुष्ट आतसय ढुखरूपा । 
जा बस जीव परा भवकूपा। पक रचई जग शुनबस जाके । भश प्रेरित 
नहिःनिज्ञ बल ताके । | 
नोट--विनायकीरीका एवं और भी दो पक रीकाकारोंने यहाँ यथा- 
संख्यांलंकार मानकर अर्थ कियाहै इस तरह कि “आपका निगुण 
स्वरूप तो सदा पंकरंख विकाररदित दोताहै और सशुणरूप खदा 
बदलनेवाळा होताहे सगुण अर्थात्‌ स्वीकार करने योग्य उत्तम गुणों 
सहितहे और. निर्गुण अर्थात्‌ छोड़ने योग्य दुग णोंसे रहित है! 
(दिण्ड्ी०) पर यह अर्थ ठीक नहीं है। यह सब भगवान्‌ रामचन्द्रजीके 
स्वरूपका वर्णनहे, सब उन्हॉके विशेषण हे । विरोधाभासालंकार है । 
यही भगवानमै विलक्षणताहै कि घे विरोधी गुणॉको धारण किंएहै । 
अ० ६२१८ में विषम समका भाव स्पष्ट देवगुरुने इन्द्रसे कहाहे, यथा- 
“जद्यपि सम नहिं राग न रोष | गदृहिं न पाप पुन्य शुन दोप्‌ ॥ ३ ॥ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करहि सो तस फळ चाखा ॥ ४ ॥ 
तदपि करहि सम बिषम विहारा । भयत भभगत हृदय भनुसारा । "५ ।। 
अगुन अढेख भमान एकरस 4 राम सगुन भये भरत प्रम बस ॥ ६॥ | 
राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान सा सुर साखी ॥ ७॥. . 
निणुण आदि.सबके भाव बाळ और अयोध्यामे कईबार लिखे ज।चुके 
है-( निशुंणन्तीनोंगुणॉसे परे। सगुरा-कृपा,. वात्सल्य आदि दिव्य 
गुणोंसे. युक्त।. भक्त अनेक भावनाओंसे प्रभुका स्मरण हृदयमें करते, 
अतः उनके हृदय़मे. सम हे. और अभक्त शर, मानतेहे. इसलिए उनके 
इद्यमं शत्रु बनकर विहार.करतेहे । इसीसे भक्त प्रहादकी रक्ताकी, हिर- 
यक शिपुको मारा । पुनः, यथा-'कुछिसहु चादि कठोर. अति कोमळ 
कुसमइ चाहिं” ।--विशेष $ २१८ (३-५) एवं ६ २८८ ( ६) मे देखिए । 
` २उकिसी २ ने ऐसा अर्थ कियाहै कि आपका निशुनरुप 
विषमरूप है, ध्यान. घारंण. करनेमें अगम है और सगुण समरूपद्दै 


अर्थात्‌ इसरूपसे. आप सुगमतताले प्राप्त होतेहे । | 
| | र ताता व. केल्पपाद् | आरामः । `. 
' तज्जेन क्रोध लोभ मद्‌ कामः ॥६5 "( १३ ) 
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अति नागर भवसागर सेतुः। . 
त्रातु सदा दिनकरकुलकेतुः ॥ ,, ( १४) 
अतुलित सुज प्रताप बलधाम'। -.- 
कलिमल बिपुल बिभंजन नामः ॥ ,, ( १५ ) 
धमे बमं नमेद्‌ शुन ग्राम। ` 
` संतत संतनोतु मम रामः ॥ , (१६) 
शब्दाथू--पाद्प-बुक्त । आराम-बाग | तजेन-धमकाने, भयप्रंद्शेन, 


डॉट फटकार; डपरने, तिरस्कार करनेवाले । विपुल--समूह । विभ: | 


जन = विशेष अर्थात्‌ पूर्ण रूपसे चाशकरनेवाले । नमेद्‌-- आनन्द देने 
बाले । वर्म -कवच,. ज्ञिरवर्तर। संतनोतु = शं तनोतु - कल्याणका 
विस्तार करो या बढ़ाओ । कवा Meet. 

अर्थ-भक्तोंके लिए करपवृक्षके बाग, क्रो ध, लोभ, म॒द,कामको, धमं- 
कानेवाले (अर्थात्‌ आप भक्तोको दु:ख देनेवाले क्रोधादिका नाश करंते- 
है), भवखागरके पार उतरनेके लिए सेतु ( पु बाँघनेमे ) अत्यन्त 
चतुर, सूय्येबंशकी ध्वजा, आप सदा मेरी रक्षा कर । भुज्ञाओंका 
प्रताप अतुलनीय है, बलके घाम | कछिके पांपसमूदका . नाशक 
जिनका नाम दै, धर्मके लिए कवच रूप, और जिनके शुणग्राम (यश) 
आनन्द देनेघाले है. ऐसे आप “रामचन्द्रजी मेरे कल्याणका निरन्तर 
विस्तार कोजिप। = ` पचन पह को का? > 

पु० र० कु०--१--"मक्तकरपपादप-आराम: ।००” इति ।--(क)- 
भक्तोंकेलिप करपशृच्षके बाग हो । इस कथनका साच कि पृंश्वीका भार 
उतारकर आपने सबको सुखी किया.पर भक्तोंको सुख देनेके लिए 
आप अनेकरूप हैं और सर्घेत्र हे । घाग मे एक. दो दुद नही चरन, 
अनेक होते हैं जिसमें मक्त जहाँभी जायें तहाँदी उसको छायाका सुख 
मिले.।, (ख) करपवुक्ष केवल अर्थ, घमं और काम. देतादै,- सोच्न नहीं 


देसकता । पर आप मोक्षाभी देतेहे । यह बात “अति नागर सवसागर- 


सेतु से जनादी । मवसागरसे पार होना, संसारवंधनखे मुक्त होना 

आदि है open mR SE 
. † धाम, नाम (का०), “घासा, नामा'--(न० प्र०)। 

 वा--भतुरित बळ भौर प्रतापकी घास आपकी झुजा है; 
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२- “तर्जन क्रोध लोममदकाम;” । (क)-7'कटपवृच्त सम कदा अर 
अर्थ घर्मादिकी प्राति कही । प्राप्त दोनेपर उनकी रच्ामी चाहिए नदा. 
तो चोर लुर लेजायें । अतः “तजेन०” कददा । (ख)--अर्थका बाधक 
क्रोध दै, धर्मका लोभ, कामका मद और मोच्चका बाधक काम दै, यथा 
कलिमळग्रसे घरंमसब...भये लोग उ मोद बस ळोभ ग्रसे खुभकम, 

| रतियगामी' इत्यादे! . .: 
खा अ गास सेतुः! त्रातु०” इतिं--(क)--चारों 
पदार्थोके वाघकोंका नाश करके भवसागरका पुछ बाँधकर भक्तोंको 
अवपार करतेहो । अति नागर” का भाव कि लंकाके छिपे: संुद्रमे पुल 
_ बाँधनेमै आप नागर है, यह सेतु आपने मर्यादासद्दित बाँधा यथा-- 
“ममृत सेतु जे दरसन करिददि ।००' 'नागर” कदा क्योंकि ससुद्रमे 
आर. कोई पुल न बाँध खकाथा; इसे सुनकर राबणभी घबड़ा उठा । 
उसे उसे बड़ा आश्चर्य और विस्मय हुआ तब दुसरेकी बात ही क्या ! 
,भवसागरके सेतु बाँधनेमें 'अति नागर” दो ।-खुं० 5५६ (४) देखिए । 
(छ) 'भवसागर सेतु” कहकर जनाया कि वद सेतु कैसे बनाया और 
'षया है । सुय्येचंशमे अवतार लेकर सेतु बनातेहो । चरित ही सेतु हे, 
'यथा--'सोइ जस गाइ भगत भव तरद्दी' । (ग) त्रातु सदा!--किनसे 
` क्रोध, लोभ, मद्‌, काम और भव इन पाँचोंसे । खदा रक्षा चाहते; 
वर्योकि ये 'सुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिष महँ छोम', "विषय 
कुपथ्य पाइ अंकुर. सुनिइ हृदयका नर बापुरे' । 
_४-प्रथस भक्तों केलिए 'करपपादप आराम! होना कद्दा फिर भवः 
सागरके सेतुरचनामं अति नागर कहा | इस प्रकार दो बातें कहकर 
जनाया कि आप भक्तोंको इदछोक और परलोक दोनोंमे सुख देतेह । _ 
_ ४--“झअतुलित भुज प्रताप बळघाम: (००१ इति (क)- यद्दौ चार 
' चरणुमे रुप, नाम, लीला और धाम चारों कहे । "अतुलित सुज ०० 
से रूप, 'कलिमळ बिपुल बिभंजन नाम! से नाम, "धर्म चम नमंद 
_शुनग्रामं’ से लीळा और 'सबके हृदय निरंतर बासी' से घाम । संतत 
संतनोतु मस रामः? को बीचमै रखकर जनाया कि रूप, नाम, ळीळा 
ओर घाम इन चारोंको हमारे हृदयमे बसाकर आप मारे कल्यांणको 
_बढान, यथा--'केहरिसावक जनमन बनके! । (ख) 'कळिमळ विभंजन- 
` नामः, यथा-'रामनाम नर केसरी कनककसिपु कलिकाल०?। “नाम 
सकल कढिकलुष निकंद्नः। २ ; 
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--धर्म वम, यथा--'माया मानुष रूपिणौ रघुवरौ सद्धमं चमौ 
हितौ'--( कि० )। “धर्म घर्म नमेद्‌ शुनग्रामः' इति ।-- युणग्रामकथन 
ध्रवणखे घमं जानाजाताहै इसीसे 'घमंकी रक्ता है । ७--(खरा)--छुख 
विस्तार करनेपर ही स्तुतिकी समाप्ति की धमं बमं०'-राम गुणप्राम 
धर्मका कवच और मोच खुखका दाताहै | वै०--'तजेन क्रोध ०!इति (- 


`... आव यह कि कामादिकके आतेद्दी आप पेखा खेद प्राप्तकर देतेहे कि चे 


ऊब कर आपही त्याग देतेहें । च 
जद्पि बिरज व्यापक अविनासी । 
सबके हृद्य' - निरंतर वासी ॥ ४. (१७) 
तदपि अज्ज श्रीसहित .षरारी | . . . 
बसतु मनसि सम काननचारी ॥ , (१८) 
. जे जानहिं ते जानहु 0, स्वामी |:  - - 
' सगुन अगुन उर अंतरजामी॥ , (१९) 
जो कोसलपति राजिवनयना । _ 
 -क्रौ सो राम हृदय मम अयना ॥ ,, (२०) 
शब्दार्थ-बिरज = नि्मेल, निर्दोष, विशुद्धः । = प्रकृति , गुण रज्ञ 


तम आदि रदित । 


थ यद्यपि आप विशुद्ध, व्यापक, नाशरदित और सब प्राणि 


` योंके हृदयमे निरंतर वासकरनेचाले है, तोसी, दे खरारी ! भाइ छदमण 


' और भ्रीसीताजी सहित वनमें विचरनेवाले मेरे मन रूपो चनम बसिप। 


आपको सगुण, निगुण हृदयमें रदनेवाले अन्यांमी रूप जो जानतेद्दों 
चे जानें पर मेरे हृदयम तो जो कोशळके राजा कमलनयन रोम हॅ!वही 
घर बनाएँ। 


# सा० शां०--तरजन क्रोध लोम मद काम । इसके एक एकसे उदाहरण 


“ये दे--१--'भयेड नेः नारद मन कछु रोषा । कहि प्रिय बचन काम परितोषा' ॥ - 


२--आसा बसन व्यसन यह तिनहीं । रघुपति चरित होइ तहँ सुनहीं-- 


(सनकादिक) ३-- “भरतहि होद ने रानमद्‌०' । ४-'बठे सोह कामरिपु केसे । 


† 'जानहुः--( का०, न०-प्र० ) 1. जानहुँ"-( अ० दु०) 
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ए० र्‌० कु०--१ 'ज्ञदपि बिरज व्यापक अबिनासी...? इति । 
व्यापक अविनाशी? कहनेका भाव फि सबमे आप व्यापक हे पर 
सबके नाशसे आपका नाश होजाय सो बात नदी दे, आपका विनाश 
नहीँ होता । पुनः, सबमे व्याप्त होने पर भीं उनका विकार आपमे नहीं 
आता, आपमे मलिनता नहीं छूजाती, यद बात जतानेकेलिप "विरजः 


कहा। सबके हृद्यमें सदा वास करतेहो क्‍योंकि ब्यापक हो; अत; ` 
. निश्चयहै कि हमारे हृदयमे सी अवश्य आपका निवास व्यापकरूप- 


से है ।--यही सिद्धान्त अंगस्त्यजीका है, यथा 

'न्ञद्यापिः ब्रह्म अखंड अनंता | अनुभव गम्य सजहि जेहि संता ४ 

अस तव रूप बखानों जानों । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानों ॥ 
पुन:, वेदसिद्धान्त यही है--जे ब्रह्म भज अद्वौत भनभवगम्य मन पर ध्यावी । 
त्ते कहि जानहि नाथ इम तब सगुन जस नित गावही । पुनः, कोड ब्रह्म 
- निगुन ध्याव अव्यक्त जेहि श्रति गाव | मोहि भाव कोसलभूप श्रीराम सगुन- 

सरूप ॥--(*इन्द्र वाक्य ) 

२-“तइपि अंचुज- श्री सहित षरारी । बसतु...' इंति । (क) 


खरारी! का भाव कि जैसे द्ण्डकारण्यमे बसकर आपने खरको मारा 


चैलेही हमारे मनरुपी बनमे बसकर क्रोघादि विकॉरॉका नाश 
कीजिये ।--“खेर है क्रोध, लोम हे दूषन, काम बसे त्रिखन में? | यहाँ 
भाविक अलंकार दै। यहाँ 'खरारी' भविष्य बात कही । भाविक 


छोगोंको भविष्य बातमी भूत सरोखी:जांनपड़तीदहै । विशेष ब० $१६१ . 


द्‌ 'सोभासिन्धु खरारी' में देखिए |--[ १ प्र०-<हे खरारि कानन- 
चारी । हमारे मंनमे बसो | भाव यह कि हमारा मन मानों एक संक- 
स्पॉक| वन है।--'केहारि सेवक जन मन बन के',' “पुरुषसिंह बन 
खेल्न आए! ।--ब० ६ ३१ (७) देखिए २--खेरमै: खरारिका पकं 


_ भाव यह डियाद्दै कि जैसे खरारिके मारनेमै आपका दोष नहीं था चे 
सब आपसमे ही.पएक दूसरेको राम-देखकर लड़मरे। वेसेही आपके | 
_ चसनेसे मेरे मन-घनके दुष्ट आपही मरमिरेंगे। अत: वंही रूप बला? 


इप । यथा- तब लगि हृदय बसत खलनाना । लोभ मोह मत्सर 


मद भाना ॥ जब लगि डर न बलत रघुनाथा । घरे चाप सायक कटि 
साथा ।!--( सुण ५४६ )। क 


(ख )--तेद्पि? का भाव कि इसमें निहोरा देतेहे, पहसान 
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-लेतेह । कदाचित्‌ कोई कहे कि ईश्वर तो सर्वभूतमय है वही तुमभी 


मानो, यथा--'जेदि पूढुउँ सोइ सुनि अस कहई । ईश्वर. सर्वभूतमय 
अदई उसपर कहतेहे कि जो ऐसा जानतेहै सो जानें उनके लिए 


वेसेही बसिए। 


३--जे जानहि ते जानहु स्वामी... र्यात्‌ में निर्णुण सगुण 
अन्तर्यामी नहीं जानता, में तो इसी रूपको सब कुछ जानता हुँ। ४-- 
'ज्ञो कोसलपति राजिवनयना...? अर्थात्‌ राम अन्तर्यामीभी कहळा- 
तेह, हमें डन अस्तर्यामी को चाइ नही; जो कोशळपुरी अंयोध्याके 
राजा. है, कमळनयन हैं, वे राम हमारे हृदयमें घर बनाइए अर्थात्‌ 


इस साक्षात्‌ रूपसे बसिए ।- यहाँ विशेषक अळंकार है । 
—पूचं कहा कि 'बसतु मनासि मम काननचारी' | काननचारी 


रूपको अवधि १४ वषे है उसमें वर्षे दिन रहगयाहे। आगे ळौरकर - 


अवधम बसंगे अतः काननचारी रूपका वर माँगकर यहद वर माँगा कि 
'जो कोसळपति०! भाव कि अवघ लौटने पर फिर भूपरुपसे बसिएगा । 
( ख )--पहले कानतचारी रूपके बसानेके लिए मनको. कानन कदा, 
फिर जब कोशळपति रूपखे बसनेक्रा घर माँगा तब हृद्यको भवन कहा 
क्योंकि चनविहारीरूप तो घनमेंही विचरताहै वह तो पनसेंदी रहेगा 
ओर राजारूप राजधानीके महलोमे रहाचाहे उसरूपके लिए महळदी 


` चाहिए | अतप पक बार मनको वन और दूसरी बार भवने 
रूपक दिया । 


मा० इं०-गंथमें अनेक स्थलोमें-'यत्सत्वादसुपेव भाति सकळ रज्जौ 
थऽहेभेमऽ? 'एक अनीह', “झूठठ सस्य जाहि ब्रिचुज़ाने, , .इृत्यादि--जीव 


अशेक्य भौर मायावाद स्पष्ट उल्लिखित है। भतएवं यह स्पष्ट है कि वेदान्त 


दशनमें गोसाई जी श्रीशकराचास्यंजीकेही भनुयायी थे । परन्तु उनका खिंचाव 


'ज्ञानमागंकी ओर विशषरूपले नहीं दिखता ।_ चाहे अपनी रुचिके कारण हो 
“या देशकाल स्थितिकी अनुकूलताते हो, उन्होंने रामचरितमानसमे जानकी 


अपेक्षा भक्तिकोंही प्रधान्य दियाहै। | 
यद्यपि रामानुज अथवा वव्छमका द्वेतवाद गोसाइंजीको इष्ट न था तौमी 


उपासना उन्होंने इन्हीसे लीदै-यह वात नीचेदिएइए प्रमाणास सिद्ध होती 
है | # यह होते इएभी इस बद्लभसंश्रदायका शिवविष्णुभेद गोसाईजीका 


विक कळी eee कडक नय क ०2:22: 207... 
करम वचन मन छाँडि छल जब लागि जन न तुम्हार । तत्र लगि सुख 
१२ 
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re कप पक 


हि न नाल 
मान्य न हुभा | ट्क ताप्यं यह कि गीतावली निष्काम कर्मयोग; श्रीशंकराचायका 
ज्ञानयोग भौर. वल्ळभाचाय्यका भक्तियोग इन तौनोंके संयोगसे बनाहुभा 
स्वामीज्ञीका यह दाशंनिक योग एक भूवं तीथंराज जैसा निर्माण हा परि. 
माण बहुतद्दी छद हुभा । उनके अनुयाइय्रोझो किसी प्रकारका भिन्न संप्रदाय 
ब्रचळितकर &ष फेछानेका अवसर न मिळसका हम यही उत्कृष्ट लोकशिक्षाका 
| sg यही है कि कमे ज्ञान और भक्तिका सम्चुदयात्मक योग होना 
असंभव है इस शंकाको कोई कारण नहीं। इस समुच्चयको दी पराभक्ति, 
-ज्ञानोत्तरा भक्ति इत्यादि अनेक नाम दियेगये हैं । सघ साघनोंकी परिपूणंता यही 
भक्ति है । भद्वैतसिद्धान्तके परस्कर्ता भ्रीआदिशंकराचाय नेभी भन्तमें इसी योगका 
अवलंबन इसप्रकार कियाद्वै--'सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामिकीनस्त्वस्‌ । 
सामुब्रोदि तरंगः क्वचन समुद्रों न तारंगः’ उन्हींके अनुयायी अद्वेत सिद्धिकती 
श्रोमघुसूदन सरस्वती इसप्रकार कहगए्‌ हैं-- | 
“यानाभ्याससंमाहितेन मनसा यन्नियु'णं निष्कियं । ज्योतिः किंचनयोगिनो 
यदि परं पश्यंति पश्यंतु ते ! भस्माकंतु तदेव लोचन चमत्काराय भूयच्चिरं। 
_“काकिदी पुलिनेष यप्क्रमपि तन्नीळ महो धावति। इसी मागेका भवलम्ब ' 
गोसाई जीने इस प्रकारले कियाहै-- 
“जे जाति ते जानहु स्वामी । सगुन भगुन उर भन्तरजामी |। जो कोसळ: 
“पति राजिव नयना । करंड सो राम हृदय मम अयना” । 
उक्त प्रकारले विचार-परिवतंन भासित होना . संभव है परन्तु वह केवल 
भास है । वह दिचार-परिवतंन नहीं है किन्तु. साधन परिपाक है। सगु- 


शासे ( अथात्‌ कमे भौर उपासनासे ) निगुण ( अर्थात ज्ञान ). भौर फिर 
` निगु'णसे सगुण यह साधन. परिपाकका क्रम है । यही पूर्णवस्था है और वही 


ज्ञानोत्तरा भक्ति कहीजातीहै : ज्ञानका परिपाक भक्तिमें होना यही उसका 


वि है। श्रीशंकरनीझी राममक्ति इसी प्रकारडी है, भौर उसीको भहेत अक्ति 


"कहना चाहिए | वह अतीव दुष्माप्य़ है जैसा कि गीताजीमें कहा है--'वासुदेवः 


“सवमिति समहात्मा सदुळभः' । स्वामीजीके.निगुन रूप सुळम आति सगुन 
>न जांनह कोइ! का आशयभी यही होनाचाहिए । भारतीष भ्राध्यात्मिक वाडमयमें 


इसी भक्तिको महती गाईहुई दि खांतीहै । स्वामीजीभी उसे इस प्रकार कहतेहे- 


_-सपनेहु नहीं किये कोटि उपचार । 'सेवक पेब्यभाव बिनु भव न तरिय उरगारि । 


-अजहु रामप्रदपंक अति सतत विचर रि!2० by eGangotri 
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“जे असि भगति जानि परिहरहीं । केवळ ज्ञानहेतु खम करहीं | 
ते जड़ कामघेच गृह त्यागी | खोजत भाक फिरहि पय लागी ? । 
'अस विचारि जे मुनि विज्ञानी । जाचहि भगति सकल सुखखानी? । 
भा० स्कं० १० अ० १४ में भी वही मत इप प्रकार उदित है--- 
श्रेयःखुति' अक्तिमुदस्यते विभो छित्रयन्ति ये केवळ बोधलूव्धये । 
तेषामसौ झेशल एव शिष्यतते नान्यया स्थूछतुषावघातिनास्‌ !। 
अस अभिमान जाइ जनि भोरं। . . 
सैं सेवक रघुपति पति मोर ॥३४ (२१) 
सुनि झुनि बचन राम सन 'भाए। : | 
बहुरि हरषि . सुनिबर उरलाए॥ ,, ( २२ ) 
परम. प्रसंन जानु छुनि मोही। | 
जो बर मसागहु देउँ सो तोही ॥ ,, (२२) 
अर्थ ऐसा अभिमान. भूलकरभी न मिटे कि में सेवक हुँ और 
रघुनाथजी मेरे स्वार्मा । सुनिके बच्चन सुनकर रामजीके मनको के 
अच्छे ळगे। प्रसन्न दोकर सुनिश्रष्ठको उन्होंने फिर हृदयसे लगा- 
लिया। दे मुनि मुझे परम प्रसन्न जानो । जो वर माँगो वही में तुम्देदूँ । 
पु० र० कु-१--“अखस अभिमान जाइ जनि भोरे [००१ .इति |-- 
अभिमान आनेसे ज्ञानका नाश दोताहै, यथा-'मान ते ज्ञान पान ते. 
` छाजा?। 'अछ अभिमान? का भाव कि और प्रकारके अभिमान-_ 
( जाति, योषन, विद्या, बळ, ऐेश्वय्ये आदि )- जायँ, नष्ट होजायें 
` क्योंकि उनके नष्ट इप विना जीवको .सुखकी प्राप्ति नहीं, यथा-- 
'तुलखिदास मैं.मोर गप बिजु जिय छुख कबहुँ न पाघ्रै--( विनय ) 
परः यद अभिमान संदा बना रहे, इस अभिमानके नाशसे सेवकघमंका 
नाश है, सेवक दोनेका अभिमान भूँळकंर्‌भी न ठूटे। देखिए रच्मण 
जीने भी क्या कद्दादै--'जों तेहि याज बंधे बिचु आयौं । तौ रघुपति 
सेवक न कद्दावों!, पुनः, आज्ञ रामसेवक जस लेऊं । भरताहद समर 
'सिखावन देऊ! 1.[ भाव यह कि सेवक-सेव्य भाव सदा -बनांरहे। . 
भुशण्डिजीनेभी- गरुड़जीसे - यही. कहाहे-'सेवक सेव्य भाव. बिजु. 
भव न तरिय उरगारि । भजहु राम पद पंकज अस सिद्धान्त बिचारि” 
—(ड° $ ११8) । ] ~ | 
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२--'बहुरि हरषि मुनिवर उर लाये' इति ।--पकबार डरमे लगा 
चुकेहे, यथा--'भुज बिसाळ गहि लिप उठाई परम प्रीति राखे डर 
लाई", अब फिर लगाया । अतः 'बहुरि? पद दिया । 'डर लाये' कि दम 
तो तुम्हारे हृद्यमे बसंगेदी तुम हमारे उर मैष्बसो ।-( नोट--इससे 
अपना परम प्रेम और प्रसन्नता सुनिपर दर्शितकी जैसा आगे प्रभु स्वयं 
® 3परम प्रसन्न जानु सुनि मोही ००" अर्थात्‌ प्रसन्न तो हम 
सदादी रहतेरदे, तुम्हारी विनय.सुनकर आज तुमपर में परम प्रसन्न 
हुँ; अतः जो माँगो सो दे । तात्पर्य कि तुम दमांरे निज जन' हो और 
जन कहुँ कडु अदेय नहि मोरे”? ।. | 
“ अस अभिमान जाइ जनि भोरे ।००' इति । यह बात स्मरण रखने 
योग्य है कि भक्त किसी प्रकारकी. मुक्ति नहीं चाहता वह तो यद्दी 
चाहताहै कि मेरा सेवक स्वामिभाव कभी न छूटे | इसीसे कहाहे कि 
(मुक्ति निरादरि भगति लुभाने? 
देखिए श्रीहनमानजीने प्रसुसे क्या कदादै-- 
। “भववंधच्छिदेत्तस्ये स्पृदायामि न मुक्तये! 
भवान्‌ प्रभुरहं दाख इति यत्र विलुप्यते ॥?-` 
भाव यह कि भवबंधनके निवारण करनेंबाली में उस मुक्तिको 
कदापि नहीं चाहता जिसमें यह भाव कि प्रभु स्वामी है और में दाख | 
इस भावका विलोप होजाताहै । | तर 24 
भगवान कापेळदेवनेभो देवहूतिजीसे ऐसाही कदाहै-- - . २. 
“साळोक्य साहि सायुज्य सारुप्येकत्त्वमप्युत्‌ । 
__ दीपमानं न ग्रहणस्ति विना मत्सेवनम 'जंनाना? ` 
अर्थात्‌ सालोक्यादि पाँचो प्रकारकी मुक्तियोंको हमारे जन हमारे 
देनेपर भी नहाँ ग्रहण करते | 
पुनः यथा-न पारमेष्ठंघ' न महेन्द्रधिष्एयं न सावंभोमं न रसाधि-- 
पत्यम्‌ । न योगसिद्धीरंपुनभंवं वा मय्यपिताप्मेच्छुति मद्विन्यत्‌ ॥ 
` अर्थात्‌ मेरा अन्यभक्त जो मुझको आत्मसमर्पण कर देताहै त्रह्माके. 
` पदको, महेन्द्र पदको, सावभौम राज्य पव पाताळ राज्यको तथा योग- 
[८० ओर मोक्ष तककीभी चाह नहीं करता, एक मुभीको चाहताहै ।- 
वैसेही सुतीचाणजी यहाँ बारंबार सगुणस्वरूपकी भक्तिका वर माँगतेह ।' 
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Me तलाउ 
सुनि कह में बर कबहु न जाचा | , 

समुझि न परै झूठ i का साचा ॥ $+ (२४) 
तुम्हहि नीक लागो. रघुराई। 

सो मोहि देहु दास खुष दाई ॥ ११ (२५) 
अबिरल. भगति विरति बिज्ञाना । म 
होहु. सकल गन-ज्ञाननिघाना ॥ , (२६) 


अर्थ-मुनि कहतेह कि मैंने वरदान कभी नहीं मोगा, सुमे 
समभ नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है । हे रघुराई ! हे 
दासोंको सुख देनेवाले आपको जो अच्छा छगे बद्दी दाखोंको सुखदेने- 
चाळा वर मुझे दीजिए । ( प्रभु बोले कि) अविरळ भक्ति, चेराग्य, 
विज्ञान और समस्त गुणों और ज्ञानके निधान हो । 

१ पु० २० छु०- “मुनि कह मैं.बर कबहुँ न जाचा...' इति । सुनि 
ने माँगा था कि अीजानकीळष्मणसहित.हमारे उरमें बसिए-'बसलु 
मनसि मम काननचारी' । डसपरभी रामजी कहरदेहे कि घर माँगो' 
इस कारण सुनि सोचमें पड़गए, विचार करने ळगे कि इससे सुन्दर 
श्रेष्ठ कौन वर दै जो मागू, क्या. मेरे बर. में कोई कसर रहगईहे, 
अवश्य दोगी तभी तो प्रसु माँगनेको कदतेहे । भगचान यहा उचकी 
परमान्यता प्रकट करना चाइतेहै । और स्वयंभी उनके आतंताके 
रहस्यका आनन्द लेनाचाहतेहँ । कोई ओर ऐसा वर न समर पड़ा, 
अतएव उन्होंने कुंदा कि मैंने तो कभी वर किसीसे माँगा नहीं इससे 
मेरे समझने कुछ नद आता कि क्या डचम है। जो माँगा जाय इस- 
लिए जो आपको अच्छा लगतादो ओर जो.सेवकको सुखद्‌ छ बह 
स्वयं सोचकर दीजिए । भगवानने जो घर दिया--अधिरल भाक्ति०', 
यही सक्तछुखदायी दै और उनको प्रिय छगताह्रै ओर जब किसी पर 
परम प्रसन्न होतेहे तभी यह वर उखे देतेहे--ये सब बाते यहाँ जनाई । 

` २-कष०, वे० भाउ यद्व कि ` सुभे तो केवळ आपका आशा 
भरोसा रद्दाहै। सो आपका दर्शन प्रथम २ आज प्रात हुआ इससे 
यददले माँगता किससे १ किसी दूसरेसे कभी मॉगाहोता तो समझा ज्ञाता 
{कि घरमाँगनाजानतेद  . . 
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प्रभु जो दीन्ह सो बरु में पावा । | 
अब सो देहु मोहि जो आवा॥ $ १०२७) 


अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान घर राम ॥ | 
मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥ > ॐ 


अर्थ-ज्ो बर प्रभुने दिया चहद मैंने पाया, अब जो मुझे अच्छा ळगता 
बह दीजिए । दे प्रभो रामजी ! भाई ळदमण और जानंकीजी सहित 
-घजुषवाण घारी रामरूप मेरे निष्काम हृदय रूपी आकाशम चन्द्रमांके 
समान सदा बसिए । र ८ ने 
__ पु० र० कु० १--'अब सो देहु मोहि जो भावा’ इति। (क)--जब 
` -भगवानने वर दिया तब समभपड़ा कि जगत्‌ असत्य है, प्रभुद्दी सत्य हैं, 
यथा- “उमा कद्दउ में अचुभव अपना । सत हरि-भजन जगत सब 
सपना! । पुनः, (ख)--खरा--भाव यह कि जो आपने दिया घह मेंने 
“अंगीकार किया । पर अब मुझे ये कुछ अपनी रुचिके आगे नहीं भाते 
जो-अब-उपजी हे । | पल्स 
२--थादि मध्य अवसान तीनोंमं सुनिने एकदी वर माँगा । 
(१) “तदपि अनुज श्री सहित खरारी। बसतु मनंसि मस काननचारी' (आदिमें) 
भूर); जो कोसळपति राजिव नयना । करहु सो राम हृदय मम भयना' (मध्यमें) 
- (३) 'अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम । मम दिय००वसहु० (अंतमे) 


` तात्पये कि घनचारी हद्यखे मन रूपी बनमें बसिए, कोशछपति 
अथात्‌ राजा रूपसे 'ममद्ददय-अयनमे? बसिप और साकेतयात्रामे ‘मम | 
'द्विय गगन? मे? बसिए इस प्रकार तीनबार हृदयमें वसना सिद्धफल है। 


_ ३-'मम दिय. गगन इंदु इव' यहाँ हृदयको आकाश और प्रभुको 
चन्द्रमा कहा और माँगा कि अनुज जानकी सहित बसिप। प्रस 


“चंद्रमा है तो ळच्मणंजी बुध और. जानकीजी रोहिणी हुई इस प्रकार 
ळे उके पुरा हुआ, यथा--उपमा बहुरि कइउँ जिय जोदी। जु बुध. “ 


बिच रोहिनि सोद्दी”-(अ० ६ १२२) | 


४ बसहु सदा निहकाम’ | भाव कि चन्द्रमा. अष्टप्रहर आकाशमें 


क य जते विद्ारीज़ी सदा बिहार करतेहे; अतपव “सदा? 
। त कामका भाषकि यदाँसे जानेकी कभी कामना न कीजिए 
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५--स्तुति भरमै 'तनोतु', और 'नौमि! ये शब्द प्रयुक्त किपगपंहे । 
चिकारोंखे रक्षा करनेकी प्रार्थना है और रूपको नमस्कार कियाद 
“नौमिः में द्वितीयान्तः है और 'तनोतु' 'बातुः में प्रथमांत हे--स्तुति 
भरमै स्तुतिको पहली चौपाईमै 'नौमि' ज्ञब्दमै जो अहंकारात्मक 'में” 
आहार उसका सँभाल दुसरी चौपाईम . तुरन्तद्दी त्रातु, पदले करते 
जातेहे *॥ . 


सातः |, - ` 5° `= रारी वि 0 छन > 
# १--एुक चौपाई ( चार चरण ) में नौमि? है तो दूसरीमें '्रातु दै 


“यह क्रम १४ भर्घालियोंमें बराबर चलापयाहै । १६ वीं. अधोलीमें “सतनोतु' 
है । क्रमसे वे चरण यहाँ उद्धत किपनातेहे-- 

“नौमि निरंतर श्रीरघुवीर'--$ १० ( ४ ), त्रातु सदा नो भव खगबाजः 
--(६), नौमि. रास उर बाहु बिपघार--( ८), त्रासु सदा नो कृपा 
बरूथ:--( १०), 'नौमि. राम भंजन. महि भारं--( १२), 'त्रात सदा ` 


- 'दिनकरकुळ केतु:ः--( १४) और 'संतत संतनोतु मम राम: -( १६) । 


जहॉ... 'नौमि' पद दिया है वहाँ मुके स्वरूप, सौन्द्य्य वा शोभाका वर्णन 
ह ् हा म तामरस दाम सरीरं । जटा मुकुट परिधन सुनिचीर ॥ .( ३ )२ 
पानि चाप सर कटि तूनीर । नौमि निरन्तर श्रोरघुबीर ॥--( ४ ) . 
भरु नयन राजीव -सुवेस । सीतानयन चकोर निसेस ॥ ( ७ ) 
_-हरहृदिमानस बालमराळं । नामि राम उर बाहु बिसाले ॥ ( ८ ) 
. नियु'न सगुन विषम सम रूपं । ज्ञान गिरागोतीतमनूपं ॥ ( ११) . | 
“ ममल मखिलमनवद्यमपार । नौमि राम भंजन महि भारं ॥ ( १२) . 
इसी प्रकार जहाँ त्रातुपद प्रयुक्त -कियाहै वहाँ मोह, भव, संशय, तक, 
काम क्रोध लोभ भादिसे बचानेवाले विरदाँका स्मरण कराके उनले रक्षाकी 
प्रार्थना कीहै !-- कक 
मोहबिपिनघन दुहन कुसाचुः 1 संत सरोरहकानन-भानुः ॥ (५) 
निसिचरकरि बरूथ सगराजः । त्रातु सदा नो भव खग-बाजः ॥ (३) 


इत्यादि । - 
 २--पु० र० कु० जी यहाँ नवधा प्रेमा और परा स डदा- 


- र दरण झुनिमें दिखातेहें।। इनमेंसे नवधा तो $ ९ ( २०-२४ ) से भाचुझेडे । 
` ` केवळ भेद इतना है कि यहाँ स्मरणका उदाहरण हे दिधि दीनबन्डु० भौर 


सण्यका 'सुनिद्ि मिळत भस सोइ०' दियाहै। 'निभर प्रस सणन' शसा कोर 


“दिसि भरु बिदिसि पन्थ नहि सूझा... परा के उदाहरण हा 
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प्र०--१--'निइकाम”पद्‌ हृदय, राम, ओर बसहु तीनोंके सांथ 
ळगताहू । हमारा हृदय निष्काम हेते तुम्ह राम अकाम _पियारे” | 
पुनः, दमारे हृदयमे निष्काम बसिए अर्थात्‌ इसे छोडनेकी फिर कभी 
कभी कामना न कीजिए । २--यद्द काम- पाठभी प्राचीन टीकाकारोंने 
दिया. है. जिसका अर्थ दै--“यदं मेरी अभिलाषा है । | 

रा प्र श०,--प्रथम घर माँगा था कि 'बसतु मनसि मम कानन 
चारी?) फिर सोचे कि यह वनविहारी वेश तो १४ र्षके छिप दी हे, 
ऐसा न दो कि हमारे दयसे फिर निकळ जाय तब मागा कि ज्ञो 
कोखळपति राजिव नयना । करो खो राम००'। फिर मानों सोचे कि 
कोशळपति तो ११ हजार घर्षददी रेगे यथा--दश वर्षे शतानि च! 


रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मछोक॑ प्रयास्यति ।' इति वादमीकोये। इसके ` 


बाद यदद रूप हमारे अन्तःकरणमे रदे या न रहे अतएव माँगा कि “मम 
दिय गगन इन्दु इव बसु सदा? । चन्द्रमा और आकाश महाप्रलय तक 
रहतेहे, अतः सन्तुष्ट होगण । २_नि:कामञ्चेष्टारहित। . . .. 

नोट--सत्योपाल्यानमें मिळताइआ शोक यह है-'सीतया सह 
रामत्वं लच्मणेन च वाणभ्त ) मदीये दयाकाशे -बसेन्दुरिव सदा । 
पर यहाँ 'निःकाम? पद अधिक है । 


मा० म० ( मयूख ) पहले अभेद भावसे:घर माँगा--'जो कोसळ- 


पति०'। वह पक रूप मनमै व्याप्त था । परन्तु जब पक स्वरूपसे 
हृद्य दरा न हुआ तब तीनों स्वरूपोंको हृद्यमे .वासकरनेकेलिए माँगा 
अनुजजानको सहित० क्योंकि विना जानकीजीके हृद्य दराभरा नहीं 
दोगा अतः श्याम गौर घृत्तियोंकी हृद्यमे बसाया । 
` - सुतीक्षण प्रेम प्रकरण समाप्त हुआ । 
 “्रमु-अगास्ति-सत्संग-प्रकरण” 
| FS 
एवमस्तु करि -रमानिवासा। र 
` -हरषिं चले 'कुंभज रिषि पासा ॥ $११ (१) 
बहुत दिवस गुर द्रसलु पाए। द 
भए. सोहि योहि आश्रम आए॥ , (२) 
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अब प्रसु संग जाउ गर पाहाँ। 
तुम्ह कह नाथ निहोरा नाहो ॥ ,, (३) 
देषि कृपोनिधि सुनि चतुराई । 
लिए संग बिहसे दो † भाइ॥ , (४) 
अर्थ-भ्रीनिवास भगवान्‌ रामचन्द्रजी पवमंस्तु ( ऐलाही. दो ) 
कहकर प्रसन्न होकर अगस्त्य ऋषिके पास चले । ( खुतीक्षणजी बोले ) 
मुझे शुरुका दर्शन इए और इस आश्रमम आए बहुत दिन होगण 
अर्थात्‌ जवसे यहाँ आया दर्शन नहीं हुए । हे प्रभु अब आपके साथ 
गुरुजीके पास जाताहूँ । हे नाथ ! इसमें आपका कुछ निहोरा (आपपर 
मेरा पद्दसान ) नहीं । मुनिको चतुरता देखकर छपानिधान रामजीने 
साथ लेळिया और दोनों भाई ( चतुरता पर) हँसपडे । 

. पुऽ २० कु०--१ 'एवमस्तु करि रमा निवासा... (क )--रमाका 
निवासहै जिनमें अर्थात्‌ जो परम उदारं दै, यथा- बारबार बर: 
मागऊँ इरषि देहु धीरंग? { त प्र०--तापनी आदिम रमा? भी एक 
नाम सीताजीका कहाहै। | ( ख) 'हरषि चळनेका' भाव कि रामजी 
को अगस्त्यजीके द्शेनोंकी उत्कंठा है इसीसे उनके पास जानेमे दषे. 
होरदाहे । ( ग ) वादमीकिजी ळिखतेहे कि रामजी अगस्त्यजीके पास 
वार्ताछाप और लोभकी आशासे जारहेथे वही प्रसंग गोसाई जीने 
“हरषिः शब्द्से जनादिया दै । प्रमाण यथा--“'एष लोकाचितः साघु- 
ईते नित्यं रत: सताम्‌। अस्मानधिगतानेष श्रेयला योजयिष्यति 
॥ ८७ ॥--( ०.११.) । 2 नक आकर 

२--।मप मोहि पहि आश्रम आए” णरुद्शेन हुए बहुत दिन इए 
` और इस आधममे आए बहुत दिन इप । इस कथनले सिद्ध हु कि 
इनका दूसरा भी आश्रम था, यथा अगस्त्यजी ओर वाल्मीकिंजीकेभी 
दो दो आश्रम रददे। ` . ` बो दो 0 50000 नसत 
| भा० द० ने ऐसाही दिया पर १६६१ के बालकाण्डकी लिपिक भचु- 
रूप “दोड” होना चाहिए । का. र क व्य 
क |: सायत (रमानिवास' कहा । अथवा, विष्णु चतुसुज भौर राम 
द्विभुजमें भेद छुडानेकेळिंण 'रमानिवास' कहा । अथवा, आकाशवाणीसे समझे 
. थे कि विष्णुभगवान्‌ आयेंगे इससे यह पद दिया । म | 
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३--'अब प्रभु संग जाउँ गुरु पाहीं...निहोरा नाही' इति | (क)-- 
भेजने पहचानेजातेहे और इसका निद्दोरा नहीं भाव कि आपके 
निमित्त में साथ नहीं जाता । गुरु दर्शन करनेको कहतेहे इससे रोकते 
नहीं बनता गुरुदक्षिणामे यद्द हमकोही दंगे । पुनः,दमारा निहोरा होता 
तो इम मना करते जब निदोरा नहीं तो कैसे मना कर।(ख)-- 
संग चळनेका निद्दोरा नहीं है, यद चतुराई है । प्रभु किसीको संग 
. नहीं लेते । » 


७०० ०००० ISS जा मळ) 


/) 


र 


यथा-१ बरबस राम खुमन्त पठाये | खुरसरि तीर आप तब आये । 
` २ 'बिदा किये बडु बिनयकरि फिरे पाइ मन काम । 
३ “तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावन दीन्ह । गचन तेइ कोन्ह 


४ 'पथिक अनेक मिलि मग जाता । कहहि' सप्रेम देखि दोड 
ञ्चाता। करि केहरि बन जाइ न जोई। हम सँग चळहि' जौ आयछु. 


दोई । पहि बिधि पूछहि' प्रेमंबस पुलकगात जळ नयन । छपासिंचु. 


फेरहि' तिन्दहि कहि बिनीत सुदु बयन ।? 


५ 'जथा जोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुनिबृन्द्‌ ।' 
६ “राम सकल बनचर परितोषे। कहि सुदु बचन प्रेम पारपोषे ॥ 


_बिदा किये०। 


पर ये इस बहाने दशंनछामार्थ संग जातेहै कि मैं तो शुरुदर्शनकोः 
जाताह (ग) चतुराई देखकर हँसे कि हमारे दशनार्थ साथ जातेहे और 


.भार शुरुपर डाळतेहे । & (घ)--'कृपानिधि! का भाव कि छपाके 


“उ १--मा० म०--तास्पय्यं यह छि गुरुने आज्ञादीथी कि. जबतक.राम- 


चन्द्रजी न भावे तब तक यहाँ न आना, थीरामचन्द्रजीके.साथ आना।: अत्र: 
संग जाकर उनकी आज्ञा पूरी करूंगा । यह उळरी बात होतीहे कि शिष्यद्वारा 
गुरुको रामप्राप्ति हो पर ऐसी भाज्ञाही है । २--नोट--इस विषयमें यह कथा! 
कहीजातीदै कि सुतीइणजीने अपने गुरु श्रीभगस्त्यजीको . गुरुदक्षिणा देकर गुरु" 


` ऋणसे उद्धार होजानेके विचार गुरुजीसे गुरुदक्षिणा माँगनेका आग्रह छिया । 


अथि गुरुदेवने बारम्बार यही कहा कि इसका हठ न करो मैं तुम्हे योंदी उऋण 
किए देताहूँ तोमो इनने न माना । तब भगस्त्यजीने कहा कि - अच्छा नहीं मानते 


“दो तो जाओ गुरुदक्षिणामे श्रीसीतारामभीकी लाकर हमें दर्शन कराना और 


दिना उनके यहाँ न आना | यही कारण “बहुत दिवस गुरु दरसन पाथे' का है।. 
भाजकलके गुरु और शिष्योंको इस प्रसगसे उपदेश ग्रहण करना “चाहिए ॥2 
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समद्र हैं कृपा करके संग लिया । ( ङ)--मन बचन कमं तीनों कहे 
ह बचन हे “हरषि” बह मनका विषयद्दे और “चले कमेदै । 
पंथ कहत निज भगति अनूपा। . 

शुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा ॥ $ + (३) 

तुरतः खुतीछून गुरु पहि गयर । ` 

करि दंडवत कहत अस 'नयऊ ॥ ५ (६) 

ताथ | कोसलाधघीसुकुमारा। . २. 

आए. मिलन .जगत-आधारा ॥ ११ (9) 

, . शाम अनुज - समेत वेदेही। - 
निसिद्नि देव जपतहहु जेही ॥ ,, (८) 
'.खुनतं अगस्ति तुरत उठि धाए । | द 
हरि बिलोकि लोचन जल छाए॥  ,, (8) 
झर्थ--रास्तेमे अपनी अनुपम भक्ति वर्णन करते हुए देवताओं के 
राजा.( रक, पालक ) सुनिके. आश्रमपर पहुँचगण । खुतीव्णञी 
तुरन्त गुरुजीके पास गए और दण्डवत करके इस प्रकार कहनेळगे- 
हे नाथ | कोशळराज द्शरथजीके राजकुमार, जगतके आधार रूप, 
` आपसे मिळनेआपह। भाई और वैदेदीजी खाइत रामचन्द्रजी आए 
है कि जिनका, हे देव ! आप दिनरात जप करतेहै । अगर्त्यज्ञी यद 
लुनतेददी तुरन्त उठ दौड़े | मगवानको देखकर नेत्रॉमे जळ मर आया । 
` ` घु० र० कु०--१--'पंथ कद्दत निज भगति अनूपा 1००! इति। 
( ख )--कथाधार्चामे मार्ग शोभन कट जाताहै, यथा-_बरनत पन्थ 
बिबिध इतिहासा । बिस्वनाथ पहुँचे कैलासा ॥ 'सीयको - खने सीळ 
तथा कथा ळंककी कहत चले चाय खो सिमती पन्थ छन मन्जु 
'छुं० तथा यहाँ भक्ति कहते कहते आश्रमपर पडुचगए, साय 
वे पा । (ख) ह 'लूरभूपा' कंद्दा क्योकि देवताओंके काय्येके 
'ळिप अगस्त्यज्ञीसे राच्चसांके मारनेका संमत करगे, शस्त्र रग । 
(ग )--'भक्तिः कहनेका भाव कि प्रभुने बिचारा कि हमारे संगा 
' आनन्द इन्हे मिलनाचादिए । पुनः, भाव कि तुनिको अक्तिकी चाहहे 
तः भक्ति कदी । १ 
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२-'तुरत सुतीछुन गुरु पहं र शियऊ?। | (क)-गुरुके पास गये, इससे . 
` सूचित किया कि रामचन्द्रज्ञी बादरदी खड़े रहे ( ख) 'करि दंडवत - 


कहत अस भयेऊः--रामगमन सुनानेके पुबं द्ण्डवत किया अर्थात्‌ 


_ गुरुको दण्डवत करना यह रामागमन सुनानेसेमी अधिक है। (ग) 


“तुरतः गुरु दर्शन हेतु पच गुरुके भयसे कि वे यद न कडे कि पहले 


.... क्यों न जनाया जब वे आदी गए तब जनानेसे क्या !* 


३--'नाथ कोसलाघीस कुमारा । -आये मिळन००!, इस प्रकार 


कहा; क्योंकि दशनः करनेशाप है ऐसा फद्दनेसे शुरु नाराज़ दोते कि _ 


यहद जानतेहो और कद भी रहेहो कि जिनका आप' भजन करतेहे, 
यथा- “निखि दिन देव भज़तहो ज्ञेही' तब दर्शन करना कैसे कदा? 
जैसे कोई कहे किली चेल्लेखे कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे दृर्शनको आणर 
तो शिष्यकोः कितना घुरा ळगेगा। और, यदि कहे कि आपको दशंन 
देनेआएह तो यह: राम्रजीके प्रतिकूछ है, मर्यादा पुरुषोत्तम इस रूपे 


भै ` सुनियोके दास हैं । अत, 'आए मिलन! कहा॥॥ ' : 


' ४--(क)--यहाँ उपासनाचतुश्य कहाहे । ( १ )--हेशलाधीश से 


_ घाम। (२)-कुमारखे रूप। ( ३ )--जगत आधारासे ढीला अर 


(ख.)--नाम रूप ढीला घाम” चारोंके उपासक हे क्योंकि ये चारों 
नित्य हैं, यथां पंचराज्े-/रामस्य नाम रुपं च ळीलाधामर परात्परम्‌ । 


पतश्चतुषटयं नित्यं स द्चिदानन्द्‌ः विग्रहम्‌”'। ( ग॒ )--५--'हरि बिलोकि . 


लोचन जल छाये' । मुनि ऐश्वय्यंको घारण कियेहै और प्रभु माथुय्ये 
को यह बात 'दोड भाई? पदसे सूचित ददती है । मुनि .ऐश्वय्य जानते 
यत; 'डठि घाये' और ये माघुय्यमै दण्डवत्‌ करर हेहै । 

- ६-मुनिकी पाँचों जश नेन्द्रियोकी सफलता और सुख -इस प्रसंगमें 
:दिखातेहे ।-- रा ९ 

' (१)-“चाथ कोशलाधीश कुमारा ।००१ से श्रवण-इन्द्रिय । (२) 
-द॒रि बिछोकि लोचन .जल छाये से नेत्र इन्द्रिय । ( ३) रिषि अति 


. भीति ल्यि.डर छाई' से त्वचा इंद्रिय । (४)--'सादर कुसळ पूछि!ले 


___*. खरो --दुंडवत करके दक्षिणा. दीजातीहै। वैसेही रामजीका आगमन 
: सुनाना मानो गुरुदक्षिणा रामजीको दिया । 302 
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जगतकी रचना है। - 
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जिह्वा इन्द्रिय । (४)--“आखन वर बैठारे आनी!--फूळके आसन पर 
बिठानेखे नासिका इन्द्रिय। - 

रा० प्र० श०--सुनिले जब कहा कि कोशछाधीशकुमार .मिळने 
आपह तब.चुनि न उठे । राजकुमारखे क्या प्रयोजन ? पुनः, कोशळा- 


धीशङ्कमार है । पुनः, लद्मणजीभी' जगदाधार हे, यथा--'छच्छन 
धाम रामप्रिय सकळ जगत आधार | गुरु बसिष्ठ तेहि राखेड छछिमन - 


नाम उदार! । एवं भरतज्ञीको कहाहे कि भरत भूमि रह राडरि राखी? 

इतने पर ध्यान न दिया तब फिर उन्होने यों कहा कि जिनका मंत्र 

आप जपतेह घे खीता-लदमणसहित आपह । तब मुनि उठ दौड़े । 
सुनि पद्‌ कमल परे द्वौ भाई । | 
रिषि अति प्रीति लिए उर लाई ॥६-. (१०) 
सादर कुसल ,पूछि मुनि ग्यानी । 


आसन बर बेठारे आनी॥ ,, (१२) | 


पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा । 
सोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा॥ ,, (११) 

जह लगि रहे अपर सुनिबृंदा । 
हरषे सब . बिलोकि सुषकदा ॥ , (१३) 
अथे-दोनों भाई सुनिके चरण कमछोपर पड़गय अर्थात्‌ खाष्टाङ्ग 
प्रणाम किया । अगस्त्य 'ऋआूषिने अत्यन्त प्रेमसे उन्हे हृदयले ळगाळिया 
ज्ञानी सुनिने आदरपूंचेक कुशल पूछुकर उनको "छाकर श्रेष्ठ आसन 
पर बिठाया । फिर अनेक प्रकारसे प्रभुको पूजा करके बोले कि मेरे 


समान. भाग्यवान्‌ दूसरा नहीं। जद्“ाँक और सुनिसमूं थे वे सब 
खुला छ आनन्दकन्द रघुनाथजोको, देखकर प्रसन्न हुए |. | 


पु० २० कु०--१-- मुनि पशकमल परे द्वौ भाइ 1००? ति [ 


'विर्ना चीन्हे संकोचवश खीताजो किसीको प्रणाम नदीं करतीं । ( १) 
सकुचि सीय तब नयन ढघारे?, ( २)--'गूढ़ गिरा जुनि ` सिय सकु- 
चानी?, (३ )--'सकुची व्याकुळता बडि जानो!'; (४)- “तन खकोच 


१३ 
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कहद सत्य सनेद्द सुबानी । सीय सकुच महि मनहु क ( क / 
'कहति न सीय सकुच मनमाही हन जवे न als न 
'सेकोची स्वभाव प्रकट है । वसिष्ठजी पुरोहित हा माश हे 
, उनको प्रणाम किया, यथा--'सीय आइ सुनब a 
डचि असीस लही मन साँगी', “गहे चरन लिय सहित बहोरी । 2 
| कळे कर जोरी' -- भ्र०--यहाँ डपलक्षणसे लात ss 
"प्रणाम करन! ज्ञाननाचादिप । चा, कमे-मात्रमे विवाह परतश्षा् 


-पतियुत प्रणाम संमझछ | 


हा पहना यह रीति है, शिष्टाचार दै । 
ह न प्रसुपूज्ञा ।००' (क) डपचारके विषय 
म रत हे--पंचोपचार .शातो पचार, सहस्ोपचार इ र भ 
-घघ पूजय कविने किसी उपचारका नाम न देकर 'पुनि करि बहु द 
' कहा । (ख) भगवानसे मिले, उनकी पूजां की और उनका sa [ 
-है- भनसिदिन देव जपत हौ जेही'--इनसे जीव बड़भ छाट 
अतः सुनिने अपने भाग्यकी सराहना की--' मोहि सम भागचन्त नाहे 
-दुज्ञा' | पुनः, (गे) इन पदार्थौकी प्रासिसे अपने भाग्यक्ी सराहना 

घि दै, यथा. . ड ह 
se शुनगाथा । कहि न सिर्राद सुन रघुनाथा -(जनको 


'फिरत अहेरे परेड सुळाई । बड़े माग पग देंखेडें आई'--(माजु प्रताप) 


-झंद्दो भाग्य मम अमित अति राम छृपाछुंखपुंज । - ( विसीषणजी ) 
देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेब्य जुगल पढ्‌ कंज . 

` "जह छगि रहे अपर सुनि बदा । दरषे००' इति आतिथ्य 
करके अगस्त्यजी सुखी हुए । दशेनसे सब मुनि सुखी हुए । 


मुनि समूह महँ बैठे सनमुष | सबकी ओर। 
-सरद्‌ इदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर ॥ *॥ 


|. शष्दाथ-तन=्ोर, तरफ, - यथा-- बिहँसे, करुनाऐन चिता 
` जानको. लखन तन! | | 


र १२१ प्रति «ह १ 
_.. म भा० द्‌० की प्रति में प्रायः सघेन्न सन्सुष' है । 
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यहद भगवानका रहस्य है कि सब उनको अपने सन्मुखदी बैठे देखरहे 

हैं, पीठ किसीकी ओर नहीं दीखपड़ती सुनिसमूद इस प्रकार उनको 
एकटक देखरहेहें ) मानों चकोरोका खप्तुदाय शरदऋतुके चन्द्रमाको ` 
ओर देखरदाहे ।# | कफ. 

पु० र० कु--१ चन्द्रसे किरण और किरणखे तापका नाश | सुख- 
चन्द्रमें वचन किरण है, यथा--'ससिकर खम जुनि गिरा तुम्हारी! । - 
चचन-किरणसे भवका नाश, यथा--'तब रघुबीर कहो मुनि पाही... 
तव भय डरत सदा सो काल", 'काळ बिलोकत ईस रुख भाजु काळ 
अनुद्दारि। रबिहि राड . राजदि प्रज्ञा बुध व्यवद्दराहे. बिचार? इति ` 
दोहावल्यां । २-'इन्टु परमैश्चय्ये’ अर्थात्‌ चन्द्रमा बड़े ऐश्‍वय्येमान_.. 
ब्रह्माएडंके प्रकाशक है। | 00.2. 

नोट--यद भी पाव॑तीजीके 'औरौ रामरहस्य : अनेका । कहडु 
नाथ००' इस प्रश्नका उत्तरहे । द डावर 
गुरु (अगस्त्यजी) और शिष्य ( छुतीक्षणजी ) के आचरणका मिलान t 


अग्रस्त्यजी _ सुतीक्ष्णजी 

१ राम अनुज समेत बेदेदी । मन बच करम रामपद सेवक ॥' 
निसिदिन देव जपत दो जेही ॥ ' सपनेहु. आन भरोस न देवक ॥ ' 
२ सुनत अगस्ति तुरत उठि घाए प्रभु भागमन श्रवन सान. पाचा |: 
३ | करत मनोरथ आतुर धावा । 
३ रिषि आत प्रीति लिये उर लाइ ._ परम प्रीति राखे डर लाई | | 

४ भासनवर बैठारेड आबी | निज भाश्रम प्रभु आनि करि | 
७ पुनि करि बहु प्रकार प्रु पूजा - करि पूजा विबिधि प्रकार, - - .. 

६ मोहि सम भागवंत नहि दूजा “प्रेम मगन सुनिवर बड़भागी : | 
७ तुम्हरे सजन प्रभाव भघारी ।' महिमा अमित मोरि मति थोरी ।" 

जानों महिमा कछुक तुम्हारी ॥. . रबि सनमुख खधोत अँजोरी ॥ 

८ यह चर मागों कृपानिकेता । भलु जानर्कीसहित प्रु चापबाचधर रास. 


__% यथा->'स्थित्वा मुनिसमूहेषु, जानकीरामलूक्ष्मणाः । तानू संवाइच निरी- 
क्षन्ते चकोराः शारदेन्दुवत्‌ ( वा० ) । पुनः, यथा--देखि इन्दु चकोर संमु- 
दाई | चितवहि जिमि हरिजन हरि पाइ, 'यकटक सब सोइहि चहु भोरा।' 

रामचन्द्र मुखचन्द्र चकोरा ॥ ? हु 
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~ eed}. ड़ स्प 
९ 'जद्यपि ब्रह्म अखण्ड अनन्ता । जद्पि बिरज यापक 'अब्रिनासी 
सवगम्य मजहिं जेडि सता ॥ सबके हृदय निरंतर बासी ॥ से = 
द पे तव रूप बखानौ जानौं । “जो कोसलपति राजिवनयना: ` 


र २ सगुन त्रह्म रति मानों ॥' . . करड सो राम हृदय सम अयना” तक 
फिर ` तब रघुबीर . कहा छनि पाहीं |. 
तुम्ह सन प्रशु दुराव कडु नाह! ॥$ ३ (र) 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आए” । ` 
ताते तात न कहि सघुझाएउ॥ ,, (२) 
अब सो मंत्र देह प्र मोही । 
जेहि प्रकार मारों मुनि द्रोही॥ » (३) 
अर्थ-तब रघुवीरजीने मुनिसे कदा-_हे प्रभो ! आपसे कुछ छिपा 
नहीं है । आप जानतेहै कि जिस कारणसे में आया हैं। दे तात! 
इसीसे कुछ आपसे समभाकर न कहा । हे प्रमु ! अब मुझे वह मंत्र 
( सलाद ) दीजिए जिस ढंगसे में मुनिद्रोदी निश्चरोंको मारे । - : 
- पु० र० कु०--१--'तब रघुबीर कहा,इति ( के )-7रामचच्द्रड 
मुनिद्रोही रावणके घघका मंत्र पूछ रदेहे. इसीसे यहाँ 'र्घुबीर' पद 
। दिया । (ख )--'तुमसे कुछ दुराच नदी इससे यद्द भी ज्ञात दोतादे _ 
 _ ©किप्रायः औरसे ऐश्‍वय्ये. छिपातेहै । २ “तुम्द जानहु जेदि कारन 
| आयडँ ।००' इति अर्थात्‌ पिताकी आज्ञा पालनार्थ घनमे आई, सो 
आप जानतेद्दी: हैं इससे कहकर नहीं समझाया । इन शब्दोंसे जनाया 
कि अपना भी कुछ प्रयोजन दे, मेरी इच्छासेही चनचाल हुआ । ओर 
आपके पास जिस प्रयोजनसे आया घहभी आप जानतेहे, उसे विस्तार . 
से नहीं कहता, सीधे सीधे कद्देदेताहूँ । चद कारण यह दे कि अब सो 
मंत्र देइ... । ॒ 1९५८ 2 
नोट--मंत्र पूछनेका कारण है। आप निश्चर नाशकी प्रतिशा कर 
चुकेहे । अत: पूछा जिसमे त्राह्मणवघ--( रावण पुळस्त्यज्ञीका नाती 
है )-की इत्या न. लगे और सुनिर्योका कार्य्यंमी होजाय । इनके 
समान दूसरा ऋषि नहीं, राचणभी इनसे डरताथा क्योंकि ये व्ण  : 
और वातापी ऐसे मायावी राक्षलांको नाश करनेमे समर्थ हुए, ससु | 
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सोख लिया; इत्यादि इत्यादि | पुनः, यह गुरुवशिष्ठके बड़े भाई है 1 
चरसे दोनोंकी उत्पत्ति इई । प्रमुने छद्मणजीसे इनका महव कहादै कि 
“इनके प्रभावसे रादाख दक्षिण दिशाको भये देखतेहें, ये सज्ञनॉके 
'कर्याणमे रत रहतेहे । इमाराभी अवश्य 'कल्याण करंगे'--( घा० ख० 
११-१२) दीनजी इस संबन्धमें कहते कि-'पकबार महाराज रघु- 
जीने कुचेरको पुष्पक विमान दानमे दिया । राचणके छीन खेनेपर 
कुवेरने उनसे पुकारकी | तब रघुजीने रावणको संदेखा कहळा भेजा - 
विमान कुवेरो छौटा दे नहीं तो हम तेरा नाश करगे। उसने अनछुनी 
करदी । तब रछुने घचुघपर वाण चढ़ाया कि यद्दोखे लकाका नाश करद्‌ । 
न्र्माजीने आकर इनका हाथ पकड़लिया और बोले कि इम उसकी 
. -खुत्यु धीरामजीके हाथसे छिख चुकेहै हमारा लेख असत्य दोजायगा 
आप ऐसा न करें । राजाने कदा कि वाण अमोघ है व्यर्थं नहीं जा 
सकता | उसपर ब्रह्माने उस घाणको माँग छिया और कहा क इसी खे 
'रामचन्द्रजी रावणका वध करंगे और उसे लेकर घ्रह्माजीने अगस्त्य 
जीके पास रखद्या । जब राम-रावणका खात दिन तक ळगातार 
दन्दयुद्ध हुआ और देवता घबड़ाए तब रामचन्द्रजीने अगस्त्यजीका 
स्मरण किया, उन्दोंने आकर उख वाणका प्रयोग और आदित्यजीका 
“पूजन बताया ।'' | 


खरदूषणादिके वधपर अगस्त्यजीने काद कि ऋषि आपको इस 

'स्थानपर इनके वधार्थ ही ळापथे। इससे यह ज्ञात होताहै कि मुनि 
'पंचवटीमें रनेको जो बतायेंगे--यही मंत्र है जो रामजीको मिला । 

'घुनः, अध्यात्मरामायणमे लिखाहै कि सुनिने रामचन्द्रजीको दो अक्षग्न 

तूण और अक्षय वाण, इन्द्रका मुनिके पॉस स्थापित कियाइआ 

धनुष और रत्नभूषित खड्ग दिप और कहा कि इनसे राक्षसोंका चध 

कीजिए । जिसलिए अवतार हुआ उसके योग्य स्थान पंचवटी दै 
( खगं ३ र्छ० ४४-४७ ) । Fe | 

. . नोट ३--यहाँ रामचंद्रजीने सुनिको ' प्रसु' संबोधन करके जनाया 

कि आप बड़े. समर्थ हें जैसा ऊपर नोरमं कहागया |--तुम्द . सन 

प्रभ. ढुराउ कछु नाही? और “अब सो मंत्र देइ प्रभु मोदी! । अहा ! 

| -क्रैसा.माखुय्यम ऐेशवय्ये को छिपायाहे ! पर मुनिभी एकद्दी है उनके. 
| बत्तरमे उन्होंने तीनबार ( उनसे एक बार अधिक ) प्रभु' पद्‌ संबोधन 
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में दिया। सुनि मुसुकाने जुनि प्रभु: बानी । पूछेइ नाथ मोहि का 
जानी! ( नाथमी प्रभुका पर्य्याय है। ) दे प्रभु परम मनोहर ठाउँ, 
-देडक बन पुनीत प्रभु करह । | क्‍ 
शुनि सुसकाने सुनि प्रश बानी। ._ 
पूछेहु नाथ सोहि का जानी ॥ ४ (७) 
तुम्हरेइ. 'भजन प्रभाव. अचारी । 
जानो. महिमा कछुक तुम्हारी॥ , (२) 
अ्थे-प्रभुके बचन खुनकर मुनि सुस्कराये । ( और बोले कि) 


“हे नाथ ! क्या समझकर सुमसे पूछादै ? हे पापोंके नाशक ( निष्पाप) . 


. आपकेही भजनके प्रभांवसे मैं आपको कुछ थोड़ी सी महिमा जानताइँ । 
दु र० कु०--१ 'छुनि छुसकाने सुनि प्रभु बानी... इति । (क) 


. अभुकी वाणीपर हँसे कि समर्थ होकर असमर्थ कीसी बाणी बोलरहेहे ।' 


> नाथ! क्या जानकर पूछते हो? अर्थात्‌ हमें भ्रममे न डालिये, 

हा 0 कि आप ब्रह्माएडनायक हैं, आप नाथ है, में तो खेघक 
, हूँ-..'पूछेह मोदि मबुज नाई” आगे सुनिने स्वयं इसीको स्पष्ट कहादे । 

(ख) 'पूछेहु नाथ मोदि का जानो! का उत्तर आगे, चंलकर मुनि 
- स्वयं देतेहे कि 'संतत दासन्ह देह बड़ाई। ह मोहि पूछे रघुराई । 
. (ग) भगवान्‌ मोहित करनेवाले बचन बोलेहे इसीसे सुनि आगे वर 
माँग रदेहै कि हमारे हदयमें बसिए जिसमें दमको भ्रम न हो । यथा-- 
: यह घर माँगा कृपानिकेता । बसहु हृदय! पुनः, यथा-- भरत हृदय 
- -खियराम्र निवास्‌ । तहँ कि तिमिरि अहँ तरनि प्रकासू' । प्रभुके माधुय्ये 
से म्रोद्द हो जातीदै, यया-“पदन्न॑ख निरखि देवसरि दरघी। जुनि प्रभु” 


_ . ` बचन मोह मति करषी'--( अ० § १००) [ इसी तरह मोदमें डाळने- 


चाले बचन सुनकर हनुमानजीने त्राहि २ किया, यथा--“चरन परेड 
- प्रेमाकुल तराहि २ भगवंत!- सुं १३२ देखिए । पुनः, इसी तरव चानरोनि 
` कहाहै, यथा “प्रमु जोइ कहडु तुम्ददिः सब सोद्दा । हमरे होत बचन 
छुनि मोद्दा॥ दीन जानि कपि किये सनाथा । तुम्द यलोक इस 
रघुनाथा । जुनि प्रभुबचन लाज हम मरद्दी । मखक कतइ खगपति 
हित करही ॥--( ळंश §. ११७) ] ३ प्रभुके- “तुम्द जानइ .जेहि 


“कारन आयेड” इन वचनोंका उत्तर यह दै कि तुम्दरेइ भजन प्रभाव 
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अघारी | जानौ महिमा कछुऋ तुम्दारी'। अर्थात्‌ आपकी बात भला 
मैं क्या जानसकता हुँ आप जिसे अपना . जन जानकर कुछ जनाद 
-वही जीव जानखकताहै-'सो जानइ जेहि देइ जनाई! । आपके 
भजनके प्रभावले कुछ महिमा जानता“ ।-रोकयो बिधि खोड्यो 
'सिघु घउजहु प्रसु नाम बळ खारो-भयउ भुखुर डरनि' इति विनये ! 

खरा--जो महिमा आगे कहतेहे वद्द बड़ी भारी है उसकोमी सुनि 
'कंछुक! बतातेह तब वह महिमा नजाने. कितनी भारी होगी: यद... 
जनाया । यथा--'रघुपतिमहिमा अणुन अबाधा । बरनब सोइ बर 
बारि अगाधा ॥! “महिमा निगम नेति नित कहइई'; तिमि रघुपति 
अहिमा अंचगांहा । तात कबहुँ कोड पाच कि थाद्दा' इत्यादि । 

३ 'पूछेड नाथ मोद्दि का जानी? यहाँ कहकर फिर महिमा कहीं 
उसमें चराचर मात्रको जंतु कदाहै । जिसका भाव यह हुआ कि मे भी 
एक जंतुके समान हुँ और राक्षसभी मायाके -भीतर लिप्त जीव जंतु 
मायासे परे आपको क्या जानसकतेहें ? आपको क्या मंत्र: देसकतेहै ? 

नोट --९ प्रभुने भरद्धाजजीसे मार्ग पूछा यथा-- नाथ कहिप हम 
केहि मग जादो ( अ० $ १०८) । चादमीकिजीसे स्थान पूछा, यथा - 
दास जिय जानि कहिए सोइ ठाउ । खिय '( अं०$ १२५) ओर 
अगस्त्य ज्ञीसे 'मंत्र' पूछा । तीन ऋषियोंसे तीन पथक्‌ २ बात पूछीं । 
प्रथमसे मागं पूछा क्योकि उस समय वह निवास इट 42: था, 
ठहरना नहीं था । घाल्मीकिजीखे स्थान पूछा क्योंकि लर पळ 
देखना है अतः कुछ समय निकटही निवास करना इष्ट था A र यहाँ 
मंत्र पुछा षयोंकि अब निश्चरहीन करनेकी प्रतिज्ञा क्स्ड क ब 
-चघ इष्ट दै । इनके आश्रममे निश्चर नदी आसकतेथे इससे इ : 
बढ़कर कौन मंत्र देसकताथा . कर हि व क: 
बन तो अ उत्तर हुआ। अब दे कि "मगः “ठाउ 
_ मनिवास' और मंत्र ये द bh तीत आ छिप अलग २ प्रयुक्त 
* उपयुक्तता अ वळच्तणताद । ` | rE 
क शब्दोंका कैसा निर्वाह पूर्वापर कियाहे, यह देख 
लीजिए । सरद्वाजजीको परमारथ पथ परम खुजाना कहा था ( ब० 
§ ४३) अतः उनसे पञ्चः पूछा । घारमीकिजीको कहा कि 'रामायन जेदि 
तिरप्रयठः । रामायण-रामका अयन (घर, स्थान ) अतः 
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MRS © 
प्रसंगमे उाउँ?, 'निवास' निकेत? शब्दोंका प्रयोग प्रश्‍न और उत्तरमे 
डु । अगस्त्यजी राममंत्रके विधानमें परमनिपुणह, पूर्वोत्तर राम- 
चरितके ऐसे ज्ञाता हे कि शिवजी रामकथा सत्संग करने इनके पास . 
जाया करतेथे--'रामकथा सुनिबे बखानी । खुनी मद्देख०'। जैसा 
, पूर्वे मंत्र देतेआए वैसाद्दी दंगे । पुनः,खुतीक्षणजी का वचन है । निख 

+ दिनि देव जपत हौ जेही' । जप मंत्रका होता है । मंत्र पूछना हे इसीसे 

'जञपत' शब्द चहाँ रखकर दिखाया कि मुनि तभी उठे जब शिष्यने 

यहद कदा और वारमीकिमे रांवणवधके लिए मंत्र ( आदित्यहृदय ) 

वतानालिखाही। - | ४ 
.२-तीनों महात्मा प्रभुके प्रश्‍नपर हँसे--ओर तीनोने प्रथम 

घेश्वय्ये देशमेंद्दी इनके 'मग' 'ठाउ” और 'मंत्र' का उत्तर दिया ओर 

जनादिया कि मखे आप छिप नहीं सकते, हम आपको खूब जानते 
हैं #। ऐश्वयंद्रोतक शाब्दोंमें इन प्रश्नोंका उत्तर देकर तब माधुय्ये- 
भाषम उत्तर दियाहै। | 


ऊमरि तरु ब्रिसाल तव साया । 2 
फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥ $ (६) . 


७ ६--'मुनिमन विहँसि राम सन कहीं ! सुगम सकल मग तुम्ह कहुँ १ 
नहह” (भरद्वाज ) कलि 

२-- सहज सरल सुनि रघुबर बानी । साधु साधु बोले सुनि ज्ञानी ॥-- 

भ० १२५ (६) से 'पूछेहु मोहि करि रङ कहे । जहे न होउ तहँ देहु कहि 
तुम्हहि देखावउ ठाउँ? | 

, सुनहु राम अब कहर निकेता । जहाँ बसहु सिय लषन समेता ॥... 
_ .जाहि न चाहिय कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेह ! राउर निमगेह? 
( $ १३१ ) तक । | 22 र अ. 
है 002 सुसकाने सुनि प्रभुबानी । पूछेहु नाथ मोहि का जानी ॥ से 
स दासरइ देहु बढाई । तातें मोहि पूछेंहु रघुराइ' तक | 
निशे पथ में सुजान कहा उसने पथका ऐइचय्य में उत्तर दिया, जो राम 
pe छ है जे स्थानका ऐश्वयंमय उत्तर दिया और जो 
४ ण सु NE $ ७ EN 

गरो पत ढचर है । नचे गुप्त रीतिसे मंत्र ड्रिया । मंत्र गुप्त चाहिए च, 
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जीव -चराचर जंतु समाना । 
` भीतर बसहिं न जानहि आना ॥ १३ (७) 

ते फल भच्छक कठिन. कराला । 
तव भय डरत सदा सोउ काला॥. ,, . (८) 
ते तुम्ह सकल लोकपति साई । - | 
-पूँछेह सोहि मनुज को नाइ॥ . ॥ (६) 
अर्थ--आपकी विशाल माया शूळरके वृके समान है, अनेक 
च्रह्माएडसपूद उसके फल हैं, चर-अचर समी जीव गूछर फलके भीतर- 
के छोटे-छाटे जीव के समान हैं जो ( त्रह्माए्डरूपी फलके ) भीतर 


बसतेहैँ और ( उसके बाहर और भी कोई वस्तु दै यह) कुछ नहीं | 


जानते । उस फलका खानेवाला 'कठिन! भयंकर काल है। यद्द कांल 
भी आपसे भयभीत रद्दताहै । वद्दी आप समस्त लोकवाछोंके स्वामी 
होकर सुरले मनुष्यको तरद पूछ रहेहै (कि मंत्र बताओ) ।४- 

` घु० र० कु०--१ जो कहा था कि 'जानों महिमा कछुक! वह इन 


. ज्लौपाइयोंमें कहीणई । यह 'कछुक' दै । २--इन घचनॉसे जनातेह कि 


आप माया, ब्रह्माण्ड और काळ तीनोंके पति हैं। यथा “छुनु रावन 
ब्रह्मांड निकांया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥! तव माया! कहकर 
मायापति होना जनाया, 'ते तुम्ह सकल लोकपति साइ” से त्रह्माएडों- 
के स्वामी होना कहा और 'तवमय डरत खदा खोड काला. से काळके 


३--"ते फळ भच्छुक कठिन कराला |०० काला” | इति ( क )-- 


काळ कठिन कराल हैं.। समस्त ब्रह्माए्डों के जीवोंको खाजाताहै, उसे 
दया नहीं आंती पेखी कठिन कठोर निदेयी है और ऐसा भारी रूप है 


MES aes RI एः 
२ मिलान कीजिए भागवतके इन इलोकोंसे -- त्वय्यड्ययास्मन्‌ पुरुषे प्रक- 
हपता लोकाः सपाला बहुजीव सं कुछा; । यथा जळे संनिहते जठौकसोप्युदुम्बरे 


नेवेश्‍ि 
वा मञ्चका मनोमये? ॥१॥ -कालोयं परमाण्यादिह्विपराधोन्त.इंइचरः नेवे(शितु 
प्रसुभू(स्न इदवरो धाममानिनाम्‌ ॥२॥ | 
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१७४ 


खाले, ब्रह्माएड बने रहजाय | 
तव भय डरत सदा सोउ कालए, यथा--“ज्ञाके डर अतिकाळ डराई । 
जो सुर असुर चराचर खाई ॥” पुनः, भाव यह कि, काल भी आप 
का रुख देखकर काम करता रहताहै, विना आपको आश्ञाके नदीं खा. 
सकता, चाहे भूखा भळाही रदजाय। पुनः, (ध)--जिन ्रह्माणडोंकी 
आयु पूरी हुई वेही पकेइप फळ दै उन्हींको काळ खाताहे, गूळरका 
वृक्ष मायाहै, यह वृचा रूपी माया बनीदै खघ ब्रह्मांडरूपी फोंके नष्ट. 
i क 
| नम अड साई” । अनेक ब्रह्माण्ड हे ओर प्रत्येक 
श्रह्माए्डमे ब्रह्मा विष्णु महेश इन्द्र आदि है. । यथा-- लोक कोत प्रति 
. भिन्न विधाता । भिन्न बिष्छु सिव मनु दिसि चाता ॥१--(छ० 9 ८०) ।: 
इन सबके स्वामी एवं शासनकर्ता आपही दै । 


_ ४--खर्सा--भाया जड़ है; अतएव जड़ बृक्षकी उपमा दी, यथा--. 


ग्जाछु सत्यता ते जड माया? । वृष्तले फल उत्पन्न होताहै चैलेद्दी माया. 
से ब्रह्माएड, यथा- सुन रावन ब्रह्माएड निकाया--पाइ जाइ बळ-बिर 


चति माया! बृत्त में फल अनेक दै, पैसेही यहाँ ब्रह्माण्ड निकाय. 
यथासंख्य है । अथवा, अनेक फर्छोका निकाय अर्थात्‌ घोपा है । 
यह बर माँगों कृपानिकेता । 
` चसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥ $ २३ (१०) 
` अबिरिल मगति बिरति सतसगा । ` | 
चरनः सरोर्ह प्रीति अभंगा ॥ ,, (११) 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनता। .. 
अलुभवगम्प भजहि जेहि संता ॥ ,, (१९) 
अस तव रूप बंषानों ju ह २5 
._ फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानों ॥ ,, (१२) 
अर्थे ऊपाके घाम ! यह घर माँगताह कि मेरे. हृदयमे आप" 
आसीताळचमणसहित वास कीजिए | अविरल भक्ति, वैराग्य, सत्संग 
ओर आपके चरणकमलोंकी अटल प्रीति मेरे हृदयमे बसे । यद्यपि. 
` आप अखण्ड, अनन्त ब्रह्म हे जो अनुभवसे प्रात दोनेबालेहै और 
जिनका सन्त भज्ञन करतेहे । ऐसा आपका रूप बखान करता और: 
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। ब्रह्माएडोंका भी नाश होजाताहै। (ग) 
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§ ११।६ (१०:१३) १५५ मानसपीयूष 


वि स SSE अमन 
जानताहूँ तोभी लौटलौटकर आपके इस सगुण ब्रह्मरूपे प्रेम करताहें 
अऔरकसूँ। “म | 
पु० २० कु०--१--'्यह वर मार्गों कृपा निकेता | बखई००' इति । 
(क) महिमा वा प्रभाव तो ब्रह्मरूपका वर्णन किया और माँगी भक्ति । 
'इसीपर कहतेह कि 'अद्यपि ब्रह्म००' (ख) यहाँ अभी बीचमै वर माँगने 
का कोई मौका नहीं था क्योंकि प्रभुने तो मंत्र पूछाहै और ये उत्तरमे 
महिमा कहरदेंहे । बीचमै घरका क्या मौका ? इसके विषय में पूव कह 
आप है कि प्रश्न भ्रम डाळनेचाळाहै, परमेश्वर दोकर मञुष्यको तरह 
प्रश्न कररहेहँ । अतः, 'छपानिकेत' सस्वोधन करके वर माँगा कि 
तीनों हमारे हृद्यमें बलिए, बसनेसे फिर दमे मोद चा श्रमका भय न 
रहेगा, यथा--'भरत हृदय सियराम निवास । तहँ कि तिमिर जह. 
भाजु प्रकासू' । सुई 
व पन तव रूप बषानों जानौं !००१। अर्थात्‌ ऐसा आपका 
रूप है, इस प्रकार में बखान करता और जानता हुँ इसीसे आपसे 
बखान किया, र्दी मेरी प्रीति खो तो सगुण रूपमेंद्दी हे । ३--(क)-- 
फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानौं' क्यौकि 'जेदि सुख ळागि पुरारि 
_ झरुभ बेष कृत सिव खुखद । अवधपुरी नरनारि तेहि सुखमहे. खंतत ' 
भगन ॥ सोड सुख रूवल्लेस जिन्ह बारक सपनेइु लद्देड । ते नहि गनदि 
खगेस ब्रह्मसुखदि सजन छुमति?-।. (ख)--'बषानो! यद्द बाहरका ऊपरी 
आचरण कहा और 'जानौ' यदद भीतरका कहा अर्थात्‌ यही नहीँ कि 
-ऊपरखे बनाकर कहताहँ, पसी र अस्त:करणमें श्रतीतिभी है । . ऐखादी 
वेद-स्तुतिमै वेदोंने कदाहै-'जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगस्य मनपर 
ध्यावद्दी । ते कद जानइ नाथ हम तव सगुन जस नित गावद्दी ॥ 
कदनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर माँगंदीं। मन बचन कर्म 
बिकार तजि तव चरन दम अडुरागहों ॥१॥ ( ग )--दुसरा अर्थे इस 
प्रकार एक खरेमे दै--कि इमे यद्दमी घर दीजिए कि आपका पेसा ` 
स्वरूप जानता रहँ और बखानमी करूँ तोभी खगुणदीमे मेरा प्रेम रहे । 
“फिर फिर' के दोनों अथे ळगतेदै--छौर ळौटकर (फिर फिए के दोनो अथे जाते साय आट वयम. पुनः पुनंः ] । ° 
द्भ परऽ रि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानो? से सिद्ध हुआ कि निगु ण 
का रस सगुण है, कमादि अंकुर और छिलका गुठलीके स्थान निगु ण हुआ। २-. 
इफेरि फिरि भर्थात जन्म जन्ममें सगुण ब्रह्मे प्रीति मार ।- . | 
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ऋण 


` $ १२८ (१४-१७) 


संतत दासन्ह देह बडाइ। _ 

ताते मोहि. :पूढेहु रघुराई ॥ $ ६ (१४) 

है -प्रश परम - मनोहर ठाऊ । 

पावन पंचबटी तेहि नाऊ॥ ,, (१५) 

दंडक बन पुनीत प्रश करहू । 

उग्र साप सुनिबर कर हरह॥ , (१९) 

बास करहु. तहँ रघकुलरायों ।' | 

` कीजे सकलं सुनिन्ह पर दाया ॥ , (१७) 

अर्थ--आप सदा सेघकोंको बड़ाई देतेझापहे इलीसे, रघुराई !, 

आप मुझसे . पूछरहेहै। दे प्रभो! एक परम रमणीय आर पवित्र 
स्थान हैं, ढसका पंचवटी नाम है। हे प्रभु !. दण्डकवनको पवित्र 
कीजिए # सुनिवर गोतमजीके शापका उद्धार कीजिए । हे रघुकुल- 
राज ! आप बहाँ निवास करे और समस्त सुनियॉपर द्या कर 


पु० र० कु०--१ 'संतत ' दासन्ह देइ बड़ाई...” यह अपनेद्दी '.. 


प्रश्नका--'पूछेह मोहि नाथ का'जञानी:--स्वयं उत्तर देर हेहैः। २-- 
हे प्रभु परम मनोहर. ठाऊ । पावन... इति ।--मनोहरसे श्टङ्गारयुक्त 
और पाघनसे शान्त सूचित किया । ३--'दरडकवन पुनीत प्रभु करह 


बास क्रु तहे रघुकुलराया...” इति । इसका चरितार्थं आगे कर दिखा- 


.. क दुंडकवन' को कथा ब० $'२३ (७) में दीजाचुकीहै। पंचचटीका वर्णन 
श्रीहचुमन्नाटकमें बड़ा सुंदर दै--“एषा पञ्चवटी रघूत्तमकुटी यन्नास्ति. पञ्चावटी । 
पान्थंस्येकघटी पुरस्कृततटी संरछेषभित्तौ वटी ॥ गोदा यन्न नरी तरज्ञिततटी 
कल्लोढचन्चदपुटी । दिव्यामोदकुटी भवाब्धिशकुटी भूतक्रियादुष्कुटी ॥२। ( अंक 
३ )। अर्थात्‌ लददमणजी कहतेहें कि हे रघुवंशियोंमें श्रेष्ठ रामजी ! जहाँ वरके 
पाँच वृक्ष हैं । हन पाँचोके सूलमें सरस्वतीकुंड हैं भौर, पथिकोंकी एकही घटी 
( चही ), शोभायसान तटोंवाली, स्त्रीपुत्नोके निवचयको दूरकरनेको औषधिरूप 
ह सारेवाडी तथा मनोहर सुगंधिकी एक कुटी :और. सं सारसागरको 
न कार्प अचुष्यौकी सामान्य क्रियाओं से दुप्याप्य, गोदावरी नतेकीरूपहे । ऐसे 
स्थानमै यह पंचवटी है यहाँ कुटी कीजिए । दूसरा भ 
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थ--पंचतस्वोंकी नाहक | 
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० ~ २ 
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न RT TT nnd १ 
याहे बास करहु” का भाव कि आपके वहाँ निवास करनेसे ही वह 


पवित्र होगा और सुनियोका भय मिटेगा, आपको कुछ उपाय इन 
बातोंकेलिए नहीं करना दोगा, निवासमात्रसे . दोनों लाभ लोगॉको 
प्राप्त दोजायँगे, यथा- “जब ते राम कीन्ह तहँ बासा। सुखी भए मुनि 


बीती त्राखा? । 


. ४-घुनियोंपर. दया करनेको कहतेह इसीसे 'स्थुकुळराया' पद्‌ 
पढ्या ! राजाका धर्म है कि दु्टोसे ब्राह्मणोंकी रक्ता कर । -दंडकवन 
'पावनकरनेमें परशुः पद्‌ दिया अर्थात्‌ पावनकरनेकी सामाश्यं आपको दे 


चरणर्पर्शभात्रसे बह पवित्र होज(यगा । पंजाबीजी कहतेहे कि सुनिका 


आशय यह हे कि आप समर्थ है हमारे आश्रमम बसनेसे सब सुपास 

पर आपका काय्यं'न होगा क्योंकि यहाँ हमारे भयसे राक्षस नही 
अआते। दूसरे यहाँ निवाससे अन्य ऋषि दूषण दंगे कि बड़े बड़ेके 
ही यहाँ ठहरतेहे, इम गरीब हैं इससे हमारे यहाँ न रहे और वहाँ 
चासकरनेसे दोषभी न दंगे । | कड 

५ (७) श्रीरामचन्द्रजीने कहा था कि अब धह मंत्र बताइए 
जिससे मुनिद्रोहीको में मारूं । इसका उत्तर सुनिने गम्भीरतापूर्वक 
दिया कि पंचचटीमे बसो, इससे सब-बातोका निर्वाह होगा । आप 
अधर्मसे” बचे रहेंगे, वहाँके वाससे राक्षलोंसे विरोध होगा तब वे ` 
आपह मारे जायेंगे। 'जेदि प्रकार मारो! इस बातका . उत्तरी होगया; 
रामजोको अपराध न होगा, वहाँपर घुनिद्रोही स्वयं इनका अपराध 
करेंगे तब मारे जांयंगे--'बिन्चु अपराध प्रभु हतहि न काइ' । (ख)-- 

इस उत्तरमै सुनिकी खाधुतामी बनीरही ओर मंत्र देनाभी होगया । 
सन्त किसीको घघ करनेको अपने घुखसे नहीं कहते और पंचवरीका 
निवास स्वयं निश्चरवधका उपांय होजायगा । | 


(= मोक्षदात्‌ ), जहाँ रूपरसादिकी निवृत्ति होजातीहै, सुमुक्ष के लिए: एक 
'विश्रांमका स्थान भौर जहाँ समिधा. तथा कुशाभोसे, युक्त, स्त्रीपुत्रादिकोके संच- 
यंको दूर करनेमें वज्रस्वरूप, प्राणियोंको मोहादिकसे निकालनेवाली, देवताभोंके 
भ्रमण. करनेसे शब्दायमान कुंजोवाली तथा स्वाभाविक वासनाओंको दूर करने- 
वांली भवसागरके लिए नौकारूप; प्राणियोंकी सामान्य क्रियाओंसे दुष्प्राप्य 
औरं मनिर्यो की सभा ऐसी-यह पंचवटी है यहाँ इरी , कीजाय (--( मज़रत्नम- 


का; 4 


१४ 
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विन के इस गळ्या भा ह 


नेड-"पंचचटी?। यह स्थान गोदावरीतरपर नासिकके पास हे 
और अगस्त्यजीके आश्रमले ८ कोशपर है ।--( वा० सं नई ) य यह्‌ 
बडा रमणीयस्थान है। वाल्मीकिजी ळिखतेहे कि सुनिने प्रसुखे कहा 
कि जो आपका अभिप्राय है बह वहाँ पूरा होगा चहा उ अ 
तपरिवयोंकी रक्ता करे अपि चात्र चखन्राम सारला र्‍या f स प | 
.चही भाव यहा को सकल सुनिन्द पर दाया । खर प 
कि यहाँ पंचोंका चट है अत: इलका पंचवटी नाम है 22 यदि पाँच 
चरके वृक्तके कारण यहद नाम इुआ हो तो विशेष संगत होगा । 

प्रशु-अगस्ति-सत्संग-अकरण समास हुआ | 


देडकवनपावनता-गीधमैत्री-पचवटा प्रकरण. 


चसे राम सुनि आयसु पाइ । | 
तहिं पंचबटी . निअराई ॥ § “६ (१८) 


गीधराज सें 1. भेंट भई बहु विधि प्रीति बढाइ | । 
गोदावरी निकट प्रभु रहे पनंगृह छाइ॥ 5 


शुष्दार्थ- निअराना-निकट पहुँचना, पास दोना, पास आना या 
[ना । यथा--रिष्यसूक पचत नियराई' 


+ 'क्वाचित्के काले पंचवव्यामसुभिक्षेणदूयमाना सुनित्रजा भशनाय “एज पादि बाळे पंचनव्यासुभिकेणदूयमाा नित्रा भशनाय गौत- 
मान्तिकं समेत्मावादिषः वतच तेच तपसः प्राबल्येनाधिककाळ पालिता. ऋष 
_नेबहाः परस्पर समामन्त्र जनस्थान यातुमनसोपि सुनिराजगौतमभिया गन्तु 
मदाक्या व्याजीकृत्य सवेमायारूपांगां तिमोय तद्धान्यागारे मञ्ुखुः साच 
ध्ान्यागाराज्तिवारयंती . तस्य त्वगिर्द्रिमान्न आह्यत्वेनेव पंचतांप्राप्ता ततोगोहत्यां 
तस्मिन समारोप्यात्मीयायवनमगुः गतेषुतेषच्छज्ञांचगत्य तेभ्योयद वनस्यगाच्य 
केतवमकांष स्ते तद्वनं विनऽपतांम्‌ तत्ने च यातुधाना निवसन्त्वित्याकारक शाप 
सददौः--( २० क०)। . . 
¬ त सो--(का०) † इढाइ'¬ ( रा० गु० द्वि०, न° प्र ) । “बढाई 7 
{ का०, २० दु० ) | 
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` अर्थ-मुनिकी आज्ञा पाकर रामचन्द्रजी चल्ले। तुरतद्दी पंचवटीक 
के पास पहुँचगए | ग्रुद्धराजसे भेंट हुई बहुत .तरहसे प्रेमको बढ़ाकर 
प्रभु गोदावरीके पास पर्णंशाळा छाकर रदे। . 
पु० र० कु-- चले राम सुनि आयसु पाई...” इति ।--'पवमस्तु 
करि रमानिवासा | हरपि चले कुंसजरिषि पाखा” उपक्रम है ओर चले: 
राम सुनि आयखु पाई' उपसंदहार । ३११(१) से $१२(१७) 
तक अगस्त्य-सत्संग-प्रकरण रहा । 'हरषि चले' ओर जब अगस्त्यज्ञी ` 
के यहाँ आए तब वैठगपथे, यथा--आसनपर वैठारे आनी? | अत: 
अब पुन: चळनाकदा । कोर 
` नोट--वाह्मीकिज्ञी लिखतेहे कि दुखरे विशालकाय पराक्रमी 
ग्रद्धको देखकर उससे उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो ? बहद वहुत मधुर ` 
चाणीसे बोळा 'वत्स ! मुझे अपने पिताका मित्र जानो । पहलेही उसने 
इन्हें वत्स ! सम्बोधन किया और पिताका मित्र अपनेको कहा अतपव 
प्रभुने विना कुछ और पूछे प्रथम उसकी पूजा की साव-ग्राइक प्रभुको 
जय ! तब उसका नाम इत्यादि पूछे। उसने ब्रह्ाकी सृष्टिको आदिसे 
कथा कही और कदा कि अरुणऋा पुन हँ तुम्हारे यहाँ रइनेसे में ` 
“सहायक होऊया, जैखा तुम चाहतेहो । तुम्हारे ओर ळदमणके जानेपर 
` मैं सोताकी रक्ता करूँगा । तत्पश्चात्‌ प्रभुने उसका' अभिनंदन और 
आलिंगन किया और वारंवार पिताखे मित्रताकी कथा पूछी ओर सुनी |# 
जब ते. राम कीन्ह तहं चासा। 
सुघी 'भए सुनि बीती चासा ॥:$ -७ (१) 


, # ( १) पद्मपुराण में मित्रताकी कथा कहीजातीहै किं एकबार संवत्सर 

,_ सुनाते हुए वशिष्ठजीने राजासे कहा कि शनि भपना स्थान छोड़कर .अबकी-निऊ- 

- लेंगे जिससे १२ वर्ष वर्षा न.होगी । राजा-गुरुले उनका ' मांग, पूछकर उसी 
.मार्गपर रथपर चढ़कर चळे । मार्गमें शनिके मिलनेपर उसकी दृष्टि. पड़तेही राजा 
गिरे तत्र जटायुने उनको अपनी पीठपर रोकाथा ।- (२) दूसरी कथा अग्नेय रामायण 
में कद्दीजातीहै कि कोशल्याजीके साथ विवाइके छिए बारात चली । रावण ' 
ने विन्न डाला । जिस नदीले राजा नावपर. जारहेथे उसमें वाद ,आइई। नाव 
टूटी राजा बहतेहुए एक टापुपर ज्ञालगे | गुरु वसिष्ठभी साथ थे। उस समय 
यह चिन्ता हुई कि विवाहका समय निकट है कोसलपुर केले पहुँचे तब ग्रुदूंभराज्ः “ 
ने उनको पीठपर सवार कर वहाँ पहुँचा दियाथा। पक 
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गिरि बन नदी ताल छबि छाए। . 

दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए॥ $३३ “२) 
चग सुग बुंद अनदित रहहीं। 

मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं॥ ,, (३) 
सो बन बरनि न सक अहिराजा। 

जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा॥ , (४) 


अर्थ--जबसे रामचन्द्रजीने वहाँ निवास किया, सुनि छुखी हुए. 


'डनका डर जाता रदा । पवत, बन, नदी, तालाब शोभाखे पूर्ण होगए 
और: प्रतिदिन अत्यन्त सुहावने दोरदेहै । पच्ची-पश समूद सुखी रदतेदै, 


शौरे मधुर गुंजार करतेइप शोमा पारहेदै । शेषनागभी उस वनका 


वर्णन नहीं कर सकते जहाँ रघुबीर रामजी प्रत्यक्ष विराजमान है । 


, पु० र० कु० १ (क )- खुनिने प्रथम द्एडक़ारणय पावनकरनेको _ 
कहा तब सुनियोंपर दया करनेको पर यद्दाँ रामजीके निवास करतेही 


प्रथम सुनियोका भय मिटाना और सुखी दोना कविने लिखा। 
'कारण कि भ्रीरामजीके मनमें सुनियोका कार्यं प्रधान है वे इसेही 


'अति आवश्यक समभतेई उसकी प्रतिक्षा करचुकेहे, इसीसे सुनियो 
का सुखी होनाही प्रथम है। ( ख) सुनिके 'कीजै सकळ सुनिन्हपर 


दाया इस वचनका इस चौपाई--'जब ते राम कीन्ह तहँ बाखा ! खुखी 


भप मुनि बीती त्रासा-मे चरितार्थ हे । दूसरी बात जो मुनिने कही 


थी कि दंडक बन पुनीत प्रभु करहु? इसका चरितार्थ अगली चोपाडेमें 
है--'गिरि घन नदी...?1 वनका लुद्दाचन दोना कहकर तब उनके 
आश्रित जीवोंका छुख कहदा--'लगसुगबुन्द अनंदित रदहां...' । (ग) 


“खगसुग०'.का भाव कि पक्षी बोलकर सग, देखकर सुख दिखातेहे । - 
सब पशु परस्परका वैर भूलगए अतः सब सुखी हैं । यथा--'सहवासी 


भष पुरजन पाक प्रचीन। काळचेप केहि बिधि करहि तुलसी 
खग सग मीन! । २--'सो.बन बरनि. न सक अहिराज्ञा...!। कारण 


न वर्णन करसकनेका यह कि वे दिनदिनप्रति अति होहि' छुहाए' ।: 


बो उरा आजहे षह कर नहँ रहनेकी अत: जो चे आज कहेंगे वह 


कळ झूठी दोजायगी। अथवा, अत्यन्त शोभा है इससे घर्णंन नहीं 
कोज्ञासकती । Mo 0 ग 
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३--जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा? अर्थात्‌ जिनके भजनके प्रभाव 
से सुनियोंके आश्रमोंमें पूणं शोभा होरदीदै, चे स्वयंही जद्दाँ प्रत्यच्त 
विराजमान होंगे वहाँको शोभाका फिर कैसे कोई अन्दाजा करसकता 
'है। अथवा, यहाँ अहिराज. रघुबीररूपसे प्रगर विराजमान है वेदी 
ळदमणजी देखकर वणन नहीँ करखकते तब और कौन वर्णन करेगा £ 
| यहाँ रघुवीर पद्‌ दिया क्योंकि यद निश्चरोंका वन है, यहदसे उन 
_ चीरत्व प्रगट होगा ] हरकत: 
४--चित्रकूटमे प्रवर्षनमं देवताओंने कुटी बनाईथी, यथा-- 
धश्मेड राम मन देवन्द'जाना। चले खकछ सुरपति परघाना ॥. 
कोळ किरात वेष सब आए। रचे परनतुन सदन सुहाप ॥' पुनः, 
“प्रंथमहि' देवन्ह गिरिगुद्द राखी रुचिर बनाइ । राँमछृपानिधि कछुक 
दिन बाल करहिंगे आइ'। परन्तु यहाँ कुटी नहीं चनाई। क्यो! 
उत्तर--( १) खरके भयसे । भय सबको रहाहै यह बात खरदुषणादि 
के वघपर कविने स्पष्ट फद्दीहै, यथा--'जब रघुनाथ समर रिपु जीते । 
सुर नर मुनि सबके भय बीते!। (२)--यह उग्रशापसे:शापित[था 
यहाँ पर्णकुटी बनानेम देवता समूर्थ न थे अतः प्रमुने स्वयं कुटो छायो , 
.इन्द्दी के आगमनपर चह स्थान हराभरा होगया । | 
_“ . _ दंडकवनपावनता आदि प्रकरण समाप्त हुए । 


“अरामगीता' 
Er |. 
एक बार प्रस सुष आसीना।  --: 
 लब्चिलन बचन कहे छलहीना ॥ $ "३ (५) 
सुर नर मुनि सचराचर साई । ;: 
में पूछों निज प्रभु की नाई॥ ), (ध) 
मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा। .. 
. सब तजि करों चरन-रज सेवा॥ , (७) 
` कहहु ज्ञान बिराग अरु माया। . 
कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥ ,, (द) 
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ईश्वर जीवहि मिदं प्रभु सकल कही{ससुमाइ । 
जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाह २ 
अथे- एकबार प्रभु रामचन्द्रजी खुखसे बेठेहुएथे । . लच्मणजीने 
 छुळकपररददित ( खज स्वभावखे ) वचन कहे-हे छुरनर मुनि 
चराचरमात्रके स्वामी ! में निज प्रथुकी तरह आपसे पूछता ह । हे 
- देव ! सुखे बद्दी समभाकर कहिए जिससे सबको छोड़कर मै प्रसुके 
. चरणुरजकी सेचन करू । ज्ञान, वैराग्य और माया (वा स्वरूप) किप 
सखे आप रुपा फरतेह । इश्वर; ओर जीवका भेद, यइ सब समभा- 
. कर कहिए जिसमें आपके चरणोमे अनुराग हो और शोक मोह भ्रम 
. मिट जाय । 
` पु० र० कु०--१--उमा शिव-संवाद-प्रसंगले मिळान यथा-- 
` पारबती सुभ अवसर जानी । गई' संसु पहि० बार 


एकबार तेहि तर प्रभु०गगयऊ। तरु बिलोकि उर | पे 
प्रभु सुख आसीना. 


अति सुख भयऊ 1 
प्रश्न उमाकी सहज सुहाई । छुळ बिदीन० | छछिमन कहे बचन०० 
 बिशवनाथ!ः खुरजर सुनि खचराचर 
`मम नाथपुरारी | . | में पूछुड निज प्रमुकी० 
हरहु नाथ मम मति भ्रमभारी!, 'जेहि विधि! | सोक मोह छम जाइ 
` सोहि सुभाइ कदु वृषकेतू मोहि समुभाइ कहइ 


२--(क)-*निज सेवकी नाई” | भाव कि आप तो सबकेही भ्रम 
'- दूर करके सबको सुख देतेरहतेहैँ पर जैसे सन्देह दूर करने लिप 
| कता ण । नव्य 224 पदार्थ का 5 ज्ञान दोजाय 
(ख )-- मोह. ससुभाइ कहह सोइ देवा” ।-- 

“ पूछुनेकी यदद रोति, जिज्ञासु अज्ञान बता पूछे मा > 
" १ राम कवन प्रभु पूछी तोही । कहु बुझाइ कृपानिधि मो ही” (भरद्वाज) 
२ नाथ धरेड नर तन केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहु बषकेतू। (गिरिजे) 
२ पकषात मभु पूं तोही । कद्दौ चुकाइ कृपानिधि मोही ॥ ( गरुड़ ) 


__४ संत असंत भेद बिळगाई । प्रनतपाल मोहि "2 र बेळगाई मनतपाळ मोहि कृ बुझाई ॥ (मरतः) _ बुझाई ॥ (सरतः) ` 


| ते 'ज्नीव'--1. कहहु--( क०, न० प्रण, रां० गु० द्वि० ) फि 
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तथा यहाँ ५--मोहि सप्लुकाइ कहडु सोइ देवा ) 

(ग)--'सब तजि' का भाव कि संसारी नाते बादरके तो छोड़ दी 
सुके अब भीतरके विकारमी दूर कर दूँ ।--(खरा) । 

३--लदमणजी ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके स्वरूप जानतेहैँ, इन्होंने 


: शुहसे कहामी। है, यथा--'वोले लषन मधुर सुटु बानी | ज्ञान बिराग 
' भगति रस सानी?। यहाँ आपने छोकोपकार देतु जान बूझकर पूछा 
' है, यथा-'तुस्द रघुबीर चरन अनुरागी कीन्हेउ प्रश्‍न जगतडित 
' छागी? । मुख्य कारण यद्दी हे | [ दूसरा कारण यहदभी होसकताहे कि 


शास्रकी . वातं पुनः पुनः देखना-छुनना चिचारनाचाहिप, .यथा-- 
“लाख सुचितित पुनि पुनि देखिए? नहीँ तो विस्मरण दोजानेका अय 
है। तीसरे इख प्रकार कालक्षेप करनाचादिए--यह दिखाया । व्यर्थ 


-बातोंमं समय न बिताचे । ] -- 


४ ( क )--'इेश्वर जीवदि भेद प्रभुर कह सकळ सुभाइ 1००! 


"इति ।-ससुमाइ? आदिमं भी कहा, यथा--'मोहि सबुझाइ कहद 
“खोइ देवा! । भाव यह कि ज्ञान, पैराग्य, माया, भक्ति इश्वर-जीव भेद | 
- यह सब. बाते. समझाकर कहिप। 'समुभाइ? पद्से सबकी कठिनता 
` दशित हुई । (ख)- ज्ञान विराग मायाको पक साथ रखा और भक्तिको | 
- अलग क्योंकि भक्तिक्रे पास माया जा नहीं सकती । यथा-'मगतिहि 


_ - खाचुकूळ रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया?--( ड०६ ११५) 


४--/जाते होइ चरन रति सोक मोद श्रम जाइ?। ( क )--क्ञानसे 


: शोकका नाश होगा और पैराग्यले भोहका । मायाका स्वरूप कहियेगा 
“उससे भ्रम दूर होगा क्यॉंकि-इसखे निज-पर-स्वरूपकी विस्मरति होती 


' * है, यथा--'मांयाबस खरूप बिसरायो'- (विनय) । भक्ति कहिए उससे 


` चरणोंमें भक्ति होगी । (ख) -श्ञान वैराग्यादि सभीको पूछनेका कारण 


बताया कि 'सब तजि करड चरनरज सेवो इन सबके जाननेपरद्दी बन 


'पड़तीहै। यथा- “जाने बिजु न होइ. परतीती। बिनु परतीति होइ 
नदि प्रीती? | | 


१ रा० प्र श०--'पक बार प्रभु सुख ,आसीना' इति ।--(क) 


"पूं यद्द कद्दकर कि 'जब ते रोम कीन्ह तहँ बाला । सुखी भये मुनि 
'बीती त्रासा । गिरि बन नदी ताळ छबि छाये...!! तब यह कहतेहे 
' क्रि 'एक बार प्रभु सुख आसीना' | भाव यह कि--(.1 ) अपने समान 
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गुण स्वभाववालोंको देखकर सुख होतादी है। यहाँ पाँच परोपकारी 
पूर्धसे डपस्थितथेही-सुनि, गिरि वन, नदी और पृथ्वी ( जिनपर 
ये सब बसे हैं ) । ,यथा--संत विटप सरिता गिर चरनी । पर हित 


हेतु सबन्द कै ,करनी' । छुठे परोपकारी आप पहुँचे ( आपका आषि- 


भव, वनवास आदि सब परोपकार हेतुही है ) अतः “खुख आखीना? 
कहा ।:(21 ) अपने [आश्ितको सुखी देखकर स्वामीको छुख होताही 
हे--'वेद धर्म रक्षक खुरनञ्ाता' । सुनि वेद विहित कमध मोका खद्‌ 
मनन करते और उनके अनुकुल आचरण करतेहे वे सुनि आपको 
शुरण पाकर सुखी दुए- “सुखी भये सुनि बीती आस? | अतः आपसी 
'छुस््रासोन है। (11 ) ज्ञानेन्द्रियाँ अपने २ विषयॉका सुख पाती है 
तब अन्तःकरण छुखी होताहे । यहाँ गिरिवन, नदी, ताळ, खगस्टुग 
बुन्द आदि अपने रूपसे नेत्रॉंको, पक्षी और भोरे अपनी बोळीखे श्रवण 
कां नदी और ताळ स्पर्शं से त्वाचा और रसनाको और पुष्प छुगन्छ 
से नासिकाके द्वारा अन्तःकरणको सुख देरहेद । अतः 'खुख आसीना" 
(ख)--'सो बन बरनि न सक अहिराजा । जहाँ प्रकट रघुबीर बिराजा। 
ऐसे शोभायमान घनमें जहाँ टेसूके फूल फूले सामने नदीकी चारा, 
मदर कोकिला आंदिकी कूज, कमळ जिनपर मर मिरनेवाले भ्रमर 
गँजरहेहे और अपना प्राणाधारभी साथ--इस शएङ्ञाररखकी पराकाष्ठा 
चाळी, द्शाको 'खुख आसीन कहना ही चाहिए | पुनः, (ग )--सुख 
. आसीन. कहनेका तात्पय्ये यह हे कि परस्पर प्रियाग्रियतमके बिपिन 
बिहारीकी यह अन्तिम दशादे-वास्तविक क्रीड़ा तो किसी देशकाळमे 
कदापि न्यून होती ही नहीं वह नित्य एकरस है-प्रकर्मे जो 
दिखानाहै वह लीला मात्र है । २--तेरद्दवाँ घर्ष व्यतीत होनेको अब 
केवल तीन ही मास रहगपह | बसन्तपंचमीके पश्चात्‌ के ये चरित्र है 


आजनकजीके दरणका समय निकट है--'असित अष्टमी फागको 
सीताहरन दखान' ।-_( रा० प्र० श० ) | बा | 


३---लछिमन बचन कहे छुछ होना' इति । 'छुळरदित” का भाव ' 


यहद कि (क) ये प्रश्‍न ज़य विज्ञय, परीक्षा, या अपनी बुद्धिको चतुरता 
दिखानेके]छिप नहींहें । ( ख). लदमणजी स्वयं सबके ज्ञाताहे और 
उनको ` रामजीके चरणोंमे अनन्य प्रीति है जैसा वे स्वयं कदखुके है- 
भन कम बचन चरन रति होई । कुपासिँघु परिद्दरिय कि सोई! । तब 
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भी यहाँ प्रश्‍न करना और कहना कि 'जाते होइ चरन रति? 'सव तजि 
करो चरनरजसेबा'--यद्द अपना संदेह दूर करनेके लिए नहीं वरन 
जीवोंके कह्याणके लिए है| ्रीळचमणजी जीवोंके आचाय्ये मानेजाते 


हे । (ग) श्रोतुखसे सुनकर जो कुछ ज्ञानतेह उसमें आरभी दृढ़ 


द्दोना चाहतेहें (घ) रा० प्र श० जी लिखतेहे कि-यहाँ प्रश्‍न 

उससे कहरदेहे कि जिसको 'तरकि न सकहि' सकळ अनुमानी'। * 
न्‍्यायवालोंका प्रश्न संशय, तकी, जटप, वितण्डा और छुलयुक्त होताहे 
छुलहीन कहकर जनाया कि ये प्रश्न ताकिकोंकी भाँति केवल वाद- 
विवाद हेतु नहीं किन्तु अपने और जगत्‌मात्रकी प्रवृत्तिके कारण है । 
पुनः, 'छुलद्दीना! कहकर जनाया कि इनके उत्तर जो कोई सुनेगा वदद 


'भी छळरहित हो ज्ञायगा, उसे. मायाको असत्यका झलक जायगी >-' 


विशेष ब० & ११० (६) मे देखिए। २--कुछ लोगोंने 'छुलहीन 
लच्मणजीका विशेषण मानाहे पर यह ठीक नहीं है जैला.कि.शिव- 
पावंतीसंवाद और इन प्रश्नोंके मिलानले स्पष्ट हे यह वचन? कांही 
विशेषण है। 

'मैँ पूछी निज प्रमुकी नाई” इति । (क) रा० प्रण्श०--इस्र चौपाईके 
पुर्वाद्ध में ऐश्वय्य और उत्तराद्ध मे माघुय्ये हे । भाव कि जो प्रश्न 
करेंगे वह ऐश्वय्ये-माघुय्य-युक्त है ( ज्ञान और भाक्ति ) । “निज प्रभू 
का भाव कि आप जो आज्ञा करंगे घही हमारा कत्तव्य होगा, यथा-- 


मोहि खप्तुकाइ कइड सोइ देवा । सब तजि करड चरनरज सेवा' । 


( ख) प्र०-'निज प्रस’ से अनन्यताकी ममता रखतेहुए प्रश्न 


“किया क्योंकि 'रहै असोच बने प्रभ पोसे! | भाव कि जैसे में 'निज 


ग्रसः समझकर पूछता हूँ वेसेही आप जो उत्तर द्‌. “चह प्रभु-सस्मित 
दो' । पुनः, भाव कि जैसे सेवक सीधी रीतिसे अपने स्वामीसे पूछता 
हे वेलेही मै सेवकको तरह पूछता हुँ। . 

४--रा० प्र० श०--'मोहि समुझाइ कइड सोइ देवा.। सब तजि 
करों चरनरज सेवा? । भाव यह कि कठिन है -समभझाकर कदनेसे 
सर्वसाघारण इस! तत्त्वज्ञानको समझकर वैसा आचरण करंगे। 'सब 
तजि? यद्द उपदेश भामे है अर्थात्‌ जबतक जीव विषयवासनाका 
त्याग न करेगा तबतक श्रीरामज्ीके चरणोंको सेवा उसे प्राप्त: दोना 
असंच है [--'सबकी ममता ताग बटोरी । मम पद्‌ .मनहि बाधि 
बर उारा । *« न 
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६--'कदडु ज्ञान बिराग अरु माया...' पति ।-यहाँ छुः प्रश्न 
/ किए- शान, पैराग्य, माया, भक्ति, इइबर और जीव । और अन्तमे 
कहा कि 'जाते होइ. चरन रात सोक मोह भ्रम जाइ? । इसका पक . 
भाव पु० २० कु० का छिखागया। और भाव खुनिए--( क ) आगे 
शीघ्रदी वद लीला होनेको है जिसखे सती और गरुडको शोक, मोद 
“. शर श्रम होगया; इतर जीव किस गिंनतीम है । इन्हींसे बचनेके लिए 
ये प्रश्न हुप्दैँ। * ( ख )--रा० प्र श०--यहाँ प्रश्न तो छः किए 
पर उनसे अभिप्राय दोही प्रकट फिए--एक कि 'चरणरति हो', दूखरे 
कि शोक मोह भ्रम जाय? कारण कि भक्तिका स्वरूप जाननेसे चर- 
शोमे. प्रेम. दोता है ओर ज्ञान वेराग्य माया, देश्वर जीवका भेद जान- 
- नेसे शोकादि दुर होतेहे | ( ग) शोक, मोह ओर श्रम ये चित, मन: 
और बुद्धिमे द्दोतेहें । ये तीनों आपमें लोन रहे । चतुश्य अन्तःकरणमे 
. - सन, त्रित, बुद्धि ओर अहंकार ये चारों हैं उनमेंले यहाँ अहंकार 
को नहीं कहा । कारण कि सेवाम अहंकार दोना भक्तिक्रा एक स्वरूप 
है, यथा-झुस अभिमान. जाइ जनिं भोरे। में सेवक रघुपति पति 
मोर इसीसे- तीनके विकारोंका दुर करना कहागया 1--( बे०, प्र० ) 
५७४ १ 
__ ,थोरेहि १ महे सब कहां बुझाई । | 
_ सुनहु तात मति मन चितु लाई॥ $ (१) 
|: ! रा० प्र शु०--१ तैन स्थानोंमें तीनहीको झोकादिक हुए । बाळलीलामें 
*  अुञ्चण्डिनीको मोह हुआ यथा--'जेदि बिथि मोह भयउ प्रझु, मोद्ी,। सो सब 
चरित सुनावश' तोही' । वनमे सतीको शोक हुआ, यथा--'नित नव सोच 
| सती उर मारा, । रणमें गरुड्जीको भ्रम, यथा--सो श्रम अब सें हित करि 
_ जाना । २--छः प्रकारके उपशारी यहाँ एकत्र हैं, अथवा, जीव षंट्विकारथुक्त 
| है अतः छः प्रइन किएगए | ज्ञान! और सनिका संबंध है--ज्ञान मननशीलोंके 
कप दै भोर “मुनि सदा उनका मनन करतेही हें । ३--गिरि और वैराग्य--'बुंद 
So सहें गिरि कैसे । खळके वचन संत सह जैसे? शीतोष्णांदि सहना. वैरा- 
| ग्यवानुका काम है। माया और वनकी. एकता यों कि दोनोंमें फॅसकर. मागसे 
भटक जानादोताहै। भक्ति और नदीका स्वरूप एक है दोनों ताप: भौर मळके. 
नाशक हैं--'प्रेम भक्ति जरू बिजु खगराई । अभ्यंतर मळ कब्रहुँ किः जाई ;।- 


` “स्र RE मे जोवोंको भेद्रकहाः।ः ` : ; 


व. =v a 


(७०, न० प्र० ) । 'थोरेइ_( भऽ द) । ; 
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अर्थ--हे तात ! मै थोडेहीमै सब समभाकर कद्दताहूँ । तुम मन. 
“चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो । 

पु० र० कु०ण--१-भ्रीलद्मणजीने कहा कि 'मोदि समुझाइ कहौ । 
अतः प्रभुने कदा कि 'थोरेहि मह सब कहो वुझाई'। २- थोडेदी में 
कहनेका भाव कि इनकी व्याख्या बड़ी है, 'इनके समभनेका बिस्तार 
भारी! दै । पुनः, थोड़ेमें कहतेहे क्योकि शुपंनखा चछचुकी है, विस्तार 
का समय अब नहीं हे ।* | 

३--'छुनहु तात मति मन चितलाई' से यह सूचित किया कि यह 
विषय बहुत सूच्म है, इसमें मन, वुद्धि और चित्त तीनों लगाने पडते 
हैं । [ मनकी चंचळता छोड़कर घुद्धिसे निश्चय करे और चित्तसे ग्रहण - 
करे (खजरा) ] 

पं०--थोड़ेमे समझा कहकर वक्ता और थोताकी उत्तमतां दिखाई 
गूढ़ बातको थोड़ेमे. कहकर समभा देना और भोताका थोडेमेही समझ 
लेना दोनोंकी विशेषता और निपुण वुद्धिमत्ता दशित दोतीहे । 


में अरु मोर तोर तँ माया। ” 
जेहि बस कीन्हें जीव निकाया ॥ & “ट (२) 


` * रा० प्र० श०--१--जैसा प्रश्न है कि 'मोहि समझाइ' कहहु' उसीके 
अनुकूल उतर है 'कहों बुझाई' । छुझ्नौवछ ग्राम्य भाषामें पहेलीको कहतेहे जिसमें 
वस्तुका यथाथ स्वरूप न कहकर केवळ उसका लक्षण गुढ्रूपसे कहदिया जाता 
है । ओता अपनी बुद्धिले उसे समझळेताहे । 'बुझाई'रव्दसे यहाँ वही वार्ता नान 
पड्तीहै । पुनः, “सुनहु तात मति मन चित लाई से बुझौवल स्पष्ट है । यद्यपि 
'क्ष्मणजीने दो बार कहा कि समझाकर कढिए तथापि आपने मायादिकका स्वः 
रूप विस्तारसे नहीं कहा परन्तु ऐसा तो अवश्य कहा जो समञ्चमें आजचे: 
परन्तु. जीवइरवरका स्वरूप तो कुछमी नहीं कहा, केवळ उनके -गुणसे उनका 
स्वरूप खाया कि प्रेरक दोनेप्ते ईंइवर- और अह्पज्ञ होनेसे जीव जानना | २ 
२-—भन्तःकरणमें जानेपर चिते ग्रहण मनते मनन भौर चुद्धिसे निइचय 
करके उसपर तत्पर होजावे--'यह भाव “मति मन चित लाई? का है । यही 
अवण, मनन और निदिध्यासन है । चौथा कारण अहंकार है उसको न कहा 
इसरा तात्मय्य कि अहकारशून्य होकर यह सब करे. | 
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गो गोचर जहाँ लगि मन जाई। | 
सो सब माया जानेहु भाई॥ ४£ (३) 
`. तेहि कर. भेद. खुनहु तुम्ह सोऊ । क 
बिद्या अपर अबिद्या . दोऊ॥ .,,. (४). 
एक दुष्ट अतिसय इुःषरूपा। 

जा बस जीव परा भअव'कूपा॥ , (५): 

एक रचे जग शुन बस जाक। 
` प्रसु प्रेरित नहि निज: बल ताकं॥ ,, (६) 
शब्दार्थ-गोचर-इन्द्रियोंफा विषय,यथा हान्द्र्याथेशच हृषीक विषयी- 
द्वियम्‌ इत्यमरः । प्रेरणाकिखीको किसी काय्यंमे लगानेकी क्रिया; 
कॉर्य्यमें प्रवृत्त या नियुक्त करना । प्रेरितन्प्रेरणाखे, प्रचालित, आशासे। 
` झर्थ-मै और मेरा,तू और तेरा यही माया दै जिसने समस्त जीवों 
को बश करलियाहै । इन्द्रियों ओर इन्द्रियों का विषय एवं जद्दोतक मन 
जाय, हे भाई ! उस संबंको मायां जानो । उसका भेद्भी एक विद्या 
दुसरी अविद्या, सो दोनोंकों भी तुम उनो | एक ( अविद्या ) बड़ी ही 
दष्ट और अत्यन्त दुःखरूप है। जिसके बश धोकर जीव खंलार- 
इमे पड़ाहै। पक ( विद्या.) जिसके. वशमे गुण दै वह जगतको 
रचना करतोहे ( सृष्टि उत्पन्न करती दै ) पर प्रसुकी प्रेरणाखे उसको 
:, पु० र० कु-१ मे अरु मोर तोर ते माया...” इति । (क)--माया 
ब्रह और जीव अनिषंचनीय हें । इनका स्वरूप कारणखे नहीं कहते 
चनता । इसीसे कार्यद्वारा कहते हे । में मोर इत्यादि ये सब मायाके 
काय्यं है ।--( खरो.) । (ख ) यहाँ छच्मणजीका प्रथम प्रश्न शान 
` का है पर प्रसुने प्रथम र मायाका स्वरूप कद्दा । इसी प्रकार आगे.फिर 
ऋमभंग कियाहे,. पहले भक्तिका प्रश्‍न कियागयाहै- पर प्रभुने पहले 
इेश्वरजीवका भेद्‌ कदा । मायाको प्रथम इससे कहा कि शानका कथन 
करनेपर फिर मायाका स्वरूप कते न बनता । अर्थात्‌ ज्ञान होनेपर 
माया रदी नहों जाती तब डसका स्घरूप कौन सुनेगा और कैसे कहा 
जायगा। दूसरे मायाका स्वरूप समभजानेपर फिर शानका स्वरूप 
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00 स न मी 
शीघ्र समझ आज्ञाताहे । दोहावळीमें कद्दाहे कि विना मायाके 
स्वरूप ज्ञानका कथन असंभव है। यथा--'ज्ञान कहे अज्ञान बिनु 
'तम बिजु कहै प्रकाल । निरयुन कहै जो सगुन बिजु सो गुरु तुळखी- 
दास ( २५१ ) 1.४ (ग)- मैं प्रथम है पीछे ते है, जब. में कइनेचाल(” - 
नहीं तब 'तेंः कौन कहेगा । इसीसे में और मोर तोर॑तें इस प्रकार _ 
लिखा | (घ) 'जेहि बस कीन्हे' यथा--'हम हमार आचार बड. 
भूरिमार घरि सीस । हठि सठ परबस परत जिमि कीर को खमि 
कीस--( दो० २४३ )। 

२-(क ) 'गो गोचर जहे लगि मन जाई' इससे जनाया कि मन. 
से मायाकी पहुँच बहुत अधिक हे । पुनः, यह जनाया ।क माय! 
मनोमय है। इर्द्रियों और मनका वेग माया है । (ख) इश्यमान्न जगत; 
मायाका 'उहरा । अपरखोक ' नेआदि इन्द्रियोंके गम्य नदीं है पर मून 
अर्थात्‌ अन्तःकरण वहाँ जालकताहे इसीसे बताया कि वहभी मायाहे 
(ग ) पहले माया . (.का स्वरूप ) कहा--'में अरु मोर तोर ते माया? 
(२) फिर मायाका काय्यं ( कक्तेष्य ) कद्दा- जैद्दि बस कोन्हे जीव 
निकाया'। (३) -फिर मायाका विस्तार कद्दा कि “गो गोचर जहे 
लगि मन जाई । सो सब माया जानहु! । ( ४) फिर मायाका भेद कहा 
- 'तेदिकर भेद .खुनहु तुम्ह खोऊ'। बद भेद यदद है कि पक विद्याः 
आया है दूसरी अविद्या माया है । पक दुष्ट अतिशयं दूखरूपा है जिसके 
चशे पडकर जीव भवङ्ूपमे पड़गया है। ( घ) खरो-मन जदाँतक 
जाय चद माया है तब प्रश्‍न होताहै कि भगवतमें भी तो मन जाताहे 
तो बहुभी माया हुआ । इसीसे कहतेहे कि माया दो प्रकारको दै विद्या 

ऋ १ रा० प्रण दा०-- जीदका भनेक जन्मॉले द्व इ राठ प्रण श० - बीचका भनेक जन्मोसे मायाका संबन्ध है उसका 
स्वरूप जानने में उसकी रुचि होगी । जन्म मरण आदिका कारण मायाही है । 
पुनः, मायाका स्वरूप जाननेते विवेक ( सदसद्‌ का ज्ञान ) होनेसे भसत्‌ 
, -से वैराग्य भौर सतमें अनुराग होगा । अतएव मायाका स्वरूप प्रथम कहा | 
» ३--पाँ--छक्ष्मणजोके प्रश्न व्यतिक्रमे हैं ओर रघुनाथजीका उत्तर भनुक्रमखे ` 
हे। ३-शिडा-श्रीरासजीने क्रमसे' कहा भौर ळइमणजीने व्यतिक्रमसे । 
इसमें भाव यह कि.प्रःनकतां जिज्ञासुको अजान ( अज्ञान ). बनकर पूछना - 
चाहिए तभी वक्ता हर्षपूर्वक. भली प्रकार कहताहै । ४--दीनजी -प्रथमः 
"मायाका वणेत करके लक्ष्मीक देराग्यकी परीक्षाली। | 

१३ क 
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माया जीबमें दिव्य गुण. उत्पन्न करती है, भगवानमें मन लगताह, तब 


जीव मायासे पार होजाताहे, यथा-'राम दुरि माया प्रबळ घरति जानि 


मून माद ।०'--( दो० ६६ )। 'इरिसेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु 


" प्रेरित तेहि ष्यापै विद्या’। ( ङ )--'जञा बस ज्ीव परा भवकृपा'। 


अर्थात्‌ मै और मोर ते और तोर यही माया है जिसने समस्त जीवोको- 
` *घेश कररखाहै। यही माया अतिशय दुष्टरूप है, यथा -'तुलसिदास 


में मोर गए बिनु जिय सुख कबइ न पावे!--( विनय ) 'परा भवकू पा? 
के पड़ा शब्इसे जनाया कि अपनी रखे यह जीव भयकूपमें पड़ादे 
इसोले यह नहीं कहते कि 'निज्बस करि नायो भवकूपा! अर्थात्‌ 


प्रभु यह नही कहते कि मायाने अपने वश करके इले भवकूपमे डाळ . 


` दिया किन्तु कहतेह कि वह 'पड़गयाहे?। मिलान करो-- : 
.» “सो माया बस भयड गोसाई । वेष्यो कीर मकेरकी नाई' ॥? 

३-(क) “पक रचइ जग शुन बस जाके! अर्थात्‌ यह माया 
[त्रणुणाव्मिकाद्दै | प्रभु प्रेरितदप्रभुकी आज्ञासे, यथा--'लच निमिषः 
महे सुवन निकाया । रचइ जाखु अचुसासन माया” (ख) 'नहि निज 
बळ ताके'अर्थात्‌ प्रभुके वळसे सृष्टि रचना करती है | तात्पर्य्यं कि माया 
जड़ है, यथा--'जास सत्यताते जड़ माया। भाख सत्य इव मोह 
खददाया', 'सो दासी रघुबीर कै समुझे मिथ्या सोपि। छुट न राम 
पा बिजु नाथ कइड पद्‌ रोपि'। 'सोइ'प्रभु भ्र बिदाल खगराजा। 
नाच नरी इव सहित समाज्ञा! | सो | 


- थीमन्त जामदारजी--तुलसीदास जीने ज्ञानकी अपे भक्ति ही 


`` थरष्ठ“मानी हे और साधक बाधक प्रमाणोंसे वही मत सिद्ध किया है । 


= 
=e 
~ 
क 


श्वय बदृताज्ञाताहे ).. (भक्ति 


"-“गोस्वामीजीका ज्ञानभक्िवादका तुलनात्मक संक्षेप इसप्रकार दै -- 


छ शानमान-विमत्त तव . भवहरनि भक्ति न दरी । 
क पाइ-खुर-दुरकभ परादपि परत. हम देखत हरी ॥ 
बस्वाल करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे। 


यौ ७ [थ IAS 
'जाप मान तव बिडु श्रम तरदि भवनांथ सोइ समरामहे॥ 


किन कु र सदश अन्थों पर ज़ोर देनेवाले व्याख्याता यही कद्दतेई 
= का जड़ अभिमानद्ी हे । ( पर व्याख्याताओंका अहंकारं. ` 


के अतिरिक्त अहंकार छुर नदीं .सकता 
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और अहंकार छुटे विना ज्ञान जम नहीं सकता | अतः भक्तिङे अभा- 
चमे ज्ञात न जमकर अहंकार ही जमताजाताहै । इसी कारण वेदास्ति- 
योंका ज्ञानकी वातोका अपचन होकर उनका अहंकार जोरसे बढ़ता- 
जाताहे । पश्चात्‌ इल अहंकारकी बृद्धिका परिणाम सुवांमीजीने बताया -. 
है—'अहंकार अति दुखद डंहरुआ'...यह भक्तिशूनयः ज्ञानका - परिणाम 
असिप्रान बढ़ानेमें न होता तो गीताका व्याख्यान संपूर्ण करनेपर 
श्रीकृष्णजीने अज्भजुनज्ञीकों खासकर चेताया न होता कि इदं ते नातम 

स्काय नाभक्ताय कदाचन'। . | 


उपयुक्त सिद्धान्तकी सत्यतासत्यता समीक्ररणकी रीतिसे इस 


` प्रकार दिखाई जासकतोद्दे 'में अरु मोर तोर. ते माया' अर्थात्‌ 'मै और 


मे"'ओऔर'तू और तेरा” यही माया है इसलिए में--तूं माया ।--परन्तु 
मायाका 'मे--तूं'--रूप काय्यं जब प्रथमद्दी निदिए हुआ उस समय 
तू? यानी ब्रह्म और में यानी अहंकार इनके अतिरिक्त और कुछ भी 
तीखरा पदार्थः था दी नहों इसलिये ब्रह्म अहँ = माया*। ब्रह्म = माया 
अहं ।--परन्तु ब्रह्म यानी ( सत्य ) ज्ञान, माया यानी भेदभान) 
अर्थात्‌ अज्ञान, और--'अहं' यानी निरहंक्रारता हैं । ज्ञान = अज्ञान-- 
निरहंकारता । 


ज——————m—्m््e्््््््््््््््््््््््््ि्ि्ि्ि्््््ए्—्——— 


+ अन्यरीतिले भी यह समीङरण सिद्ध दोताहै । ब्रह्मे जो ' भइवह्यास्मि 
स्फूति हुईं वह त्रह्मछो स्वगतं शक्तिके कारण हुईं । स्वगत शक्ति कहनेका कारण 
यह है कि भहस्फूति दोनेके पहिले न तो ब्रह्मका न उके उस शक्तिका नाम 
निदेश होसकताथा। महरस्फूर्तिके पशचात्‌द्दी उस शक्तिको माया नाम लगाया - 
गया। इससे यही हुआ कि अहं और ब्रह्म इस भेदका निर्देश माया शब्दले 
ियागयाहै । तात्पर्य ब्रह्मी अंगभूत ( स्वगत ) शक्तिको फलरूपसे माम. 


“नाम मिलाहै । इससे प्रहमत भह=माया? यही सिद्ध हुभा। भव यह कहा : 


जाय छि वह शकिः दी 'ब्रह्मासस्मिः इस स्फा।का बीज, .यानी प्रधान कारण; 
होनेसे उसीको माया कहना चाहिए तोसी उपरवाले समीक्षरण में : फरक. नहीं 
होसतकता | इका कारण यह है कि उस बीजरूपमायानेमीः केवळ एक ब्रह्म! ही ' 
न बतछाकर “अंह? कोमी स्पष्ट करदिया | इसतेःयद्दी हुआ कि मायाने “अह 
भौर 'बह्म' इस द्वेतको पैदा किया; अतएव समीकरण में दिखाना होः तौ 
मायाको इसी प्रकार दशाना होगा किःमायान्व्रह्मनःभह। ˆ  - ` ~ 
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परन्तु निष्काम प्रॅमसे ओर रृतक्षतांसे परभेश्‍वरमे अहंकारका ळय 
'होना यही निरहंकारता कहलाती हे ।'मक्ति'संशा इसीकी दै । इसलिये 
ज्ञान-अज्ञान --भक्ति--(१) † ओर 'शानः--भक्ति = अज्ञान ।--(२) ¦} 
. अब देखिए कि प्रारंममेंके छुंदके पूर्वाधमेका गोसाई'जीका सिद्धान्त 
समीकरण १०२ से सिद्ध हुआ जाताहै आर उत्तराधे समीकरण 
> *>नं० १ से। समीकरण नं० २ और नं० १ के फ्रमसे यही निश्चित 
` उोताहे कि भक्तिशूत्य ज्ञान केवल दिएळयी या वकभक समना 
चाहिए । यहद ज्ञान 'बंध्या कि गुर्वी प्रसबवेदनाम्‌' ऐसादी है। उससे 
-भक्तियुक्त अज्ञान अत्यन्त उपयुक्त समझना चाइ्ये। क्योंकि उस 
'अज्ञानमेखे यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होनेका संभव रदताहै । काकसुशुंडि 
.-संवादमेके ज्ञार्नाह भक्तिहिं अंतर केता' इस प्रश्‍नपर कितना और 
. कैसा प्रकाश गिरताहै बह पाउकोंको समझाने की अब हमें जरूरत- 
. नहीं दिखती । रै | 
ग्यान मान जहाँ एको नाहीं। 
देष ब्रह्म समान सब माहीं॥३टे* ( ७) 
कहि तात सो परम बिरागी। 
लुन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ , ( ८ ) 
अर्थ ज्ञान वह हे जहाँ एकभी मान न हो । सबसे ब्रह्मरूप एक- 
"सा देखे। हे तांत ! वह परम वैरागी कहाजायगा जो लिद्धियों और 
तीनों गुणको तिनकेके समान त्याग दे । पी 
ग़ेड़जी--'शान...माही! । इल चीपाईम विलक्षण रीतिले. गीताजी 


है. 


" को बंतायी ज्ञानकी परिभाषा दीगयीहे । गीतामै १३ व अभ्यायमें 


| , शानकी परिभाषा इस प्रकार दी गयी लारी... . 


म 


| | मिछान कीजिए--'अपिचेत्सुदुरांचारो भजते मामनन्यभाक । साधुरेव 
ससतब्य; सस्यर्यवसितो हि स? ॥--( गीता ९। २५.) । “जौं नर होड 
चराचर बोही । आवइ सभय सरन तकि मोद्दी.॥ तजि मदमोह कपटछळ 
जावा । करड सद्य तेहि साधु समाना' । | 
३: स्का सुति स ते विभो छ्िश्यंति ये केवळ बोध लब्धये । 
७९ शल पुर्चाराष्यतेनान्यद्यथा स्थू लतुषावघातिनास्‌ ॥'_ (भाग ० 
१०॥ १४ 1४ ).'जोग कनोग ज्ञान अज्ञान । जह न राम प्रेम परधान? । 


के 
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अमानित्वमद्स्मित्वमहिसा क्षान्तिराजवम्‌ । 
आचायोपासन शौचं स्थैय्यंमात्मविनिग्रद्दो ॥७॥ 
इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनहंकार पवच, 
जन्म सत्यु जराव्याधि दु:खदोषाचुदर्श 
अखक्तिरनसिष्वंगः पुत्रदारयहांदिषु, 
नित्यं च समचित्तत्व मिष्टा निष्टो पपत्तिष ॥8॥ 
मयिचानन्ययोगेन सक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जन संसदि ॥ १०॥ 
अध्यात्मज्ञान नित्थचं त खज्ञानाथे दशनम्‌ ॥ 
... एतत्ज्ञानमिविप्रोक्तम्‌ अज्ञानं यदतोऽन्यथाः।- 
"इन पाँचो श्लोकोंमे अमानित्वम्‌? से आरंभ किया है और तस्व. 
ज्ञानार्थं दशनम्‌? पर समाप्त कियाहै और कहाहै कि यद्दी ज्ञान हे। . 
गोस्वामीजीने 'अमानिस्य' ( मान जहँ पक उन्दी ) से आरंभ किया 
और, तैत्वज्ञानाथेदर्शनम' ( देष ब्रह्म समान सबमाही) से समाए 
किया । 'थोरेदि महँ सब फहडे की प्रतिज्ञा इस विळच्णतासे पूरी 
कीगयी । . यह चौपाई मानों इस संक्षिसलेखनका प्राझतरूप हे--ओऔर 
अदभुत भाषान्तर दे । है व , 
[ अमानित्वं .........तस्व ज्ञानार्थं दर्शनम्‌ । पतत्‌ “ज्ञानम्‌” । ] 
थोडेही में छः र्छोकोके भाव आगये । 
“5 इसी प्रकार इस गीतामें थोड़ेमेंही 'अदुसुत शिक्षा दी गयो है) 
सभी अत्यन्त सारपर्भित है । सबकेल्यि प्रमाण है। . ... 
ह “ज्ञान मान जहँ पक नाही” इति । 


पु० २० कु०--( क) में और मोर, ते और तोर यदी अहंकार याः 

मान है । इनके रहते जीवको सुख नहीं, यथा-'तुळसिदास में मोर 
गए बिनु जीव सुख कबहु” न पाग्रै' ( विनय )। ये जहाँ नहीं है वहाँ 
ज्ञान है और जहाँ ये है वहाँ माया हे । इसीसे मायाका स्वरूप कहकर 
तब ज्ञानका स्वरूप कदा । इतके ग्रहणसे मायाके त्यागसे ज्ञान डद्यः 

_ होगा, यथा- “माया छुन्न न देखिए जैसे निरणुन ब्रह्म । ( ख ) प्रथम 
इन्द्रियों और मनके वेगको माया बताया--गो गोचर जहँ०”। अकः 
ज्ञानका स्वरूप कहतेहै जिससे मन और इस्द्रियाँ स्थिर होतीहे । (ग) 


नम्‌ ॥व्य। : | 
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 ग्रेरकसीव'। ३-विरोधी स्वरूप ज्ञान यह कि हमारे और इश्वरके 
बीचे विरोध करनेवाला कोन हे इसका ज्ञान । वढी यहाँ माया है-- 
जा बल जीव परा भवकूपा' । ४--उपाय स्वरूप ज्ञान- ज्ञान वैराग्य 
अक्ति जो कही गई फलस्वरूप ज्ञान--'तिन्दके हृदय कमळ महँ सदा ` 
करो विश्राम! । | 
० & 8३ ( २-४) 'कंदत रामगुन भा भिनुखाराः में लिखा 
जाचुकादै कि इस ग्रंथमे ५ गीताण है और प्रत्येक गीताके अंतमे उसकी 
फलशृति ह्वै।- पृष्ठ ५२८ मे वहाँ देखिए । यह श्रीराम-गीताहे। ` 
लचएणजीके प्रश्‍नपर रामचन्द्रजीका उपदेश हुआहे। इस गीताका 
फल भगवान स्वयं कहते है-तिन्इके हदयकमळ महेँ सदा करडे विश्राम ।' 
अद्वेतमें जीचत्व रहताही नहीं अत: अद्वेतसे अर्थ नहीं कियाजातं! | ` 
रा० प्र० श०( क )--असत्‌ पदार्थासे वेराग्य और खतमें अनु- 
राग दोनेपर यह निश्चय हुआ कि जीव ओर ईश्वर दोनोंका. स्वरूप 
मायासे भिन्न हे--'ईश्वर अंख जीव अबिनासी । चेतन अमंळ सहज 
सुखरासी'। यद्दी रूप खब्धिदानंदकामी हे । जब दोनोंका रूप सत्‌ दै . 
तो दोनोंका संबंधभी अनादिकाळसे सत्‌ ही है--डस संबंधका बर्ताव | 
तो परमात्मा अपनी ओरसे यथोचित नित्य करताही है पर मायामें 
पड़कर जीव अपने सम्बन्ध और भावको सर्वथा भूल गयाहै । उती 
संबंध ओर भावके प्रकाशके निमित्त दोनौका यथार्थ स्वरूप कहतेहें.1. 
(ख) जिसके कारण दोनोंमें सेद पड़गया चह माया है । माया, 
डेशवर और अपने स्वरूपको यदि जीव जानता तो इख दीन दशाको 
न्‌ पहुचता--अतः अब “जीव? नाभ होनेका कारण कहा कि जो तीनोंको 
“न जाने वद जीव कढळाताहै। | | शा 
* रा० प्र० ह०- इंववरके सवंशक्तिमान होनेसे उसकी माया परम प्रबल 
यथा--सिव बिरंचि कहे मोहई को है बपुरा आन! | जब ईश्वर कोटि: 
रक ननन र मत सग धक १ र नकि 
कामादिकिके र र नव दु सस ९ पड़ते, एक > न्ही बहु 
चरसे पदात न कसी झंकोरेमें आदी जातेहें । जब विद्यामायादाळे उसके _ 
- 2 तब भविद्यामायावाळा जीव उस्तको क्या समझेगा । र्ल 
कहते हे---'नारद अव विरंचि सनकादी । जे सुनिनायक- आतम - 


हे. 
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लिन ममि रि F 
जहाँ कहींभी जीवका मायाको जानना या उससे तरना लिखाई च 
केवछ पाले ही, खाथनसे नहीं । बदी बात यहाँ दिखारहेदै। यद्दा 
ज्ञानवैराग्यके उपरान्त खाघनको व्याख्या दे । 

`` ४--“माया ईश न आंपु कहँ जान! के 'जान? शब्दसे साधन चा 
अपने पुरुषार्थं द्वारा जानने पे तात्पय्यै है, पाले नहीं । कारण यह 


कि जो जानमेका यंत्र है--अन्त:करण--वंद्दमो तो मायाका काय्यं 


है; मायाका कार्य्य मायाके कारणको केसे जानसकताहै १ यहु बात 

दुसरी है कि 'सो जानइ जेहि देइ जनाई' जिसे पसु स्वयं जनाद वदी 

जानसकता हे--यह रूपा है, साधन या पुरुषाथे नहीं ।-( चे०) । 
५-यह निश्चय हुआ फि जीव अपने बळसे न ईश्वरको जान- 


सकताहे न मायाको | रहा अपनेको जानना सो वह ऐसे गाढ़ अदि- 


द्यातममे पड़ाहै कि शान वैराग्य नेत्र कुछ काम नहीं देते । देखिए 
जीच तीन प्रकारके कहेगपहे--'चिप्ठुक्त विरत आर विषई' सनका- 
दिक विसुक्त, परीक्षित आदि विरत और संसारी विषयी हैं । वेराग्य 
साधन झवस्था हे और ज्ञान उसका फल है उसपर कहतेहे--'जो 
झानिनकर चित अपहरई । वरिआइई बिमोइ बस करई'। यह तो 
वेराग्यवान ज्ञानियोक्री दशा है और विमुक्तकी दशा कि सन कादिक 
को क्रोध आगया उन्दोंने जयविज्ञयको शाप देदिया-इसीसे कहा 
है--'दरि इच्छा भाषी बलवान" । विरक्त विरत को यह दशा तब 
विषयी किस लेखेमे ? ६--जीवका स्वरूप कहकर उत्तराद्ध में इश्चरका 
स्वरूप कहा। ah कक है 

पां०-इस दोहेमें अद्वैत ढत विशिष्टाद्वैत तीनों मत घडते । 
अद्वैद इस प्रकार कि जबतक अपनेको मायाईश ( मायाका इश्वर ) 
नहीं जानता तबतक जीव कदळाताहै। जब अपने. रूपका पहचान- 
लिया तब बाँधने छोड़नेवाळा, सबले परे और मायाको आज्ञा देने- 


i i StS 
बाढी ॥'--( मोमांसीक दोनों भाग जिनमें पुरुषा्थ मुख्य सानागयाहै दे 


सव इनमें आगए ) - ऐसॉऐंसोको भी कहतेहें कि मोह न डांच कीन्ह के दिदी 
को जग काम नचात्र न जेही ॥ तृष्णा केहि न कीन्ह बौराहा | केहिकर हृद्य 
क्रोध नहिं दाहा! । ताप्पय्यं यह किं यदि जीव भपने पुरुषाथचश मायांसे बच- 
लेका यत्न छरे तब छूटे नहीं तो अधिक अधिक भरुझाई! । ३- जब जीव 
मायाको नहीं जानसकता तब ईइवरञा जानना और कठिन एवं भस भव है. 
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ग्रेरकसीव'। ३--विरोधी स्वरूप ज्ञान यह कि हमारे और इशवरके 
बीचमै विरोध करनेवाला कोन दै इसका शान। वद्दी यहाँ माया है-- 
"ज्ञा बस जीव परा भवकूपा' । ४--उपाय स्वरूप ज्ञान- ज्ञान वैराग्य 
अक्ति जो कही गई फलस्वरूप ज्ञान--'तिन्दके हृदय कमळ महेँ सदा 
करो बिश्राम” । 
आ० 8३ ( २-७ ) 'कद्दत रामणुन भा भिनुखारा' में लिखा 
जाचुकाईँ कि इस ग्रंथमे ५ गीताएँ है और प्रत्येक गीताके अंतमें उसको 
फलश्षति है। पृष्ठ ५२८ मे वहाँ देखिए । यह श्रीराम-गीताहे। 
-लचप्रणजीके प्रश्‍नपर रामचन्द्रजीका उपदेश हुआहै। इस गीताका 
फळ भगवान स्वयं कहते है-तिन्डके हृदयकमळ महँ सदा कर उँ बिश्रास।' 
अह्केतमे जीवत्व रहताही नहीं अत: अद्वेतसे अर्थ नहीं कियाजातं[। - 
रा० प्र श०( क )--असत्‌ पदार्थासे वैराग्य और सतमे अनु- 
राग दोनेपर यह निश्चय हुआ कि जीव ओर ईश्वर दोनोंका स्वरूप 
मायासे भिन्न है-'इशवर अंस जीव अबिनाखी । चेतन अमल सहज 
'ऊुखराली' । यही रूप खद्धिदानंदकाभी है । जब दोनोंका रूप सत्‌ है . 
तो दोनोंका संबंधभी अनादिकालले सत्‌ ही दै--उस संबंधका बर्ताच . 
तों परमात्मा अपनी ओरखे यथोचित नित्य करताही है पर मायामे 
यड़कर जीव अपने सम्बन्ध और भावको सर्वथा भूल गयाहै । उसी 
संबंध और भाषके प्रकाशके निमित्त दोनोका यथार्थ स्वरूप कहतेहे.1. 
(ख ) जिसके कारण दोनोंम भेद पड़गया बह माया है । माया, 
श्वर और अपने स्वरूपको यदि जीव जानता तो इस दीन दशाको 
न्‌ पहुचता--अत; अब 'ज्ञीव' नाम होनेका कारण कहा कि जो तीनोंको 


_नजानेवद जीव कद्दलाताहे । १ 
rR लकाया, 


ॐ रा प्र० आ०- इपवरङे स्वशश्षिमान इते उपळे माया परम रळ ६० प्र० श०- इषवररे सवंशक्तिमान होनेसे उसकी माया प्रम प्रबल 
पथा-- सिव बिरखि कहुँ मोहई को है बपुरा भान! । जब ईइवर - कोटि. 
पामरा पमे पडजातेहें तब भौरोंडा कहना ही क्या १ यदि ब्रह्मादिक 
~ ने च कदापि ततक अमर्मे न पड़ते, एक बार नहीं बहुधा 
व्वकरमे लन न किली झंकोरेमें आही जातेहें । जब विद्यामायावाळे उसके 
Ps तव भविद्यामायावाखा जीव उसको क्या समझेगा । २-- 

कदत नारद भव बिरंचि सनकादी । जे सुनिनायक- आतम- - 
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MS का लड 
जहाँ कभी जीचका मायाको जानना या उससे तरना ढिखाद्दै वह 
केवळ कृपाले ही, साधनसे नहीं । बद्दी बात यहाँ दिखारहेहे । यहाँ 
ज्ञानवैराग्यके उपरान्त साधनकी व्याख्या है । 
`` ७--माया ईश न आंपु कहँ जान! के “जान? शब्द्से साधन चा 
अपने पुरुषार्थं द्वारा जाननेछे तात्पय्ये दै, छपासे नहीं। कारण यह 
कि जो जाननेका यंत्र है--अन्त:करण--वंदसी तो मायाका काय्यं 
हे; मायाका कार्य्यं भायाके कारणको कैसे जानसकताहै ! यह बात 
दूसरी है कि 'खो जानइ जेहि देइ जनाई' जिसे प्रभु स्वयं जनाद ददी 
जानसकता है--यह रूपा है, साधन या पुरुषार्थ नहीं (--( ब० ) । 
५--यद्द निश्चय हुआ कि जीव अपने बलसे न ईश्वरको जान- 
सकताहै न मायाको । रहा अपनेक्ो जानना सो बह ऐसे गाइ अवि- 
द्यातममें पड़ाहै कि ज्ञान वैराग्य नेत्र कुछ काम नहीं देते । देखिए 
जीच तीन प्रकारके कहेगपहे-'विद्तुक्त विरत और विषई? सनका- 
दिक विद्यु, परीक्षित आदि विरत और संसारी विषयी हैं । वैराग्य 
साधन अवस्था है और ज्ञान उसका फल है उसपर कहतेहैं--'जो 
ज्ञानिनकर चित अपहरई । वरिआई बिमोइ बस करई' | यह तो 
वैराग्यवान ज्ञानियोक्री दशा है और विसुक्तको दशा कि सन कादिक 
को क्रोध आगया उन्दोंने जयविज्ञयको शाप देदिया-इसीसे कहा 
है--'दरि इच्छा भाची बलवाना!। विरक्त विरत की यह दशा तब 
विषयी किस लेखेमें ? ६- ज्ञोवका स्वरूप कहकर उत्तराद्ध में इेश्वरफा 
स्वरूप कहा। त्य है 
पां०-इस दोहेमें अह्वौत छत विशिष्टाद्वैत तीनों मत घटतेह। 
झद्ैत इस प्रकार कि जबतक अपने को मायाईश ( मायाका इश्चर ) 
नहीं जानता तबतक जीव कहलाताहे । जब अपने. रूपका पहचात- 
लिया तब बाँधने छोडनेवाला, सबले परे और मायाको आज्ञा देने- 


वादी ॥'--( मोप्रांसीक दोनों भाग जिनमें पुरुषार्थ सख्य सानागयाहे दे | 


सब इनमें आगए )-ऐसोंएंसोंरो भी कहतेहें कि मोह न डांघ कीन्ह केदिकेही 
को जग काम नचाव न जेही ॥ तृष्णा केहि न कीन्द बौराहा । केहिकर हृदय 
क्रोध नहि दाहा' । ताप्पय्यं यह कि यदि जीद भपने पुरुषाथचश मायांसे बच- 
नेका यत्न करे तब छूटे नहीं तो अधिक अधिक भरुक्षाई' । ३- जब जीव 
मायाको नहीं जानसकता तब इंदवरका जानना और कठिन एवं असंभव हे । | 
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वाळा ओर खींच अर्थात्‌. मय्याद हुआ । देत पक्त सइ है कि मायाको 


नहीं. जाना . अपनेको और इशवरको जाना । विशिशाद्वौत यह है कि 
रघुनाथजी लच्मणज्ीसे कहतेहे कि आप अपनेको मायाईश न जानें 
' आप अपनेको जीव मान .। 0. 7 

मा० हं--यह .ज्ञानोपदेश- अध्यात्म अर० कॉड सबै ४ श्‍लोक 
१७ से प्रारंभ होताहे। उसमेङ्ी फठिनता निकालकर उसीके आधार- 
से बइतद्दी सरळ शब्रोंमे- यह उपदेश गुलाई जीने अपनी चौपाइयोंमे 
उतारलियाहै। शिक्षकको सच्ची.शिक्षणुकला यहाँ प्रतीत होतीहै । 

रा० प्र० श०-ईशवर जीव और मायाझा स्वरूप पूछने और 
उसके . अनुकूल उत्तर-मिलनेसे यह निश्चय होगया कि प्रश्नोत्तर 
विशिष्ाद्वेत्ततके अनुसार “है । भक्ति केवल दो ही--द्वैव और-विशि- 
शह्देत-में उत्कृष्ट मानीगदेदै और ज्ञानवैराग्यादिक तीनों गतोंम रूपा- 
न्तरसे मानेगपह । धीळचमणज्ीका प्रश्‍न है-_'कहदु शान बिराग अरु 
माया” श्रीरामजी क्रमभंग करके उत्तर देतेहै । और मतोमे ज्ञान और 
विवेके स्वरूपमे कुछ भेद नदीं मानागया है । परन्तु अद्वैत भताव- 
लंबी विवेकको ज्ञानका साघनःबतळातेदै । खाधन चतुष्टय जो वेदा: 
न्तका दे उसमें विवेक, वैराग्य और खमादि षट्सम्पत्ति और सुधुश्चुता 
येही चारों है; विवेकके उत्तर बेराग्य हे । जब विवेक घे एग्यादि खांधन 
नश्रवस्थामं लेलिये जावं तो प्रश्न वेदान्तकी रीति अर्थात्‌ अडत 
मवाचुकूल दोजाताईे; परन्तु उत्तरमे भक्तिकी श्रेष्ठता दोनेसे अद्वौत 

मायाका स्वरूप पृथक्‌ बतळानेखे उपरोक्त दोनों मर्तोका निरा झ- 
रण करके. केवल विशिषटाद्वोतही सिद्ध दोताहै। 


नोट--किसीमें यों अर्थ कियाहै कि--'यह माया है ईशकी ताहि | 


न अपनी जान । जो याको अपनी कहै ताहि जीव पहिचान!!! 


ठे ( तु० ग्रथात्रली, ना० प्र० स० से) पं० गिरघरशर्मा चतुर्वेदी भद्गेतवादी 
के विचार-प्रदनके शब्द अत्यन्त स्पष्ट हें | एकान्तमे बेठे प्रभु रामचन्द्रले 
छईमणने जान, वैराग्य १ साया, भक्ति, जीव, इंदवर और उनके भेद तथा ड्न 
सक स्वरूप समझानेकी प्रार्थना कीहै। भब भगवान्‌ रामचन्द्रका उत्तर सुनिए 
रेदि महुँ सब कहीं बुझाई ...मिले जो संत होहि अनुकूछश 


ह मकर ,भर्यन्त गंभीर और अति संक्षिप्त है ।. सब तत्वोंको बहुत 


पमझायागयाहै । भारंसमे भगवान्‌ प्रतिज्ञाभी यही करतेहें कि. मैं थोड़ेमे 
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संब समझाकर कहताहुं तुम मन बुद्धि भौर चित्त तीनों बृत्तियोंको एकाग्र 

करके सुनो | प्रदनके क्रको छोड़ सबसे पहले भगवान्‌ रामचन्द्रने मायाका _ 
निरूपण कियाहे, क्योंकि माया सबका कारण दै इस हेतु मायाके निरूं रणके 
विना भौरोंका निरूपण कठिन है। मायाका स्वरूप संक्षेपर्मे यों बताय[गया 
है कि में मेरा और तू तेरा यह माया है । जिसने सब्र.ीोंडो चश-कररखाहै | 
तात्पर्य यह हुआ फि अहंबुद्धि. ( भहंकार ) ममडुद्धि (ममता) और मैं तू 
मेरा-तेरा आदि भेद-बुद्धि ये सब मायाके परिणाम हैं, इन्ही बुद्धि यॉके द्वारा 
सायाका परिचय होसकताहे । व्रह्मसवद त्तशिन्य स्वतंत्र, एरकस है, वहाँ न 
अहंवृत्ति होसकतीहै, न मम बृद्धि होसकतीदै । अपने से भिन्न कोई दै ही नहं 
फिर 'मम? ( मेरा ) किसको कहाजाय और विना भेदके सेरा और तेरा भादि 
भेदी प्रतीतिभी सचंथा नहीं बनसकती ऐसी स्थितिमैमी जो एक विलक्षण 
अनिर्वचनीय शक्ति अहंता, ममता भौर भेद भादिकी सब प्रतीति करंदेतीहै। 


घही मायाहै । इस मायाऊे संबंधमें भाकरही जीव संसारी धोताहै 
इसी प्रकरणमें श्रध्यात्म रामायणमें मायाका निवचन यो कियागयाहै न 


अनातरनि शारीरादावास्मडुद्धिश्तु या भवेत्‌ । सैवमाया तपैवासौ संसारः परिकः 
लयते? अर्थात्‌ आत्मरूप न दोनेपरमी शरीरादिमें जो भात्मडुद्धि है वही माया है, 
और वही संसारकी कल्पना करतीहै। अहंबुद्धि सदा शरीर इन्द्रिय भादिको 
अन्तर्गत भवइय रखतीहे शरीर इन्द्रिय, मच सबको छोड़कर शुद्ध आत्मा 
अहंबुद्धिका विषय नहीं होता, क्योकि वह निगु ण, निष्क्रिय है, और अहंबुद्धि 
गुण क्रियाको साथ लेकर ही प्रवृत्त दोतीहै। सस्य तो यह है कि शारीर आदिका 


भाःम[के साथ एकीकरण वा अभ्यास करानेवारी यह अहंब॒द्धि ही दै । इससे 
जहाँ अध्यात्मरामायणमें अनारमामें आत्माभिमानको माया कहागयाथा 


वहाँ गोस्वामीजीने अहंबद्धि कोही माया कहदिया । -शब्दमें मेद है बात एकही 
है । इसपर किसीको यह संदेह होसकृताहै कि केवल: अन्तःकरण दृ त्तिकोही 
माया कहतेहें भौर जगत॒कों बनानेवाली प्रकृति कोई ओर ही है। इस संदेहको 
सवथा निराकृत करनेके लिए भागे श्रीगोस्त्रामीजी स्पष्ट करदेतेहें कि गो गोचर 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंका विषय जो कुछ होसकता है और न केवळ इन्द्रियोंका प्रत्युत मन 
भी जहाँ तक जासकताहै अयौत्‌ मनका भी जो. कुछ विषय हो सकताहै, । जहाँ तक 
इन्द्रियोंकी और सनकी पहुँचहै उस सब्रको माया ही समझो! . इन्द्रियोंके विषय 
नाम और रूप, एवं सनके विषय, इनके संस्कार, इन सबको यहाँ स्पष्ट शब्दोंम्े 
माया वा मायिक कहागयादै। यह संब शांकर सिद्धान्तके अनुसार है। ३-- 
आगे कहतेहें किः उस मायाके दो भेदहैं--एक बिद्या दूसरी भविदूया । एक 
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अर्थात्‌ अविद्या जिसे भज्ञान वा अत्यंत दुष्ट भौर दुख रूप है, जिसके वशसें 
भाकर जीव संसार रूप कूपमें गिराहुआहै । और एक अर्थात्‌ दूसरी ( अविद्या 
खे भिन्न ) विद्या संसारकी रचना करतीहै उसके वशमें-गुण ( सत्व रज, तम ) 
हैं किन्तु वह प्रभुकी प्ररणासे संसारकी रचना करतीहै, अपना बल उसके 
पास कुछ नहीं है। ४- वेदान्त शास्त्रसे इश्वरकी उपाधिको शुरू सत्वः 
अघान माया भर जीवकी उपाधिको मलिनसत्वप्रधान भविद्या कहागयाहै । 
यहाँ भ्रोगोस्वामीजीने ईशवरकी उपाधिका विद्या शब्दसे उल्लेख करदिया । 
अविद्यासे विलक्षण होने$ै कारण व सत्वप्रधान होनेकेकारणद्दी संभवतः उसे. 
घिद्या कहागयाहे । अध्यात्मरामायणके भाधारपरदी यह तत्त्वनिरूपण है--- 
अध्यात्मरामायणसं--- | 


रूपे द निश्चिते पूर्व मायायाः कुलनंदुन। विक्षपावरणे तत्र प्रथमं कहप- 
येजगत्‌ ॥ लिगायरत्रह्मपयत स्थूळ सूक्ष्म विभेदतः । भपरं त्वखिळ ज्ञानरूपसा- 
` बत्य तिष्ठति ॥ इत्यादिके द्वारा एक विक्षेप शक्ति और दूसरी आवरण शक्ति 
यही मायाके हो स्वरूप बताएगएहें । आवरण शक्तिस्वरूप ज्ञान नहीं होने 
देती भोर विक्षेपशक्ति आवृत्त वस्तुमे जगत्‌की कल्पना करातीहै । इस प्रकरणके 
साथ गोस्वामीजीकी प्रकृति चोपाईकी तुलना करनेपर यह सिद्ध होताहै कि 
यहां श्रीगोस्वामीजीने भावरण शक्तिको अविद्या पद से भौर जगदुत्सादक 
विक्षेपशक्तिको विध्यापदसे उल्लेख डियाहे । क्योंकि गोस्वामीजीके बताए विद्या 
कोर अविद्याके लक्षण इन्हीं दोनों शक्तियोंमै स्पष्ट मिलते हैं । यद्यपि विक्षेप 
शक्तिका विद्यापदुसे व्यवहार अन्यन्न वेदान्त गर्न्थामें देखा नहीं गया, किन्तु 
अकरण भौर लक्षणकी भनुकूलतांसे यहाँ विद्या पद्से उसी शक्तिका अहण. अंस- 
मंजसहो सकताहै । अविद्यासे विलक्षण और ईश्वरीय शक्ति होनाही उसके. 
विद्या ब्यवहारका हेतु होसकताहै। विद्या, जिले ज्ञान कद्दतेहैं, इसी विक्षेप 
शक्तिके भंतगंत है इप्तील्यिभी इसे विद्या कहना ठीक हो सकता है । 


. अथवा, एक दूसरीभी व्याख्या उक्त चौपाइयोंकी द्दोदकतीहै । पहले माया 
का लक्षण कहकर भागे उसके दो भेद किएगए- विद्या अपर अविद्या दोऊ 
अर्थात्‌ मायाका एक मेद्‌ है विद्या और दूसरा भेद है 'दोऊ अविदूया' अर्थात्‌ 
दोनों प्रकारकी अविद्या इनमेंसे विद्याको छोड़कर दोनों प्रकारकी अविद्य(काही 
स्वरूप पहले बतातेहें--'पक दृष्ट...” । ये दोनों अविद्याकेही स्वरूप हैं, जिन्हे 


ब न्यान भोर विक्षेप शक्ति क्रद्दागयाहै । एक जीवको 
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-रचतीहे । यों दो प्रकारकी अविद्याएँ बताकर अब विद्याका ₹्‌ररूप कहते हैं- ग्यान 
'सांन जह” पकौ नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ।' तात्पय यहद कि इन दोनों 
अविद्याओं मेंले जहाँ एकभी न रहे भोर जिसके द्वारा सबमें ब्रह्म रूरका दशन 
दो उसे ज्ञान अर्थात्‌ विदूया समझी । ज्ञान और विद्या शब्दका एकही अर्थ सुप्र- 
सिद्ध है। यह अविद्याका सवंधा विरोधी है । ज्ञानका उद्य होनेपर उसी क्षण 
अविद्यां का आवरण दूर होजातहि और विक्षेपशक्ति द्वारा उत्पादित जगत्‌भी 
क्रमशः प्रारव्धक्षय दोनेपर लीन होजञाताहे | यों विद्या यद्यपि अविद्याकी विरो 
चिनी है किन्तु वहभी अंतःकरणव्ही बृत्तिद्दी है। भौर अन्तःकरण मायाले बनाहै । 
सुतरां यह ज्ञानरूप विदूयाभी मायाके भीतरहीं भाग! इसलिए श्रीगोस्वामीजीने 
इसेभी मायाके भेदोमे लिखा । यह व्याख्या सवांशमें वेदांत ग्रथोंके च अध्यात्म 
रामायणके अनुकर दोतीहे, और गोस्वामीजीके शव्दोका स्वारस्य इसमें अच्छा 
होताहै आगे वेराग्यका स्वरूप बतायागयाहै कि जो त्रिगुणारमक- (सत्व, रजस्तमो 
- मूलक) सिद्विका तृणके समान परित्याग करदेता है वह परम वैराग्ययुक्त समझा- 
-जाना चाहिए | ६--आणगेके दोहेमें ईइचर भौर जीवका स्वरूप बतायागयाहै । 
-डसका तात्पय्यं -है कि जो अज्ञानवश भपनेको मायाका स्वामी नहीं समझता, 
-त्युत्‌ अपनेको मायाके-भधीन मानताहै भौर चैसाही कहताहँ, वह जीव है । 
और जीवको बंधमोक्ष देनेवाला, सबसे पर और मायाका . प्रेरकसोंव:-- शिव 
न अर्थात्‌ इंश्चर समझनाचाहिए । इस दोहे से बहुतोंको शाका होतीहै "कि गोस्वा- 
मीजीने 'जीव और सीच!-(शिव इश्वर ) को भिन्न बताया, तब भद्द त कहां 


-रहा ? यह तो स्पष्ट दव तवाद है । किंतु यह-शंक्रा निर्मूल है । जीवका जीव भाव. 


-भौर ईश्वरका इश्वर भाव रहनेतक व्यवद्वारिक भेद. शंकरसिद्धान्तमेंसी माना 
- जाताहै । जीवभाव भौर इश्वर भाव दोनों दूर होकर जब केवळ शुद्ध चैतन्यका 
: भाव? होताहै, तब अद्वोत- होताहे । वह होता है भविद्या हटनेपर । जब तक 


*अविदूया है तंब: तक सेदभी है । यही यहाँ गोस्वामीजीनेमी कहा है. कि जो 


मायाके, वशमें है वह जीव भौर जो मायाका प्रेरक है वह इशवर है ।. इससे 
-मायाके हाराही .तो भेद वतायागया, स्वरूपमें कोई भेद नहीं है । और . ज्ञान 
-मान.-.जहुं एको नाहीं । देख ब्रह्मसमान सब माही इस वाक्यमें स्पष्टदी कह- 
दिया कि ज्ञानके द्वारा भविद्याका नाश होजानेपर भेद नहीं रहता, सब. व्रह्मरूप 


-भासित-दोताहै । अतः यहाँ भेदमावका गंघमी नहीं | यह सब शकरसिद्धान्तके . 


-अनुसार है-। i ges > re 


इसंके आगे कइतेहैं कि घमेले वैराग्य उत्पन्न दोताहै, योंगसे ज्ञान होताहे 


२६ 
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“न म... 
भौर ज्ञानको वेदने मोक्षदाता बतायाहै जिसके द्वारा मैं ( रामचन्द्र ) शीघ्र 
दुत भरोत क्रपाछ दोनाताहूँ वह भक्तको सुखदेनेवाळी मेरी भक्ति है । यह 
भक्ति स्वतंत्र है, अपनी सिद्विमें किसी दूसरेको अवलंब नहीं बनाती, किन्तु 
ज्ञान और विज्ञान इसके अधीन हैं। इस कार्यकारणभाव पर विचार करनेपरभी 
यही तात्पय्ये निकछताहै कि यद्यपि गोस्वामीजी भक्तिमार्ग के अनन्य शरण 
'हेन-भपने उपय क्त समझकर उसी मागका उन्होंने भाश्रयण कियाहै--तथापि 
-दार्शनिक सिद्धान्त उनका यही है कि भक्तिसे ज्ञान होताहै और ज्ञानसे मोक्ष 
'होताहै । यही शाकरवेदांतकाभी सिद्धान्त है | आगे भक्तिकी प्रशंसा भौर उसके 
-साधनोंका निरूपण है जिसका प्रकृत विषयमै विशेष उपयोग नहीं । अस्तु रामा- _ 
यणमें . तत्वज्ञानका यह सदंप्लुर्य प्रकरण है; और यहद अक्षरश: शांकरसिद्धा- 
न्तका भनुगामी है । अर | त 
` डाक्टर संरजाज ए० भ्रियसंन' के विचार--कविके माया धाव्दके प्रयोगपर 
“कुछ व्याख्या ळिखनीचाहिए । कभी कभी यह उसका ऐसे शब्दोंमें उल्लेख कर- 
नेह जिससे यह निरूपित और व्यक्त होताहै कि वह त्रह्मणों मायासे छिपातीहे । - 
यह शिव-डपासकू वेदान्तियोंकी माया है जिसके ये कट्टर विरोधी थे। पर इस 
प्रकारके प्रयोग-केवुछ उपमा आदिमें हुएहे और इनके उपदेशके अंश नहीं 
है। यह प्रयोग उनके शिवपूजनका फल दो, पर अन्य स्क्वानौमै इन्होंने इस 
' शब्दके दो सिंन्न अथं लिए हैं। एक तो उस जादूका जिसका राक्षसोंने रामकी 
-सेनासे युद्ध करनेमें प्रयोग कियाथा और दूसरा ब्रह्म और मोहिनी शक्तिका 
-सम्मिकन हर (ड $ ७० ) । सशरीर शक्ति ईंबवरके अधीन तथा एक प्रकार 
'उन्दीकी प्रेरित है.। इसी अंतिम योग्यतासे वह सारे संसारको नचातीहै पर 
'डसी . इंदवरके अभड्ठसे. वह स्वयं नटीके समान नाचने ळगतीहे । घह अपने 
सुळावेमें. लाकर समीको, देवताओंकोभी, मूख बनातीहे और जब कोई तपस्वी 
"युरुष घमंड करतादे तब इंइवर उसे बहकानेको उले भेजतेहें । वद्द शरीर तथा 
| सांसारिक मायाविनी दो सनुष्योंसे पाप कराती है । पर जिसमें स्वी भक्ति 
' हे, चह उसके लिए अभेद्य हे भोर वह उसके पास नहीं जासकती । 


 तुळसोदासने यह भी शिक्षा दीहै कि इइवर शरीरधारी है । उपनिषदुके 
 निगु'ण त्रहाको मानतेहुए जो सभी गुणोंसे हीन है तथा जिसके बारेमें केवळ : 
| यही कहा जासकताहे कि बह “यह नहीं है, वह नहीं है! इन्होंने यही निइचय- 
न bes कि ऐसे पुरुषका विचार मनुष्योंके मस्तिष्कके बाहर. है- ओर केवळ उसी 
ऊप्वरक पूजन होसकताहै जो विण'यसे सगुण होगयाहो--( उ० ६ १३) । - 
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धम ते बिरति जोग तें ग्याना। .. 
ग्यान . सोछप्रद  बेद्‌ बषाना ॥$१५ (१) 
जातें बेगि द्रवउँ में भाई ।. > 
सो मस अगति भगत सुखदाइ॥ ,, (२): 
सो सुतंत्र -अवलब न आना । 
तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना॥ ,, (३) 
शब्दार्थ --द्ववर्ड' -पिघलछता, पसीज्ञता हूँ अर्थात्‌ प्रसन्न होताहू । ` 
अर्थ घमेसे वैराग्य और योगसे ज्ञान (होता है) और ज्ञान 
मोक्षका दाता है- ऐसा वेदोंने कहाहे । हे भाई ! जिससे में शीघ्र 
प्रसन्न दोताईँ, बह मेरी भक्ति है जो भक्तोंको सुखदेनेवाली है। वह 
स्वतंत्र है, उसको दुसरेका अवलंब नहों, शान और विज्ञान उसके 
अधीन हें अर्थात्‌ इन्हे भक्तिका अवलंब लेनापड़ताहै । | 
नोट--प्र० में यों अर्थ कियाहै कि धर्म ले वैराग्य वेराग्यसे योग और 
योगसे ज्ञान००” और लिखाहे कि “विरतिसे योग” का अध्याहार कर 
लेना चाहिए । अथवा, यों अर्थ करे कि 'धमेसे ओर विरति .योगले 
ज्ञान होता दै” । कारणमाला अलंकार हुआ । 'ज्ञान मोच्छप्रद', यथा-- 
ऋते ज्ञानान्नसुक्ति: इति श्रतिः! ...... | 
पु०.र० कु०- १ ज्ञान वेराग्यका स्वरूप कहचुके। अब दोनोंके 
साधन कहतेहे कि धर्म करनेसे विरति दोतीहै और योगसाधने ज्ञानः |. 
होताहे । यथा अध्यात्मे-“चेराग्यं जायते .चमाच्योगाऽजान सपुद्चः । - 
ज्ञानात्संजायते मोक्तस्ततो मुकिनेसंशय: । ` इ 2. 
२--'ज्ञाते बेगि द्रघो०' इति। इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान आदिः 
साधनोंसे दीघेकालम कुछ होताहे जैसा कि ध्रीमज्वगवद्वोतामे कहाहे- 
“'इनेकजन्मखंसिद्धस्ततो याति परांगतिम्‌ ।' पुनः, यथा--बहुनां जन्म- - 
नामंते ज्ञानमान्मा प्रपद्यते वासुदेव: सबंमिति समहात्मा सदुळभ: ॥१॥ ` 
--( गीता )। “वासुदेवे भगवतिभक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु: 
वैराग्यं ज्ञानं यच्तद्दैतुके” इति भागवते ॥२॥ वहाँ वह कठिनता और 
यहाँ यहः सुगमता कि “बेगि द्रचउँ” । तात्पर्यं कि “खळदेव प्रपन्नायः 
तचारमीति च याचते | अभयं सवे भृतेर्षो ददाम्येतद्त्रतं सम”, सङ्गत ` . 
“अनाम किये अपनाये”, “सनमुख होइ जीव मोदि. जबहीं । जन्मकोटि: _ 
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अघ नासहि तबहीं”, “अपि चेत्सुढुराचारो . भज्ते. मामनन्यमाक००” 
. और 'करडँ सद्य तेहि साधु खमाना” इत्यादि भक्ति छोड़ और किसीमें 
यह बात नहीं है । ३--'खुखदाई' का भाव कि जञानसाधनमें दु:ख है,. 
यथा--“ज्ञान अगम प्रत्यूइ अनेका । साधन कठिन न भन कहँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावे कोई” और यहां “कहदु भगतिपथ कवन प्रयासा । 
जोग न मख जप तप उपवासा ॥...”--( उ० $ ४५ ) | पुनः, ज्ञानको 
कठिनतां यथा--'कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक | 
होइ छुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्यूइ अनेक! । | 
` 'ज्ञानपंथ कृणान के धारा । परत खगेस होइ नहि बारा ॥ 
जौ निरबिघन पंथ निरबहई। सो कैवल्य परमपद लहई ॥ 
अति डुलेभ केवल्य परमपद । संत पुरान निगम आगमबद्‌ ॥ 
रामभजत सोइ सुक्ति गुसाई' | अनइच्छित आवह बरियाई'॥ 


जिमि थळ बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भाँति कोड करइ उपाई 


रा०प०--भाव यह कि जैसे ख्रीको अपने पतिसे मिलानेमें दूतीका 
कान और बिष प्रतिबिबके बीचमै क्रिसीकी अपेता नहीं बेसेही 
साक आर भगवन्तके बीचमै किली दूसरे खाधनकी अपेक्षा नहीँ । 
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(कारणकि भक्ति भगवानका रूप ही हे--'भक्ति भक्त भगवंत. गुरु चतुर | १“ 
' नाम बपु एक! | बह कभी पृथक्‌ नहीं ) । 
लरा-वेराग्य धर्मसे और ज्ञान योगसे दोताहै। भक्ति स्वत 

` उत्पन्न होतीहे पर साधन करनेसे औरमी दढ़ होतीहै- “भक्त्या संज्ञा- 
- यते भक्त्या | यह छपासाध्य है । 

अगति तात अबुपस सुषमूला । | 
' सिलइ जो संत होंड अलकूला॥ ६2५ (४) 

मगति कि साधन कहों बषानी । | 

सुगम पंथ सोहि पावहि प्रानी ॥ ,, (४) ' 
प्रथसाहि बिप्रचरन अति प्रोती । | 


निज निज कम | निरत अति रीती॥ , (६) 
यह कर फलःपुनि बिषय बिरागा । | 
तब सम धसं उपज अनुरागा ॥ ,, (७) 
थे- हे तात-! भक्ति अनुपम ( डपमारहित) और सुखकी जड़ 
'हे। यदि सन्त प्रसन्न हॉ तो वह प्राप्त होजातीहै ! में भक्तिके- साधन 
चिस्तारसे वर्णंनकरताहूँ जिख सुगम मांग्रेसे मनुष्य मुझे पासकतेहे । 
_ पहले तो ब्राह्मणोंके चरणोम अत्यन्त प्रीति करे और चेदकी रीतिके 
अनुसार अपने अपने कर्ममें लगारहे । फिर इसका फळ चिषयोंसे 
-चेराग्य होगा तब हमारे घम में प्रेम उत्पन्न होगा । | 
नोर--'अनुपम खुखसूला! | उपमारहित है अर्थात्‌ प्रभु प्रीति 
भया कैघढ्यपद्की प्रासिमे कोई और. साधन इस योग्य. नहीं जिससे : 
इसकी उपमा दीजाय और अनुपम खुखकी उपजानेंबाळी है यथा-- 
-'ताकर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह! | ब्रह्मखुखले इसका उण 
अधिक है तभी तो कहाहै--'सोई सुख छवल्लेस बारक जिन्द॒ सपनेइ | 
: छहेहु। ते नहि गनहि खगेस प्रह्मलुखदि सज्जन सुमात1- (३० सन) . 
और ब्रह्मसुख दि बरबस मन त्यागाः। (ख) प्र०-कार इसे भक्तिका | 
' विशेषण मानकर यह अथे कहतेदै कि 'अचुपम सुखमूला भक्ति अर्थात्‌ 
_ पराभक्ति संतकृपासे मिलतीहै । 
भ रा० प० सें और भ० द० में 'कर्म' पाठ है। 
| कहीं कहीं 'चरन' पाठ है । 
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पु० र० कु०--१ (क ) श्रीलच्मणजीने ज्ञान, वैराग्य, माया और 
भक्ति पूछी। प्रभुने माया, ज्ञान ओर वैराग्य कहे, ज्ञान वैराग्यद 
साधन कहे अब भक्त और भक्तिके साधन कहतेहे । भक्ति अनुपम है 

-तो उसकी प्राप्ति बड़ी कठिन होगी उसपर कहतेह कि मिलइ जो संत 

होइ अजुकूछा' अर्थात्‌ इसका पक यही साधन है, यथा--'झस 
बिचारि जोइ कर सतसंगा । रामभगति तेहि खुलभ बिहंगा? । संत 

-सहजद्दी प्रसन्न होजातेह क्योंकि वे 'खरळ चित जगतूहित' होतेहे 

“परउपकार वचन मन काया' यह उनका सहज स्वभाव हे । (ख)-- 
.-सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी' अर्थात्‌ भक्ति-मार्ग सुगम है ज्ञानमागं 
“अगस्य है। क्या पंथ है सो भी बताया कि सन्तोंकी प्रसन्नतामात्रसे 
-यह प्राप्त होजातीहे । अब और भी बतातेहें । | 

 २--प्रथमाहि बिप्रचरन अति प्रीती । इति | (क) विप्रचरणमे 
अत्यन्त प्रेम हो यहद प्रथम साधन बताया । क्योंकि भक्ति लन्तोके अधोन 

' है-- 'मिलद्दि जो संत होइ अज्जुकूछा?, 'सबकर फल दरिभिगति खुहाई । 

“सो बिजु संत न काहू पाई! ( भुशुणिडवाइय $ ११६ ) । संतद्शेन 

: चिप्रोके अधीन है, यथा- “पुन्यपुंज बिजु मिळहि' न खंताः और “पुन्य 

“एक जग महे नहिं दूजा । मन क्रमबचन विप्र पद्‌ पूजा” | 

(ख)- अति प्रीती’ को भाव कि ब्राहणसे. अधिक न बने, न . 

'डनकी बराबरी करे, उनका दाख बनकर उनको सेबा करे तब भक्ति 

-आघ होगी ।. इसीसे प्रथम विप्रचरणम अत्यन्त प्रेम करने को कहा । 

. (ग)-निज निज कमे निरत श्चति रोती! | भ्रतिके अधिकारी 
-आह हैं वे श्रुतिकी रीति बतायेंगे । र 
Fa फीड ह क बिरागा?, यथा--'घर्मे ते बिरति’ । 
SS | र करनेखे चित्त शुद्ध द्दोज्ञातादै, उससे 
ह ( उदासीन ) हो जञाताहे । विराग ओर अनुराग 

। विषयोंसे बैराग होगा, हमारे घम ( भगवद्धर्म ) में अनुः 

-राग होगा तब हमारी भक्ति करनेलगेगा । 

. __  उे-श्ञान. ओर घैराग्यका साधन धर्म है--'घर्म ते बिरति योग 
“ते ज्ञाना! । ओर, यहाँ दिखाया कि भक्ति 'अक्तिके 
हद कि कका साधनभी घमं हे-...' भक्ति 

म! निज निज्ञ कर्मे निरत श्रुतिनीती' । 
(१) प्रथम कहा कि 'मिळइ जो संत होइ अबुकूछा' 
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और फिर कहा कि 'सगतिके साधन कहँ बखानी? ।. भाव यद कि 


शीघ्रतर - भक्ति प्राप्त होनेका उपाय सत्संग है; पर जो गाढ्तर उनके 
'विधिनिषेधके झगड़ोंमे पड़ेइपहैँ अर्थात्‌ जगतमात्रके हितार्थं औरभी 
सुगम उपाय बतातेहे । (२) प्रथम उपायमें किसी साधनकी अपेक्षा 
नही केवल संतकपासे प्राप्य बताया । यदि उसमे यह प्रश्‍न किया 


जाय कि बिनु हरि.छृपा मिछहिं नहि संता! तो उसका उत्तर है कि 


' डखमेंमी किसी साधनको अपेत्ता नीं । 'मिलहि' शब्द स्वयं दी इस 
चातका प्रमाण है अर्थात्‌ चे स्वयं प्राप्त दोजातेहै जब भगवत्‌ रूपा 


` -होतीहे । [ १४ 
प्र०--अचुपमछुखमूला अर्थात्‌ पर्रअक्तिक्री प्राप्ति संतद्वारा कही 


ओर भक्ति ( साधारण ) को प्राप्तिके नव साधन कहे । 

` शा० प्र०्श०--'तब मम धरम उपज अनुरागा' इति ।-अर्थात्‌ जैसे 
'यदल्ले संसारी विषयमै अचुराग था वेसाही अनुराग अब प्रभुमे होगा । 
-चाहमीकिजींने १४ स्थान प्रमुके निवासके बताएह: उनमें इसका मन 
रूगेगा । अर्थात्‌ अब उसको दशा यह होजायगी कि--(१) खंत सभा 
नित सुनहि' पुराना? (२) प्रश्ु प्रसाद पट भूषन घरद्दी । (३) इरिदि 
. पनित्रेदित भोजन करदी । (४) 'छोचन चातक 'तिन्ह करि राखे । 
` -इहृषिं दरस जलधर अभिळाखे ॥ निदरहि' सिंधु संरित सरभारी । 
` रूपबिंदु जळ होहिं सुखारी' । (५) 'प्रमु प्रसाद सुचि सुभग खुबाता । 
खादर तालु. लहद नित नासा! । (६) कर नित करहि रामपद्पूजा । 
(७) रामभरोख हृदय नहि दूजा । (८) चरन रामतीरथ चछि जाहों । 
-इत्यादि येही सब भागवत-भगवद्धरमे है । . ७ क 
धक; “प्रथमदि बिप्रचरन अति प्रीती- . = 


| गौड़जी-यहाँ भगवानले विप्रचरनमें झतिप्रीति पहली शते रखी ` 


'है। अन्यत्रसी कहा? सापत ताड़त पुरुष कहन्ता। बिप्रपूज्य अल 


याघहि' सन्ता | पूज्य बिप्र सीलगुन होना | सुद्र न गुनगन-ग्यान- ` 
अघीना ॥ गोस्वामीजी बन्दनामेंभी कहतेहे'बन्दंड प्रथम महीछुर चरना. ' 
:मइजनित संसय सब दरना ।' ओर फिर अन्यत्रभी 'सीस नंवहि' 


सुर गुरु द्विज देखी! 'विप्र जेवाइ देहि' बहु दाना? बिप्र घज दित संकर 
सही? इस प्रकारके. प्रसंगॉसे कुछ विचारक गोस्वामीजीपर ब्राह्मणों 
पके अनुचित पत्षपातका दोष ळगाते है । 
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गोस्वामीजीने रामचरितमानसमे 'नानापुराण निगमागम रूस्मतः 
बात लिखी है | पुराणोंमें रामायणमें, महाभारतमें तो 'विप्रोंका यञ- 
तत्र महत्व है ही । श्रुतियोम भी “विप्र' शब्द ऋषियोंके अर्थमे प्रयुक्त 
इआदै । ऋषियों ओर विद्वानोंको पूज्य तो आय्ये-लमाज और 
जाति-पाँति तोड़कमंडल तक मानताहै । विप्र यहाँ आस्तिक 
विद्वान्‌ ब्राह्मणके ही अर्थ में आयाहे । मोह जनित सब संसय 
हरनेवाले है । नास्तिक विद्वानों वा अविद्वानोंके अथेमे नहीं प्रयुक्त 
इुआहे जो ब्राह्मण बनतेहे । साथही यहाँ 'जन्मना? ब्राह्मणकी चर्चा 
चने उसकी चर्चा नहीं है।: यह बात कलियुगके प्रखंगमें कहे! “विप्र 
निरच्छुर लोलुपकामी निराचार सठ चृषली स्वामी! से स्पष्ट होजाती 
है | तात्पय्यै यह कि विप्र होकर निरक्षर नहीं द्दोनाचाहिए, विद्वान्‌ 
होना चाहिए । ळोलुप नहीं दोनाचाद्िये, सन्तोषी होनाचाहिये । कामी 
नहीं होनाचाहिये, ग्रहचय्येपरायण होना चाहिये निराचार नहीं 
होनाचादिये, सदाचारयुक्त होनाचाहिए, शठ नहीं होनाचाहिये, 
साघु होना चाहिये। छुषळी पति नहा. होना. चाहिये, शुद्ध विवाह 
संस्कारयुक्ता .पतिपरायणा साध्वी स्त्रीका. पति होना चाहिये । 
वात्पय्य यद्द कि“विप्रको संस्कारयुक्त होनाचाहिये और कुछचन्तीः 
का पति होनाचाहिये । कलियुगके वणंचके व्याजले मानलकारने साफ 
बता दिया कि वह 'विप्र! किसे कहतेहैँ। 'विप्र' बह विद्वान्‌ जन्मना 
त्राण है जो सन्तोषी हो ब्रह्मचारी हो, आचारयुक्त हो, साधु दो 
और यदि गृहस्थ हो तो संस्कारयुक्ता सदाचारिणी ब्राह्मणी कुछ- 
चतीका पति हो। न तो आजकळके ब्राह्मण बननेवाले नास्तिकोंपर 
यद परिभाषा घरतीहर और न निरक्षर शठ, आचारहीन घनलोलुप 
व्यभिचारियॉपर यह परिभाषा घरतीहे जो ब्राह्मणका नाम बद्नाम 
करतेह । “पूजिय बिप्र सील गुनद्दीना । 'सूद न गु नगन ग्यान प्रवीना । 
परन्तु तो भी यदि इकत परिभाषाकी शर्तोप्रले आचारहीन ( खोळ- 
दीन) शम द्म तपस आदि गुणरहित ( गुणद्दीन ) भी ब्राह्मण हो, 
fae आहाण ही होगा । ब्राह्मणोचित गुण, 
दग nce en wh 
पक नाळायक वकील भी मुकदमे की पैरवी कर 
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» % 
Ss” 
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क ` 


सकेगा परन्तु बड़ा चतुर और विद्क'न्‌ भी हो तोभी - जिलके पास . 
सनद्‌ नहीं हे चद पैरवी फरनेका अधिकारी नही. है। जीवात्माका 
जन्म भिन्न वर्णा और परिस्थितियोंमे कर्मानुसार दोतादै। जो ब्राह्मण 
होकर जन्मा उसे मानो विघाताने कम्मकी परीक्षामं पालकर लेनेपर 
पूउ्यताकी खनद देदीहै । इसी लिये शूद्र मे योग्यता कितनीद्ी द्दो 
वह इसी जग्मकी अजित है, पूवेकी नहीं, इसी लिये उसको पृज्यता 
सनद्‌ भाप्त नहीं है, चहद पुजेगा नहीं । 


मक्तिमै विप्रचरनमे अतिप्रीतिकी शर्त जरुरी है। विप्रके चर- 
` शोमे अतिप्रीत न द्दोगी तो 'मोह जनित संशय' नए न दोगे । आस्ति- 
कता न आवेगी, निज्ञ निज चणाँश्चस धम्मंमें निरत न द्दोगा और. 
सबसे बड़ी बात यह है कि श्रुतिकी रीतिसे अपने धस्पेमे निरत न 
होगा ! इस मार्गर चळानेवाला मोहजन्य संशय दरनेवाळा तो विप्र 
ही होगा । जब इसतरह शुरुके आदेशले अपने अपने धर्मका पालन 
कर चुकेंगा, तब विषयोंले वैराग्य होगा । गुरुविप्रचरणमे अतिप्रीति 
करके जब सढुपदेशप्रहण और अभ्यास करेगा तब उसका फल होगा । 
विषयोंसे वैराग्य दोनेपर भगवद्धस्मै अनुराग उपज्ञेगा । इसीलिये विप्र 
संत, गुरुचरणोंमें अतिप्रीति पळी शत्ते रखीगयी दै । 


- यहाँ ब्राह्मणोंले पत्तपातकी कोई बात नहीं हे । यहाँ तो .प्राचीन 
दिन्दूसंस्क्ृतिके अचुकूल वर्णाश्रम ध्म और वेदिक रीति प्रतिपादनके 
साथही भक्ति बतलायीगयीहै। हिन्दुकी भक्ति इसी प्रकारको हो 
सकतीहे । 


. नोट- चैष्णवरल श्री १०८ रूपकलाजीका सत्लंग इसी विषयपर 
कुछ वर्षे हुप हुआ । वे फूर्पाते थे कि हमारे शाल्मोंके -अडुसार पूव 
जन्मोमै किपद्ए कुछ कस्मोके भोगकेलिप उनके अनकूल, कुळ जात, 
संग इत्यादि प्राणीको प्राप्त होतेहे । पूर्व कम्मोके फलसे यादि किसीको 
ब्राह्मणकुलमें जन्म मिला तो और तीचों वर्णो ले वह पूजनीय है चाहे 
उसके कर्म, धर्म, आचरण इस जन्ममें कैसेदी क्यों न दो । हमार 
धर्म है उसको पूजना, हमको अपना धर्म करना चाहिए; उसका 
घम बह जाने । हम अपने कर्मका फल पावेगे वह अपने कसका फक 
पावेगा । हमारा धर्म यह नहों है कि उसमे पब निकाले ओर अपना 
धर्म छोड़द । न 
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अवनादिक नव भक्ति इढाहां। 


मस लीला रति अति मन माहीं ॥$ १५ द). 


सतचरन पंकज अति प्रेप्ना । 
सन. क्रसबचनअजन दृढ नेमा॥ , (६) 
अथे-धवण आदि नवों भक्तियाँ दढ़ होंगी, मनमै मेरी लीळा 
अत्यन्त प्रेम होगा । सन्तोंके चरणकमलोंमें अत्यन्त प्रेम हो। मन 
वचन ओर कमेसे भजनका प६1 नियम हो । क 
पु० २० कु०१-श्रवणादिक नघ भक्ति दढाही' से श्रीमङ्गागव- 
` तमे कद्दीहुई नवधा भक्तिका ग्रहण है । यथा- श्रवण कीर्तनं विष्णोः 
` |.“ | स्मरणं, पाद्सेवनम्‌ । अर्चनं वन्दनं डास्यं सख्य मात्मनिवेद्नम्‌' ।-- 
( भा० स्के७ अ० ६ ) । ९--'ममळीळा रति अति मन माही! यहाँसे. 
लेकर “बचनकम मन मोरि गति० इस दोहे पर्यन्त वढी भक्ति हः 
जो रामजीने खबरीजीसे कद्दीहै। दोनों प्रकारकी भक्तियोंका साधन- 
विप्रचरणाज्ुराग और धर्मसहित व्यवहार करते रदनाहे । इन्दीं से 
_ दोनों प्रकारकी भक्याँ उत्पन्न दोतीहें । | 
- ` ३-इस प्रसंगमे तीनमे अत्यन्त प्रेम करना कहा । ( क.) 'प्रथमदि 


>पिश्चरन अति भीती!। (ख) मम छीछा रति अति मन माहा 


(ग) संतचरनपंकज अति प्रेमा । भाव यह कि प्रीति तो समीमे 

होना आवश्यक दे पर इन तीनोंमें अर्थात्‌ विप्रचरण, मम छीला 

र संतचरणमै तो अतिशय प्रेम होनाचाहिप | इसी प्रकार तीनमें 

` ढे होना. कहा । (क) 'अवणादिक नव भगति दढाहीं! (ख ) मन 

. क्रम बचन भजन इढ नेमा। (ग ) सब मोहि कहँ जाने दृढ सेवा । 

. दख कथनका तात्पय्ये यह है कि भक्ति, मज्ननका नियम और सेवा 

` > ये हृढ़ रद पाते, कुछ दिनमें शिथिल दोजातेहे; अतएव कहा कि इनकोः 
द शिथिळ न पड़ने देनाचाहिप, इनमें हह रहना चाहिए । 


ढु सवरीजी के प्रति ` छक्ष्मणजी के प्रति 
’ २ दूसरि भगति संतन्ह कर संगा | संतचरनपङ्कज अति प्रेमा । 

Ved ग रहि है] कथा प्रसंगा मम लीळा रति अति मनमाहीं ॥ 
क न सेवा तीसरि भक्ति | गुरुपितुमातु बंधु पति देवा । 

सब मोहि कहँ जानइ इद्‌ सेवा ॥ | 
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४ चौथि भगति मंम गुनगन करे कपट | मम युन गावत पुलक सरीरा । 


तज़ि.गान गदगद गिरा नयन बह नीरा ७ 
५ संत्र जाप मम दढ बिस्वासां सन क्रम बचन भजन इढ नेमा 
६ छठ दमसीळ विरति बहुका कास आदिमददुं न जा$। 
७ सातवे सम मोहिमय जग देखा गुरु,पितु मातु बंधु पतिदेवा। सच मोरु 
(इसके दोनों अर्थोझा ग्रहण हुआ) जानै दढ सेवा ॥-- (यहाँ उपलक्षण है) 


« आउवँ जथा लाभसंतोषा | अजन करे निकाम (बिनु. संतोप काम 
बसाही) क. | BE 
_ ९ नवम सरळ सब सन छल दीनां । |, | बचन करम मन मोरि गति ` 
मम भरोस दिय इरष न दीना । डक नर 
४--'मप्त लीला रति अति मन माहीं इति | जब चरितमे अजु- 
राग हुआ तब संतचरणमें प्रीतिहुई क्योंकि 'बिचु सतसंग न हरिकथा? 
कथाके सुननेसे, सत्संग करनेसे भजनमे दढ़ नेम हुआ ।_ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । 
सब सोहि कह जाने “दृढ सेवा ॥ -ज (१०) 
सम गुन गावत. पुलक सरीरा । हि 
गद्गद्‌ गिरा नयन बह नीरा॥ ,, (९१). . 
काम आदि मद दभ न जा ss 
: तात निरंतर बस में ताके। , (१२) 
` आर्थ--शुरK; पिता, माता, भाई, स्वामी और देवता सब सुम. 
कोही जानकर सेघामै इढ दो । मेरे गुण ग्रातेइप शरीरम रोमांच हों, ` 
'चाणी गह्गद होजाय, नेत्राखे जल ( आँसू) बहे। काम आदि, मव 
और दस्म जिसके नहीं, हे तात ! में खदा उसके वश रद्दता हूं । 
- पु० र० कु०--१ “शुरु पितु मातु बंडु पति देवा । सब मोदि... 2: 
इति ।--अर्थात्‌ रामजीद्दी सब कुछ दै, यथां--तात तुम्दार मातु ` 
बैदेदी । पिता राम सब भाँति सनेद्दी | , छट 
'गुर पितु मातु न जानी काहु । कहडें: छुभाव. नाथ पतियाह ॥ 
जह ळगि जगत सनेद्द सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निज्ञु गाई ॥ 
मरे सघुइ एक तुम्ह स्वामी । दीनषंछु . -डर अंतरजामी १ 
;२--मिम युन, गावत पुछक सरीरा..», यथा, 'पुळक गात दिक | - 
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सिय रघुबीरा । नाम ज़ीद:जप छोच्नननीङ”-:-( भरतः ) संबके अन्तमें . 


णुणेगानको कददनेक्ता अभिप्राय यह है कि भागवतमे लिखाहै कि तब. 
तक धमं, करे.जबतक: हमारी ऋथाम प्रीति न.हो.। :-:( खर्रा )॥ 

३ ( क.) “काम आदि मद दस न जाके | इति।--ये सब कथाके 

बाधक (दै; .यथा--'क्रोधिहि सम कामिहि' हरिकथा | ऊंसर. बोजबये 

फल जथा' अति खळ जञे.बिषईे बक कागा | पएदि.सर निकर न जाहि 

अभागा',...'तेहि कारन आवत दिय हारे | कामी काकं बलाक बिचारे? 

| (ख )--'तात निरंतर में बस ताके!, यथा- “नाइँ बसामि घैङुणडे 
योगिनाम्‌ हृदये न तु। मङ्गक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥' 


बचन कमं मन. मोरि गतिः भजु करहिं निःकाम। 


तिन्हके हृदय कमल महुँ करों सदा बिश्राम॥$3: ॥ 
भगति जोग सुनि अति छुंष पावा | ` | 
न लद्िमन प्रभुचरनन्हि सिरु नावा॥' ,, (१) 
न. एहि बिधि गए कंछुक दिन बौती|. 
कहत बिराग ज्ञान गुन नीती॥ ,, (२) 
"4 अथे-जिनको 'घचन कम औरं मनसे मेरी ही गति है और जो 
कोमनारहितहोकर अजन करंतेहे, उनके हृद्यकमळमें में संदा विश्राम 
करताहूँ । भक्तियोग;; सुनकर छच्मरणज्ञीने अत्यन्त. सुख पाया और 
गभुके चरणोंमे माथा नवाया । इस प्रकार वैर (ग्य, ज्ञान, : गुण और 
नीति कहतहुए कुछ दिन बीतगप ।.. ी 02 - 
; 3० २० कु०-१ (क). करो. सदा बिथास'। इसे 
लिन दिया ir oO) बथास'.। इसे निज ग्रह 
- सत प. यथा. जादि नाहिये कबहु कडु तुम्हसन सहज 
| आप - मनमन्दिर तिन्हके बसह रो राउर निज गेह।' (ख.)-- 
यहाँ 1 फळ र मोक्ष दै और भच्का- “फल उरमे भगवानका बास है, 
व अ नवर मन मोरि गति००' करों सदा विभाम?; इस वाक्यें 
ं वज, 'डास्त कहा |. ( ग ):-सबके अंतर्मे &दयकमेलेमे विश्राम 
जव < कारण कि.“संब : साधनको: पक फळ जेहि जानेउ सोइ 
एनः त्या त्यो सन मंदिर ब्रखुदि. राम घरे घनुवान' | 


I अ जोग, सुनि अति सुखपाघए । (क \—भावकि ज्ञान 
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re 


दैराग्य और माया ईश्वरजीव भेदको सुनकरभी सुख हुआ पर भक्ति- 
योग छुनने ले 'अति' सुख प्राप्त हुआ | पुनः, भक्ति सुखदाई हे उलखे 
शीघ्र प्रभु द्रवीभूत दोतेहे अतः इससे अत्यन्त सुख हुआ । ( ख ) “सिद 
न!।चा'--उपदेशके अनन्तर प्रणाम पुनः करना भू.तिस्मुतिसन्त सबका 
सिद्धान्त दै । : यह. कृतश्ञता सूचित करताहै। यथा--मो पदि, होइ न 


_ प्रतिडपकारा, तव पद बंदर बारद्दि' बारा? । (ग) "सब तजि करों चरन. 


रज सेचा' उपक्रम है और 'प्रमु चंरनदि खिरु नावा” डपसंदार | 
` ७--'पहिं बिधि गये कछुक दिन बीती! । भावं कि अन्यत्र मदीना 
या वर्षका वर्ष बीता यहाँ कुछ दी दिन बीते क्योंकि अब बनवासके. 
दिन थोडेही रदगण्ह । | 
४--'कहत बिराग ज्ञान गुन नीती' यथा-- पु 
“कदिय तात खो .परम बिरागी । तून सम सिद्धि तीनि गुन 
त्यांगी7--( चैराग्य ) RE 0 र 
“ज्ञान मान जहेँ पकौ नाहीं । देखब्रह्मसमान सब माही” (शान) 
“एक रचे जग गुन बस जाके', तुनखम सिद्धि -तीनि गुन त्यागी” 


खुण) ` न्य अजर क: 
'निज्ञ २ धर्म निरत भ्रूतिनीती' ............. »««००»+( नीति ) 
(स्र) [ भक्तिको कद्दकर फिर न कद्दां। वेराग्यका स्वरूप पात-. 
जलिशास्रमे,,शानका सांख्यमे, णुण भागवतोंके और राजनीति कदी । 
नीतिपर समाप्ति की क्योंकि आगे शूपनखाके नाक कान काटनाहै ।. 


(खर्रा ) | . RN Pe 
0३-यहँ पुनि लचिमन उपदेश अनूपा’ अंथांत्‌ श्रीरामगीता- 
हे प्रकरण समाप्त हुआ । के 


न 


'सूपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा-प्रकरण _ 
.. ` सुपनखा रावन . के बहिनो। .. : : 
“दुष्ट हृद्य .दारुन-. जस अहिनी ॥ :$ १० (३) ` 
' पंचबटी सो गइ एक बारा | ' 
देखि बिकंल भइ जुगल कुमारा । , (४). 
१७ | कड, 
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आता पिता पत्र उरगारी | 
परुष मनोहर निरषत नारी ॥ $ ; (५) 
होइ बिकल सक मनहि न रोकी । 
जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोको।। ,, (६) 


शष्दाथे_'दादन'न्कठिन, कर, क्रोधी स्वभाववाळी । 
अर्थ _नारिनकीसी कठिन दुष्टह्ृददयवाळी शूपंनला # जो रांब- 


रक्री बहिन थी, वह एक बार पंचवटीमे गई | दोनों राजकुमारोंको | 
देखकर व्याकुळ दोगई। मुशण्डिजी कहतेह कि हे सर्पौके शन गरु- . 


डुजी ! भाई, पिता, पुत्र कोईभी सुन्दर पुरुष हो उसे स्त्री देखतेदी 
व्याकुळ होजाती है, मनको नदीं रोकसकंती जैसे सूय्यकान्तमणि 
' सूर्यको देखकर तेजको प्रवाहित करतोद्दै (यद्यपि सूय्येको सूय्यंका- 
म्तमणि के द्दोनेतकका पता नहीं है ) । | 
. नोट- २ यहाँ दुधटह्ृदया और दारुणके लिए नागिनकी उपमा 
बडी उत्तम है । वद भयङ्कर दोतीदी है पर साथही ऐसी दारुणहृदया 
है कि अपनेदी अंडोंबष्यॉंको खाजातीहे । वेसेही यदद सारे निश्चरवंशके 
“नाशका कारण होगी । २--'रावणकी बहिन? कहकर वेघव्य जाना । 
दूसरे रावण जगत्‌-प्रसिद्ध है इससे उसका नाम दिया । 
पु० र० कु० १--देखि बिकळ भइ जुगल कुमारा”. यहाँ कहा 
ओर आगे कद्दतेह कि 'रुचिर रूप घरि...” | इससे अनुमान द्वोताहै 
कि. उसने दोनों भाइयोंको देखा पर इन्दोने उसे नहीं देखा, क्योंकि 
यदि देखलेते तों रूप बनाते न बनता। 'युगळ' का एक भाव यह भी है 
कि एकके ह्लीदे वद न व्याहेगा तो दूसरा तो अधश्य व्याहलेगा (इससे 
कुछटा व्यसिचारिणीमी जनाया )। ल... न 
“२--घाता पिता पुत्र उरणारी" इति । (क) डरगारी- संबोधनका 
# शूपनखा रावणकी बहिन है| इसका ब्याह काळखञ्जवंशी मायावी 
राक्षस विद्यजिहां से हुभाथ्रा रावणने उसको मारडाळा । झंपनखाके विळाफ 
(करनेपर उसने खरदूषण त्रिशिरा और १४ इज़ारःबळवान राक्षसोंकी सेना देकर 
जनस्थानमें इसे रखा | इसके नख सूपके समान थे अतः झू्पनखा नाम पड़ा । 
खरदूपणभी इसके भाई हें । यहं स्वयं बलवती भौर स्वच्छन्दचारिणी थी ।- 
जह प्रमाव संपन्ना स्वच्छन्द्बलगासिनी (१ १८८, 
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भाव कि आपका सर्पही भोजन है तब॑ तो आपके स्वामीके आगे 


अहिनी ( साँपिनि ) की ठुदेशा हुई ।--( पं०.)--( ख) '्राता पिता 
पुत्र, अर्थात्‌ इनके देखनेसे कामको उत्पत्ति न दोनीचाहिप; पर इनके 
साथ भी स्त्री रहे तो काम न व्यांपे, यह कठिन है । इसीसे मजु 
स्सतिमें लिखाहे कि 'मात्रा स्वस्त्रा दुहिता .वा नाविविक्ताखनो भवेत? 
अर्थात्‌ इनके साथभी कभी पकान्तमे वास न करे) | 

३- पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ होइ बिकळ...' भाव. कि ये 
दोनों पुरुष मनोहर है । इसीसे वह मनको न रोक सकी, देखकर 
कामातुर दोगई । स्मरणु.रहे कि चह दोनों पर रोमी दै एक पर नहीं । 
यह बात कचि ने 'जुगल कुमारा! पद्से ळच्तित करदियाहे । 

गोडजी--छुघारक-खमालोचक इन पदोंको उदश्च॒त करके गोसाई 
जीका स्त्री-द्वेष सिद्ध करतेहे । परन्तु गोर्वामीजीने तो नीतिके प्रसिद्ध 
ज्छोकका -अजुवाद दियाहै ओर ऐसे प्रसंगपर दियाहै जहाँ पक 
राच्तलीकी कामातुरताका आगेही चळकर वणन करतेहे । सामान्य 
स्वभाव कहकर विशेषका उदाहरण देतेहे, जो उद्देश्य है।. जो कवि. 
ऐसी पतिब्रताओंका वर्णन करताहे जिनकेलिए 'सपनेहँ आनपुरुष 


. जग नाही? कहाहै, !वद्दी उन अथम नारियोंकाभी घणंनकर रहाहे 


जो सूपनखा-सी कामातुरा और निर्लेज्ञा होतो हैं । ऐसी स्त्रियाँ संसा- 


'रमे न होतीं तो अवश्य कविका स्त्रीडष था । 


` “रावमनि द्रव जिमि रबिहि बिलोको” ० 


उपय्युक्त चरणोंके. सब! शब्दका अर्थ करनेमे कितनेही टीकाकारों - 
ने प्रायः असावधानता को है, यथा--बावु श्याम सुन्द्रदासने अथे किया - 


है कि सूर्यमणि सूर्य्यंको देखकर पिघळजातीहे? । वीरकाबि पं० मद्दांवीर- 
प्रसाद मालवीयने यह छिखाहै कि सूय्यंको देखकर सूय्यंकान्तमणि 


पसीजने ळगतीहे? एवं यह कि मणि सूय्यंको देखकर पिघळतीहे' 
बाबा हरिहरप्रसादनेमी 'पसीजना' अर्थ कियादै । बेजनाथजीने अच्त- 
राथ न देकर केवळ भावार्थ लिखदिया है किशपंनखा कामझिसे पीड़ित 
हुदै । करुणासिन्धुजी महाराजने लिखाहै कि “रविकी मणि वह हे 


१' पाँडेजी 'आताके तुइप बराबरी अवस्थाका, पिताके समान अधिक भव- 
.स्थावाला .भौर पुत्रके समान छोरी भवस्थावाढा पुरुष हो उसकी मनोहरता 


देखकर --ऐसा भथ करतेहें । 
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जिसमेंसे, सुय्येके सम्मुख होनेपर, अशि निकळतीदै किन्तु पक सूय्यं. 


अणि होती हे जब उसे सूय्यंके सस्लुस्ज क्रो तो उसमे ले स्वण दवता 
हे! । और कई टीकाकारोनि 'द्रव' शब्द अर्थम ज्यॉका त्यो अथेमे 
रखदिया दे। | | 
2222 अल दो तीन कोश देखे ओर के मदात्माआखे इस विषयमें 
.सत्संगकिया पर उसको [काँ सूय्यकान्तमणिका सुय्यंके सस्सुख रे 
-ज्ञानेपर पिघळने या पखीजनेका प्रमाण न मिला । सचंसस्मत यही 
:मिळा कि उसमें अग्नि प्रगट दोतीहै उसमेंसे तेज प्रवाहित होताएे । 
अतपच यही निश्चय करना पड़तादैकिं टीकाकारोने केवल भावको 
लेकर अर्थ करदियाहे । 
| हिंदी-शब्द-सागर में सूय्येकान्तमणिके विषयमे पला लिखाहै-- 
“यह पक प्रकारका स्फटिक या बिढ्लौर है। सूर्य्यके सामने रखनेसे 
:इसमेंले आँच निकलती है । रलपरीज्षा-प्रन्थमे इसका गुण लिखादे ।-- 
.«चन्द्रकान्तमणि असुत उपजावै । सूय्यकान्तमे अग्नि प्रज्ञाधै' ।' इसको 
.सूय्यमणि, रविमणिभी फदतेह । 
एक महानुभावका मत है कि--'द्रव' शब्दके स्थानपर 'दच' शब्द 
होनावादिए । क्‍योंकि सूय्यंकान्तमणि द्रवती ( पसीजती ) नहीं वरन 
ज्ञल उठतीहै चा अग्नि प्रगट करतीहै। जिसके प्रमाण ये है-- 
यद्‌ चेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलित सबितुरिव कांत:। _ 
तत्तेजस्वी पुरुषः परकृत बिकृति' कथं सद्दते ॥ ३७॥ ( भतु दरिः 
' नोतिशतकके ) अर्थात्‌ सुय्यंकान्तमणि यदि अचेतनद्दै तौ भी सूय्यके 
क्रिरणरूपी पादस्पशे करनेखे जळ उठतीहै। ऐसेही तेजस्वी पुरुष 
पर्त अनांदरको कैसे सह । इसके अतिरिक्त दो० ३७५ भी प्रमाणहै-- 


प्रभु सनपुख भये नोच नर .द्दोत निपट बिकराळ। रबिरुख लखि ` 


दरपन फरिक उगिलत ज्वाला जाळ' । ' 
'ऐसा अनुमान होताहे कि 'दघ' शब्दमे किसी प्रकार स्याहीका 


जरासा विन्दु पड़जानेसे 'द्रव' शब्द पढ़ागयाहै। और उसीके अड 
सार छोगनि रीकाए' लिखी है । इस ओर रीकाकारोंका ध्यान शायद 


नहीं गया कि घास्तवमे सूय्येकान्तमणि द्रचतीदै या नही'। अपनी . 


'सम्मतिको चे इस तरह पुष्ट करतेहेँ कि 'दोइ विकछ' और 'द्रवित 
-होना' इन दोनों शब्दोमे विरोध भाव पायाजाताहे अर्थात्‌ जो व्याकुळ 


१ 
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दोगा । चद द्वित न दोगा और जो द्वंवित होगा वह व्याकुळ न दोगा, 
आर आगे चळकर सूर्य्यंकान्तमणिका रुपकमी ठीक मिळतादे अर्थात्‌ 
खरद्षणादि सेनासद्दित चले तब शुपंनखाको आगे करछिया और 
विनष्ट हुए । इसी प्रकार सूय्यंकान्तमणिभी अपने पीछेवाले पदार्थको 
जछाडाळती है ।! 

प्राचीन एवं आधुनिक किसी प्रतिमे. 'दव' पाठ नहीं हे । द्रव दी 
पाठ सर्वत्र है। दितोपदेशके 'सुधेष पुरुष दृष्टा आतर यदि वा खुतम्‌। ` 
योनिः क्लिद्यति नारीणां सत्यं सत्यं दि नारद! । पु० र० कु० जीने 
अपने संस्क्कत खरो ऐसाही दूखरा नोक यह दियाहे--'खुस्नातं पुरुषं 
इ॒ष्ठा ञ्रातरं पितरं सुतं क्िद्न्ति योनयः ज्ीणामापात्रमिचांससा'' 
इति नोतिः। और वंदनपाठकजीने यह श्लोक दियाई-'सात्विकं 
भावमापन्ना मग्मथे न प्रपीडिताः । तरुणं पुरषं दृष्टा योनिद्र वति 
योषिता: ॥ इति सत्योपाल्याने? ।--इन इळोकोंके अचुसार द्रव’ शब्द 
बड़ाही उत्कृष्ट है भावभी आगया और ओडी बात लेखमें न आई ।. 
कैसा मर्यादाका निर्वाह कियाहै । धन्य गोस्वांमीजी ! आपने पश , 
शब्द रखे कि खी पुरुष बच्चा बूढ़ा कोईमी दो सबके सामने हर्षेपूचक 
पढ़ा और कहा जासकताद । ल | 

अब विचार करनाद्द, 'रविमनि द्रव' की उपयुक्तता पर यह बात. 
मान्य है कि खर्यमणिसे अग्नि प्रगट होतीदै । 

नोट--रबिमनि द्रव जिमि रबिहि बिलोकी का भाव यह है कि 
स्त्रीकी ओरसे स्वयं सौन्द्य्यं और छुवेषको देखकर वासनाकीः 
अग्निका उद्दीपन होनेलगताद। यद्यपि उस सुवेष और सौद्य्यंके नाय- 
ककी ओरसे प्रवृत्ति तो क्या ध्यानतक नहीं होता प्रस्तुत प्रसंग ` 
इसी प्रकारकी प्राकृत नारि शुपंणखाका वर्णन है जिसपर .यद्यपिः 
श्रीरघुनाथजीका ध्यानभी नहीं गया है तोमी अपनी ओरसे कामा-. 
तुरा शूपेणखा प्रत्त दोतीदै ।. 5 छ 

श्रीस्वामी पं० रामवल्लमाशरणजी कद्दतेह कि 'द्रव' का अर्थ 'प्रवा-- 
दित होना! है और 'रविमणि द्रव' का अथं हुआ-रविमाणले तेज ` 

प्रवाहित होताहै। | | | छ 
` ब्रह्मचारी श्रीविनदुज्ी--द्रव' शब्द 'हु.धातुसे बनता दै जिसका ` 
अर्थ दै-गति, गमन और मोक्ष ! अत:-'द्रव का अर्थं चळना गमनः 
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करना तथा निर्गत ओर प्रवाहित दोना होता है। अमरका भी यही 
भत दै, यथा--'प्रवाददोद्रावसम्द्रावखन्दावाविद्रवो द्रवः ॥ विप्रच और 
बह आदि बहुत प्रचलित. शब्द है जिनका शर्थ गमन और चपल- 
तादी हे। . न्‍ 
उपयुक्त पाद मे 'द्रव' शब्द 'रबिमनि' के साथ है। रविमणिके दोः 
भेद है, एक सामान्य अर दूसरा विशेष। सामान्य सूय्येकान्तमणि' 
हे जिससे सूय्यके सम्मुख दोनेसे ज्वाला उत्पन्न होती हे ओर विशेष. 
स्यमन्तकमणि। . ` ङः ३ न 
`. यदि रविमनि का अर्थ सूय्यंकान्तमणि किया जाय तो भी 'द्रचः 
शब्द्‌ सार्थक होताहे और यदि स्यमस्तकमणि लिया जाय तो भी 
सूय्यंकान्तमणिका अर्थ ग्रहण करनेपर उनका अनुवाद होगा कि 
जिस प्रकार सूय्यंकान्तमणिसे उसळे सूर्य्यविमुख दोनेसे ज्वाला 
_ निकलती है।' "द्रव! क्रिया अपने वास्तविक अर्थ में अपने संशापद 
रविमनि? के सर्वथा अलुकूल दाकर आईदै। ज्वाळा या तेजके 
_छिए निकलना उद्धत होना बहिगंत होना तथा दवीभूत होना आदि 
' प्रयोग होतादै | ज्वाळा अथवा अद्निके लिए जैसे उद्धार प्रयुक्त होता 
वैसे द्रव! भी, यथा—'सोमकान्तो मणिः स्वच्छः सूथ्येकान्तस्तथा 
नकिम्‌। उद्धारेतु विशेषोस्ति तयोरसुत बह्वयः ॥ इस स्छोकम असुत 
र अग्नि, दोनोंके लिए 'दट्(र” पदका प्रयोग हुआ है । चन्द्रकान्त- 
मणिके अस्रुत अथवा रसके वर्णनमें जिस प्रकार 'द्रच' पदका प्रयोग 
होसकता दे। उसी प्रकार सूर्य्यकान्तमणिकी ज्वाळाके लिए भी । 
क्योंकि निर्गत, निस्सृत और प्रवाहित द्दोता ही डसका अर्थ है, 
जेले--'सुधा करकरस्परशाद्वददिदवांत सर्वतः । चन्द्रकान्तमणेरतेन 
खदुत्वं लोकविभू तम! । यहाँ बाहद्रंचति? का अर्थ बाहर निर्गत या 
'भवादित दोना ही है। अत: जैसे रख या जळके निकळनेके लिए 
` शेव शब्दका व्यवहार होसकता हे वैसेही ज्वालाके लिप भी-। जैसे 
त ओर असुत शब्द जळवाची है और भावोत्कषे तथा दशा, आनन्द 
1 और मोदके अर्थमें उनका व्यबहार होताहै उसी प्रकार द्रवका 
भी उसके गत्यरथंक होनेसे जैले जल और तरल चळ पदार्थौके लिए 
॒ दोनेषा हा है वेखेही परिणामपूर्षक गतिशीळताको प्राप्त 
स साः Rt हढ़ पदार्था और मचुष्यादि चर जीवॉके लिए 
न्तष्करणक छप जहाँ 'द्रव' शब्द आताहे उसका अर्थ होता 
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है दया भाषापन्न होकर अस्थिर. अथवा चकित्त होना। इसको 
दुरना, पसीजना और रोझना कहतेह.। . आष 
जिस प्रकार 'हु' घातुसे 'दव' बनता है उसी प्रकार 'सु' थातुसे 
«बः शब्द सिद्ध ददोताहै जिसका अर्थ भी परब्राहित होना, पतित 
अथवा स्खलित दोताहै। जळके लिए जैसे इसका प्रयोग दोतादै 
वैसेही ज्चालमालाके छिपभी । स्त्रयम्‌ गोस्वामीजीने विरहिणी भ्रीज- 
नकनन्दिनीसे उसका प्रयोग करायाहे, यया--पावकमय शाश 
स्वत न यागी ए यहाँ अग्निके लिए “जवत” कद्दाहै। वर्षांमी इसी 
प्रकारका शब्द दै । जैसे जळ-चषा वेसेही अग्नि .डपल, वाण तथा 
स्वणे-वर्षाका भी प्रयोग प्रसिद्ध है । द्रव' की तरद -उत्रालमाळाके 
उद्धारकेलिप 'वमनः शब्द्रका भी गोस्वामी जीने विनय-पत्रिकामे प्रयोग 
कियाहे, यथा--'प्रबळ पावक-महाज्चालमाला चमन ।' अतः 'द्रव' 
का प्रयोग रविमणिखे ज्वळ निर्गत अथवा प्रवाहित दोनेके अथेमे 
सर्वथा सङ्गत है और कविको अभिमत है । गुः 2 
सूय्यंमणिका दुसरा अर्थ विशेष स्यमन्तकमणिं हे । यह मणि 
` सूय्येनारायणने अपने प्रियभक्त और सखा खजाजितूको दीथी। 
यह सूर्य्याभिप्तुख होनेसे प्रतिदिन आठ भार सोना प्रसव करती यी 
( जो सूर्य्यकिरणं उसमें प्रविष्ट होकर निकळती थीं उनका स्थूलरूप 
स्वर्ण दोजाता था), यथा--आसीन्सत्राजितः सूय्ये अक्तस्य परमः सखा । 
प्रीतस्तस्मै मणि प्रादात्सूय्यंतुष्टः स्यमन्तकम्‌ ॥' 
` "दिनेदिने स्वर्णभारानष्टौ ख खजति प्रमो ॥' 
। ` ` `  --क्रीमद्गागचत 
अत: स्यमन्तक मणिकोद्दी विशिष्टरूपसे सूर्यमणि अथवा रवि- 
मणि कहतेहै । और, उसले स्वणं प्रवाहित होना प्रमाणित: तथा प्रसिद्ध 
है । सुभाषित रत्नमाळागारमें भी स्यमन्तकमणिको दौ सूय्ये झान्तमणि 
मानाहे। उसका गुणभी ऐसा ही था। उसमें. इतना प्रकाश था कि 
उसका धारण करनेवाला दूसरा सूयं. द्दी प्रतीत ददोताथा,-'सतं 
विश्रन्मणि कण्ठे भ्राजमानों यथा रविः ` | 
दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक सिद्वान्ताचुसार-भी 'रविमनि' के 
लिए 'द्रव? शब्दका प्रयोग सर्वथा सार्थक सिद्ध दोताहै-। वेशेषिक 
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दर्शनकार भावान्‌ कणादका सिद्धान्त है कि अग्निमें निक्षित हुप 
घटके परमाणु पहले द्रवीभूत होजातेहे, पश्चात्‌ अग्निके . संयो गले 
रूपान्तरमं परिणत तथा एकज हो समष्टिरप धारण करतेहें । अत: 
यह सिद्ध हुआ कि जब सूर्यकान्तमणिसे ज्वाला निकलेगी तब पहले . 
सूर्यकिरणोंके योगसे उसके परमाणु अवशय द्ववीभुत होंगे और तभी 
वे उवालारूपमे परिणत होंगे पदार्थाका, परिणाम या रूपान्तर विना 
उनके परमाणुके.द्रवीभूत हुए नहीं होखकता । अतएव 'द्रच' क्रियाका - 
प्रयोग 'रविमनि? के 'छिए परमतस्तववेत्ता मदाकविने बहुत दी सार्थक 
कियाहै। पी 5. रि 
यदि (द्रव? के स्थानमें दव’ का प्रस्तोवित पाठान्तर मान तो 
उसमे कई विप्रतियत्तियाँ उपस्थित होगी । एक तो सब प्राचीन तथा 
अर्वाचीन प्रतियोंमें “द्रवः ही पाठ है । दुसरे द्रवः का पाठ बनता : 
नद । क्योंकि वद्द ( दव ) 'द्रव' ही का समानाथंवाची है। द्‌.नों 
पयायी हैं 'ढु, की भाँति 'दु' घातु भी, जिससे 'दव बनता है, गत्यर्थक 
हे । यदि 'दव का वनाग्नि अर्थ ग्रहण कर तो वह सूरयंकान्तमणिकी 
ज्वाळाके छिप सार्थक नहीं तीसरे वनाग्निके अतिरित्त ब्वाळाकी 
क्रियाके रूपमे मानस या अन्य अपने काव्यमें गोस्वामी जीने उसका 
प्रयोग नहीं कियाहे तथा और भी किसी कविने ऐसा नहीं किया. 
हे । अतः 'द्रघ' ही पाठ शुद्ध और सार्थक है । | 


रुचिर रूप घरि प्रभु पहि जाई । 
बोली बचन बहुत ` सुसुकाई ॥ $ ३: (७) 
तुम्ह सम पुरष न मो समनारी। | 
यह संजोग बिधि रचा बिचारी | ,, (द) 
मम न अनुरूप पुरुष जग साहीं। 
¬~ दैखेड खोज लोक तिह, नाहीं ॥ , (९) 
तात अब लगि रहिउँ कुमारी । 
८ सन सांनां कछु तुम्हहि निहारी॥ ,, (१०) 
अरथे--छुन्दर रूप घरकर प्र ब! फि ` 
हुई ये बचन बोली । तुस्हारे Cp po चु कर सम 
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ह्ली है, विधांताने यहद संयोग विचारकर रचाहै *।. मेरे योग्य पुरुष 


संसारभरमे नहीं है, मैंने तीनों ळोकॉमे दु ढ़ देखा। इसीले अबतक 
कुमारी बनी रद्दी। तुमको देखकर कुछ मन माना दै ।. : डप 

पु० र० कु०--१ स्त्रीकी मुस्क्यान पुरुषकेलिए फंदा वा फाँसी 
'कहीगईदै | इसीभाघसे वह मुस्क्याई। २--'न मो सम नारी! मे भाव 
-यह कि जो स्री तुम्दारे पास है यह मेरे सामने कुरूपा है । ३--बिधि 
रचा विचारी; यंथा--'ज्ञेहि बिरंचि रचि खीय सँवारी । तेहि सावर 
बर रचेड बिचारी! | ४--'मम अचुरूप पुरुष जगमाददी....। इन वचनों 
से उसका कंपट खुळगया कि वह राक्षसी है; क्योकि तीनों छोकोंमें 
स्वच्छुन्द्रुपसे राजकुमारी या किसी भलेमानलको कन्या इस प्रकार न 
'शूमतीफिरती । इसी भावले कविने यहाँ 'देखेउँ' पद्‌ दिया । जनक- 
पुरमे जहाँ अधसखियोंक्रा सम्वाद हे वहाँ वे कददतीह-'छुरनर असुर 
नाग सुनि माही । खोभा अख कहु सुनियत नांही? । अर्थात्‌ वहाँ कवि 
“नियत” पद्‌ देतेहें जिसका भाव यह है कि वे सब परदेवाली और 
अलेमानसोंकी स्त्रिया हैं। खरद्षणके प्रसंगमेंमी देखनालिखाहे, यथा-- 
'नाग असुर सुर नर सुनि जेते। देखे जुने दते हम केते। हम सरि 
जन्म सुनहु सब भाई। देखी.नंदि' असि छुन्द्रताई ॥!--[ वाल्मीकि 
'जी कदतेहे कि रामजीने जानलिया कि वद राक्षसी है तभी तो उन्दोंने 
-उखखे कहामी--'त्वं दि ताचन्मनोज्ञाज्ञी राक्षसी प्रतिभासिमे' अर्थात्‌ 
हे खुन्दरो ! तुम तो सुभे राक्तसीली जानपड़तीहो। यहाँ पूज्यकविने 
शि्ताका फैला मान कियाहे कि उन वचनोंको प्रसुके मुखसे नहीं 
-कहलाया । ] | 

५--ताते अब ठगि रहिउ कुमारी...' 1 ( क) इन घच a पाया 
गया कि वह युवावस्थाका रूप धारणकरके आईहे जिसमे शीघ्र मनो 
कामना सिद्ध दो । छोरी अवस्था धारण करती तो मनोरथको सिद्ध 
के लिप युचावस्था पहुँचनेतक. रुकनापड़ता फिरमी न जाने कामना 
पूर्ण होती या न द्दोती । आगेका' संदेह मिटानेकेछिए युवावस्थाका 


रूप बनाकर आई । अपनी इतनी अवस्था दोजानेका कारण प्रथमदी 
Ys SN SE 


$ 'भ्रस्वामायामयंरूपं लावण्य गुण संयुतस्‌ उवाच मधुरं वाक्यं वखालक्कार 
मंडिता ॥ १ ॥ त्वत्समः पुरुषो नास्ति मत्समा नास्ति सुंद्री। संयोगः ` साव. 


चाये वघात्रा विरचितोहाम्‌ ॥ २॥'--( वा० )। 
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कहचुकी कि ढँ ढृतीः फिरी कोई. पति दोने योग्य पुरुष दी न मिला | 
अब आप मिले । ( ख ) 'कछु' का भाव यद्द कि. तुमभी हमारे सदश 
यथार्थतः हमारे अनुरूप नहीं दो । मन माना” खे जनाया कि मैं 
अपना स्वयंवरः करती हूँ, यथा--'करइ स्वयंबर सो नपबाळा? 10३ यहाँ 
यह बात देखनेयोग्यहै कि शूर्पणखाने प्रभुके छिप बहुवचन और अपने 
लिए पकवचनका प्रयोग कियाहै । कारण कि चह पति बनाने आइ हे. 
पुरुष स्वामी है और खी दासीद्दै। _ ; न 
: . खर्रा--१ बिधि रचा बिचारी'=विधिने यही सोचकर रचाहै कि 
तुम मुझे अंगीकार करोगे । बिधिका रचना कहा क्योंकि रामचन्द्रजी 
विधिको मानते हे, यथा प्रभु-- बिधि बचन कोन्ह चह साँचा' । २-- 
कामासक्त होनेपर बिचारा कि जाकर मिलू पर वे मबुष्य हे मै राक्षसी 
हूँ, सुभसे उन्हे-पुख न“ह्वोगा । अतएव सुन्दर रूप घरकर गई। ३-- 

` प्रश पहि? का भाष कि वे समथे है इसकी माया यहाँ न ळगेगी। 
४--'मुखुकाई! अर्थात्‌ कटाक्ष हाव भाव करके । दीनजी - इलमें असि- 
सारिका नायिकाका भाव स्पष्टहे ओर “मुसुकाई शब्दमे दारपत्यप्रेमका 
चीज प्रकर कियाहे । क्‍योंकि स्रीपुरुषमे प्रेमका प्रारंभ .सुस्क्यानसेही 
” होताहे । 'कछु' मे व्यंग हे । इसीसे पूवे कद्दाहै कि 'देखि बिकळ भइ 
छुगळ कुमारा, नद्दी तो एकही पर मुग्ध होती | पुनः, स्रीलुळभ अहं- 
कारसी इससे प्रकट होताहे | इससे रूपगविता नायका पाईज़ातीहै-- 
यह रस्किंका अर्थ है। इसे भँवाकरभी अर्थ करतेहेँ जो भक्तोंका अथं 
है--'यद्यपि अभी हमने आपको कुछ ही देखाहै, रूपमात्र ददी, इतने परी 
मेरा मन मान गया ।' इसमें आत्मसमपंण है । | 
¬ सुचिर क घरि०' इति। यहाँ रुचिर शब्द्‌ बड़ा मनोद्दारी 
दै] मानसमे कर्विनेः इस विशेषणका प्रभुके सम्बन्धी पदार्थो के साथदी . 
आह पया कियादै। यथा--'अवघपुरी अति रुचिर बनाई ( जन्म- 
भूम) 'बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई । जहे खेळदि'०--( बालक्रीड़ा 
भूमि, “तेहि गिरि रुचिर बसइ खग सोइ” ( शिशुपनका खाथका ` 
खिलाड़ी भक्त ) 'सेज रुचिर रचि राम उठाये? ( शय्या )। 'उर शति 
_रुचिर नागमनिमाछा', 'श्वुतकर चाप रुचिर कर सायक', 'रुचिर चौतनी 
एभग सिर०' और “डर ओबत्सरुचिर बनमाळा? ( आभूषण, घदुषवाण 


आदि ) । 'छुरख रुचिर ब्यंजन बहु जाती? ( जेवनारमे विवाहके समय 
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वनवासमें प्रभु स्वयं 'रुचिर? शब्द प्रयोग करतेहेँ, यथा--'तहँ रचि 
_रुचिर परन तुनसाला। बाल करड कहु काल कपाला: पक "सुनु 
प्रिया ब्रत रुचिर सुळीळा। में कछु करब ळलित नर लीला? इस उदा- 
दरणसे ज्ञात दोताहे कि प्रभुको रुचिर? शब्द परमप्रिय है इसी से कचिने 
वही शब्द उन्हे ठौर ठोरपर समर्पण कियाहे। यहाँ तक कि शरपणखा 
उनसे खस्बन्ध करने आई तो उसका भी “रुचिर? रूपले आनाकहाहे । 
मारीचभी “परम ठुचिर सुग? बनकर आताहै- ३२६ ( ४) देखिए । 


सीतहि चितइ कही प्रस बाता । 
अहै कुआर † मोर खघुभ्राता ॥$\ (१०) 
गर्थ-—लीताजोकी ओर देखकर रुने यहद बात कही कि मेरा 


केयआईकमारहे “1... 
नोट--इस चौपाईमें 'चितइ? और 'कुआर* वा 'कुमार' शब्दोंपर 
टीकाकारोंने अनेक भाव लिखेहे । ओर “कुमार” शब्दपर शंका डठाकर 


` अनेक प्रकारसे उसके समाधानका प्रयत्न कियाहे । पद्दले टीकाकारोंके 


कुछ भाव देकर तब उनपर विचार कियाजायगा । . . ८ 
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केवळ ब्रह्म. जगप्रपंच नहीं रचसकता, . जब मायाका  झाश्चय लेता हू 

_ तब 'हास्यकुठ़ाई? करते बने । अत: सीतहि चितइ कही! । (घ)-- 

दोहा--'“खीता मम पत्नी अद्दै सीतद्दि पर मम दीठिं। २ 

ळषनहि कहेउ कुमार प्रभु खीतादि की रुचि मीटि.॥१॥ 
: मम दित बिधि खीतंहि रचेड मम हित तोहि कहाँ नाहि | 

यह. पतिन्रत की खींच दै तू व्यभिचारिनि आहि ॥२॥ 
~ (ङ) प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि हमारे स्त्री है और हमारा भाई 
कुमार हे तब ह्म कैसे ( पक औरको ) व्याइ ळें । ( च ) कहीं लच्मण- 
जी यह न कद्दद्‌ कि उनके स्त्री दे, अत; इस प्रकार इशारा किया जिसमें 

लद्मणजी जत जाये कि यहां हास्य हो रहांहे। ल्य, 

' (२) पॉड़ेजी--'चितइ” का भाव कि--( क ) हमारे स्त्री दै।(ख) 
इसका रुप देख । ( ग) ढघ्मणको थाँभनेके लिए। ( घ ) डा 
अ अतपत्न उनका रुख देखतेहे कि राव्रणसे विरोध करे 
यान कर.) ओर ( ङ)--“द्वास्यकी भाँति" कि > दी 
अतर. | देखो स्त्रोकी ऐसी 
(३) मा० म०--रामचन्द्रज्ञीने सीताजीकी ओर देखा उसकी 
र बीज भी न की । प्राय: यही भाव औरोनेभी लिखेदै 1 इस चौपाई- 
को जोड़के जो श्लोक अध्यात्म और वाल्मीकि में ये है. “राम सीता 
“जा हर के च्पतमप्रबीद । भायाममेंषा कल्याणी विद्यतेह्यनपा- 
.." १९ त्वतुसापल्यदु:खेन कथं स्थास्यसि सुदरि। बढिरास्ते 
.ममश्ाताळच्मणोऽतीव सुंद्र: ॥१३॥ तवालुरूपो न 


(चै तुम्हारे अचुरुप पति होंगे। PE गक | 

| 6 ड च i क - द 

अबति भार्येय उहि वाचा स्मितपूर्वमथात्रवीत्‌ ॥१॥ छतदारोऽसिम 

'ज्रता ॥२॥ अन रमन स्वद्धिधानां तु नारीणां खुदुःखा सपः 

'दारश्च र मे जाता शीळवान्‌ प्रियदर्शनः । भ्रीमानकृत- 

| मियदर्शनः | जै दल बीयषान्‌ ॥३॥ अपूर्वी भायेया चार्थी तरुणः 
उकपश्च ते भता रुपस्मास्य भविष्यति ॥४॥ पनं मज 
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तिलक क क SE २ 
विशालातक्ति भतार भ्रातरं मस 1 अलपल!। वरोरोहे मेरुप्रकप्रमा यथा 


॥५॥१--- ( वा० स० १८) । अर्थात्‌ एक 'चितइ' शब्दूमे दी पूज्य कविने 

घाल्मीकि और अध्यात्मका भाव क्रिस.खूवीसे कलकादिया है । इत 

नाही नहीं चरन उसमें अनेक भाव भरदिपहे, जितने चाहे लगाते जायँ। 
छदमणजीको “कुआर? वा.-'कुमार! कहदनेके भाव-- 


१--पु० र० कु०--( क ) पदकी मेत्रोकेलिए कुमार पद दिया.।. 
जैसे उसने कहाथां कि 'अब ठगि रदिडें कुमारी”, बैसेदी प्रमुने मिळ- 


ताजुळता उत्तर दिया कि 'अहै कुमार' । कुमारीका व्याह कुमारके साथ 


उचितद्दी है, दोनों ऋा जोड़ है--( पं० ) (ख) कुमार का अर्थ लडका 
( छोटा ) और राजकुमारभी होताहे, उस अर्थमें भी लेसकतेह । यथा 
-“'तुम्ह इजुमंत संग ळे तारा । करि बिनती समुझाउ कुमारा” में: 


सुग्रीवने, छोटा जानकर यद्दी 'कुमार”- शब्द ळच्मणजीके छिप प्रयुक्त 
कियाहे । वैसाही यद्ाँ समभल । [ कविनेभी अभी २ "कुमार शब्द 


ळदमणजीके लिए प्रयुक्त कियाद्दै । वैसाद्ी यहाँ समभेले । [ कचिने मी 
अभी २ “कुमार शब्द राजकुमार अर्थमें प्रयुक्त कियाद्ै--देखि बिकळ 


भइ जुगल कुमारा' पुनिः, आगेमी कदाहे 'सुनि मख राखन गयो 
कुमारा' ] 

२--मा० म०--भाव कि 'मार' ( कामदेव ) इनके अलौकिक 
द्वादश चर्षके व्रतको देखकर लज़ाता है, यहाँ हास्यरसके अंतर्गत 


'नीतिका उपदेश है कि तुम्दारा तोष करनेवाळा कोई नहीं, मुझे पत्नी 


विद्यमान ही है ओर मेरे साईने कामको द्वादशवर्षक्षे कठिन ब्रतले 
निरादरदी किया । 

३ पं०, प्र०--थर्थात्‌ इनकी स्री नहीं हे । यहाँ प्रत्यत्त स्त्रीके अभाव 
से कुमार कहा । ४--दीनजी--यहाँ राजनीति है।. नीतिके विचारे 


:राजनीतिका उत्तर देना अनुचित नद्दीं। 


५-—मा० शं०-हास्यरसमें मिथ्या बोलना दोष नहीं। पुनः, छळीके 
साथ छुलमयी घाता करना नीतिहे | पुनः, “शरं प्रति शठं कुय्याँत' 

६--करु०--स्त्रीरहित पुरुष विदेशम है तो एक देशमै उसकी 
कुमार संज्ञा है, घद विवाह करले तो दोष नहीं और यहाँ ऐसा कहनेका 
अवसर है इत्यादि * अनेक भाव लोंगोने कहे हैं । 


TT DTT, TTT mm ms ७७७७००७७०० 


कै १--किस्सितो मागं यस्मात्‌ स कुपरः' अर्थात्‌ जिसके आगे कामदेवकीः 


१८. 
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यहाँ हास्य और व्यंगसे पूणं इस 'कुमार' शब्दका प्रयोग किया 
गया दै । शूर्पनखा राक्तली है, विधवा है. और मायासे सुन्दर रुप. 
बनाकर आईहै। इसपरभी झूठ बोलती है कि मै कुमारी हूँ। जैसे | 
उसने हैसोकी घेसेही उसको उत्तरभी हास्यरखयुकत दियागया। इसीसे 
बाल्मीकिजीने भीरामजीको यहाँ 'वांक्यविशारद” विशेषण दियाहै-- 
इत्येचमुक्त: काङुर्स्थः प्रहस्यमदिरेक्षणास्‌ । | 
इदं चचनामारेसे घबतुं वाक्यविशारद्‌:॥ ख० १७ श्ट०२&॥ 
अर्थात्‌ दचनविशारद भ्रीरामचन्द्रजीने उस मतचाली आँखोंचाली 
शूपंणखाके इस प्रकार चचन सुनकर हँसकर वचन बोले। 
पुनः, हँसकर उत्तर देना भी हास्य दी जनातादै-'वाचा स्मित 
पूर्वेमथात्रवीत्‌” । 'कुमार” शब्दका तोड़ मरोड़ करनेसे पाण्डित्य छोड़ 
असली बात हाथ नहीं छगसकती । वे जनातेहे कि जैसी तू विधवा 
होतो हुई भी 'कुमारी' है वैलेद्दी यह मेरा, भाई विवाह होनेपरभी 
'कुमार' दी है | यहाँ उनकी स्त्री साथ नहीं दे इससे यह हास्य भी 
पूरा गठा । वाल्मीकि आदि रामायणोंसे यही अर्थ निश्चय सिद्ध होता. 
है और कविने पहलेदी 'अदिनी? से इसकी समता देकर अदिराजके 
योग्य और भी उसे करदिया । पूवं चा० स० १८ के और अध्यात्मके 
उद्धत श्लोकोंसे कुमार? का अर्थ 'बिन ब्याहा' छोड़ और क्या लिया 
जालकताहै ? और यही भाव शूपेणखाके हृदयमें बेठानेके लिए ही इस 
शब्दका प्रयोग हुआहै। फिए आगे चलकर वाट्मीकिजी. और भी 
` स्पष्ट कहतेहें कि यहाँ परिहास है, यथा--'इति सा ळदप्रणेनोक्ता कराळा 
निर्ण॑तोद्री । मन्यते तद्ठच: सत्यं परिहासाविचक्षरः' अर्थात्‌ शृर्पनखा 
परिद्यासमें प्रवीण न थी इससे वह लच्मणज्ञीकी बातको सत्य समभागई। . 
हास्यमे कूट. अनिद्य है। प्रमाण यथा--गोब्राह्मणाय हिसायां ` 
वृत्यथ प्राएसंकटे। स्त्रीष नमे. बिवादेष नानृतं स्थाज्ज्ञुगुप्लितम्‌ ॥” 
अर्थात्‌ गौ ब्राह्मणकी दिसा होतीहो,प्राण संकटमे पड़ेद्दों,अपनी जीविका 


POU No कना किता sh Nd 
सुन्दरता भी कुछ नहीं है । २ - कुमारसे जनाया कि ब्रह्मचय्यंत्रत धारण किए. 


चा, ब्रह्मचारी भौर इन्द्रियजित्‌ हें । ३- कुमार स्वामिकातिककोभी कहतेहें, 


उनके ये मोर हैं | तू सपिणो है, विवाह सजातीयमें होताहै । ४--कुस्एथ्वी ।. 
_ मार=कामदेच। अर्थात्‌ एश्दीपर कामदेवकेसमान सुन्दर है। --( पं० ) । 


७ दृष्ट । कुमार>दुश्टोंको मारनेवाळे । 
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'जातीद्दो, स्त्रियोंसे हँसीद्ल्‍्लगीमे या झगड्रेमै झूठ निन्दनीय नहीं दै। 
श्रीमानसी बंद्नपाठकजीकाभी यह मत है कि यहाँ हास्य प्रधान 
'नहीं दै मेरे खी है । पुनः, यह श्लेष पद है । उसको सुझाना ते यही 
है कि इनके स्त्री नहीं है मेरे ल्ली है और साथही शलेषार्थी होनेस 
झूठभी नहीं। क्योंकि कुमार छोटे ओर राजकुमारकोभी कददतेदी है । 
पु० र० कु०--कचमणजीके पास क्यों भेजा ? उत्तर--१-इसमे 
भाव यहद है कि वह तो दोनोंपर रोभी इुईदहै। केवल प्रभुद्दी पर रोझी 
होती तो यहीं सारा मामछा भुगतान होजाता । लदमणजीपरमी रीभी 
है अतः वहाँ भेजना ज़रूरी समझा। पां-'ळघुञ्ाता' का भाव कि जैसे 
दम राजकुमार वैसेही यहद, जैसे हम राज्य ऐश्वय्यक्रे अधिकारी है 
चेलाही यह है और हंमसे छोटा हे इससे तेरे योग्य है । 
मा० ६--*स्वामीजीकी शुपंणखाकी तुलनामे अध्यात्मकार आर 
'बाद्मीकिजीकी शूर्पनखा बहुत दी भोलीसी दिखाई देतोदै । स्वामी- 
जीकी शूपंनखा यावनी अमलकी झियोंकी फसलमेसे होनेके कारण 
अर्थात्‌ वह बड़ी छिछोरी और षड्यंत्रवाळी इुईेहे । उसी सबब 
घद्द 'ताते अब ठगि रही कुमारी मन माना कछु तुम्हदि निहारी! 
इसतरद्द छलक उठ सकी । इस निलेज्ञताके परिणाममें स्वामीजीके 
शामचन्द्रज्ीफो भी प्रसंगवशतः 'लीत हि चितइ कही प्रभु बाता । अदद 
कुमार मोर लघु भ्राता' इसतरद्द एक रंगे अलबेलासा बनना पड़ा । 
अपने अभिलषित ध्येयपर पकाग्न ध्यान रख उसके अनुसार चरित्र 
(चित्रण करनेमै गोसाई जीको बराबरी कदा चेत्‌ ही कोई कवि करसके ।' 
. गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी।. | 
प्रु बिलोकि बोले सदु बानी ॥ ४५० (११) 
उंदरि सुनु में उन्हकर दासा । 
पराधीन नहि ` तोर: . खुपासा ॥ ,, (१२) 
' अञ्जु समरथ कोसलपुर राजा । 
| जो कडु करहिं उन्हहिं सब छाजा ॥ ,, (१३) ` 
_ अर्थ-बह लषप्रणजीके पाख गई । ळषप्रणजीने उसे शत्रुको बदिन 
जानकर आर प्रभु (भीरामजी ) को देखकर उससे कोमल वचन 
र्‍्योले । हे सुन्दरी ! सुन, मे तो उनका दास हँ । पराधीन रदमेमे तेरा 
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सुपास ( निर्वा, सुख) न ददोगा। प्रभु ( रामजी ) समर्थ है, झयो- 
'ध्याके राजां हैं, वे जो कुछ कर उन्है सब फबेगा । | 
- पु० र० कु०--१ ( क ) रिपु भगिनी जानी! । उसके 'मम अनुरूप 
'युरुष जग माही । देखेउँ खोजि लोक तिहु नादी? इन वचनोंसे जान- 
- गए। रिपू? कहा क्योंकि जबसे 'निसिचरदीन करो महि सुज उठाइ 
- एन कीन्ह? तभीसे सब शु होचुके । यथा--सेघक बेर अधिकाई' 
-_-[ खरा -रिपुभगिनो जाननेका यह भी कारण दोसकताहै कि पहले 
- अगस्त्यजी आदिसे सुनाभी हो कि शूर्पनखा स्वतंत्र, बेमयांदा, इस 
- चनमे घूमाकरतीदै । दूसरे ऋषिपली कोई इस प्रकार से स्वतंत्र 
` चिचरेगी और न ऐसी बातें करेगी और वनमे सिवाय सुनियों और 
: राक्तखोंके दूसरा हे नहीं जो आता । | म 
(ख)- “प्रभु बिलोकि बोले मुदुबानी' प्रसुकी ओर देखनेखे यह 
. - इशारा पाया कि इससे परिद्दास घा विनोदपूर्णं बात कर, नही तो 
- संळा इनसे कब आशा थी कि ये शत्रकी बहिनि जानकर उसको दुष्ट“ 
: ताको सहसकते | यहाँ 'पिद्दितः और 'सूच्म' अलंकार है । 
 २(क) 'में उन्कर दासा! क्योंकि लछुध्राता है- 'जेठ स्वामि 
सेवक ळघु भाई। यह द्निकरकुछरीति खुहाईः। (ख) “पराधीन. 
नदि तोर सुपासा', यथा- “पराधीन सपनेहु खुखनादी' । रातदिन 
` सेवा करते बीतेग्री। इससे भारोदुःख कौन दै- दासी भविष्यसि 
' स्वं तु ततो दुःखतरं चु किम्‌ः--(अध्यात्मे) । म | 
` बे(क)१ “प्रमु समर्थ कोसलपुरराज़ा...! खमर्थका भाव: कि 
काहे नहि दोष गुसाई" रबि पाचक सुरसरिकी नाई । चे 
- के रानियां करलं तो भी उनको ,कोई दोष नहीं देखकता । किसी 
' जांतिकीभी स्त्रीको रानी बनानेखे उन्हे कोई जातिले बाहर नद्दी करस- 
` कता। ( ख ) कोसळपुरराजा' | भाव कि अवधेशजीकी ७०० रानियां 
` थीं तो इनो दो मे क्या कठिनता. है १ # . . . . 
दीनजी--जुंद्रि सुनु... यद्द व्यज्ञपूर्व बचन है । वे आचाय्यं है 
ओर सचंश हैं अतः कहतेहै कि बड़ी सुन्दरी हो न जो हमको ख़ंसम- 


: _ -कँ ससद्वाथंसय सिद्धार्था सुदिवामलवर्णिनी ।. आयं स्वत्व विशालाक्षि 


. आयो भव यवीयसो! ( वा० स० १८ ) । अर्थात्‌ रामजी. सबतरह ऐद्वर्य्य- 
-आनहें। >. .. 21 न्य हँ TIS 


- ~“ 
“a 
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(पति) .बनाने आई दो ।--( नोट-'छुन्दरि' संबोघनमे यहभी भाव 
है कि तुम ऐसी सुन्दर हो कि रानी ही बनने योग्य हो दासी नहीं । 
तुम्हारी पेसी सुंदरीको छोड़कर रामजी दूसरेसे प्रेम नहीं करेंगे तुम ` 


'उन्हींकी स्त्री बनो। यथा- “को हि रूपमिदं धेष्ठ' संत्यज्य वरवणिनि - 


माचुषीषु बरारोहे ङुर्याङ्गाचं विचच्तणः ॥१२॥--( वा०,। ) 
सेवक सुख चह मान भिषारी । | 
व्यसनी धन सुभगति बिसिचारो ॥ ६३ (१४) ` 
लोभी जसु चह चार गमानी । 
नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥ ,, (१५): 
व्यसनी = जिसे किसी बातका व्यसन ( शौक, छत ) दो; ज्ञुआरी * 
नशेघाज, आदि । जुआ, स्त्रीप्रसंग, नृत्य गान, शिकार, आदि १८ ध्य- - 
सन मनुजीने कहेह जिसमेंसे[१० कामज और ८ क्रो घज हैं । जिसमें ` 
ये कोई भी व्यसन हो बह व्यसनी हे 
अर्थ--सेवक सुखको चाद करे, भिखारी प्रतिष्ठा चाहे, व्यसनी ` 
धन थोर व्यमिचारी ( परचियगामी ) सद्गति चाहे, लोभी यश चाहे 
और दूत अभिमानी हुआ चाहे, तो यह ऐसा जानपड़ताहे कि ये प्राणी ” 
आकाशे दूध दुहलेना चाहतेहे # । 
नोट-“नभ इहि दुध चहत” आकाशसे दूध टुहना, यह मुद्दावरा ` 
हे। अर्थांत असम्भव!या असाध्य बातको संभव करना चाहते 
कैसे होसकतीहे। आशय कि में दाख हुँ मेरे साथ रहकर सुख केसे . 
संभव है? सुख तो स्वामिनी बननेख्ने ही तुम्हे मिलेगा तुम स्वामीकी ` 
स्त्री जाकर बनो । 
'तेवैच मानमखिलं उयोत्स्नेव तमो जरेच लावण्यम्‌ । 
हरिइरक्रधेव दुरित गुणञ्चतमम्यर्थिवो हरति ॥--( दितोप देशे ) 
अर्थी ठाघवमुस्छितो . निपतन कामातुरो छान्छनस्‌ | 
छुग्घोऽकीतिमसंगरः परिभव दुष्टोऽन्यदोषे रतिम्‌ ॥--( नवरत्ने ) 
अर्थात्‌ सेवा संपूर्ण मानको, चांदनी अन्धङारको; डुदापा सुद्रताको, हरिइरकथा 
पापको, याचना सैकड़ों गुणोंको हरळेती है । ॥१॥ भर्थी छघुताको, उच्च स्थः 
पतनको, कामातुर कलँकुशो, लोभी अपयशको, रणविम॒ख अपमानको प्राक्त: 
होताहै । भौर दुष्ट दूसरेके दोषोंमें रतिप्राक् करताहे ।. 
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शिछा- यहाँ छदमणजीने छ:' बात कदीं--सेवक सुख, भिखारी 
मान, व्यसनी घन, व्यभिचारी शुभगति, छोभी यश और चार 
गुमान--इनमंखे तीन अपने लिए ओर तीन उसमें अयोग्य दिखाई' । 
१--सेवक सुख--भाव कि हम घरबार छोड़ शीत, गमी, घर्षा, हवा: 
आदि सहतेहै. परस्त्रीमोग सुख कैसे योग्य दोखकताहे ? सुख- 
भोग और रामसेवा यह मुझमें अयोग्य है । २_भिखारी मान-तू 
कामासक्त होकर भिखारिनी बनकर याचना करने आंई तुझे जवाब 
मिळगया तब तू हमसे अपना मान करानेआई; यह तुझम अयोग्य 
है। ३--'व्यसनी घन” 'घन लाभ है और 'लाम कि रघुपति भगति. 
समाना!?। परस्त्रीगामी द्दोकर भक्ति भी बनीरहे यह केसे संभव हे 
४-शुभगति व्यभिचारी-तू व्यभिचारिणी दै । रामजीको घर बनाना 
साहा अब हमको पति बनाना चाहतीहे । यह शुभ चाळ नहीं। ५-- 
'छोभी यश? चिना कुछजाति आदि जाने व्याह करना लोभ हे, इससे: 
यश नहीं मिळसकता | अतः ऐसा करना दमारे लिए अयोग्य हे | 
६--'चार गुमानी' । तुझे अपने सौंदर्य का बड़ा गुमान हे । तब ऐसी- 
गचेचाळी स्त्रीको कोन व्याहेगा । यह तुभमे अयोग्य हे.। 


दीनजी--१ 'खेवक छुख' का भाव कि व्याह सुखकेछिए किया-- 
जातादे सो न मिलेगा । दुसरे में दास हूँ दासकी स्त्री छुन्द्र हुई तो 
कठिनारेही पड्तीददै वद्द तो महलकेही ळायकृ है। ३--तुझे व्यसन. है 
प्रेम करनेका, रामजीसे भी प्रेम करतीहै और इमसेभी । प्राणंघन बना- 
नेवाळी कईके पास नहीं जाती--( पतिको प्राणघन कहतेहे ) । ४-- 
एक तो तू विधवा। उसपरमी तु रामजीके-पाखगई फिर मेरे पास 
आई ऐसेको कौन स्वीकार करसकताहै १ ऐसे की गति बुरीद्दी होतोदै ।' 
४--लो भी-जिसको इच्छा पूर्ण न हो । तुम्हारी पतिकी इच्छा पूर्ण नहीं 
हुई इससे तुम्हारा अपयश होगा, यश न द्ोगा और पति यशके लिए 
कियाजाताह । ६ चार (सेवक) होकर चाहे:कि स्वाभिमान कायम 
. रदे सो नहीं रद्दसकता--यह आचायरूपले फटकार है कि सुख और 
अभिप्नांन ये :दोनों अब न.रहुंगे। सेवकको सुख मिळना, इत्यादि-सब- ' 
भूठ दै इनको “नसे दूध दुद्दंना' इस झूठसे प्रमाणित करना 'मिश्या- 
च्यवसित' अलंकार है 'सेवक सुख चह? यथा-'कथं दासस्य मे दाली: 
भायोमवितुमिच्छि सोऽद्मार्येण पखान्प्रात्रा कमलचर्शि नि 1 8 ॥ 
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..... गौड़जी-यद्दाँ अन्वय .करनेमें [ 'छोभी जस चह्‌ ( अरु ) चार 


गुमानी ( होन चद्द!)! ] अन्तमें 'गुमानी' शब्दम बाद “दोन चहृ' विव- 
क्षित दै । ऐसा माननेखे "चार गुमानी' पाठ ठीक समभाजाखकताहे 
परन्तु भिन्न प्रतियोंके पाउमं भेद है। यदि 'चार शुनानी? पाठ 
समभाजाय रतो अर्थ दोगा 'चार ( जासूस और इसलिए चुगल- 
खोर ) 'गुनानी ( गुर्णोकासपृद्द ) चाहे यदि पाठ 'चारु गुमानी' दै 
तो अन्वय होगा--'लोभी चारु (.खुन्दर ) गुमानी ( गवं करने 
लायक ) यश चह! । | मा, । 

पुनि फिरि राम निकट सो आइ। 

प्रथु लडिसन पहि बहुरि पठाइ ॥ 8): (१६) 

लछिसमन कहा तोहि सो बरहे | 

जो तन तोरि लाज परिहरई ॥ , (१७) 
शब्दाथे तिनका तोड़ना-संबंध छोड़ना--यह मुद्दावरा हें । 

. अर्थ--वह पुन: लौटकर रामजीके पास आई, भ्रीरामचन्द्रजीने 
फिर लदमणजीके. पास भेज दिया। छवमणज्ञी बोले कि तुझे बही 
व्याहेगा जो ळज्ञाको तिनकावत्‌ तोड़कर त्याग देगा ( वा, तिनका 
तोड़कर लज्ञाशो छोड्दै ) अर्थात्‌ निळज्ञ होजाय । | 

_ नोट--१ कुलटा खीकी यहो दशा होतीहै वह सभीको अपना पति 
बनाती है । ळच्मणजीके इस रुखे उत्तरसे अब वदद सरूमभपई कि यह 
सब परिहास था। २--किसी २ महाचुभाषने यहां प्रश्न कियादे कि 
प्रभुकी तो बानि दै [क कोईभी कैसेदी शरणमे आचे तो उसे नहीं त्याग 
करते । 'यथा--काम मोहित गोपिकन्द पर कृपा अतुलित कीन्द' इति 
विनये। शूर्पनखा शरण आहे, चाहे काम, लोम या किसी रीतिखे आई 
तब उसका त्याग क्यों किया ? उत्तर यह हे कि पक तो वह कपटचेष 
बनाकर आइ, दुसरे वह व्यभिचारिणी बनकर आई:। वद तो 'देखि 
चिकळ भइ जुगल कुमार”, अतएव वह किसीके कामको न रही ओर 
न उसका शरण होना कहाजासकताहै | यद्दी - हाळ उनका दोताहै जो . 
अनेक देवताओं की शरण दौड़ते है, कोईमी पेसेकी रक्षा नहीं करता । 


जैले द्रौपदी और गजेन्द्र जबतक दूसरोका- भरोसा करतेरहे तवतक 


भगवानले उनकी सहायता न की । यदि शूर्पणखा सत्यही प्रभुमे प्रेम 
करके उनकी शरण गरेहोती तो शरणवत्सळ भगवान उसे अवशय ग्रहण 
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Maas स... 0. 
करते ।--( मा० म०, मयूख )। ३--यहा 'राम' शब्द रमु क्रीड़ायाम' 
का भाव जनाताहै । प्रभु क्रोड़ा कररहेदै। ४-दीनजी कहते हैं कि 
“ज्ञो तून तोरि...सो बरडे? यह आचाय्येरूपखे मानों चरदान है कि बह 
- अवतार तुझको बरेगा जिसमें लाज न दोगी । ५-ळच्मणजीके घचन 
- सुनकर चहद रामजीके पास छौट आई इससे जानागया कि उनको 
बात इसको भाई, इसको मनमें जँची कि सत्य है बड़े की रानी बननेमें 
ये सब मेरी सेवा करेंगे और छोटेकी स्त्रो बननेमे दासी बनना होगा ।- 
यथा-इति सा ऊच्मणुनोक्ता कराळा निणंतोदरी । मन्यते तद्वचः सत्यं 
परिदासानिचत्तणा' ( वा० स० १-८ ) । “टा? 
तब षिसिआनि राम पाहि गइ। 
रूप भयंकर प्रगटत भई ॥ ६१5 (१८) 
सीतहि सभय देषि रघुराई | | 
कहा अनुज सन सयन बुझाइ ॥ ,, (१९) 
अर्थ--तब वह खिसियाईहुई ।रामचन्द्रजीके पास गई उसने भयं- 
कर रूप प्रकट कर लियां । सीताजीको भयभीत देखकर रघुनाथजीने' 


भाई लच्मणसे इशारेस समझाकर कहां । 
| रूप भयंकर प्रगटत भई? । कामको हानि होनेपर क्रोध 
होतादीहै; इसकी कामना पूर्ण न हुई तब क्रो घमे सरकर वह भयंकररूप 
हो सीताजीको खाने दौड़ी यह कहतेहुप कि न यह रहेगी न सीतकाः 
डर रहेगा । यथा-“अद्य्माँ भक्तयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीम्‌ । त्वया' 
सहद चरिष्यामि निःसपल्ला यथासुखम्‌ ॥१६॥ इत्युक्स्वा सृगशावाक्षीम- 
छातसदशेक्षणा | अभ्यगच्छन्खुसंक्रुद्धा मद्दोतका रोहिणीम्रिच ॥१७।' 

' पु.र.कु.--१'सीतहि सभय देखि रघुराई ।' 'अभय? देना रामज्ञीका 
ब्रत हे । जब कोई सभयं होकर शरण हुआ उन्होने अभय किया, यथा- 
“अभयं खर्षेभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं ममः । पुनः यथा--'जानि सभयः 
घुरभूमि सुनि बचन समेत सनेहु? 'लभय देवकरुनानिधि जाने...” 
_ “सभय बिछोके लोग सब जानि जानकी भीर...?, 'खुरमुनि सभय प्रभु 

देषि मायानाथ अति कौतुक करेउ', इत्यादि । तथा यहाँ 'लभय देखि” 
निर्भय करनेका उपाय तुरंत रचद्या भयको निवृत्तिके विचारसे 
चराई So २_-दोतींन बार घुमानेका कारण द्दे--उसका 
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२-कहा अनुजसन सैन बुराई” इति । यहां सूद अलंकार -दैः- 
यथा-- पर आशय छषिके करै चेष्टा सौभिप्राय । उत्तर रूप अनूप जहे, 
तहँ सूचम कबिराय ॥ लषन लखेड रघुनाथ दिशि निश्चरि व्याहन काम |: 
तर्जनि पर घरि तर्जनी ए चिलई तब राम ॥' 'बेद नाम कहि अंगुरिन, 
खंडि अकास । सूपनखा को पठए लछिमन पाल--( बरवै ) । 
नोट--आनंदरामायणम अँगुली से इशारा करना कहाहै-- 
“वैदेही खभर्या दृष्ट वा अंगुरया बोधितोऽनुजः बरघे रामायणके अनुसार 
यहाँ इशारा यों किया कि-चार अँगुलियाँ दिखाकर वेद्का अथे सूचित 
किया ( क्‍योंकि वेद चार हैं) और वेद भ्रुतिको कहतेहै थुतिका अथे 
कान है | फिर अँगुली आकाशकी ओर घुमाकर आकाशका खणएडनमी 
जनाया । आकाशःनाकको कदतेह | | - | 
दीनजी--यहां युक्ति अलंकार है । अपना ममं लद्मणजीको बताना 
था और शुर्पणखासे छिपानाथा । 'कहा अछुजसन सैन बुझाइ” इससे 


-जञननाया कि लच्मणजी इतने पास थे.कि शब्द खुनसके और उ'गळीका 


'इशारा देख सके । 


प० रा० च० शुक्रक--कविलोग अपनी चतुराई दिखानेके छिप 


-इल्लेष, कूट, प्रदेळिका आदि लाया: करते, पर परमभाघुक गोस्वामी- 


'जीने ऐसा कहीं नहीं किया । केवळ पक (इसी ) .स्थानपर ऐसी 


युक्तिपदुता दै, पर चह आख्यानगत पात्रका चातुय्ये दिखानेके लिए हो 


:हो तो सामने आओ । . 


है । ळदपणजीसे शूपंणखाके नाक-कान कारनेके लिए राम इस तरद 


इशारा करतेहै--'बेद नाम कहि अँशुरित्त खंडि अकास । पठयो 


.सुपनखाहि छषन के पास ॥' (वेद-अुंति-कान । आकाशनस्व्गे=नाक) । 


'डिमन अति लाघव सो नाक कान बिउ कीन्हि। 
ताके कर रावन कहुँ मनो चुनवती दीन्हि ॥३४॥ 
' शब्दार्थ-ळाघवन्हाथकी सफाई, फुर्ती, सहजमें, जल्दी । यथा-- 
अति छाघव उठाइधनुळीन्दा'।: - -.. £ ` ~ ८४ 
__ झर्थ--ळक्षमणजीने बड़ी. फुर्तीले उसको घिना  नाककानक्रा कर 
दिया मानों उसके हाथ रावणको चुनौतीदी अर्थात्‌ ललकारा कि. महू 


.. :रिपपणीट-१ (क) ‘ताके कर! मे यदद सी ध्वनि हे कि नाककान 
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rrr nnn 
काटकर उसके हाथ में धर दिया ।--(५०२०क०) | (ख) नाक फान 
कारनेका भाव कि व्यभिचारिणीका यही दंड है । उसको रूप और 
यौदनका गर्व दोताहे, नाककान कारनेखे ङुरूपचती दोजायगी । 
झाजमी न्यायाळयोंमे ऐसे मामले देखनेमे आतेहे कि पति या जारने 
झ्लीको दुसरे मचुष्यसे संग करते पा उसकी नाक कारडाळीहै (ग) 
वंदन पाठकजी छिखते दै कि नाक कारनेखे व्यभिचारिणीको विरूपकर 
दंड दिया और कान इसलिए कारा कि तूने इनखे जुना नहीं कि राम 
धर्मात्मा एक पल्ली हैं। (घ ) पतिदासीजी लिखतीहे कि 'सूपनखा 
गइ रामषहुँ तजि वेधव्य विचार । | | 
- दासी" याते नाखिका कारे राजकुमार ॥' पुनः, ( ङ )-कानमे 
- बहुतसे भूषण पहनेजातेहँ । नाककानसेही स्त्रीका श्टज्ञाए और शोभा 
होती है । इनके कटनेपर वह कुरूप होजातीहै । इस प्रकार उसको 
अधर्म में प्रवृत्ति आपही मिट्जातीहै । ( च )- पं०--नाक कान उसने 
काटने कैसे दिया,.हाथ पैर न '“हिळाया ? इसका उत्तर गोस्वांमीजी 
ने स्वयं देदयादै कि 'अति छाघव० अर्थात्‌ पसरो फुत्ती की कि वह 
कुछ न करसको । अथवा, घ खीताज्ञीकी ओर झुको हैः उसने इनको 
पास आते, तलवार चलाते न देखा । अथवा, समझो कि अब मुझसे 
डरकर सुझे मनाने, मेरे कपोल झादि!स्पर्शकरके मुझे; प्रसन्न. करने: 
आएदे। (छ) प्र०--कान - श्रुति, नाक-रुपर्ग । नाक-कांन काटनेका 
भाव कि थुति-ओर-सुर-घिरोधी रावणको चुनौतीदी । 
_ नोट--(१) चुनवती“प्रवृत्ति बढानेवाली बात, उत्तेजना; छळकार, 
प्रचार; यथा--'चतुरंगिनी सैन संग ळीन्दे। विचरत सबहि चुनौती 
वीन्दे”। (२ )--सूपनषाकी गति तुम्द देखी | तदपि हृदय नदि छाज 
बिलेषी” यह चुनोती है । | प डच वय 522 5 
` शुपणखा [पणा का नाककान काटना क्या अपमान हे ! 
.. १-गौडजी--झाजकळ कुछ सुधारक |छोग अपनेको स्त्रीजाति 
पर अत्यन्त उदार दिखातेहुए यह भी. कद्तेह कि सूपनखाके 
कान:नाक काटकर ळदमणजी ने बडा हो कठोर दंड दिया । 'ेले. 
ताडकाको माराथा तो गुरुज्ञीको आशा थी, परन्तु यहाँ भीराम- 
चन्द्रजीने सूपनखाको क्षमा कर दियाद्दोता तो उनको अधिक शोभा 
देता । स्त्रीजातिका अपमान उचित न था ।?' बह इस बातको भूलजाते. . 
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है कि वद ( दुष्ट हृदय दारुण जिमि अदिनी ) राक्षसी थी ओर.भयंकर 
रूप बनाकर सीताजीको उसने डराया और अपने विवाहके मागमे 
कटक रूप सीताजीको खाजानेकी धमकोदी । उसे विवादकै प्रस्तावको 
ढिठाई पर यहद दंड नहीं दियागया । उसे दंड इसलिये दियागया । 


कि उसने मार डालनेकी, खत्युकी, धमकी द्री। थीरामचन्द्रजीको 


यह निश्चय था कि सत्युदंडले कममे ही वह भाग जायगी। इसी- 
लिये. उस ऋषि-प्रॉल-परः चैंधब्य व्यतीत करनेवाली राक्षसीको 
भी सत्युदंड न देकर ऐखा दंड दिया कि उसके अपमानपर सभी 
सम्बन्धी रादास उबळ पड़े। स्वत्युदंडले खरदूषण त्रिशिरा और 
रावणको उतनी उत्तेजना भी दिळानेबाला कौन मिलता जितनी उत्ते- 
जना सूपनखाने दिळायी । नाककान काटकर छोड़ देना सूपनखाके 


क “95० आक 


साथ उतनी हो रिआयत _साथ उतनी दी रिझायत थी जितनी जयन्तक जाए थी जितनी जयन्तके .खाथ की ग्रयोथी। 


क्मा-याचना लूपनखाने कब की, जो डसे दीजाती? जो सुकावलेमें 


आकर युद्ध करना चाहे, उसका सामना. करके उलकी याचनाके विप- 
रीत ही उसे क्षमा करना तो कायरता हे । | 
रामरावण युद्धका हेतु पैदा करनेके , छिये यह बीजारोपण था। 
सपनखाके हाथसे रावणको मानो. चुनौती दीगयीथी । अगर इसे 
ही नें तो भी ठीक है । यह तो भग- 
चानकी ओरसे मनुष्यो चित दौबंल्यका बड़ा हो उत्तम अभिनय समझ 
जानाचादिये । इल स्थलपर तो.अचुपम . माघुय्ये मर भदशित दोतादे । 
२-वाबू शिवनंदन सहाग्र--कथिने शूर्पनखाको निळ॑ञ्जत(को मूत्ति 
खड़ी कीहै और ळदमणके हाथसे उसकी नाक और कान करवाकर 
उसे यथोचित दंडभो दिळवायाहै। भक्त लचृमरणालहने . लिखाद्दै कि 
(पिंताकी प्रतिशापालनके लिए राज परित्याग करदेनेकी प्रशंसा नहीं 
करनी तो असंभन्र है, परन्तु रावणके संग युद्ध करके, जिसका अप- 
राघ केवल यही मालूम होताहै कि उसने अपनी बहन प्रति अयोग्य 
अपमानका बद्छा लिया, इतने रुधिर प्रबाहको समर्थेन करना दुष्कर 
है” । इमारे जानते यह अयोग्य अपमान तब होता जब राह चलंते वा 


बैठे २ रामचन्द्र या छदमण उसकी बहनके साथ छेडछाड़करते, हँसी 
_बेठे २ रामचन्द्र या लदमण उसकी बद्दवक सा छः 


मज़ाक उड्डातै या उसकी . नाककान. काटते । कोईसी, सभ्य या 
शिष्टजन इस बातको सहन न करेगा कि जद्दौ बद म्रियपत्ली, भ्राता 
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बन्धु या किसी औरदीके संग बैठा दो चहा पक कुळ कलङ्किनी कांमकी 
कुनारी पंहुँचकर उससे प्रेमगाँठ जोडने प्रीतिरीति:केरनेकी प्राथना: 
करे, इठकरे और बल प्रयोग करनेपर उद्यत दोजाय । छदमणने तो नाक 
,कान काटना उचित समभा, परन्तु हमारे भाई छमणसिह ऐसी 
अवस्थामै क्या करते, उसका आदर करते या अपमान,--यद्द जानने-- 
की हमारे पाठकोंको निश्चय बड़ी उत्कंठा होगी। :. र्क 

३--पं० रा० च० दूबे - शूपंणखाके नाक-कान फटवाना मो खो. 
जातिका अपमान बताया जाताहै । दोखकताहे। पर इसमें गुलाई'जी- 
का दोष क्या-!..उखके नाक-कान गोसाई जीके जन्मसे: हज़ारों 
लाखों वर्ष पूर्व कट चुकेथे। यह. सज्ञा. अच्छी थी या बुरी, इसके 
जाँचनेका अधिकार हमको. नहीं. । इन बातोमै खदा परिवर्तेन 
 होतारदताहै ।. जो आज अच्छा. खमभाजाताह, बद्दी काछाँतरमे 
बुरा दोज़ातादै। शाजभी अनेक दुष्टकर्मोको -जो खजा बहुत कठोर 
समभीज़ातीहै; आरो चळकरः:उसकाः- असभ्यतासूचक तकः समझा: 
जाना संभव दै। आज हम उसे ऐखा-नहीं समभते तो क्या आयामी 
पीढ़ियोंका इस समयके लोगों को. ऐसा दंड देनेपर खरा-खोटा.- कहना: 

. अच्छा होगा | एक बात और विचारणीय है । घद्द यह कि बमा जिसको: 
"हमं सभ्यदंड कहतेहैँ, उससे.“ हमारी इष्ट-सिद्धि दोतीदै? जेलजाने 
सुघारघर है या दुराचार और .अनाचरको-पाठशालाएँ १ किसने अभि- , 
“युक्त जेछखानेकी हवा -खाकर... सुघरकर निकलतेहै और भविष्यमे ` 
' चिंदित कर्मासे बचतेह १ यदि बहुत कम. तो फिर क्यो उस. पुराने दंडः । 

` “को जिससे पकददीके प्रति .पाशविक कररता होतीथी, पर बहुतोंको 
' उससे शिक्षा मिळतीथी- और: फिर बेसा 'करनेका साहस नःहोताथा,: 
निन्दा कोजायं । आजके समान तब. अनेक प्रकारके अनाचारोकी वृद्धि 
“नहीं दोनेदीजातीथी, जेलूखानोंके ग्राम के ग्राम. नहीं बसतेथे । सम्राट” 
> अशोकके जन्मो तसच: पर. केळ एक . या दो बन्दी, सुक्त 'होतेथे। कारण 
४ कि होतेही बहुत फम थे ॥ अस्तु ।.. : " ६३:57 न्य 2 

` ` इमारा आशय सिफ यंही हे कि जो रिवाज जिस समय- प्रचलित 
५होताहै; उस समय वदःसाघारुण प्रतीत दोताहै। : उसके दोष'जनता ` 

: "को दिखाई:नहीं देते । चद बुरा-नहीं-दिाईदेता । आज भी यदी दे । 

= ~. > सभपता-असिसानी अमेरिकानिधासियोंकी छिचला- (17101 
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1,890 ) में कोई दोष दृष्टिगोचर नहीं होता है । वह न्याययुक्त सर 
गुणमय ही.दिखाईदेताहे । पर दूसरेकी आँखोंमे वह काँदेके समान: 
खटकताहै, अन्यायपूलक और पाशविक प्रतीत Fs Ue 
जैसे पुरुषों को कामका चेरा वतायाहै झर यहाँ तक. कहडाळा 
हे “नदि मानहि कोउ अनुजा-तबुजा"' तो फिर यदि-सूपनखा रावन 
की बहिनी । दुष्ट हृदय दारुन जिमि अहिनी ॥ की कामाघताका जिक्र : 
करतेइप यह कहडाछा कि-- 
“आता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखति नारी ।” 
तो गुसाई जीने पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियॉके प्रति कौन सा घोर 
अन्याय किया ! वे तो दोनोंको पकदी ळाठीखे हाँक रहेद। 
मा० स०- कुछ लोगोंका कहना हैं “रामचन्द्रजीको चादिपथा कि 
सुर्पणखाकी प्रार्थना स्वीकार करलेते । वे राजाथे, कई विवाद करलेना- 
'उनके छिप अयोग्य न था । वरन इसको पल्ली बनालेनेमे उनका संवत 
जैलोक्यविजयी रावणसे: - होजानेसे आगे बहुत लाभ संभव था 1” 
हमारी सममे यह शंका उन्दोलोयोकी है जो पकपलीमें संतोष नहों 
कर सकते घाजिन्दै पाश्‍चात्य सभ्यताने मोहित करलियाहे । उनकी 
यह कडपना रामायणके सम्बन्धमें निरर्थक है । पकपत्नीब्रत तो रामा- 
यणकी मुख्य शिक्षाओंमले है | राजा दशरथको यदि कई रानियॉ न 
होतीं तो श्रीरामचन्दजीका चनवास क्यों होता । और, यदि पुरुषोत्तम ' 
'रामजी बहुपल्लोबान, होते तो निश्चयद्दी आज शंकाकरनेवाले यह 
'प्रमोणित करते कि उन्हों (रामजी) ने अपने घरकेद्दी अनुमवसे कुछ - 
'लाभ नहीं उठाया । आजकलकों दिले मी । यह प्रश्न सूखंताका है; _ 
क्योंकि आजमी -पच्छाहीं रोशनीवाले दोनों पक्तोंका रज्ञामन्दीसेही 
“विवाह होना न्याय-संगत मानते हैं । प्रस्तुत प्रसंगमे न श्रीरामचन्द्रजी; 
: राजी हैं न ओळचमणजी इसलिए विवाहका संबंधदी केसे दोखकतादै ? 
यदि कहाजाय-कि भगवद्धिभूतियों पर मोहितत होना भक्तिका पक प्रकार . 
' है और भगवानको भक्तकामी उद्धार करनाचादिए नहीं तो भगवदुगुरणों 
में पक च्रुटिसी पाईजातीदै । तो इसका उत्तर यद दे कि वत्तेमान समयमे 
भगवान मर्यादापुरुषोत्तम हैं, उनपर मोहित होनेकी सद्गति अवश्य 
.होतीहै और यदि नीच वासनालेभी कोई भगवान्‌ के निकट पहुंचे ¦ . 
तोभी उलका -भळा हुए चिना - नही रहलसकता।-जनकपुरमे दोनों ` _ 
बंघु ओके रूपपर नगरको सभी ज्ियाँ मोहित होगईथीं ओर उनमेसे : - 
पक 
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2000 फाल सारण वसक ५ 
अनेकने भगवानको पतिभावसेभी देखाथा; परन्तु भगवानने इस भाव 
से किसीकों न देखा । भ्रीरामाचतारमें पक पत्नीत्रतकी मर्यादा हैः 
परन्तु इन मो दित दोजानेवाछोंके भावको रचता भगवानले अपने रणाः 
बतारमें की, जिसमें राप्राचतारमें उनपर मोहित होनेवाली खियाँज्ञो- 
पत्नीत नहीं चाइतीथों वरन केवळ सखित्वकी अभिलाषिणी थां वे | 
गोपियाँ हुई और जो पत्नीत्वकी अभिळाषिणी द चे सान रानियाँ 
हुई' । कदाजाता हे कि गर्गसंहितामे शूपणखाक्ते विषयमे विस्तृत 
कथा है । श्रीरामचन्द्रजोने उससे कहदियाथा कि इस अवतारमें हम 
नरहे ग्रहण नहीं करखकते अगले अचतारमे तुम्हारी अभिछाषा पूर्ण 
करेंगे। वही शर्पणजा कुब्जा हुई । करुणालिघुजीनेभी ऐसादी लिखाहे 
कि बह परमे कुबरी हुई । इसप्रकार भगघानूने उसकी अभिलाषा 
भी पूर्ण करदी । शंका करनेवाले महानुमावको यह जानकर आशाह 
तोष हो | 
५] की पकर नेवा भूल जातेहै कि यह मर्यादापुरषोत्म अबतार 
हे जिसमें एकपत्नीत्रतकी मर्यादा स्थापित कीगईहै । श्ीरामजीहीः 
नहीं वरन्‌ उनके सब भाई, परिजन ओर सारी प्रजा णकपर्‍्नीब्रतथी-- 
| ५एक नारि व्रत सब नर झारी” 
देखिए सीतावियोगके लगभग १००० घर्षबाद्‌ तक वे विना छ्लीके 
रहे पर उन्होंने दुसरा विवाह न किया । यह व्रत पराक्राष्टाको पहुंच: 
जाताहे जब दम सोचतेहै यझोंके समय जब ऋषियोंने उनसे दूसरा 
विवाह करलेनेकी राय दी तब भी उन्होंने उसे श्वीकार न को और यश 
के लिए स्वणेकी सीता बनायी गई' | क्ट के मत 
ओ-  शूपंणखा विधवा है । परख्ोको माताके समान देखना शाल्राज्ञा 
हे-''मातवत्परदारेछु”, “जननी सम देखदि 'परनारी' । उन्दीते' 
स्वप्नमेंभी परायी स्रोपर दृष्टि नहीं डाळी तव इसको कैसे खो बनाते । 
अच्छा दूसरी दष्टिले भी देखिर-शूपणखा दोनों राजकुमारों पर 
मोहित इई है । वह पहले रामजीके पाल गई तब उन्होंने उसे लमण 
जीके पास भेजदिया। यहाँ उसकी परीक्षाभी होगई । यदि वह सत्य" 
दो विवाद करने आईथी तो ढच्मणजीके पास न जाती, यदी कहती ट 
कि मैंने तो आपके लिए आत्मसमर्पण करदियाहे अब और कहां ज 
लफती १ पए वह कामको चेरी उनको छोड़ ट॑दमणजीके पाख जावी दै। 
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फिर चहाँसे यहां आतीहे । रामसे विवाद करने आई अतः लषपरणजो 
-केलिप चहद मातारूप हे उले चे केले ग्रहण करते ओर लचमणजीको 
चति बनानेगई अतः चह अचुजवधू सरीखी हुई; उखे रामजी कैसे 
ग्रहण करते-वह तो कन्या समान हुई | दोनोंको पति बनाना चाहा 
अतः स्पष्ट है कि वह निलेज्ञ है, कुलटा दै । 
इतने परभी प्रभु उसे च्तमादी करतेरहे क्योंकि चे तो “निज अप- 
-राध रिसारहि न काऊ'। पर जब वद खीताजीको खाने दोड़ी और वे 
भयभीत होगई' तब इस आततायिनीके अपराधको वे न सहसके-- 
*जो अपराध भगत कर करई । रामरोष पाचक सो जरई”। फिरभी 
“उसको प्राणदण्ड न दियागया । ख्री जानकर केवल इतनाही दंड दिया 
गया जो आजकलभी नेपाळ आदि रजवाड़ों में दियाजाताहे । वाटमी- 
-कीयमें इसका प्रमाण है कि ऐसी स्ियोंके छिप डस समय यदी दण्ड 
“था 1 डदाहरणमें वा० झा० स० ६३११-१८ का प्रमाण है । अयोसुखी 
-ज्ञामकी. एक राक्षती लच्मणज्ञीके आकर ळपटगयी और बोली कि 
आओ हम तुम इस चनमें आयुपर्यन्त रमण कर । इसपए ळषमणजीने 
_ उसके नाक फान-काट डाले । जो राजाका कत्तव्य है बद्दी दंड शूपंण- 
-श्वाकोभी मिळी। | ु ” 
' एक महाचुभाव शर्पणलाके नाककान काटनेके सम्बन्धमं यह कहते 
-शे कि वह घुळस्त्यकुलोद्भव दोने से व्राह्मणी हुई और प्रभु क्षत्रिय हे. । 
: क्वत्िय ब्राह्मणीके साथ विवाह नहीं कर सकता । अतः उन्होंने इसको 
प्रार्थना स्वीकार न की । ऐसा विवाह प्रातिलोम्य विवाह कहडाताहे 
और उसकेलिप यद्दी दंड देना राजाका कत्तेव्य है | प्रमाण यथा-- 
-सञज्ञातावुत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः । | 
. प्रातिलोम्ये वघ: पुंसो नायाः कर्णाद्‌ कत्तु नम्‌. ॥ ( याक्चवल्क: ) । 
दुखरी कल्पना कि त्रैलोक्यपतिको रावणसे लाभ पहुँचता उपहा- 
र्सॉस्पदहै | TO - (संपादक) । 
तु'० भीदरिजनलालज्ञी--कुछ अनभिज्ञ लोग शपंणलाके कर्ण- 
क प्राण न लेनेमें एक हास्य अवतारके काय्यकाभी है । रावणका उसके 
परिवारसहित उद्धार करनाहै | इसके द्वारा चह काय्यं करनाहै । जैसे मारीचका 
वध न करके उसे प्रभुने ल॑कामें पहुँचादिया .क्यॉकि डससे सीताहरण आदि 
-छीळामें काम लेनाथा। _ 255६600700 
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. नासिकाके काटेजानेको श्वीरघुनाथजीके परमोज्ज्वल चरितमे घब्बा 
मानतेरैं । यदवाँतकमी कहडाछनेमै उनको खंकोच नहीं होता कि-- 

- «प्रथम अपराघका आरंभ भ्रीरामजीदीको ओरखे हुआ । उन्होंने 

, झनायास रावणकी भगिनीके नाक-कान काटलिए । ऐसे अहित और 

. अनंर्थपर यदि रावणने उनकी खोका. इरण किया तो क्या अपराध 

- किया ? अतपव रावण अपराधी नहीं कहाजासकतो ।? 
वर्तमान-समयानुसार उत्तर यदद है कि उनका यह अनुमान 
सर्वथा अयोग्य दै । भ्रीरामजीने शुर्पणुखा तथा रावण दोनो का परम 

. हित कियाहै, अहित नहीं किया । शृपणखा विधवा थी » उसके पतिको 
. स्वयं रावणने मारडाळाथा यह कथा वाल्मीकि आई रामायणोंमं सावि. 
- स्तर दीहुई है । चह शरपणखा महात्मा रावण ऐसे प्रतापी घीर पुरुषकी 

. बहिन होकर भी अपने वैधव्य धर्मके विरुद्ध काम करने तथा रावणके 
` अनुपम पौरुष, और प्रतापजनित खुयशको कलंकित करके उपहास 
..करनेको उद्यत हुईथी। अर्थात्‌ कामविवश हो पर-पुरुषसे प्रसंग 
- किया चाहती थी 1::इस अनर्थ से रोकनेके निमित्त उसके नाककान . 
.-क्राटेगण.। इसका कारण यह है कि खिया का घन स्वरूप दै और . 

-स्वरूपमे प्रधान अंग नासिका दे जिसके विना ख्री.कुरूप दो जातीदे 
- फिर उसे कोई ग्रहण नहीं. करता; इस तरद पद पर-पुरुष-प्रसंगसे 

'बचज़ातीहै ( इसी विचारसे नाक-कान कांटेगए जिसमे उसका वैधव्य 

चमेसुरक्षित और रावणका सुयश सुरक्षित और प्रशंसनीय बनी रद्द 

'डपद्दासके योग्य न ददो । परन्तु राघणने इस परमोपकारकों न समझ" 

कर रघुनाथजीके साथ धृ्टता . को; .अतपच सुंजनसमाज रावणी 

` दोषका भागी कहते आरहेहै और कहेंगे मारीचनेमी रावणसे यदी 

कदाथा :कि शुपंणंखा उनके पास गई-दी क्यों थी ? अर्थात्‌ उसका 

-खनके पास जाना रात्तसकुलकी मर्यादाका तोड़नाथा । 

७. सर राजकरण . .. 

". नाक कान बिनु भइ: बिकरारा | टु 
` जननः ..अव सेल .गेरु. के. घारा ॥ $३३ (१) 

._ ` चरदू्नः. पहि... गइ बिलपाता।: ` ` 
[ घिग 'घिग तय पौरष | चल भ्राता | | 39१ (२) 
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तेहि ` पूछा सब. कहेसि- बुझाई {` : 
- ज्ञातुधान खनि : सेन : बनाई ॥- २ (३) 
अर्थ--विना नाककांनके चह वहुतही कराल दिखनेलगी, मानों 
.( काले ) पर्वंतखरे गेरूङी धारा बहरद्ीहो [| विछापकरतीहुई खरदूषणके : 
पास गई ।: ( और बोलों किं) अरे. भाई ! तेरे पुरुषार्थ और बलेको ` 
धिक्कार है। उन्होंने पूछा कि क्या बात है कह तव उसने सब समभझाकर ` 
कहा । निश्चरने सुनकर सेना सजी। --. - ५.1 
..._पु० र० कु०--१ कराळ तो पूवी थी अब नांककान करनेसे विशेष : . 
कराल होगई, क्योंकि तीन घांराएँ रक्तकी चलरदी हैं। बिऋरारू = - 
विकराल । र और ल सांवेण्य दोनेखे 'छ' का “र' करलियां। यथा-- - 
.. “अस्थि सेल सरितानस जारा?। २--( पुरुषाथे और बल दो बाते है 
अत: इसमे पुनरुक्ति नहीं है । पुरुषार्थ पुरुषत्व ओर पराक्रमवाचक है ` 
और बलले सेना का बळ एवं शारीरकबल |. वा, यदि एकदी अर्थ भी 
मानक तो भी क्रोघके आवेशमें पुनरुक्ति नहीं मानी जायगी 1--(प्र०) : 
३-गौड़जी--“बिलपाता” शब्दपरमी लोग शंका करते हैं कि “विल- - 
पाती” क्यों नहीं । यदि अन्त्याउप्रासकी अन्तिम बढ़ीहुई मात्रा 
छोड़दें तो अन्वय इसं प्रकार होताहे--“खरदूषन पहि (पहि प्रकार) - 
बिलपत वा विळपात गई ( कि दे) आरात घिग्‌ चिग्‌ तब बळ पौरुष? | 
इस गद्यरूपके देखनेसे यद्द स्पष्ट होजाताहै कि विलूपात, विळपत, . 
बिळषात, बिळषत, रोवत, नाचत, गावत. कहत, बोलत आदि अपूण ` 
या असमाप्त क्रियाओंमें लिक्लमेदके चिन्दंकी कोई आवश्यकता :नहीं ` 
पड़ती; इसलिए यहां कोई अशुद्धि नद्दी है औरं बिळपाताको' जगह 
| ती नहों च | | सहि हर १ Rx 
विज पा Ss का ।” इति । 'बुभाडे! अर्थात्‌ बताया ` 
कि दो माई हैं, सुंदर खरी संग है, बड़े बीर जानपड़तेदे, शस्रघारण 
किए है, इत्यादि । यहां कविने विस्तार: नहीं लिखा क्योंकि आगे” 
` राषणसे यद फिर कहेगी; वहीं थि ल 323 | 
घाए निसिंचर निकर वरूथा। ` र 
.. जनु सपछ कज्जल गिरि जूथा ॥ :४:: (४) 
नाना बाहन नाना .कांराः।' `. 
नानायुध धर घोर. अंपारा॥ , (२): 
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सूपंनंबा आगे - करि लीनी। ' . | 
 अखुभ रूप शुति-नासा हौनी ॥ ३४ (६) , 
| असगुन अमित होहि मयकारी। . ढर्‍ 
!.  -गनहिन सत्यु बिबस सब कारी ॥ ,, (७). 
; Q हि तजहि (1 - | 
': गर्ज गगन उंडाहीं। 
देषि कटुक भट अति हरषाही ॥ ,, (दो 
कोउ कह जिअत धरहु दो आई।  : 
घरि मारहु तिय लेहु घडाइई ॥ , (8) 
अर्थ--समूह राचासौके झुएडके कुण्ड दोड़े मानों पच्चयुत काजळ 
के पषंतोंके झुंड हों । अनेक तरहके आकाशके अनेक वाइन (सवारिया 
जैसे रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट आदि ), अनेक प्रकारके अगणित भयङ्कर: 
अस्नशल्र घारणकिपह ( घा वाहन में ) रबखेद । † अमंगलरुपिणी . 
नाककान केटीहुई शूपंनखाको उन्होंने आगे करलिया। अगणित भय- 
देनेवाले अपशकुन दोरहेदै, पर वे.सबके सब सृत्युके वश है इससे- 
उनको कुछ नहीं गिनते। गरजतेहै, दपरतेहै, आकाशा मै उडते ( उछ-- 
छते) हैं, सेना को देखकर योधा बहुतही प्रसन्न दोतेहै । कोई कहः 
. तादे कि दोनोंमाइयोंको जीताही पकड़लछो , पकड़कर मारडालो, छी 
छुड़ालो | हा | 
:. नोट--१ "निकर बरुथए अर्थात्‌ प्रत्येक सेनापति अपना-अपना 
दळ लिए था । ऐसी. अनेक टोल्या थी. । २--'कज्ललछमिरि! का ' 
. क्योकि काळ है और शरीर पर्वेतकार विशाळ है । दूसरे, इससे जनाय : 
कि इनमें कुछ सार नहीं दै । ये ऐसे नष्ट होजायंगे जैसे पवनके भाको: ' 
रेखे काजळका पहाड़, जो सोररदित है --( कर० ) पुनः, मंद्दातमो- 
 गुणी जनाया । Ls क हि के 
3० २० 3 ° $° ४“ सूपनषा आगे कार लीनी...” यह अपशर्क _ ९-7 सूपनषा आगे करि लीनी..., यह अपशकुन . | 
पा | मरे पट्टिशेः झूले: सुतोद्व्गरच परववघेः । खरे श्चक्रे रथस्बैश्च भ्राजमानेः . 
सतोमरेः ॥ शक्तिभिः परिघेषोरेरतिमात्रेश्‍च कासुंकेः । गदासि मुसङढेवंज्रेगुही- 
तर्भामदशन; ॥ राक्षसानां सुघोराणां सहसाणि चतुदेश । निर्यातानि ` जतस्य" ` 
गी नात्खर!चत्तानुवतिनाम्‌ ॥--वा० २२।' | ® ‘+ | 
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ने अपनीही आरसे कंरलिया और सब प्रारब्धवश इप । सम" 
जाड ` पले इसीको:नामलेकर गिनाकर सूचित किया कि 
समस्त अपर अपेशकुनोंसे इसका आगे होना अधिक अपशकुन दै । 
( ख ) आगे करनेका कारण यह कि ये शुक पतां चछकर बतावे । 

` २--असशुन अमित दोहिं भयकारी | गनिं न... फाळके वश 

दांनेसे बुद्धि-विचार नहीं रद्दजाता, यथा--'काळ दंड गहि काइ न 
मारा । दरे घर्म बळ बुद्धि बिचारा ।' इसीसे 'गवहिं न'.! रावणको भी 
इसी. प्रकार अपशकुन हुएथे उससे मिलान कोजिप । सर्टोका सवारा- 
परखे गिरना, घोड़े हाथियोंका चिंघाड़कर पीछे मांगना, अला शल्लका 
- द्वाथसे गिरना इत्यादि अपशकुन दै ।* ५ ` 

३--“गर्ज दि तजंदि...!। अपशगुन होनेसे उत्लाद भंग होजाताहे; 
यर इनका उत्लाह भंग न हुआ, वरन इनका उत्साह बढ़तादीजातांदे । 
` 'आर्जदि तर्जदिं...' खे जनाया कि उत्साइसे पूर्ण हे । इसका कारण 
कवि स्वयं बतातेहे कि अपशकुनकी पर्वा नहों करते क्योंकि 'म्वत्यु 
' बिबस सब झारी'। अति दरषाहीं का भाव कि सारी सेनाको हषे 


` है; पर जो भट है उन्हें 'अति दषं' है । 


__/क्रोड कह जिअत घरहु दोड भाई... इति । भाव कि उनको 
पूर्ण विश्वासहै और निश्चयकिप हे कि दम दोनोंको बघ करेंगे; 
इसीसे ऐस। कहरहेहें कि 'जियत घरहु' 'घरि मार, और लिप 
लेहु छड़ाई!। उन्होने बड़ा भारी अपराध फियाहै, ब'घके बी 
पर शाख्राल्जसे तुरत मरजायंगे कष्ट न होगा अतएव पकड़ळो, ब्र 
भगवा भोगवाकर प्राण लेनाचादिए। खो छीनलेनेसे मानखी खेद 
_ होगा जिससे आपदी मरजायंगे, यथा-- तब पसु नारि विरद्द बल- 
हीना । अञ्ज्ञ वासु दुख दुखी मळीना? । . र 


As 


क असगुन अमित दोहि तेहि काला । गने च भुजबळ गबे बिसाळा ॥ 
अति गवं गने न सगुन भसगुन "श्रवि भायुष दाय ते। - 

` झट गिरत रथ ते वाजिगन चिकत: साज साथ ते ॥ | 
. गोमायु गीघ कराल खर रव. स्वान बोळ अंति घने। .. 
जनु काछदूत उल्क बोल॒द : बचन परम. भयावने.॥ :.. + ; 
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'":चूरि प्रि -नभमंडंल रहा ` ``: 
राम बोलाइ अनुज सन. कहा ॥ $३ (१०): 
लै जानकिहि जाहु गिरिकद्र। . | 

आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥ - ,, (११). 
रहेहु सजग सुनि प्रथु के वानी। `... 

चेले सहित श्री सरघतुपानी ॥. ,, (१२). 
देषि राम रिपु दल लि आवा।- ... .... 
बिहसि कठिन कोदंड चढावा॥ », (१३)--४ 


` अर्थ आफराशमण्डछ धूलिले भरगया तब रामजीने भाई को बुला. १. 
कर कहा कि जानकीजीको लेकर पर्वतकी कंदरामे चलेजाओ, भय- : - _ 


छूर निश्चरोंकी सेना आगईहै। सचेत रहना। प्रभुके वंचन सुनकर 
ख्दमणजी श्रीजानकीजीसहित हार्थोमै धडुषबाण लिएहुए चले | यह. -. 
देखकर कि शत्रुका दळ चळकर आगया रामचन्द्रजीने हँसंकर कठिनः 
घंजष चढाया। | क” dE 
पु० र० कु०--१ “छे ज्ञानकिहि जाहु भिरिकंद्र? इति |--सीताज्ञी 
से घरपंर रहने के लिये कहते इप प्रसुने काथा कि डरपहि धीर गहन: 
एधि आये'सुगछोचनि तुम्ह भीरुः खुभाये? । अर्थात्‌ तुम स्वाभाविक ही: 
डरपोक दो, अतएव लच्मंणजीसे कहा कि इन्हें कदरामें लेजाओ जिसमें: 
हमारा और निश्चरोंका युद्ध इनको न देखपड़े। ( अभी . शर्पणखाका' 
भयंकर रूप देखकर भयभीत होदी चुकोहे और अब तो अनेक . विकट.. 
राक्षस आरहेदै।) ।* . | ल | 
` र(क)-रहेड सजग छुनि मुक बानी । चल्ले००” इति। दो 
जाए लै दीगई'। पक तो यह.कि जानकोजीको कंदरा मै लेजाओ,. 
“ दूसरी कि 'सजग रहना? दोनों का पालन किया । 'लेजाओ' _ईऽ क सजग रहना दोनों का पालन किया । 'लेजाओ' अत: . 
og पं०--लंक्षमणजीको क्यों सेजदिया १. उतर--क्यॉकि -सीतारामजीको ` 
कद्रामे अकेली नहीं छोड्सकते, : न: जाने. कोई. _निश्‍चर वहाँ पहुँचजाय | 
२--नीतिभी कामम छाए।: लक्ष्मणने नाकः कानु. काटे हैं इन्हीं ते वे छड्‌ पड़ेंगे" 
आर ये. निएचर उनके हाथसे मरेंगे नहीं ।- ३-२ तीसरे उनको एवं झुर्पनखाको: 


- अपना पराक्रम दिखानाहै जिसमें वह रावणते जाकर कहे । 
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'चले, रहेइ सजग' अतः “लर घजुपानी' । हाथमे घनुषबाण लेनेखे जला को पिर नाका 
सजगता' 'दिखादी । ( ख.)-“सुनि प्रभु कै बानी चले' फिर दुबारा 


` . कहनेका मौका न दिया, न कुछ उत्तर दियाःक्योंकिं 'उतद देइ छुनि 
' -श्वामि रजाई | सो सेवक लखि लाज्ञ लज्ञाई'। - 
.. “३--५देखि राम रिपु दल चलि आवा । बिहँसि' इति । (क) प्रथम 
_-धूलि डड़ती हुई .देखकर मालूम हुआ कि निश्चरकटक आरदादै-- 
` ऽरि पूरि नममंडळः रद्दा...आवा निसिचर। अब ध्वजा पताका 


आदि दिखाईदिप । (ख)--'बिहँँखि खे उत्लाददृद्धि जनाइई--(१) उत्साह 


“हुआ, भय नहीं है. क्योंकि कषत्रिय है-“घुन्री तन तन घार समर 
` - प्सकानो | कुछकळं क तेइ पामर जाना” (२) “आगे प्रभु कदेषे (दम 
:-` -छु्री खुगया बन करडी! । बिइँखकर जनाया कि मानों बहुत अच्छा 


शिकारः आगया । . पुनः; . (३ )--कठिन कोद्‌ंडको बिहँसि चढावा! 
अर्थात्‌ कुछ थम नदी इआ पुनः, ( ४ )--बिहँसि? से अन्तःकरणमं 


_ छुपा सूचित की और .'कोद्ण्ड' चढ़ाकर बाहरसे कठोरता देखाई 
' :यथा--'चिंतइ कृपा करि राजिनयना' पुनः, ( ५ ) बिहँखे क्योकि “जिमि 


अरुनोपळ निकर निहारी । घावहि' सठ खग माँस अद्दारी ॥ चोच 


:भँग दुख तिन्हद्दि' न सूका । तिमि चाये मछुज्ञाद अवूका ॥--( ७०9 


३६ ) । पुनः, (६) जो प्रतिज्ञाकी थी उसका विधान अब आवना, 


-रावणसे युद्धका आज श्रीगणेश हुआ क्योंकि खरदूषण रावणको 
- सीमाके पेन है। पुनः, (७) खरा--विहँसे कि हमारे स्वरूपको 
नहीं जानते, इसीखे लड़नेआपह । 


| इंद 
“कोदंड कठिन चढाइ सिर जट जूट 025 सोइ क्यो - 
-अरकेत सैल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग थरुजग ज्या ॥ 


_ कटि कसि निषंग विसाल झुजं गहि चाप बिसिष सुधारि के॥ 


| चितवत मनहुँ ) सृगराज-प्रथु गजराज-घटा निहारि | के ॥ 
. -शब्दार्थ--कठिनऱ्ज्ञो दूसरेखे चढायो न जासके; जिसे कोई काट 


"न सके । 5 


झर्थ--कठिन धलुष चढाकर सिरपर जरांओका जूड़ा बाचले- 


इप कैसे शोभा देरहेदै जैले नीलमके पर्वेतपर करोड़ों ` बिज्ञलियोंसे 
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Ee 


A 02. __>_____फॅकप्पणणपाप पणा 
दो सर्प लड़रदेदों। ` कमरमे तर्कश कसकर : अपने लंबे ( आजाजु ) 
दार्थोखे धनुषको पकड़कर और वाणको खुधारकर इसतरदखे प्रशु 
शबुकी ओर देखरदेह; मानों गजराजोंका समूह देखकर सिंह देख- 

आ र० कु०--१ (क) कोदंड चढ़कर कंधेपर छटकालिया तब 

दोनों दवाथोंसे जटाएँ बाँधी । जराए बाँधकर कमरमै तकश कसकर 
झपनी विशाळ सुजाओंमे धनुष और तीदणवाण सुघारकर छिया । 
और उनकी ओर देखरहेहे । | 


. ( ख) मरकतशेळ और- रामजीका शयामल शरीर, करोड़ों विज- - 


छिया और सुनहळी जटाएँ ( तपस्वी मद्दाट्माओं की जटाओंका अग्न- 
भाग प्राय; सलाईपन लिए होताहे ) सपे और हाथ, परस्पर उपमान 
उपमेय हे. । दोनों हाथोसे जटाओंको पकड़कर बाँधतेहै यद्दी मानों 
सर्पोका विजळियोंसे लड़ना है ।--[गौड़--किली-किस्दी विशेष दशामे 


बालोंसे-.बिजलीकी चिनगारियाँ वास्तव निकळती भी है. । परन्तु यहाँ . 
लटोके अग्रभागकी चमकसे ही अभिप्राय हे । ] (ग )--'खुधारिकेः . 


क्योंकि आज इनका प्रथम प्रथम काम पड़ेगा, अभीतक रखेद्दी रहेथे । 
२--'चितवत मनहुँ झुग्राजञ...!, यंथा--'मनहूँ मत्त गजगन 

निरखि सिंदकिसोरद्दि चोप? | भाव यह कि उनके दळनका उत्साह 
हृदयमें पूर्ण है। वे बहुतसे है; अत: गजराजघटा कह( । लिइ अकेला 
सबको दलडाछताहै और यहाँ प्रभु अकेलेह-। - : 

दीनजी-रवगे, मूर्धन्य ष, ध, इत्यादि परुषावृत्तिसूचक शब्दोंका 
लाना तुळसीदासजीको पुर्ण-सादित्य-मर्मज्ञता प्रगट करताहे । 

पु० ₹० कु०-टवगंके पाँचों अच्तर संस्छृतकाव्यत्रन्थोमेभी एकद्दी 
रौर पड़ते नहीं देखनेमें आते; पर श्रीगोस्वामीजीने [पकही चरणमे 
` देखिए 'ट, 5; ड, ढ' चारोको घरदियाहै--'कोदुंड कठिन चढाइ सिर 
- जरजूट.. 5 | | 

| ३ क, 
आइ गए वगमल घरहु घरहु धावतः सुभट । 
जथा बिलोकि अकैल बालरबिहि घेरत दनुज ॥$1६ 
र 'शब्दार्थे--'बरमेळ!--ब० & ३०५ देखिए .] र * 
_ अथे-वड्ेषड़े योद्धा यद कहते हुए कि पकड़ो २ दौडतेहुए निकर. 
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आगप जैसे बाळखयं ( डद्य-समयके ) को अकेळा देखकर दैत्य घेर 


लेते है । . | | १ 

पु० २० कु०- सवारोंके दौडको बगमेळ कहतेहें । यथा-'हरषि 
परस्पर मिलान दित कछुक चले बगमेछ' ( ब० 6 ३०५) “बिरह 
बिऋल बलद्दीन मोहि जानेलि निपट .अकेल । खहित बिपिन मधुकर 
खग मदन कोन्द्र बगमेल' ( अ० ६. ३७ )। 'खूर संजोइळ साजि 
सुवाजि, खुसेल घरे बगमेल चले है--( क०)। तथा यहाँ “आह 
गये बगमेलः। हन. अल नट 

दीनजी नोट--यहाँ बगमेलका अर्थ है 'निकर' ।- और कामदेवके 
प्रसंगे .ऊगाम छोड़कर वेतदांशा: दौड़ातेइुप लेज्ञानेका अर्थ दे। 
बगमेलके दोनों अर्थ है । जब चढ़ाई के या दौड़नेके साथ आता तब 
बाग छोड़नेका अर्थ देतादे। न 

` पु० र० कु०--'बाळरबिहि घेरत दसुज ! रविद्द घेरतसै जनाया 

कि मारे तेजके समीप नहीं आसकते । इसीसे ये दूत भेजंगे और जैसे 
रवि द्चुजको जीत लेतेहै बैसेद्दी प्रसु इनको जीतळेंगे । # 

२- इस प्रसंगमें रसोंके उदाहरण देखिए | यथा— : 

१ 'इचिर रूप' श्टह्कार । २--“बोली बचन बहुत सुजुकाई'-दास्य 

३ “रूप भयंक्रर प्रगउत भई'भयानक। ४ “नाक कान बिजु भई 
बिकारा'- -घी मत्ख । क र य 

४ 'खरदृषन पहँ गे बिळपाता--करुणा । घिग.बिग तब पोरुष 
बल भ्राता--वीर । ह | 

७ तेदि पूछा सब कहेसि बुझाई- शान्त । . ८ सूपनखडि आगे करि 
लीन्द्दी--रोद्र. , | श्र द कक) - 


क हेमाद्रि आदि अन्थॉमे उल्लेख है कि मंदेइ नामक देत्य ध्रातः- 


काल सूय्यंको अखशख लिए घेर. लेतेहँ। सन्ध्या करते समय जो अध्य दिया 
जाता है उसका बुँद २ वाणरूप होकर उन- दानवाको सारताहै । ये देत्य २० 
हज़ार कहे जाते हैं । उसीका यहाँ उदाहरण है । यहाँ अकेले रामजी भौर १४ हज़ार 
'निइचर हैं, सबका नाश होगा, रामजीका कुछ न बिगडेगा । पं०. रामकुमारजी 
लिखते कि व्रह्माजीने १० इज़ार देत्य उत्पन्न किए और उनको :शाप दिया 
कि.तुम नित्य मरो और नित्य जियो । - गायत्रीमंत्र जापकरके -जो जळ देते 
कसा येमाते क्क तिकड ला मा 
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अररपॅकाड न १८१२ (९-५) - 
- भु बिलोकि सर सकहि न डारी । | 
थकित भइ - रजनीचर घारी ॥ +६. (१)- 
: सचिव बोलि बोले: -षरदूघनः। : . 
_ '. चह कोड . : पबालक नरस्ूषन ॥ 5 (२): 
_ ` नाग असुर सुर नर ' सुनि जेते।  - . 
. - हम {मरि जन्म खुनह सब , भाई र ७०% ता 
` देषी नहि... असि . सुंदरता ॥. ११. (७ = 
- .. .....जंदोपि. “भगिनी कोन्हि कुरूपा । ता 
बध लायक नहि पुरुष अनूपा॥ ,, (4): . 
अर्थ -प्रमुको देखकर वे वाण नहीँ चळाखकतेहै, निश्चरसेना 
स्तब्ध रहगईदे.। खरदूषणत्े मंत्रीको बुलाकर कहा ये कोई राज्ञङु- 
मार मझुप्योमे-भूषणरूप हैं । नाग, असुर, सुर, नर, ओर सुनि जित- 
नेमी- है हमने कितनेदी देखडाले, जीतलिए या मारडाले | पर, हे सब: | 
आइयो ! सुनो, हमने तो, जन्मसर ( जवले हम पैदा हुए तबसे आजः | 
तक ) ऐसी उुन्द्रता कहीं नहीं देखी यद्यपि इन्होने हमारी बहिनको<. 


कूरूपा .( बद्सूरत, नक्दी.वूची ). करडाळाहै तथापि ये उपमारहितः | 
पुरुष वघकिपज़ानेयोग्य नहीं । छ के 
- .. .यु० र० कु० १-'प्रसु बिलोक्रि. सर सकि न डारी। थकित | 
भई...? इति । (क) प्रभुका माधुय्यं ऐसादी दै, रूपको. देखा कि मन. | 


` उसीमे इब गया मोहनी पड़गई यथा. 
१ रामदि.. चितइ रहे थंकि लोचन । रुप. अपार मार मद्‌ मोचन ४ . 
२ सिन बीथिन बिहरादि रघुराई । थकित दोदि.सब लोग लुगाई ॥ 
३ थके. नयन -“रघुपति -छुबि.देखे। पलकनह ` परिहरी निमेषे ॥ 
४ थके. नारि. नर प्रेम पियासे । मनहु सुगीम्रुग - देषि, दियासे ॥ 
. तथा यहाँ:४--थकित भई रजनीचरघारी । ४४४८ ५. 
` „पको द्रेखकर मार्गकी. तीदण नागिन. और बिल्छियाँ विष छोड़ 
देदीदै तब इन राक्तसोंपर कुछ देर उसका प्रभाव पड़ा तो आश्वय्य-. 
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क्या? अतः लर सकि न डारी?।.दूसरे, प्रमुका तेज देख ठिठक: . 


` रहे । तीसरे रूपने मोहित करलिया। अव; . 'सर सकहि' न जसे 


और “सचिव बोलि...! (ज्ञ )--धारि-मारने लुटनेवाळी खेला 
ऐसी सेनासी छवि देखकर थकित होगई । | 
२-“सचिव बोलि बोले खरदुषन...! इति! यहद कार्य्यं भारी 


`“ समझ पडा अतः मंत्रीकोही वुळाकर भेजा कि यहं काम औरखे न: 


होसकेगा, मंत्री जाकर ठीक समभादेगा। पुनः, राजा समझकर प्रति- 
छापूर्वंक मंत्रीको भेजा, यथा-'यह कोड नुपबालक नरं भूषन' । शूप- 
णुखासे ` सुनासी है कि. राजकुमार है, क्योंकि ळदमणज्ञीने उसे चता- 
याथा किं 'प्रसु खसमरथ:कोखळपुरराजा'। नाम नहीं जुनाहे, इससे: 
नाम न कहा केवळ 'नुपबालकः कहा । 

(क )--“नाग असुर खुर नर मुनि जेते । देले... खुंद्र- 
ताई?, यथा-- 
१ 'सुरनर अजुर नाग मुनि माहों । खोभा अख कह छुनियत नाही" ॥- 


२ बाळकडन्द्‌ देखि. अति सोभा । छगे संग लोचन मन लोभा ॥. 
` ३-देखि भाजुङुलभूषनाहि विसरा सखिनअपान ।। 


४ गइ सो . पंजबटी इक बारा | देखि बिकळ भइ जुगलङुमारा ॥ 


'४ खगस्यृग मगन देखि .छुबि होहीं । लिए चोरि चित राम बटोदी॥ 


६ देखन . कहे प्रभु करुनाकंदा | धरार भये सब जळंचंरवृन्दा ॥ . 
तिनके ओट न. देखिय बारी। मगन सये हाररूप निद्दारी ॥ 
तथा यहाँ राक्षस मोहित होगपहे । 


(ख-)--देखे जिते दते? अर्थात्‌ नाग और असुरको देखा, देव-. 


_ ताझोंको जीता, और नरों एवं सुनियोंको मारा और खाया। पर इन-- 


मंसे कहोंभी ऐसा सोंदर्य्ये न देखा । 

४-'जद्यापि- भगिनी कोन्हि कुरूपा | व्रघ... इति। (क )-- 
बहिनकी..-नाककानं काटली, बह कुरूपा - होगई, इस अपराधसे . के 
बघयोग्य हुए, यथा--'कीन्ह मोइबस द्रोह जद्यपि तेदिकर बंध उचित? 

पर अनूप :दै-इलखे बघ करना'उचित नहीं” ( ख.) पुरुष अंनूपा' 
यथा--'बिष्चु चांरिसुज्ञ बिधि सुष चारी । बिकट बेष मुख पंच पुरारी _ 
अपर देव अस को जग माहॉ.। यह छुबि,सखि परतरिये ज्ञाद्दी 7 
(57 दीनजी--१ अत्यन्त शोभापर इतना मुग्ध होना कि बद्दि-: 
-११ 
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णाला काहा a 
नका अपमान करनेपरभी.नष्टकरनेकी इच्छा नहीं रदजाती । शोभाः 


सिंधु खरारी' इत्यादिमे 'खरारी' शब्दुका प्रयोग कियादे स्मरण रहे _- ` 


कि कविने कुछ शब्द सुकृरर करलिपदै, जैले कि यहाँ 'सोभासिंधु 
खरारी' में, अत्यन्त छुन्द्रता प्रकट करनेकेळिप “खरारी' शब्द लातेहे. 


इसका प्रमाण यह प्रसंग दै। इसीतरइ जह्य, कथाका कोई प्रसंग: _ 
मोडतेहे अर्थात्‌ कुछ कहकर कुछ और कहना चाहतेहे वहाँ ' संध्या `` -' 
शब्द का प्रयोग करतेहे । जैसे, पहले अंभिषेकका सामान फिर 'सॉम-.. * 


समय सानंद नप... । अर्थात्‌ इससे जनाया कि यहाँसे मसंग उलरा 
७ १० La € 

ही होगा । इसीतरह “संध्या भई फिरी दोड अनी? में रख परिवतंन 

सूचित करनेको दो विपरीत भावके जोड़मे “संध्या शब्दका प्रयोग 


कियाहे । 'देखी नहि अलि सुन्दरताई'- शत्रु तो खदा निंदाही करताहे, 


कभी शत्रुकी प्रशंसां नहों करता । यहाँ शत्रुके मुखसे यदद ` पकब्राळ: 
होना उनके सौंदय्ये का परिपूर्णराशि होना प्रमाणित करताहै। 
२-शात्रकी मर्यादा है कि जितने पदार्थ अदुसुत और स्वयं 


परिपूर्ण होतेहे वे ईश्वरको विभूति समभेज्ञातेहै-( यहाँ सौदय्यं `` 


पदार्थ परिपूर्ण है »--ओर उनका विनाश करना पाप समझा जाताहे 
.इसी चिचांरसे खरदूषण ने कहा कि 'बघ लायक नहि. पुरुष अनूपा? । 


देहु ¶ तुरत निज. नारि दुराइ। 
- जीअत भवन जाहु. द्रौ भाई ॥ ३६ (दे) 
_ सोर कहा तुम्ह ताहि झुनावहु । 
. तारु बचन सुनि आतुर आवहु ॥ , (७ 
. झर्थ- “छिपाई इई अपनी छी हमको तुरत .देदो. अर जोतेजी 


दोनों भाई घर छौट जाओ।? मेरा यह कथन तुम ..उनखे जाकर 


छुनाओ और उनका बचन (उत्तर ) छुनकर तुम शीघ्र जाओ । 

. पु० २० कु० १--देहु तुरत निज.नारि दुराई...! इति । शूपनखा 
ने यह बात बताई है दूसरे से नहीं मालुम हुई--“तेदि पूछा, खुष कहेसि 
घुझाई' । 'दुराई' अर्थात्‌ जिसे हमारे डरसे तुमने छिपादीहै। देनेका 
मन नही मन नहों है अतः कदा कि 'देइ देदो । पूव कहा कि ,वघळायक न्दी अतः कदा कि देहु देदो । पव कहा कि चधलायक नहीं 

छ 'देहि--(क० )। घंदुनपाठकजीकी प्रतिमें 'देहुर के 'हु' पर हरताळ 


४ 6 ° ० & > क्क 
लगाकर 'देहि बनायाहे पर प० रा० गु० द्वि की छपी .गुटकामें “देइ” है ।... 
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- है, अब कहतेह कि दोनों भाई जीवित. घर डौटजाओ अर्थात्‌ खी 


दी लेकर हम तुम्ह छोड़ेरेतेहे खीलेलेनेसे वधका दंड होगया, यथा- 
“संभावित कहँ.अपजस लाहू। मरन कोटि खम दारुन दाइ 'सम्भा- 
वित्तस्य चाहीतिमंरणादतिरिच्यते'।-( खर्रा-ल्लीका अपराध किया 


त अतः उसके दंडमे स्त्री लेल गे, तुमको छोड़ेदेतेह । 


२--'ताछु बचन सुनि आतुर आवद्द, भाब कि देरतक खड़े रद्दने 


. ` > - नखे अप्रतिष्ठा होतीदे शिळा-'जाहु' अर्थात्‌ न चले जाओगे तो दमारे 


कोई निश्चर भक्षण न करले, इम तो छोड़ देतेहे । 

दूतन्ह कहा राज सन जाई। 

सुनत राम बोले सुसुकाई ॥ ६:६ (द) 

हस छत्री. सूगया वन करहां। 

तुम्ह से षल सग षोजत फिरहीं॥ ,, (8) 

रिपु बलवंत. देषि नहिं डरहों 

एक बार कालहु सन लरहीं ॥ , (१०) 

जद्यपि मनुज दनुजकुल घालक। 

सुनिपालक षलसालक बालक ॥ , (११) 
, . अर्थ--इतोंने रामचन्द्रजीसे जाकर कदा । खुनतेही रामजी सुस्कु- 
राकर बोले । हम क्षत्रिय है, वनमें शिकार करतेहे, तुम्हारे सरीखे दुष्ट 
रूपस्वृर्गो ( पशुओं ) को ढुँढतेफिरतेहै | शत्रको बलवान: देखकर हम 
नहीं डरतेह एकबार काळ (यदि वद्द लड्ने आवे तो उस) से भी लडे 
यद्यपि हम मञुष्य हैं पर दैत्यकुलके नाशक सुनियॉके पालक ( पाळन- 


'पोषणकर्ता, रक्तक ) ओर दुष्टोंके सालक ( पीड़ा वा दु:ख देनेवाले 


` छेदन करनेवाले बालक दे । 

नोट--१ खरा--'दुतन्ह कदा? | यहाँ” दूर्तोका जाना कहा और 
पूते कदाहै कि खरदूषणने मंत्रियोंको बुलाकर उनसे कहा कि हमारा 
संदैसा उनसे कहो । इससे जानपड़ताहै कि खरने मंत्रीसे कदा और 
मंत्रीने दूतोंको भेजा । २--घंदनपाठकज्ञी-मंत्रियोंने दूतोको भेज्ञादो 
वा कई मंत्री स्वयंदी गएद्दों। एकसे अधिक गए इसीसे 'दूतन्ह 
- खद्द्या। . . 
पु० र०कु०-१'छुनत राम बोले! इससे जनाया कि दूतोंने आकर 
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ba 
यहसी कहा कि हमको आश्ञादै कि शीघ्र कौटकर आओ, अतः हुरत 


उत्तर दो। इसीले तुरत उत्तर द्या । २--'सुलुकाह' का भाष कि 


(क) तुम सीताको माँगतेहो, हम उन्हे इली काय्येकेलिपही तो 


Fe ' क्योंकि तुमको निमूछ करनाहै। अथवा, (ख)-तुम तो 
[ हमे पळ रख नेल फतह पर हम तुमको आब जीता न छोड़गे । 


मगिनीके कुरूपक्षी बात षया कहतेदी हम तो अब तुम सब: 
र करेंगे) अथवा, ( घ) सुस्करानेकी बात न करके हमे. 
 .ड़राना याहतेहो खो हम डरनेवाले नहीं। यही आगे कहतेहे--रिपु | 
चळत देखि नदिः डरही' । अथवा, ( ङ ) हमको ऐसा निबेळ और 


अप्रतिष्ठित समभछियाहै कि हम खी देकर सलेज्ञायँये । छोटा आदमी 


ष 


. भी इज्जत लेनेखे मरजाताहै और दम तो चारय हैं.उसपरंभी आपसे :._ 


- बळवान शत्र सन्मुख आ उपस्थित हुपहैं" तो भी इम न लड़े' यह केसे 
संभव है? यथा--'छत्री तन घरि समर सकाना | ङुळकरुक 
तेदि पॉवर जाना । तुम्हारी एमा, हम तो काळभी आजाय तो उससे 
. भी बराबर लडे'गे हटेंगे नही । “देव दडुज भूपति भर नानां । सम चछ 
अधिक होउ बळवाना ॥ जौ रन इमे प्रचारै कोऊ। ळर सुखेन काळ 
[किन होऊ ॥ यह (च) हँसकर जनाया कि बाळक समकते दो 


^ 1 -आणे भाणोके लाले पड़ेगे तब पराक्रम जानपड़ेगा । यहाँ हस 


_ ` निराद्रसूचक है। हक 
दूतोंने कया कहा १... 'क्यां ड्र मिला? `. . 
: खरदूषणका बळ कदा १ : दम छत्री खाया बन करदीं..-छरद 
, आप नरभूषण दै २ ) जद्यपि मनुज दचुजकुछ घातक 


. यह कोड नुपषालक ३ हम घुनिपालक खलसालक बालक 
"अद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा...दोड भाई? ४ 'जौ ने दोइ बळ घर 
- "फिरि जाह...कद्राई । ` ` | 


. ३-ुस्द से खल’ अर्थात्‌ ज्ञो परस्त्रीकी खोजमे रहतेह जैले 
` तुम और रावण,चिभीषण नहीं ।-(चै०-खोजत फिरही का भाव कि हे 
° तो.दु'ढूना पडताहे और तुम तो विना परिश्रम आमिखे तब ठु 
“केसे छोड़े'गे।) ४--'सुनिपाळक; खळसाळक', यथा--परित्ना 
- “युगे' इति गीतायाम : व 
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` सम्वोधन आनतेहै अर्थात्‌ हे दचुजकुळ के नाशक ।' आए कहतेहे कि 
इससे जनातेह कि हमसे वैर करके मारयवान आदि दनुजकुळ भरका 


नाश करना चाहतेहो । वैज्ञनाथजी अर्थ करतेहै कि 'बाळक परिवार- . 


सहित-दुष्टोके नाशकर्ता हैं? । सड 
. जो न होइ बल घर फिरि जाइ । 


समर बिछुष में हतों न काह ॥ 5६ (१९) 


रन चढि करि अकपट चतुराई । 
'रिपु पर कृपा परम कद्राई॥ ,,. (१३) 
. दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ। ४ *“#॥ 
सुनि षरदूषन उर "अति दहेऊ ॥ `, (१४) 


` अर्थ--यदि बल न हो तो घर लौट जाओ, लड़ाईमें पीठदिपहुए ` 


मुँद फरेहुएको में कभीनहीं मारता । लड़ाईमे चढ़ाई करके कपट, 
चतुरता और शट्टुपर कृपा करना महान डरपोकपन दे । दुर्ताने तुरंत 
जाकर सब कहा । छुनकर खरदूषणका हृदय अत्यन्त जळ उठा । 

पु० र० कु०--१ 'जौ न होइ बळ...” यह खरदूषणके "जीत 


भवन जाइ दोड भाई! इन वर्चनौका उत्तर है। 'काहू' अर्थात्‌ “मत्तं. ` 


प्रमत्तमुनमत्तं सुछ' बाळं खियं जडम्‌ प्रंपन्ष' ‘विरथं भीतं न रिपुं हन्ति 
- भर्मवित्‌' इति भागवते । अर्थात्‌ मतवाळा, खनकी या अक्की और 


पायल, -सोयाहुआ, बच्चा स्री, सूखे, शरणागत, रथहीन, होगयाहो, | 
डराइआ ऐसे शत्रुको धर्मवित्‌ नहीं मारते । पु० र० यथा नायुख ` 
- न्यलन--प्राप्त नाचे नातिपरिक्षतम्‌ । न भीतं न परावृत्तं सता. धमः ` 


मञुस्मरम्‌? इति मचुस्सतौ अर्थात्‌ शाजहीन आत्तं, अत्यन्त घायल, . 
डरेहुप, और भागेहुप घमंश पुरुष दाथ नदीं चळछाते। - 

' २+--रन चढि करिअ कपट चतुराई? अर्थात्‌ मारे प्राण बचानेके - 

बहाने अपने प्राण बचातेद्दो, अपने प्राणके लाले पड़े इलीसे मपर 


दया जना रहेदो। (ख) “परम कद्राई' का सांब कि चढ़ाई करके ` 
कपरचतुराई करना कद्राई है और शज्ुपर झपा करना तो परम 


कादरताहे। - | 


-'्दुतन्ह जाइ तुरत सब कद्देऊ...! 1 ( ख )- आजा थी कि “तास, 
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बचन सुनि आतुर आवहु?। अतः 'जाइ तुरत...? कदा । ( ख ) 'उर 


- झति दद्देऊ' अर्थात्‌ जळासुना तो पूर्वसेही था. कि जब भगिनीको दशा _ 


देखी थी; अब कपरी, काद्र बनाया, इसंखे अब अत्यन्त दाइ इआ। 
दाह हुँआ था इसी का प्रभाव था कि 'कोड कह जियत घरो दोड 


साई, "आइ यये बगमेळे: घरहु घरइ घावहु खुभट' इत्यादि । ईसका 


प्रमाण, यथा--'उर. दहेड कहेड कि घरडु घार विकर रजंत्तीचरा' । 
'तात्पय्य कि निबेळ जानकर घर पकड़नेकी इच्छा की थी क्योंकि आगे 
'लिखतेह कि 'जानि सबळ आराति' । 
i 4 छंद ( दरिगीतिका ) 
* उर दहेउ कहेउ कि धरहु धाए बिकट भट रजनीचरा। 
सर चाप तोमर सक्ति सूल पान परिघ परतु धरा ॥ 
` प्रभृ कीन्हि धनुषं टकोर प्रथम कठोर धोर भयावहा । 
.. भए बधिर व्याकुल जातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥ 
: तोमर=भाल्लेकी तरहका पक प्रकारका अस्त्र | इसमे लकड़ीके डड़ेमे 
'झागेकी ओर लोहेका , बड़ा फल लगा रहताथा ।=ापंला, शापला । 
परशु=एक अस्त्र जिसमें पक .डंडेके सिरेपर एक अद्ध चन्द्राकार 


` लोद्देका फळ रगारहताहे।=एक प्रकारंकी कुल्हाडी जो पहले लड़ाई: 


मे काम आतीथी, फरखा; भलुघा । 'परिध'रगँड्रासा लोहाँगीः 
शक्ति'=पक - प्रकारका प्राचीनकाळका शस्त्र है! बरछी पक प्रकार: 
को. दै जो मालेसे छोरी पर उसी आकारकी दोतीहे और फॅककर 
चलाइईजातीदै। 'शूळ'=प्राचीनक्ालका एक अख् दै जो प्रायः बरछेः 


के आकारका होताहे ।-पिश ( शस्त्र या खाँड़ा। इसकी तीन मापं : : 


थो--उत्तम ४ दाथ, मध्यम ३॥ हाथ और अधम ३ हाथ लंबा दोताथाः 


मुठियाके ऊपर चळानेषालेकी कलाईके बचाचके लिए. पक जाली बनी' . 
होती थी दोनों ओर घार द्दोतीथी और नोक अत्यन्त तीच्ण होती _ 


थी । आजकळ जिले परा कद्दतेहँ बह केवळ ळंबाईमें छोटा दोताहै) 


(५०) । 'इकोर’.( रंकार )=चह शब्द जो घनुषकी कसी हुई डोरी... 
पर वाण रखकर खींचनेसे होताहै=धनुषकी कसी हुई, प्रवंचा खींच वा. . 


` तानकर छोड़नेका शब्द । "भयावह'=भयंकर, डराचना । 


: अर्थ-इद्य जळ उठा तब कहा कि पकड़लो। ( सुनकर ) निश 
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rrr र 
- चरोंके विकट ये द्ध चाण, धनुष, तोमर शक्ति (स.ग ), शूळ-क्कपाण 
( द्विधारा खङ्ग), परिघ और फरखा धारण फिपहुए दोड़पड़े । 
प्रभुने पडले धचुषका टंकार किया जो बड़ा कठोर और घोर संयंकरथा 
निश्चर टंकारले बहिरे और व्याकुळ दोराप, उससप्रय डनंको कुछ : 
दोश-नःरहगया । * RRS Ses न" 

` पु० र० कु०--१ यथा--प्रथम कीन्ह प्रभु घजुष टँकोरा । रिपुबरु 
बधिर.सयंड छुनि सोरा? । जिन्होंने स्वप्नमेभा रणमें पीठ न दीथी बे 
भी मुड चले टंकार सुनकर व्याकुळ होगप। ( ख) कठोर दे अतः, 
बहिरे दोगए, कठोर कानों केलिप। घोर भयकर्ता मनके लिप अतः 
“मये ब्याकुळ! | (ग) नं ज्ञान तेहि अवसर रदा अथात्‌ कुछ देर बाद 
होश आया । जब रंकारका शंब्द, जो कार्नोमे गूंज़रदाथा, जातारदा,.. 
यथा--'सुरनर अछुर मुनि कर कान दीन्दे सकल बिकळ विचारही 1_ 
कोदंड खडेउ राम तुळसी जयति बचन उच्चारदी'। _. कर 
- पं०रा० व० श०- ( व्यास)--'प्रथु कीन्ह घबुष «कार पथम 1 
यहाँ 'प्रथम' का भाव यह भी है कि निश्‍चरोंसे युद्धम आजदी प्रथम २ | 
टंकार शब्द कियाहै। पूर्व मारीच खुबाड के युद्धमें टंकारकी आव- | 
इयकता न पड़ीथी । 


सावधान होइ धाए जानि सबल आराति । - 
लागे बरषन . रामपरे अखशख बहु भाति ॥. 
तिनके आयुध तिल सम करि काटे खुबीर । 
तानि सरासन श्रवन लगि पुनि,डँडे निज तीर ॥ ४ 7. 


+ ततो रामेण करू ढु न घलुषटंकारकं कृतम्‌ । घनुषटकार 'शब्देन राक्षसा * 
बधिरीकृताः । बभू बुर्शानशल्याइच दुदैव सेनिरे निज --( दा. ०) - पिविकर 
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_ NS Se अअ तल 
काटकर तिलके समान टुकड़े टुकड़े करडाळा। फिर घडुषको कान-:. 
यर्य्यन्त खींचकर अपने तीर चलाए । | 

पु० र० कु०--१ “सावधान दोइ धाप जानि... पहले. असाव- - 
-यानसे घावा करबैठेथे यह जानकर कि निर्बल हैं | जब: रंकारमा- | 
बका. यह प्रभाव देखा तब . सावधान होकर. चढ़ाईकी 1 २--'ळांगे: 
बरषन रामपर अस्त्र शस्त्र...” ऐेसादी वाल्मीकीयम भी.कहांदै कि जैसे 
पहांडपर मेघोंकी वर्षा दो यथा--'ते रामे शरवर्षाणि व्यस्तुंजन्रक्षसां. 
गणा: ॥१०॥ शैलेस्द्रमिव घाराभिवेषेमांणा महाघनाः ।'--(ख० २४) । 
घर्षासे पहाडका नाश नहीं बैलेही वे प्रभुका कुछ न करखके ( 
३--'तिन्हके आयुध तिळसम...रघुषीर...तीर'1 (क ) राक्ष- 
सोके आयुध कारनेले 'रघुवीर' कहा । लोद्देकारंग काळा हे अतः 
काटकर तिळलमान करना कहा, तिळ काला और छोरा होताहे । 
(ज्ञ) 'पुनि छाडे निजतीर' अर्थात्‌ पदले तोर छोड़कर उनके आयुध __ 
काटे, अव तीर छोड़कर उनको काटंगे।. . | 
( तोमर छन्द ) &. | 
तव चले बान कराल, फु करत जनु बहु ब्याल । . 
कोपेउ समर श्रीराम, चले बिसिष निसित निकाम ॥१॥ 
अवलोकि षरतर तीर, झरि चले. निसिचर बीर । 
भए बुद्ध तीनिउ . भाइ, जो भागि रनते जाइ ॥२॥ 
तेहि वधव हम निज पानि, फिरे मरनं मनं महुँ ठानि ।. 
आयुध अनेके .प्रकार, सनमुष ते करहि प्रहार ॥२॥ 

' "निसित’ ( निशित.) लो्दा,=चोखा, तेज, तीचण, सानपर चंढ़ेहुए । . 
{निकाम'=अत्यन्त, बहुत यथा नकाम श्याम सुन्दर। फु कत'= | 
फू फू शब्द करते जैसे रपे बेळ आदिके सु हसे घा नथुनेसे बलपूर्वक 
चायु निकलनेपर शब्द दोताहै। घाणका अग्रभाग सुवर्णमयी खपंकी 
जिहासम रुपळपाता दिखताहदोग।  '' ` 


"होमर! उन्दके चारों चरणो १२-१२ मात्राएँ दोती हें और अन्मे गुरु: र 
मे स रददताहै.। इसकांडमे छ: छस्द्‌ और एक अर्धांली इसी एक जगह: 


- १&% डी 
"० B 
9 


>) 
॥ 
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MS यि ४. पप्पा 
अर्थ --तब भयंकर वाण चले मानों बहुतसे सर्प फु कारते इए जा 

रहेहे । श्रीराम्चन्द्रजी संग्राममे कुपित हुए ॥ अत्यन्त तीचण पैने घाण 
चलानेछगे। वाणक्को बहुतद्दी तीदण देखकर वीर निएचर सुडचल्ने | 
तीतो भाई ( खर, दूषण और निशिरा ) बड़े क्र द्ध हुए कि जो स्णसे 
भागकर जायगा, डसे हम अपने हाथों वध करेंगे । तब वे मनमे मरना 


“निश्चय करके लौटपड़े : और-खामने आकर अनेक प्रकारके अल्शल्त 


'चंछानेलंगे ।. Fg 204008. 
- ; - पु७ र० कु--'तंब चले बान कराळ फुकरतं जज्ञ बहु व्याल इति t 
(क) राक्तखोंका अस्त्रशल्ल बरसाना कद्दाथा ओर प्रसुके बाणोंको फु का- 
-रतेुण सरपंखे उपमा दी। इस भेद्खे जनाया [कि घर्षासे, पबंतका नाश 
नहीं और सर्पले मजुष्योंका मरण हो जाताइै, वेसेदी उनके आयुध 
निष्फळ हुए और प्रभुके आयुध उनका प्राणद्दी लेछेगे । सपे दष्टान्व 
.-से उनका नाश जनाया | यथा-- राम बान: अदिगन सरिख निकर 
. निसाचर भेक। जब लगि अखत न००'। फु करत” से सक्रोध और 
- विषैले जनाया। (ख )- “तब चले बान' और 'चले विसिख निखित”. 
में बाणॉका चळाना सर कहा तीरका. छगना न कहा । इससे, जनाय 
[कि इन्है ,देखतेदी वीर सुड़ चले, पीठ: फेरनेपर वार्णोने उनको पीछा 
-न किया क्योकि प्रयु रणसे विसुखको नहीं मारते। प्रभुके वचनका 
. चरितार्थं यहाँ है ।-( खरां )। Ress SE 
` [ नोट-समंरमें कोर्पकी शोभा दै अतः “श्रीराम' कहा । घा 
.रामजीकी विजयश्री इस समरमें दोगी,यह जनाया:। चा,धोके संबंधखे 
कोप हुआ । नहीं तो. आप तो राम है. आपको कोपर. कंहॉ-( घंदन" 
'पाउकजी ) । २--सिंघुपनते पितुं -मातु बंधु शुर सेवक सचिव 
सखाऊ। कहत राम विधु बदन रिसौंदै सपने टखेड न काऊ 


hf ff MPs कक कक कल पाप 

ˆ + कोपे, यथा (व०स०)--'कोधमादारयत्तीत्र चघाथ सर्वेरक्षसांम्‌ दुष्मेद्प- 
श्वामवककढो थुगान्ताभिरिव ज्वलनू ॥३४॥ तं दृष्टा तेजसाविष्ट प्राव्यथन्वनदे- 
चता । तस्यरुष्टस्य रूपं तुरामस्य ददृशे तदा ।. दक्षस्येव क्रतु हन्तु सुद्यतस्य 
त्यनाझिनः || ३५ ॥' भर्धात्‌ सब राक्षसोंडा वध करनेके लिये उन्होंने बहा क्रोध 
किया] प्रळयासिके समान वे दुष्ग्रेदय .होगए । उनके तेलको देखकर वन- 
. “देवता घबडागए । उनका क्रोधसे भरा रूप पेसा-दिखताथा जैसे. दक्षके यज्ञके 
- नाश के लिए सहादेवजीका रूप था'। कक 5 
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- . अरण्यकांड २३८ छन्द (१-६) 


रणुकी शोभाहै अत: कोपे । ) 


. २--'अवलोकि खरतर -तीर सुरि चले निसिचर बोर! | सुड Fa 
` चले, पीछे लोटे, पीठ दी, इससे बार्णोकी तीदणता जनाई-। 'चीर .. 

' निश्चरों को देनेखे रघुवीरकी बड़ाई सूचित की, वे वीर न होते तो... 
. इनको यश न होता, यथा- “नदि -गजारि जख बधे सगाळाः-- `` | 


भ्‌ छं० S २& ) | | RR पकर कली CS 
~ ३--भणंक्‌ द्धू तीनिड आइ... इति ।--तीनों भाइयोका.क द्व 


होना ककर जनाया कि ये तीन बाकी रहे, ये नहां सुड़े पुनः, यह ` 


किये क] मालिक है तीनों तीन दिशाएं घेरेदै, सेनाको घेरेहे तीन 
__ तरफुसे.थोर चौथी तरफ लड़ाई होरही है। भगदी हुई सेनासे बोले 


कि शब्रुसे बचोगे तो हम अपने हाथसे मारगे हमसे बचकर कहाँ जा - 


स सकोगे । यह सुनकर 'फिरे मरन .मन मइ ठानि' + घार कि जीतने 
. „ _ की आशा कौन कहे यहाँ तो अब जीवनकी आशा जातीरही। | 


__ >8-'लनमुख ते करहि प्रदार!। साव कि भरना: है, तों वीरोको 


: . सी मुत्यू क्यों न ले । यथा 'सनमुख मरन बीर की खोभो?ः। 


.. .रिपु परम कोपे जानि, प्रझु धनुष सर संघांनि ॥ 


ह बिपुल नाराच, लगे कटन विकट पिसाच ॥४॥ . 
, : उर सीस शुज कर चरन, जह तह लगे महि परन। : 


~ˆ चिक्करत लागत बान, धर परत कुधर समान ॥५॥ . 


श्र 


` .* “7 भह कटत तन सत तह, सुनि उदत्‌ कुरि पाषंड । 


तभ उडत बहु सुजयु उ, बिनु मौलि धावत संई ॥६॥ ` 


फन कक काक शृगाल, कटकटहि कठिन कराल ॥ | 
"2 शब्दार्थ--चिक्करना-चिंघाड़ना जैसे हाथी चिल्लाते हस्रतेहैं,ची खमा रना । 


*- कुधर'-मू--धर>पर्वत । 


` _ शर्थे--शन्र 
`. खंघान करके ( चढ़ाकर 
5  राच्तल . करनेळगे- | 


) बहुतसे नाराच नामके वाण छोड़े, विकट 
ती, सिए सुजा, दाथ, . पैर. जहाँ. तहा 


= कोलो (वाण रगनेपर चिंधाड़ते हे, घड़ ( सिर" 


समान गिररदेदे। 'योद्धा करकर सौ खो टुकड़े 
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र्क्त पय ० 
( बिनय ) । यह उनका शीळ स्वभाव हे पर नरनाट्य हे और कोप ` 


छुन्द (४-६) २३ मानसपीयूष 


।-....2........लमललललजितितिहिहिहिहिहिहिहहिहिहिहिहिहिहहिहिहिहिहिहिहिहििि  ् तत्ता यः 
`. होजातेहे, फिर माया करके उठपड़तेई । आकाशे बहुतसे भुजाए 


` और खिर ७छड़तेहै, बिना सिरके थड़ दौड़रहेदै। पत्ती, चील, कोए, 
गीद्ड़, कठिन भयङ्कर करकइ शब्द पक 


हैं। " | 
पु० र० कु० १--- रिपु परम कोपे जानि? इति । वोरोंको कोप तो 


, _. भरथमसेही था अब थिक्कारफटकार छुनकर पंरंम कोप हुआ पुनः, 
` ग्राणोपर खेलनेवालेका कोप बहुत अधिक दोद्दीजाताहे । र 
२-'प्रसु धनुष खर संघानि । छाँडे बिपुल नाराच' इति। (क)-- 


न ०” ० = | (~ ha ङु 
` थम कहआए कि 'तानि खरासन श्रवन छंगि पुनि छोडे निज तीर 


और अब दुबारा लिखा “छाँडे बिपुल नाराच! । साब कि प्रथम तीर छोड़े 
तब चीर भाग चले, भागनेपर वाण चलाना बंद करदिया; क्योंकि 
कहंचुकेहँ कि 'समर बिमुख मैं हौं न काह'--इस अपने पूर्वे वाक्यको 


` यहाँ चरितार्थ कर दिखाया । जब वे फिर खम्मुख आए, तब उनः | 


'( ज) अब वाणोंकी दूसरी किस्म दै । नाराच तीर छोहैका द्ोताहै 
इसमें पाँच पंख ळगे रहतेहै और शरमे चार पंख होतेहे । नाराचका 
चलाना वहुत कठिन है। . ... : >. कक 


३--'ळगे कटन बिकट पिसाच. वि इति । ( क अब कटनेका . 


ब्योरा देतेहै । उर, शीश, शुज, कर, चरण करकटकर भूमिपर पड़ने 


छगे। जव उर कटा तबाषांण ळगतेही चीखते चिंघाइतेहै और सिर. 
करा तब घड़ एृश्वीपर.पर्वतसरीखाःगिरपड़ता दै। जिनके उर शीश | 
आदि पृथ्वीम गिरे उनकेही - धड़ पुशंवीमे गिरे ओरों के नहीं यदव. 
भट करत तन खतखंड । पुनि उठत करि. 


प्रथम प्रकार हुआ 1९) । 


न 
बन 


पाखण्ड... अर्थात ये ऐसे मायावी हैं कि इनके तनके सौसौ डुकड़े ` 


होजातेहैँ तोभी ये समूचे उठखड्रेदोतेहै मानों शरीर, कटादी न था। 
यही माया दै । पाखण्ड = माया; यथा--'जब कीन्ह तेदि पाखण्ड भे 
प्रगट जंतु प्रचंड' यह दूसरी प्रकारके कदे ।-(२)। 'नभ डड़त बहु 
भुज. मुन्ड बिजु मौलि धावतं दंड' ये तोलरी प्रकारके है। जिनके 


शुज खिर उर आदि भी कटकर पृथ्वीपर गिरतेनद्दी; आकाशम दी 
उड़ने ˆ लगतेहे उनके धड़ भी पृथ्वीपर नहीं गिरते आकाशम हो उडते - 
रहे--(३) | प्रथ पाँच टुकड़े होते थे-डण, सीस, सुज, कर, चरण | 
झौर जब वाणोंकी तीव्र घारा चली तब सौसी ठुकड़े हुए (४) |. 
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`¬ अर्ण्यकॉ्ल : 2253 _ $१४३. 
(ख)-'खग कंक काक श्टखूछ,..' ये प्रथम प्रकारवाले राक्षस, 
खानेको आये ।. ये. दुसरोप्रकारके वीरॉको नहीं. खासकते और न 


तोरी प्रकुरके वीरोंको ये खछ्लके। _. 

छंद ( हरिगीतिका ) 

कटकटहिं जंबुक भूत प्रत पिसाच. पप्पर संचहीं।' 

बेताल : बीरू कपालं ताल. बजाइ: जोगिनि नंचहीं ॥ ` 

रघुबीर बान . प्रचंड. पंडहिं भटन्ह के उर शुज. सिरा | 
, जह तह परहिं उठि लरहि धर धरु धरु करहि भयकर गिरा ॥ ': 
` झ्थे--गीदड़ करक्कट करतेहे,भूतप्रेत पिशाच खपडेमे रक्त-माँस जमा 
कररहेदै। बेताल; वीरोकी खोपड़ियोंसे ताळ बजातेहै और. योगिनियाँ 
नाचरदीदै # । रघुवीरके प्रचण्ड वाण योधाओंके कलेजे, सुआएँ औरः 
... सिर छुकड़े-डुकड़े -करतेहं । (वे टुकड़े ) जहाँ तहाँ गिरतेदै, फिर बे 
= निश्चर जी. उठतेहे और .ड़तेहै और घर पकड़ो, धरो, . घरो ऐसा '. 
भयंकर शब्द करतेह । थि spre ideo 

..पु० र० कु०--१ 'कटकटहि. जंबुक भूतप्रेत पिसाच. ..! इति ।— / 
जैसे “खग कंक काक शएंगाळ? उधर मध्य संग्राममे आए वैसेही जंबू. 
भूतप्रेत आदि भी मध्य संग्राममे बणेनकिपगए । ६४ योगिनियोझा नाच 
द्वोरदादै। `. - > 10० 1.) 
, २ -'रघुबीर वान प्रचंड... ( क )-भगवानके कोपसे वाणभी . 

rr ( के )--भगवान्‌: को वाणुभी _ 
| - (खं )-पूर्ष जो प्रथम प्रकार कहा उनमें उनका उठना नहीं. कहा 
हें और यहाँ उनका ( सिर, भुज, उर, कर, चरणका ) उठना कह- | 
आ अमल तो य आदि खाते किसको . हैं ? उत्तर- 
= ` १०९६ चहद पडारहताहे, दूसरा तैया रदो जाताहै, जे | 
के सिर बाहु और महिषालुरके सिर | (पदाती, असे प 


| LR _भूतोंडी एक प्रकारकी योनि है। इस 
थोनिके सूत साधारण भूतोके. प्रधान, मानेजातेई भौर प्राय: इमशानोंमें रहतेथे । 


` २ योगि ड ; | 
४ 'सुख्य ३ | भौ ऱ्रणपिशाचिनी.] भावणे देवता ये भस ऱ्ह; प्र इतमेंते [ 
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§ १६।१३ छुन्द्‌ | २४१ मानलपीयूष | 


३--घरू घरु धरु करदि' सयकर गिरा? इति । (क) राक्षसोके - 
हृद्यमे जो बात प्रथमसेही गड़ीइईहै वही करने पर भी उनके सुखसे 
निकलती जारदीहै-(१) 'कोड,कद्द जियतं घरहु दोड भाई”, (२) 
पाइ गये बगमेल धंरहु...?, (३) 'डर दहेड कद्देड घरहु! । तथा यहा: 
(४) घरुघरुधरु । ( ख )--'करहि भयकर गिरा! जिसमें रामजी डर?” - 
जायें, उनके हृद्यमे भयलमाजाय । i 
अंतावरी गहिं उडत गीध पिसाच कर गहि घावहीं । 
संग्राम-पुर-चासी मनहु: बहु वाल शुडी उडावही । 
“ता चरी'=अ्ँदड़ी आतोंका सूड । ; 
अर्थ-युद्ध अंताड़ियाँ पकड़कर उड़तेहै ओर (उसका नीचेका 
` पक छोर ) मानों संग्रामरूपी नगरके रहनेदाले बइुतसे बाळक पतंग. 
--डड्ारदहदेहे। ` | अमक जय 
नोट - “कर गदि-धावदी”-यह उनका कोतुक है । २ गृद्ध अंत- 
. डी लिए आकाशमै पतंगसे जानपडतेहे अंतड़ीका छोर पकड़े पिशाच ' 
रणभूमिमे खींजतेहँ । यद मानों डोर है । पिशाच पुरचासी बालक । . 
३९ दीनजी कहतेथे कि इस मखंगमें तुळसी दासजी अपनी कवि- 
स्वशक्तिका प्रकाशन बहुत अच्छो तरसे कियादै। कविका कचेव्य 
: है कि बह असुन्दर बस्तुसेमी सुन्दरता निकाळले । यहाँ तुळखीदास 


` ज्ञीने विभर्ससुचक उश्यसे माघुय्ये निकाळाहै ओर अन्तावरीको लेकर 


' गोधका उड़ना एक वीमत्स दृश्य है, परन्तु इस इशयकीमी . समता 
बालगुड़ी उड़ावन-लपी माधुय्यमूलक घटनासे कोदे जिसले उनमें 
` भी माधुय्यं आगयाहै। इसी प्रकार अयोध्या कांडमे ` महाराज दशरथ 
: की चिताको उपमा खुरापुर सोपान'से देकर निवेंद्मंभी माधय्ये निका 
छाहै । और लंकाकाणडमे रामचन्द्रजीके श्यामशरीरपर रक्तविंदुओंको ' 
देखकर (-जो विभत्लसूत्रकहै ) तमाळपर रायसुनियोंका बिठाछना 
` आघुय्यरूपमै होगयादै। ये बातें प्रकट करतीहे कि तुळसीदासजीमेः 
! कविकर्मकी बड़ी सूचम कुशलता थी । 


मारे पारे उर विदारे बिपुल -भट .कहँरत परे। . 
- ` 'अंवलोकि निज दल विकल भर तिसिरादि षरदूषन फिरे ॥. . 
२१ 
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सर सक्ति तोमर परसु सूल कुपान एकहि बारहीं । 

. करि कोपश्री रघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं ॥ 
प्रभु निमिष महँ रिपुसर निवारि प्रचारि डार सायका। _ 
दस दस बिसिष उर माँझ मारे सकल निसिचरनायका॥ 

शब्दाथे- “पछाडना”-कुश्ती या लड़ाईम पटकना, गिराना । यहाँ. `` 


अर्थ है। घाणोंले मूछित हो गिरेहुए । 'कहँरत-कराहते वा पीड़ाके - :. 


मारे आइ आह करतेह । छृपाणुन्दुधारा खङ्ग, सेफ । निवारि=रोककर, 
कटकर, नए करके । क क 
अर्थे-मारे गए, पछाड्रेगए, हृदय फाड़डालेगए हुए बहुतले वीर 
यड़े करादहरहेह । अपनेदळको ष्याकुळ देख त्रिसिरा आदि.योडा थोर . 
खरदूषणने इधर मुँह फेरा ( झांकुके) । अगणित निश्चर कोप करके . 
पकबार दी वाण, शक्ति; तोमर, परशु, शूळ और छपाण श्रीरघुबीरपर _ 
डालरहेहे । प्रभुने पळभरमे शत्नुके वाणोंको निवारणकर लळकारके 
अपने वाण छोड़े। समस्त निइचँरनायको ( सेनापतियों ) के हृश्यमें: 
द्खद्ख घाण मारे | > PR य 5३. 2 व 
_ पु० र० कु०-१'तिसिरादि खरदूषन फिरे? | (क) प्रायः खतरे... 
खरदृषण ही आदिम लिखेगएहे पर यहाँ त्रिशिराको आदिमे रखाहै। ` | 
यहभी सहेतुक है । सब्र का्मॉमे बड़ा भाई ही आगे रहताहै पर संकट .. 
पड़नेपर छोरेका धर्म है कि वह आगे आवे, बड़ेको ठुःख न होमे दे! 
इस कारण निखिराको आदिम रखा । ( ख )--'खरदृचन पहँ गै बिछ- 
पाता' सुनि खरदूषन उर अति दहेउ' यहाँ तक 'मजीमामळा में के : 
आगे रदे । इज्जत आब्रूके काममें तीनांको बराबर कहतेहे, यथा-- 
, 'भये यक तीनिड भाइ और, संग्राममै त्रिशिराको आगे कद्दतेहैं-- 
'निसिरादि...खरद्षन फिरे! । यथा--“हौसल्लेसलुत ळद्धिमन रामा। 
कालडु जीति सकहि संग्रामाः। ` < 
५ २ एकहि बारहो । करि कोप धोरघुबीरपर अगनित निखांचर 
डारदी' इति। (क)--एकबारगी बहुतसे अ्मशख्र सब मिलकर 
डाखतेहे जिसमे रोकते न बने! क्योंकि देखछिया कि ये आयुध रोकने 
. में बड़े प्रवीण हैं, यथा--'तिन्हके आयुघ तिल सम००!। पर यह भी 
` डनको घोखाही इअ, उनका अनुमान ठीक न निकळा । क्योंकि 'प्रसु 
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“अ १०५ त २०10 SS SO २) 
निमिष महँ रिपु सर निवारि०! । ( ख )--यहाँ 'श्रीरश्ुवीर पद दियादै 
` उश्ली' पद्‌ देकर यद्द जनाया | कि विज्ञयभी आपको प्राप्त हे अथवा, 
जनाया कि ये भीमान वीर हैं : कि निमिषमात्रमें समस्त आयुघोंको 
` ऋटडाला। ॒ 
| ३--'दसदख विसिष उर माँक मारे सकल निसिचेरनायका! इति 
` ऋशदश वाण मारनेका भाव-( १ )--दशबो दशा ( सत्यु ) को प्राप्त 


0. - 'करदि्या | वा, (२) ये घीर रावण्समान बळीहे । वहा 'द्स दस बान 


भाळ दख मारे, अतः यद्दाँमी दखद्स मारे । वा, (३) तीस तीरसे 
रावणको अनेक बार मारा अतएव यहाँ .तीनोंको द्खद्स घाण एक 
साथ मारे इस प्रकार एक वारमें ३० चाण हुए। ऐसा करके 'खरदूषन 


` आओ खम बलवंता” इसे चरितां किया । 


` आहि परत उठि भेट भिरत मरत न करत माया अति घनी । 
खुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवधधनी ॥ 
झुर झुनि समय परशु देषि मायानाथ अति कोतुक करयो । 
देषहिं परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरयो॥ 
`° अर्थ-योद्धा पृथ्वीपर गिरतेपडतेहे, फिर उठकर मिड्तेदैँ, मरते 
नहीं, अत्यन्त घनी माया करतेह । प्रेत तो १४ हज्ञार दै और अवधके 
राजा रामजी अकेले यह देखकर देवता डररदेहै । प्रभुने छुर ओर 
झुनियोको भयभीत देख उन मायापतिं ने अत्यन्त खेळ किया--सब 
'आपसमें एक दूसरेको रामरूप देख आंपसमेंदी सब शत्रदळ संग्राम 
चक्रके लड़मरा। ® कडा 
` पु०.र०.कु०--१ 'मह्दि परत उठि... करत बा अतिघनी? इति ६ 
झाया अति घनो यह कि १४ इज्ञार सबके सब फिर फिर जी उठतेह | 
` इनको शिवजीका बरदान था कि तुम किसीके मारे न मरोगे आपसमे 
छड़ोगे तभी मरोगे।” ' | मीक काकी जळ 
` ३--प्छुर डरत चौदद्द सहस प्रेत बिलोकि...? (क): यंदा रांक्षलौको ` 
अत कहा क्योकि ये मरमर के फिर जी उठेहै इसीसे . जितनेके तितः 
नेही बने रहतेहै। ( ख )-अवघधघनी' इति । भाव कि इस समय 
देवताओंकी इटि माधुय्यंरूपमें दै ऐश्वय्येपर नहीं है। . - ` 
३--छुर सुनि समय देखि मायानाथ अति कोतुक कखो' (क)--: 
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भायानाथका भाव कि राद्लोंने अति. घनी माया को और ये -माया- 
पति हें तथापि इन्होंने माया न की, इन्होंने. एक कौतुक मात्र किया.[. 
एुनः; भाव कि वे कितनी माया करग, यहाँ. माया न लगेगी क्योंकि . 
ये तो मायानाथ है । मायाकरना छुल है, रामजी छुछी नहीं है, ये शुद्ध . 


- संग्राम 'कररहेहे, ये अधर्मयुद्ध नहों करते । 


(ख)--'सुरसुनि समय! का.भाघ । यहाँ पंचवटोके संग्राममे नर- . 


नहीं है, सुर्मुनि देखतेहै । रा्तसोंके भयसे यहाँ साधारण मनुष्य न थे । 


रा० प०-यह अद्भुत रस है। तीर्नोकाळमे आश्चय्य उत्पन्न : 
करनेबाळी बात है कि सब परस्पर एक दूतरेको राम ही देखतेथे। . 
०--कुछु ळोगोंका कद्दनाहे कि इन सब निश्‍वरोंको शिवज्ञीका वर- 
दान था कि ये किसोसे न मरेगे, आपसमेंद्दी लड़कर ख॒त्यु होगी . 
अन्यथा नहों। अतपव श्ीरघुनाथज्ञीने मोहनाख चलाया जिलका 
फछ यह हुआ कि सब पकइसरेको रामद्दी दिखतेथे । इल भावे 
मारे पहारे बिदारे! में शंकादी नहीं रद्दज्ञाती । ओर अकंपन संग्राम-' 
भूमिल्रे भागकरं जब रावणके पाल गया तब उसके भी वचनोंखे यदी: 
बात सिद्ध होतीहै, यथा ( सगे ३१ )--'सर्पाः पञ्चानना भूत्वा भक्त-: 


यन्तिस्म राक्षसान्‌। येनशच गच्छन्ति राच्तसा भयकंषिता: ॥ तेन 


-सेनस्म पश्यन्ति राममेवाग्रत: स्थितम्‌ । इत्थू.विनाशित तेन जन- 


स्थानम तवानघ ॥ 


राम राम कहि तनु तजहिं पॉवहि पद निर्वान । : 
करि उपाय रिपु मारेछन महुँ कुपानिधान ॥ 
हरित बरहि सुमन घुर ब्राजहि गगन निसान। 


अस्तुति करिकरिसब चले सोभित बिबिध बिमान ॥ 
अथे -सब रामराम कहतेहै ( राम है इले मारो.) शरीर छोड़तेदै 

“और मोक्षपद पातेहें । दयाखागर रामजीने ऐसा उपाय करके च्ण- 

'भरमें शत्रुको मारडाळा। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसातेहे और 


आकाशम नगाड़े बजरहेदै, सब देवता स्तुति करकरके अनेक प्रकारके 
उविमानोंमे सुशोभित चंळदिप । 


“ ४०२० कु०--१ “रामराम कदि तन तजदि' इति । (क) यदा 


॥ र CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


J 


8३०१७ . Cos 
जामके माहाल्यसे मुक्ति होना कदा । ये रावणसे नहीं भरे, परस्पर 
शुद्ध करंके मरे इससे मुक्ति न द्दोसकतीथी पर नामके प्रतापसे वे सुक्त 
होगए। लकाम वाणका माहात्म्य कद्दा क्योकि वाणों द्वारा मुक्ति होगी, 
य्यया--'र॒घुबीर खर तीरथ सरोन्ह स्यागि गति पैद्दंदि संदी'-(ड०) ॥ 
` - (ख)'कृुणानिधानः पद दिया क्योंकि देवताओं, सुनियोंको, न 
अभय किया और राक्षसोंको मुक्ति दी । निश्‍चरोको क्लेश न भोगना 
णड़ा, चणमात्रमै कौतुक करके निर्वाण पद दिया- यदद छपा है! | 
न २--'दरषित बरषहि सुमन. खुर'-- पूरे काम हा क? अत: हर्षित 
यर्याद कहा, यथा--'भरत-राम संबाद जुनि सफल छ सूछ॥' 
खुर स्वारथी सरादि कुछ दरषित बरषहि फुल' पूरा कार्य्यं न होता. 
तो मलिन हृदयले बरसाते' यथा--'भरतहि प्रसंसत बित्रुथ बरषत 
खुमन मानस मलिन से! । RS 
द ३--'अस्तुति करि करि सब चले सोभित विला ६ 
( क )--'करि करिः से प्रत्येकका पृथक्‌ पृथक स्तुति करना 1 
: का _'सोमित बिबिध बिमान? । देवताओंके इस घोर विण | 
आर उनके नाशसे आनन्द हुआ अतः शोसित है, यथा -- वर्षा र्‌ 
अन्नेसाचर रारो । सुरकुछ साछि खुमंगळकारी! । पुनः, भाच कि पले 
भुज, सिर,घुण्डसे आकाश अशोमित था अब विमानोंसे सुशोभित दै। 
` ज्ोट- वाइमीकिजी छिखतेहे कि देवता और चारण पकन दोकर 
फूळबरखाते दुंदुभी बजाते स्तुतिकरतेदै कि तीन सुहचेमे इन्होंने - 
रूण १४ खदस्त्र निश्चरोंको युद्धमे मारा; यह बड़ा अद्भुत कम ९१. 
अदभुत पराक्रम दे, इढ़ता दिष्णुके समान है। स्तुति करके गए तब 


hs) 


अहापि, राजर्षि और अगस्त्यजीने पूजा की और कहा कि. इन्दी अ 
- योंके बधके लिप मंहर्षि आकरके आपको यहाँ लाए और डि 
इन्द्र शरभंगजीके पास आपये । आपने इम सबका वह. काम कया. 
आब मदर्षि धर्मानुष्ठान करंगे। * . . . 
_:..:_ दीनजी-अनखखे रामनाम के उच्चारणका उद. __ दीनज्ी-अनखलखे रामनाम के उच्चारणका उदाहरण यह प्रसंग है।- 
.. .. ॐ 'पुततस्मिन्नन्तरे देवादचारणेः सह संगताः | दुन्दुभीद्रचाभिनिज्ञन्त: कज 
चरै समन्ततः ॥ रामस्योपरि संहृष्टा ववंषुविस्सितास्तदा । अर्घाधिकमुइतेन 
“बामेय ` निशितेः पारेः ॥ चतुदश सहस्त्राणि रक्षसा कामरूपिणाम्‌ । खरदूषण-- 
झुख्यांनां निहतानि महार्ये ॥ भहोवत महत्कमं रामस्य दिदितास्मनः । अदो 
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~ . जब - रघुनाथ समर रिए जीते। . . :: 
सुर नर सुनि सबके भय बीते ॥ $ :: (१) 
“तब .लछिमिन सीतहि ले आए। 
-प्रसुपद्‌ परत ` हरषि उर लाए॥ ,, .(२) 
“सीता चितव - स्याम सृदुगाता। .. 
परम प्रेम लोचन न अघाता॥ , (३) 
अथे-जब रघुनाथजी संग्रामम शत्रुको जीते सुरनरसुनि सबके 
भय दूर हुप। तब लच्मणजो सीताजीको लेआप। चरणमै पड़तेद्दी' 
ग्रसुने उनको हषंपूचेक  हृदयखे लगालिया । सीताजी परमप्रेमसे 
श्यामछ कोमळ शरीरका दशंन कररहोहे, नेत्र अघाते (तृप्त) नद्दो होते १ 
यु० र० कु०- १ “जब रघुनाथ...भय बीते? अर्थात्‌ समरके समय . 
सी उनको बड़ा भयरद्दा, यथा--'छुर सुनि खभय प्रभु देखि००' काण्ड: 
के मारंममे कद्दाथा “अब प्रभुचरित सुनहु. अतिपांवन । करत जे बने 
छुरनर सुनि भाषन' और “चले वनदि छुरनर सुनि ईसा वहीं घुर- . 
नरसुनि पद्‌ यहाँ देकर यदद बात पुष्ट करतेह कि इन्दींक्री सद्दायताके . 
छिये चलेथे और सहायता की। | की 
२--(क)--प्रसुपद्‌ पंरतः--सेचक भावसे ( ख )--खीताः 
ब स्याम सदु . गाता!--स्रीभावसे, यथा--'नारि. बिलोकहि. 
हरषि दिय निज २ रुचि अंजुरूप। जनु सोहत. ्टह्वार घरि मूरठिः 
परम अनूप' । श्यामो भवति म्सह्ञार: ॥ ( ग)--परम प्रेम लोचन नः 
अघाता इति । प्रेम तो सदाद्दी रहल्ाहै पर इस समय घोर संग्राममे 
_विजयको मासि इए रामजीको, हरदी हैं अतः परम प्रेम? । * 
वोय॑महदो ब्य विज्णोरिव हि रउु्ते'॥ इस्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुर्देवा यथागतम्‌. 
ततो राजषयः सचे संगताः परमषंयः ॥ सभाउय सुदिता रामं सागस्त्या इदम-- 
शुबन्‌। एतदर्थ महातेजा महेन्द्रः पाकभ्ञासनः ॥ शारभङ्गाभमं पुण्यमांजगास' 
_ रदरः । आनीतस्त्वमिमं देशसुपायेन महषि भिः ॥ एषा वधार्थं शत्रुणां रक्षसो. 
पापकमंणाम्‌ । तदिदं न: कृतं काय्यं त्वया दुदारथात्मज ॥? स्वधमं प्रचरिष्य-- 
अन्त दुण्डक्षेष महषेय: [--( वा० ३०) कल र 
® 'बभूव दृष्टा वेदेही भर्तारं परिषस्वजे ।. सुदा: परमया युक्ता दृष्टा रक्ष- 
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३--खरदूषण और रांवणका समान युद्ध ककर 'खरद्षन मोदि 
खम बलवंता' रावणके इख विचारको चरिताथं कियाहै । 


घाप निसिचर निकर बरूथा . १ चले बीर सब अतुलित बळी - ३. 


जनु सपच्छ कउजञळगिरिजूथा - जज कञ्जळ के आँघी चली 
जाना वाइन नाना कारा २ चलेड.निसाचर कटक अपारा 
 बानायुध धर घोर अपारा `. . चतुरंगिनी अनी बहु धारा 


असगुन.अ्मित होइ” भयकारी ३ असगुन अमित होइ तेहि काला 
मनहि' न सत्यु बिबस सब झारी गनदिं न भुजबळ गर्व बिखाला 
गर्जेहि" तर्जेहि' गगन उड़ादों _. केदरिनाद बीर सब करीं 

घूरि पूरि नभमंडल रदा ५, उठी रेजु रबि गयड छिपाई 
को.ड कठिन चढाइ जरजूट बाँधत ६ जराजूर बाँधे इढ माथे . 
खोड[कर्यो 

काटे कसि निषंग बिलाल भुजगादि ७ कटितट परिकर कस्यो निषंककर 


चाप बिसिष छुधारिके ` कोद्‌ंडकठिन सारंग ` ` 
डर दहेउ कददेड कि धरहु धावहु ८ | _ कदु द्‌ लानन खुनडु खुभट्ा 
' बिकट भट रजनीचरा मदद इ भालु कापिन्दके उट्टा 
आइगए बगमेळ & पेदी बी निसाचर अनी 
कसमसात आई अति घनी 
असु कीन्ह धनुष टँकोर प्रथम कठोर १० ८ प्रथम कीन्ह प्रसु धनुषरकोरा 
घोर भयाचद्दा। भये बधिर व्याकुळ | रिपुदळ बधिर भयेउ छुनिसोर 
जातुघान 
रागे बरषन राम पर अस्रशल्लबहु ११८ कोटिन आयुध रावन डारे 
भाँति तिन्हके आयुध तिळ करिको | तिर पाकि का 
रघुबोर ॥ वारे । 


_ तानि सरासन अवन लगि पुनि छाँड़े निज १२ तानेउ. चाप अघन ला 
चीर तब चले बान कराल फॅकरत जनु छाडेउ बिसिख कराल 
खहुष्याळा २ « : १३ चले.बान सपच्छु जनु उरगा 


रामं चैवाव्यय इष्टा तुतोष जनकातसजा॥ ` 
ततस्तु तराक्षससङ्घमदंनम्‌ सपुश्यमान झुदितैमंहात्मभिः । 
पुनः परिष्वशय सुदास्वितानना बभूव दृष्टा जनकात्मजा तदा ॥--( सगे ३० 
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कोपे समर भीराम चले बिसिष : १४ रघुपति कोपि बान झरि छाई 


निसित निका 


_ अवळोकि बरे चले निंसाचर निकर पराइ 


` ` ( निजदछ बिच खुनी तेहि काना। फेरि खुमर 
अधे कद १६ | लछंकेस रिसाना 


जो रन विमुखे फिरा में जाना खो में दृतब कराळ छपांना 
| डानि १७ उग्रबचन सुनि सकल डेराने | 
UR चले क्रो धकारे छुभट रूजाने. 
सनप्ुुख ते कर्राद प्रहार १८ संनसुख मरन बीर की सोमा ॥' 


Ro ` तब तिन तजा प्रानकर खोस. 
छाड़े बिपुछ नाराच छगे कटन १३ जह तहँ चले बिपुल नाराचा, 


विक्ररपिसाच. - . ” छगे कटन-भट बिकट पिसाचाहः 
उर सीस भुज कर चरन जह त॑ २० कंटदि चरन उर खिर सुजदंडाः _ 
छगे महि परन | 
चिक्कएत लागत बान घर परत: . २१ लागत बान बीर चिक्कएदीं । छुमिं 
कुघए समान घुमि घांयळ महि परह | 

. भर कटत तन सत खंड ' , २२ बहुत बीर होइ खतषंडा 

- नम उड़त बह भुज मुख . २२३ रहे छाइ नभ सिर अरु बाइ 
बिजु मौळि घावत रुंड ` - . २४ खंड प्रचंड मुन्ड बिजु थाव 

' खग कंक काक श्टगालू || ` २५ काक कंक छै भुजा उड़ादीं 
कटकटदि कठिन कराछ & _.. जंबुक निकर कटक्कटंकड्दहि 


भूतप्रेतपिसाच छप्पर संचही | २६जोगिनि भरि भरि खप्पर संचि > 


कु भूतपिसाचबधू नभ नंचहि 


जोगिगि नंच | _ अट कपाळ करताळ बजावहि 


'घरु घरु करहि भयंकर गिरा २७ घरू भरु मारु मारु घुनि गाविः 
“अंताधरी गहि उडत गीच २८ खेचत गीध आँत तट भण `” 


बिपुल भर कहरत परे २४ कद्दरत भट. घायळ तट गिरे 
अचलोकि निजंद्छ बिकळ भर ६० रावन. हृद्य बिचारा भा 
विसिरादि खरदुषन फिरे निसिचर संदार 
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झर सब चले सोमित बिबिध बिमान 


क्र 3 


ES क कोटिन. चक्र 
-सर' सक्ति तोमर .परछु सूळ कृपान एकहि बारदीं। । त्रिवूळ पश्मारइ 
झरि कोप्‌ भ्रीरछुधीरप( झगनितनिल्ताचर डारही ॥ 3 ३१ बिजु प्रया 


ञ्चु निमिषि महँ रिपुसर निवारि प्रचार डरे सायक ! सप्रमु कारि 


निवारइ 
दूस २।बि/सष उर माझ मारे .३२ दख दस वान भाळ दस मारे 


. -आहिं परत पुनि उ.ठ छपत ३३ उठहि सँमारि सुभर पुनि छरदों 


अशत न ३४ मरत न रिपु धम भयेड बिसेषा 
करत माया अतिघनी सुर डरत दस दिसि घावहि कोटिन रावन 
गजेहि घोर कठोर भयाचन ॥ ३५ डरे सकल सुर 'चले पराई 
छुरसुनि खभयप्रसुदेखि मायानाथ ) सुरसभय जानि छपाळ रघछु 
अति कौतुक करेउ ( ३६ पति चाप सर जोरत भये 


“5देखदि'. परस्पररामकरि संग्राम । पुनि पुनि प्रथु काटत सुत्न सीसा | 


रिपु दळ लरि मरेड' 'अति कौतुक ( ३७ अति कौतुकी को सलाधीसा 
-करेड? 
राम राम कहि तनु तजदि ` ३८ कहां राम रन इतउ प्रचारो 


'यावहि पद्‌ निरबान -- ` ३६ ताछु तेज समान प्रभु आनन 
'हरषित बरषदि सुमन सुर बाजदि' । ४०घुर दुन्दुभी बज्ञावदि इरषि। 
'शगन निसान” अस्तुति करि | स्तुति करहि सुमन धुर बर्षा 


दा० प्र श- शूपणखाके प्रसंगर्मे नवो रस  - - - ~ 
१ रुचिर रूप घरि प्रभु पहँ गई-ऋ गार | २--भहै कुमार सोर लघु भ्राता- , 
हास्य । ३--नाक कान बिनु भइ बिकरारा-वीभत्स । ४७--एकत्रार काळडु सन 
ळरही-वीर । ५--कफोपेड समर आराम--रौद्र । ९--उर सीस कर सुज चरन 
नहँ तहँ लगे महि परन- भयानक्र ७--देखहि परस्पर राम करि संग्राम एेंपु 
दळ करि मरयो--भद्धुत । ८--राम राम काइ तन त्जई--करुगा ९-- नव 
खुख्ुनाथ समर रिपु जीते सुर नर सुनि सवके भय बीते । शान्त ` 
पचबटी बसि ` श्रीरडुनायक। ` | 
करत चरित सुर सुनि सुखदायक ॥ 3३९ (४) _ 
. झथै--पंचवटीमै बलऋूर थीरघुनाथज्ञी सुरसुनियोंको खुखदेने- 
खोले चरित करतेहे । अ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by sGangotri 


थे 


अर्ण्यकाँड | | २५० - छुन्द (१-३) 


र ता RRR 
पु० २० कु-'करत चरितं सुर सुनि सुखदायक' इति । यहाँ "छुर 


मुनि? कहा और पूं प्रारंभसे 'सुर नर सुनि' तीनोंको कदइतेआपहे 
अत: यहाँ 'नर पद्‌ फा पूर्वेसे ग्रहण हुआ । यंथा--“अब प्रभु चरित 
सुनहु अति पावन । करत जे बन छुर नर सुनि भावन', 'सुनिपद्कमर 
नाइ करि सीसा | चले बनहि छुर नर मुनि ईसा', 'लुर नर मुनि 
सबके भय बीते' 


खरदूषणवध प्रकरण समाप्त हुआ. 


“जिमि सब मरम दुसानन जाना “प्रकरण 
०009" 
-: धँ देषि ` षरदूषन केरा 
जाइ ` खुपनषा : रावन प्ररा ॥ $ ३+ (९) 
बोली बचन क्रोध करि भारी। 


देस. कोस. कै: सुरति बिसारी ॥ ,, (६) |: 


करसि पान सोवसि दिन राती । 
सुधि नहि तव सिर पर आराती ॥. ,, (७) 
घुर छुरा, घउजी, नाश टुकड़े २ दोना ।=खतक. शरीर--यदद 
बुन्देटखणडी भाषा है।-( रा० प्र०) दीनजी इसे अवधी प्रयोग 
बताते है। क्रोधवेशमें आकर इस मुदावरेका प्रयोग लोग करतेह कि 
` हिम तुम्हारा चुं (नाश )- देखंगे--( पं० रा० घ० श० ) प्रेरणा= 
उस्काना, उत्तेजितः करना.। . `. : 
: अथे--खरद्षणका मरण देखकर शूर्पनखाने जाकर रावणको 
प्रेरित किया । बड़ा कोध .करके वचन बोलळी-तूने देश और -खज्ञाने 
को सुध भुलादी । मदिरा पीपीकर रातदिन सोया करताहे । समे 

खबर नहीं कि शत्र सिरपर आगया। . . 

पु० २० कु०--१ 'बोळी बचन क्रोध करि भारो' । खरदूषनसे 
्रोघपूर्वेक बोली थी, यथा-'थिगधिग- तव पौरुष बल . भ्राता' और 
यहाँ “सारी क्रोध करके बोछी। २--'देस कोस कै सुरात बिसारो 
और शु ने तेरा देश तो दबा ही छिया अब कोश भी लेगा । देश कोश 
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की खबर न लेते रहना, बेखबर या निश्चन्त रहनाक हमारा कोई 


कया करखकताहे, इमने तो इन्द्र तकको पकड़कर बाँच लिया, और 
शञ्ुकी खबरदारी न रखना यह सब नीति विरुद्ध है इसीसे आगे 
नोति कहतीहे । 

_ ३—खर्रा-शूर्पनखा बहिन हे इससे उसके द्वारा धम्मोंपदेश होना 
उचित है बाल्मीकिमे' इसका प्रमाण है । केकयीके घर मांगनेपर मद्दा- 
राज द्शरथने कदाह्रै कि रामको वन देकर में कौसल्याको क्या उत्तर 


र दूँगा कि जिसने हमें माता, त्री ओर भगिनीके समान सुख द्याद-- 


घर्स्मोपदेशमे चह बहिनि कौसी है। यथा-'यदायदा च कोसल्या दाखीव 


` खसखीच चाई भार्यावद्धगिनीवभ्य मातृवब्धो पतिष्ठति । सततं प्रिय 


कामा में प्रियपुन्रा प्रियंचदा ॥ ६६ ॥--( स० १२.) । 
वै०--कोशमेसे जनस्थान खाली हुआ । 


राज नीति बिनु धनु बिड धमी । | 
हरिहि समर्प बिनु सतकमों ॥ 5: (द) 
बिद्या बिनु बिबेक उपजाए। 


~ आफ सरस फल पढे किए अरु पाए॥ ,, (8) 


संग ते जती कुत्र तें राजा। 


मान तें ज्ञान पान तें. लाजा „» (१०) | डर 

प्रीति प्रनंथ बिनु मद्‌ ते गुनी। | 

` नासहिं बेगि नीति अस सुनी॥ » (११) 
रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिञ्नःन छोट करि। 

अस कहि बिबिध बिलाप करि लागी रोदन करन ॥४२ 

“प्रनयः--प्रणय प्रीतिका आदि अंग है, यथा- प्रणय प्रेम झाखक्ति . 

पुनि लगन लाग अनुराग । नेह सहित सब प्रीतिके जानब अंग विभाग | 

मंम तव तव मम प्रणय यद प्रीति निरंतर होइ ।'-- ( वै०)। प्रणय 

ग्रीतियुक्त प्रार्थना, नञ्रता, विश्‍वास । सोद्दादे परिचय अर्थात्‌ जिसके 

साथ प्रीति करे उसमे अपनेमे अभेद समझना ऐसे प्रेमको प्रणय कहते 


` है--(प० रा० च० श० )। पती-जों मोच्तके लिए यक्ष करे घर बार घन . 


सब छोड़दे । संगनविषयोंमे आसक्ति । मानरगवे, अभिमान, प्रतिष्ठा । 
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' 6 २०/१४ (८-१२) ` 


rt ssn Sie eases 
` झर्थ--नीतिके बिना राज्य, धर्मके बिना घन की प्राप्ति, इरिको 


चिना समर्पण किए खतकमंके करने और बिना विवेक उत्पन्नकी हुई 
{चद्याके पढ्नेका फळ ममात्र है। अर्थात्‌ ये सब व्यर्थ है। संगसे 


सन्यासी, बुरी सलाहसे राजा, मानसे ज्ञान, मांद्रा पान करनेसे 


रज्ञा, चिना नञ्रताकी प्रीति और मद्से गुणवान का शीघ्र नाशः 
होताहै--ऐसी नीति छुनी है। शत्र, रोग, अञ्चि, पाप, सभथे रुवामी,. 
आर सपं इनको छोटा करके न समझना चाहिए {पेखा कहकर. | 


ˆ चद्‌ अनेक प्रकारसे विलाप करती हुई रोने लगी 


' बिद्या बाँझ सरीखी है। ४--धन बिजु धर्मा' यथा--सो घन घन्यः 


ड 
es 


* ३ | आए” 


पु० र० कु०--१ "राज नाति बिनु’, यथा-रज कि रदृ नीति 


- बिनु जाने'। २- 'घजु बि्ु घमो से कर्मकाँड, 'हरिहि समप बिचु 


सतकर्मा' से उपासना कांड विद्या धिनु बिवेक उपजाये' | से ज्ञान- 
कांड कहा । ज्ञान उत्पन्न हुआ तब विद्या का फळ है। ३--'उपज्ञाये' 
घतले यह रूपक बना -कि विद्यारुपी ख्रीसे विधेक रूप पुत्र उत्पर्त 


किए विना/श्रमद्दी फल. है । जैसे .बंध्यामें पुत्र उत्पन्न नहीं होसकता 


उसले पुचकी चाह करनेमें श्रममात्र होगा, वेखेही विघधेक न हुआ तो 


पथम गति जाके'। घन हे उसे घमं में न लगाया तो उल धनका 
होना न होना बरावर है । उस धनको प्राप्तिमे जो श्रम हुआ वह 
च्यथ ही समभना चाहिए । | 

` ५--'हरिहि समपें बिचु सतकर्मा' इति ।--ज्ञो बिस्बमे क्रिया होती. 


1! दौमन्श्रयान्न पतिविनद्यति यतिः संगात्सुतो लालनात्‌ १ 
टच) $चध्यपनाढुछ छुतनयास्ट्वीछ खलोपासनाष्‌ ॥ 
होमेघादनकेक्षणाइपि छूजि स्ने प्रदासाधयाघ 
' `` मैत्री चाप्रणयात्ससद्धिरनथाच्यागयात्‌ प्रमादःद्धनम्‌ ॥:छूति भवृडरे अया 
चुरीसछाह से राजा, लगावसे. सन्यासी, लाडप्यार बेटा, न पढ्नेसे ब्राह्मण, बुर 


' 'चेटी'से कुछ. खलोंके संगंसे चरित्र, मद्रासे छजना, देखुभाळ न. करनेसे खेती 


देशर्मे रहनेसे स्नेह, प्रणय के अभावते मैत्री, अन्यायते ऐरवय, त्याग भौर 


'मूछ 'चूकसे घन नष्ट होजाता है। : 


 -पथाऽमयोऽङ्ग समुपेक्षितो न भिनशक्यंते रूढृपदरिचक्रित्सितुम | यथैन्द्रिय 


` आम उपेक्षितस्तथा रिपुमंद्दान्‌ बद बलोन चाढ्पते ॥--(भागवते) जातमात्र नय 


त्र ्याधिन्च प्रमं.नयेत्‌ अतिपुशग थुक्तोपि स पइचातेन हन्यते” (पंचरांत्र) 
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हे वदी प्रतिबिम्बम होतीहे । इश्वर बिस्व दै । बिना इश्चरके अपण 


कि उसका फल जीवमे नहीं आप्राप्त होसकता । सत्ककर्माको हरिको 
-स्वर्पेमण करना चाहिए। यथा--'कलेश भूय्यंदप साराणि कर्माणि 
विफलानि च देहिनां विषयाचाँनाँ न तर्थेचापिर त्वयि' इति भाग- 
-छते अधमे । 

६-यहाँ प्रथम विनोक्ति अळंकार है। पक २ के विना एकको 
-च्ट्नता कथन कीददै । यहाँ पूर्वोक्त ( घण्य ) वस्तुका क्रम पछट कर 
अथात्‌ चिपरीति ऋमसे वर्णन हुआद्वै यह सी यथासंख्य अळंकार 
है और इसको विपरीत क्रमाळंकारसी कहतेदै । 

` ७--'पान ते लाजा' अर्थात्‌ मदिरा पीनेखे लज्जा जाती रदतीहे। 
'शथम उसने यह कहां कि 'कंरखि पान सोवसि दिन राती? और फिर 
-यहाँ 'पान ते लाजा? यद्द नीति कद्दकर जनायां कि तू नेळज, होगया 
है, सेरी यह दुर्गति हुई तो भी तुझे लज्जा नद्दी । यथा--'सूपनषाको 
-शति तुस्ह देखी । तदपि हृदय नदि ळाज बिसेषो' 

८ ( क )--'नीति अख -छुनी' । 'छुनी? से जनाया कि पढ़ी लिखी 
कहीं है, इसीसे सुनीदुई कहतीहै । _( ख )--रिपुरुज _पावक' इति 
तेही प्रथम कहा था कि 'सुधि नहि' तच खिर पर आराती' इसीसे 
-खहाँ प्रथम 'रिपु' को गिनायां, इसीखे यहाँ प्रयोजनमी है तो उदाहरण < 
आतर हें। (म) 'गनिय न छोट करि? । भावकि राम लकमण. दोनों 


'देखने में छोटेहे उनकी छोटी अचस्थापर न सूळजाना| 9 _ 


4£ (  ) बाबा हरिदास ये सब बात रावणमें यां 'घटातेदें-१-पळे 
दाडेको लेतेहें । 'रिपु रज्ञ पावकः "`` | देवता अवसर पाकर बळी हुम वांनररूपसे 
चे प्रबळ हैं, विमीपंण औषधिरूप हैं उनका निरादर करतेहो;. ग्यारह रुत्रकों 
लुसने प्रसन्न नेही किया वे हनुमान दें उनका तेज-पावक नगर जंलादेया; 
राम प्रभु हैं ब्रह्माके वचन सत्य करनेको .नुररूप घारण किया उनको तू नर 
समझताद अहिराज लदमणजी हैं इन्हें छोटा समझा ये मेविनाद को मारगे। 
शुर्पनखाको लदमणजीके स्पद्दांते इतना ज्ञान उत्पन्न होगया. । २-_—-राजनीति 
मु... । नातिके अनेक अंग दे. उनमेंले सुख है । देशका बरावर क्षण २ का 
वहाळ जानना पर सारा जनस्थान विनष्ट हुआ और तुझे न मालूम हुभा । लका 
है पर धर्ममें घत नहीं लगाया अतः भस्म होगी । यज्ञ बहुत किए प्र 

चें सगवानको भरण न किए इससे व्यथं। विद्या पदा, वेदपर भाष्य किया पर 
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i >... ह 
रा० प्र० श०--'प्रीति प्रणय बिनु' इति । प्रीतिके आठ आग हे. 


जिनमेंसे एक प्रणय है इन आठोंके अलग २ भेद हैं। प्रणय--'मम 


'सब तब मम प्रणय यह” मै तुस्दारा हूँ तुम हमारे हो, मेरा तुम्हारा 
है, तुम्दारा मेरा है-यही प्रणय है | लंका छोइते समय विभीषण जीने 


सगवानले कदा है कि--'देख कोस मंदिर संपदा । देइ रूपालु 
कपिन्ह कहे सुदा । सब बिधि, नाथ मोदि अपनाइये! | इसपर भगवान्‌ 


ने कहा कि--'तोर कोस रुहं मोर सब' अर्थात्‌ तेरा कोश, गुह सब 


मेरा दै--यह प्रणय है । जबतक यह बात नहीं है, प्रीति न रहेगी । 
सभा मॉक परि ब्याकुल बहु प्रकार कह रोइ। 
तोहि जिञत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ :२(म) 


_ शर्थ--सभाके बीचमै व्याकुळ पड़ी हुई बहुत प्रकाएले रो रोकर 
ऋद्दरद्दीदै कि अरे दशकंघवाले रावण | तेरे जीतेजी बया मेरी ऐसी दशा 
डोनी चाहिए?  ' | 
_ नोट ३--अर्थात्‌ तुक ऐसे विश्वविज्यी भ्राताके जीते रहतेहुण 
कोई मेरे नाक कान काटकर स्वच्छुन्द्‌ सुखपुवंक जीतारहे, यह न दोना 
चाहिए, तेरे रहते मेरी दशा अनाथ विधवाको-छी न होनीचादिए । 


> आशय कि तू चलकर उनसे जूक, ऊड़कर उन्हे जीत जिससे मेरी 


-छाती' उंही होया मरजा। यथा--'इमामवस्थां नीता तथाऽनाथा 


सती तथा बा० ) | 
क 
 इरवरको न जाना । शिषजीको सिर चढ़ाकर काछको जीता थह यतीका काम 


“किया पर मन विपयमें लिप्त दै अतः योगञ्चष्टहै । मंत्री ङुमंत्र देतेदँ । भभि- 
"मान है भतः ज्ञान नहीं होसकता । मदिरा पानकर निर्ळज होगयाहै तभी तो 
"मेरी नाऊ कान करनेपर छजा न आई भौर कुबेर अपने भाईेडी पुत्रबघूले घला- 
“इकार करनेमें छृब्या न छगी । नम्रता नहीं है' इससे कोई तुझसे प्रीतिमी नहीं 
“करता कि जो सहाय हो । राजपद है भतः जो भी गुण हैं वे सब चढेगए । 
३--१३ बातें कहकर समझाया क्योंकि जीवो १३ कलाके तेजसी द्वोतेहें 


- और वा भौर इंववरमे तो अनन्त कछायें हैं । तब तेरी कळा. कब्र काम 


- दुगी 
_ (21) यहाँ राजा और शत्र ही चप्यं हैं । यती, ज्ञान, लज. चौपाहमें 


पे न प वलं मरणे कफ हैं पी 
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२--'दशकंघर'सम्बोधनकरके जनाती है कि तेरे तो दश शिर दै, तेरे 
रहते एक सिरवालेने मेरी यदद दुर्दशा कर दी । ३--'असि' से ऐसाभी 
भाव कद्दतेहँ कि अभीतक सुंहपर कपड़ा ढॉपेइपथी अब मुंद खोळकर 
इशारा करके, दिखाकर कद्दतीहै कि ऐसी दुर्दशा मेरी दो । घु द छिपाये : 


:न होती तो अबतक रावण चुप न चेहा रहता । 


सुनत सभासद्‌ उठे." अकुलाई 
ससुफाई .गहि बाँह उठाइ ॥ $ ३२ (१) 
कह लंकेस कहसि निज बाता । 
कोइ तव नासा कान निपाता॥ , (२) 


` अर्थ-यद्द सुनतेही सभासद अङुळा उठे, उसे समभाया ओर 
'बाँह पकड़कर उसे उठाया! । लंकापति रावणने कहा कि अपनी बात; 


तो कहद कि किने तेरे नाक कान काट लिए । 
पु० र० कु०-१।'अङुळाई? । क्योंकि त्रेळोक्यविज्ञयीक्षी बहिनक 


'नाककांन कारनेचाला कोई साधारण पुरुष नहीं दोसकता । सभी: 


रावणले काँपतेहै, ऐसा कोन करेगा । 
२'लसुभाइ गहि बाँह उठाई? । 'खमभाया, बाँद पकड़कर उठाया 


अथात्‌ इतना करनेपर तब उठी नहीं तो उठतीही न थी । ३-इस्" 


कथनसे कचि जनातेहे कि राक्कसोंमे मर्यादाका विचार बहुत कम हे । 


उ्यह स्वतंत्र चनमें विचरण करतीइई रामजीसे कामकी वार्ता करने 
'छगी, और यहाँ आकर सभाके बीचमें पड़ीहे, सभासदोने हाथ पकड- 


कर उठाया । 

* ४७ (क) कह लंदेख'। लंकाको राजा हे, राजां नोतिज्ञ होतेहे, 
नीतिको मानतेदे; अतः नीतिको सुनकर उसे ग्रदणकर पूछा। इसीसे 
५्ळंकेश? कद्दा । ख )--'निज वाता? का भाव कि अभीतक और सब 
इधरडघरकी कहो पर अपनी बात ज्ञराभी न बतायी। (ग) सभासदः 


“के समभानेसे न समभी तव रावणने स्वयं समभाया और पूछा ।: 


इखीको प्रेरितकरने आइईशी--'लूपनखा तब रावन प्रेरा' इसीसे इसके 
पुछुनेपर कहेगी । 
अवधनपति दसरथ के जाए। 


पुरुषसिघ बन पेलन आए ॥$३९ (३) 
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सुभि परी मोहि उन्ह के करनी) | 
' रहित निसाचर करिहहि घरनी॥ ३२ (४) | 
जिन्ह कर सुजबल पाइ दूसानन । | 1 
अभय 'भए बिचरत सुनि कानन ॥ ,, (५) 
देषत वालक काल समाना । | 
परम धीर धन्वी गुन नाना ॥ , (द). 
अतुलित बल प्रताप द्वौ भ्राता । ` | 
षलबधरत सुुरसुनि-सुषदाता॥ , (७) | 
अर्थ--अवधके राजा दशरथके पुत्रं जो पुरुषॉमे सिंइघत हे वनमें 
शिकार खेळनेआपहै। मुझे उनकी करनी यद्द समभ पड़ीहै कि घे | 
पृथ्वीको निश्चिरदीन करद्गे। जिनकी भुजाओंका बळ पाकर, हे | 
दशमुख ! घनमे सुनिलोग निर्भय होकर विचर रहेहें । देखनेमें बालक. 
है पर हे कालके सद्दश महा धीर, धउुषविद्यामे निपुण और अनेक 
गुणयुक्त है । दोनों भाइयोॉमें अतोछ बळ और प्रताप दै खोके वघमें' 
तत्पर है, देवता और तु नियोके सुखदेनेवाले है । | | 
प० र० कु०--१--अचव धन्न पति दसरथके जाये! यह केसे जाना ? 
छलद्मणजीके वचनसे । यथा--प्रमु समथे कोसळपुर राजा'। इस 
प्रसंगसे उसने इन्दं दशरथपुत्र कहा । २--'पुरषसिंह बन खेलनं आएँ 
और (रहित निसाचर करिददि घरनीसे जनाया. कि डसने रामजीका 
उत्तर जो खरदूषण को उन्होंने भेजा'था सुनाद्दै । दम छुत्री वन सगयाः | 
बन करही । तुम्दसे खल सुग खोजत फिरदॉ', इससे और खरदूषणादि 
के नाशको समझकर उसने कहा कि निश्चररद्धित करदेंगे रहित. | 
नित्ताचर करिददि” अर्थात्‌ पृथ्वीका भार ढतारंगे। * . | 
३ 'जिन्हकर भुजबळ पाइ द्खानन...?, यथा--'जब ते राम कीन्ह | 
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भी खरा इस प्रसंगमे रावण भौर कम्भकणे दोनोंका प्रसंग निकलताहै । . 
| | एच नन्मर्मे जब रावण हिरण्यकषषप था तब जो पुरुष ( नर ) सिंह हो भवतीणे 
। *. इुप्ये वेही भब नपति रूप हैं।. पुनः जो घन खेळनेवाळे शूकर रूप भवतीणे 
ड्प्ये बेदी नुपति रूप होकर आयेहें पहळे वन (=जळमें शुक्र रूपसे खेळे भक 
बन, ( जंग ) में खेलने आये । बन खेलनेसे दोष लद्द्मणजीभी सांथ आाएहें । 
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तहेँ बाला । छुखी भए घुनि बीती नासा ॥! ४--'देखत बाळक काळ 
संमाना ।' = खळ खाळक घाळक' यहाँ तक रामजी 
का उत्तर सुना हुआ कहा और परम घीर घन्वी शुन नाना यद 
अपने आँखों देखी ( युद्धमे ) कदी । प्रमुने जो खरदूषणको उत्तर दिया. 
था वह और युद्धका पराक्रम इसके हृदयमे विध गयादे ' घद्दी सब 
कद रहीदै । परम धोर क्योंकि सेनांसे घिरनेपरभी हँसतेदी रहे। क 
दीनजी--'पुरुषसिंद बन खेछन आए! इति। वह उन्हरॉको सिं 

खमभतीहै और सबको नामदे समझतीदै । इस शब्द ( पुरुष 
स्तिंद्द ) को देकर गोस्वामीजीने स्लोके उस मनोभावका अच्छा प्रदशन 
कियादै जिस मनोभावसे स्री किसी पुरुषपर आसक्त होतीद्दै । अर्थात्‌ 
इस पुरुषके सिवा उसे सं लारभरमे कोई पुरुषदी नहीं दिखाई पड़त! 
'खेलन-सैर करने । 

सोभाघाम राम असनामा! 

तिन्ह के संग नारि एक स्यामा ॥ § २० (द) 

रूपरासि विधि नारि सवारी | 

रति सत कोटि तारु बलिहारी ॥ » (8) 


श॒ब्दार्थ-श्याम(८ खोळ वर्षकी अवस्थाको “शीतकाले भवेदुष्णा 


'झीष्मे च सुखशीतला । खवांवयच शोभाढ्या सा श्यामा परिकीच्िता[?-- 


.र्रदीपोद्द्योते ) । जिसके अभी पुत्र न हुआदो (जो अपने मध्यस्थ 


-युवावस्थामे ही। इत्यादि । 


` अर्थ-शोभाके घाम हैं, उनका राम ऐसा नामदे; उनके साथ पक 
श्यामा खी है, जो रूप ( सौंदर्य्य) को राशि दै । ब्रह्माने उस सञ्रोको 
-सँचांरकर .बनायाहै, सौ करोड” ( असंख्य ) रति उसपर निद्ावर ह 
पु० र० कु० १--'सोभाधाम राम अख नामा इति। (क) शपे- 
-नखा स्वयं इनको देखकर मोहित दुईदै और अपने भाई स्रदुषणकोसी 
यह कहते सुत्ताहै कि 'दम भरि जन्म सुनौ सब माई । देखी नहि. अख 
खुंद्रताई', अतः देखी खुनी दोनोंके प्रमाणसे (शोभाधाम' कहा । जान 
यड़ताहे. कि घद शोमा इसके यमे गड़गईदै इसीसे प्रथम यदी कदा 
{ख )---विन्दके संग नारि पक स्यामा' अर्थात्‌ यद रामकी भायां द्दे। 
२--रूपरासि' अर्थात्‌ जैसे राम शोभाधाम पैसेही ये रूपको 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Fr I Se be NS SS साता र 
००९००७७ PPI te ie aid sages ७० ` 
क 
| 
क्त कि 


_ अरण्यकांड ` ३५ $२१।१५ (८-१२) 


जज ल १ "ह 
राशि हीं हे ।—'रत्ि सत कोटि. तासु... इति । भाव को अह्मरड 


“प्रति एकही “रति' होतीहे, सौ करोड़ ब्रह्माणडोंकी -“२तियाँ' पक 
'डोजायें तोभी उस रूपराशिको. नहीं पासकतां, घे सब तुच्छ हैं इसके 
'रूपपर निदछावर है । अर्थात्‌ एक ब्रह्मएडकी कौन कहे. सौ करोड 
। चह्माणडोमे ऐसी सुंदर खरी नहीं मिळसकती । | : 
क गौड़-पदले शुर्पणखाने नीतिके वाकय कहकर रावणकी शालन 
बुद्धिको उभारा | फिर वह रावणके कामी स्वभावको उत्तेजित करनेके 
लिये. प्रसंगसे “नारि इक स्यामा' की भी सूचना देतीहे । अपने अप- 
-राघको च्वनिखे बतातीहै कि शोभाधाम है, इनपर रीभी थी, परन्तु 
0328 ओर रया निगाह डालनेलगे क्योंकि साथमै तो अप्रतिम 
दूरी मं त्यन्त कामचश 
4०2 a राक्षस रांषासीका अत्यन्त कामचश होना भी 
दीनजी-_रूपराशि' जो। सपल्ली होनेगईथी उसीके सुखसे ख्रीका 
-सोन्द्य्यं परिपूर्ण वर्णन होना जनाताहे कि कैसा अपूर्व सोंदय्ये होगा 


यद्यपि यहाँ रावणको उत्तेजित करनेके लिएदी यह कद्दागयादै तोमी 


चह ( ५९०७४ 2009) सर्वोपरि बात जो मनमै होतीहे किसी न 
पकेसी तरह निकल ही आतीहै, रकती नहीं ॥ ; : द 


ताए अनुज कारि श्रुति नासा) . 
खुनि तव भगिनि करहि परिहासा ॥ $ ३५ (१०) 
' तेरदूथषन सुनि लगे पुकारा । र 
डेन सहु सकल करक उन्ह सारा ॥ , (११) 
बरदूषन तिसिरा कर घाता। 


खुनि द्ससीस जरे सब गाता ॥ 32 (१ २) 


शब्दार्थ -'ळगे पुकारा? हावरा हे । फरिय 
» हायता 
'करना-सहाय हुए । सुदावरा है। फरियाद खुनकर स त्‌ 
हल से भाई ने नाक कान कारे । तेरी बहिन हुँ यह सुनकर 
'डूषण दु है । मेरी पुकार छगने पर अर्थात्‌ फर्याद खुनकर खर- 
| नखे मिड़े, खारा करक उन्होने चण भरम मारडाळा, खरदूषन 


नोरा ए, खर 
छदना च मारनेवाले यह खुनकर दृशशीशका खारा शरीर 
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पु० र० कु०--(क)--'तांखु अचुज कारे शति नासा? यदद रावणके 
केहि तव नासा कान निपाता” का उत्तर है। शूर्पनखाके :नार्क-कान 
-काटनेके समय कचिने कहा था 'छछिमन अति लाघव सो नाक-कांन 
बिजु कीन्दि ताके कर रावन कहुँ मनहुँ चुनौती दीन्हिं'। “तालु 
अचुज कारे००' यह कहनाद्दी मानों चुनौती दिया। (ल) “जुनि तव 
-भगिनि करहि परिहास अथात्‌ तुमको कुछ नहीं समभते। जुनि’ 
से शांका दोतीदे कि किससे सुना ? इस शब्दले वद्द जनातीहे कि मेने 
उनसे अपना नाम और तुम्हारा सम्बन्ध बताया तब सुभसे यद्द 
सुनकर मुझसे हँसी मसखरी करनेळगे कि तू अपना विवाह हमार 
साथ करले जब में ऋद्ध हुई तब मेरा नाक कान काट छिया । (ग) यह! 
-छषमणज्ीका' नाम उसने नहीं लियो। 'तांछु अनुज फहां--कारण कि 
(१) नाम न जानती थी, रदमणजोने रामजीका नाम बताया पर 
अपना नाम न बताया था और रामजीनेमी उनका नाम न बताया 
था; यही कदा था कि “अइ कुमार मौर लघु भ्रात”! आथवा 
शत्र है, शत्रफा नाम न लेना चाहि । 
२--'खर दूषन सुचि लगे पुकारा ।००' | यथा--करि उपाय रपु 
आरे छुनमहँ कपानिधान' 1 तथा यहाँ 'छुनमहँ''"मारा' कदा । यहाँ 
रामजीकी करनी स्पष्ट कही, अमी तक सुंदो ढकी कद्दी थी । 
३—'छुनि द्खसीख जरे सब गाता' इति | जब 'खभामॉ पर 
ख्थाकुछ बहु प्रकार कह रोइ? तब 'सुनत सभासद उठे आङुछाई ।०' । 
ओर जो कहा था कि तो दि जिअत द्सकन्वर मोर कि अलि गति होई 
डखपर 'कह-लंकेल कहालि निज्ञ बात! या यो. कहिए कि रावणा 
बैरी जुनकर सभी व्याकुळ इप ओर खरदूषणबध खुन रावण व्याकुळ 
'छुआ । अब जो जुना कि खरदूषणको उन्होंने .मारडाछा तब खोचसे 
“जरे सब गाता? सारा शरीर जळ उठा, अत्यन्त दाद हुआ । यथा-- 
“चू दि अधर जरहि' सब अंशू । मनहु दीन मनिहीन सुअंगु'' 
४--इस दोहे भरमे नाम, रूप, छीछा गुण और धाम ये पाँचो के 
हैं यथा--(१) 'सोभा थाम राम अख नामा! में नाम। (२) 'अवधडपति 
-से घाम! (३) 'द्सरथके जाये' से रूप 1 (४) : “परम घीर घ्वी शुम 
नाचा? यह गुण और (५) 'समुझि परी मोहि उन्दकर करनो। रहित 
ईबिसाचर फरिहृदि' धरनी? यह ळीला। | [ 
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चळिदारीशा-. | 
२--छुनि/तव भगिनि करहि’ परिहासा 
३--फरुणा--अभय भये बिचरत सुनि कानन 
४-रोद्र-देखत बाळक काळ समाना 
५-चीर--परम्र धीर धस्वी शुन नांना. | 
६-भयानक-खळबधरत rans ier 
.. ७-षीसर्ख-ताछु अनुज काटे श्रुति नासा 
८--अदुखुत--छन महे सकल कटक उन्ह मारा 
8—शान्त—छुरमुनि काल ।: . रु 
इस प्रकार इस प्रसंगरूपी समुद्रसे १४ रज्ञ निऋले। ५-- ९८ 
नाम, रूप, छीछा गुण और धाम-ये पाँच हुए । ओर, के रादि 
नवोरख दोनों मिलकर १४ हुए । | 
_- दे खरदूषण जिशिरा कर घाता...? इति । ङ 
खरदूषणादिको कण सरमे मारा। फिर उसो तका 
लिखाहै। तारपर्‍यं कि पहले वचन सुनतेदी रावण सूख गया, उसके 
दोश ठिकाने न रहे तब सूपंणलाने सब छडाईका बुन्तान्त कदा और 
अबकी तीनों भाइयोंका नाम लिया कि तीनों मारे । .इसीसे कवि ने 


हराया। . . 
सूपनपहि समुझाइ करि बल बोलेसि बहु भाँति । 
गएउ भवन अति सोच बस नींद परे नहिंराति$ २३ 
चो समाकरः बहुत तरहसे अपना बल बखान 
ह सहखमे गया अत्यन्त शोचके घश रातमे नोंद नहीं 


५५ 3° २० कु०--'सूपनषहि समुझाइ 'करि षळ००*इति । सुर्पनखाके 
लि, द्सकधर सोरि कि असि गतिः होइ” ल चचनोंका 
योक दिळपर बहुत पड़ाहै इसीसे उससे सब हाळ सुनकर 

माया बहुमाँति, बळका बखानकर उसे घीरज दिया 1 
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(२) पहले शूपंरवाको समभासदोंने' समभायाथा अब रावणने स्वयं 
समभाया। 'बछ बोलेलि बहु आँति'जैसा अध्यात्म और वादमीकिम हैं । 
(३) 'गयेड भवन अति साच. बस नींद' इति) खमभाकर घर 
गया अब उसे अत्यन्त चिन्ता व्याप गईहै। अत्यन्त शोचका प्रमाण 
देतेहै कि 'नीद परै नहि" रातिर। कहाँ तो निश्चन्त सोया करताथा, 
यथा--'करसि पान सोघसि दिन राती? ओर अब दिनकी बात क्या 
शतमें भी सारी रात नींद न पड़ी । अति शोचके कारण पेला हुआ, 
यथा--'निस्ि न नोंद नाइ भूख दिन भरत बिकछ खुठि सोच”, अमित 
अति भूप निन्द्रा अति आई । सो किमि सोच खोच अधिकोई?-- 
(कपरी मुनि) ` 
खर!-अन्तःकरणमे भय है मुखे बल बोळतादै। सूर्पणखाके 
“तोहि जियत द्खकंधर मोरि कि असि गति दोइ' इन घचनोंके कारण 
बळ बखाना और समभझाया और जो उसने कहा था कि छुन मह 
'खकळ कटक उन्दह्द मारा' इससे खोचविचारमें पडगयाद्दै । रावणने 
अपना शोच गुप्त रक्खा इसका कारण आगे स्पष्ट करतेहे कि पद भगः | 
चतूके हाथसे मरना चाहता दै। 
सुर नर असुर नाग पग माही । 
मोरे अनुचर . कहँ कोउ नाहीं ॥ ३६ (१) 
घ्र दूषन मोहि सम बलवता 1 | 
- तिन्हहि को मारइ बिज्ञ भगवता ॥ + (२) . 
झर्थ--देवता, मनुष्य, दैत्य, नाग और पक्षियोमे मेरे खेवकोंकी 
बराबरीकरनेवाला ( जोडका ) कोई नदीं दै, खरंदूषण ( तो) र मेरे 
समान बलवान थे उन्हें सिवाय भगवानके और कौन मारसकताहे ? 
पु० र० कु० १--'खुर नर अजुर नाग सग माद्दी ...? इति ।--(क) 


यहाँ सुरनर” का नाम दिया 'सुनि' को छोड दिया। क्योंकि सुनि . ` 


किसीसे युद्ध नहीं करते, यहां रावण-युद्धका प्रसंग कहरदाहै उसमें ` 
मुनियोंकी गिनती .नहाँ । म्हार शोमाके प्रकरणमे 'मुनि' पद रखाई, 
यथा- सुरनर असुर नाग मुनि माह । सोमा अस कह सुनिश्चत 
नाहीः, नागअसुर सुर नर मुनि जेते ।.देखे सुने दते हम केते'। (ख)-- 
शूर्पणखाने यदी कद्दा कि 'छुनमहें सकळ करक उन्ह मारा' ओर यहाँ 
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रावणभी बद्दी सि द्ध करतादै 'तिन्हहिं को मारइ...! पूर्वापरसे बरार | 


"नाहो सिद्ध है। अतः “मोरे अनुचर करें 

"नाकि (र : है कोड नाहीं' का दा कि 
'उनमें कोई भार नहीं सकता तो मेरे दै कि | 
Pere रे समान बळी शरद्षणकोः कौन. 
२--'खरदूषन मोदि सम बछवंता। तिन्ह 
| न्हइ...' इति | 
मेरे साधारण. सेवकको तो कोई तोनोंळोकोंमे छुभी नदी सकता ॥ ७ | 
अळा खरदूषणको मारना यह तो असम्भव ही है । भगवन्त ही मारः 
सकते न दुखरा नहों। 'भगवस्त' पदका भाव कि जिसे तीनों छोकोंकी- | 
St र अल्य का सामर्थ्यं हे वदद भगवानही हैं । - . 
नोर--'नहिमे विप्रियं छत्वा शबयं मघवता | 
उरम्‌ । प्राप्त वेऽ | 
चरेना!प नयमेननविष्णुना ॥ कालस्य चाप्यहं कालो बदेयमपि जी | 
कम | द 220 ), मे जो इन्द्र कुवेर, विष्णु, काळ, अग्निको गिनाया 
बहाँ उसका टोर यहाँ कोड? अधिक व्यापक और रुचिकर है । पुनः 
टि कव सोच ताहै कि मेरा अप्रिय करनेको समर्थ कोई नदीं और 
ह ya है पाठक स्वयं विचार देखें कौन अधिक 
नह नी मे बचा कह 

उनके सामने कोई खड़ा 
पक जग जीतिसक पकै निकाय (ब० ह (सकता; पा-क 

रा भजन महिभारा । 

: > = तित लीन्ह अवतारा ॥ ६३३ (३): 

उ ल बेरु हठि करज। . 

राहहू भजलुः न | तासस देहा । | 


| औं स बचन मंत्र दृढ एहा-॥ ,, (४) 
र अर्थ--देवताओं ह जीति रन 1 दोऊ॥ ` ११ (६) 
च्दुरचूर.) करनेवाले - आनन्द देनेवाले, भूभारको भंजन (तोड़ने) 

९ ७ भगवानने §यदिः अवतार लियाहै तो में जाकर 


£टपूस्यक' येर. करू 
हः | कके गा और भुके वाणॉसे प्राण छोड़कर भवपार: 
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हूँगा । तामसी शरीरखे भज्ञन न दोना (अतः) मन कम्रं वचनसे पक्का 
मंत्र यही है । और, यदि मनुष्य रूप कोई राजपुत्र दोगे तो देएनॉको रण” 
मं जीतकर खीको हर लू गा । 

पु० र० कु०- जो भगवन्त ळीन्द अवतारा । जी००” । 'तो? कहकर 
आचवतारम सन्देह जनाया । ` 

(ख)--बैर दृटि करऊँ? का तात्पय्ये कि इश्वर तो किली से बेर 
नादी करते अतः में हठपृव्वेंक अपनी ओरसे उत्से बेर कर गा | 
(ग) 'प्रसु सर प्रान तजे००' और 'हरिदौ नारि००' से स्वार्थ और पर- 
आर्थ दोनों सिद्ध देखे ।- “रघुबीर खर तीरथ सरीरन्द॒ त्यागि गति 
सैहृहि सद्दी? । ईश्वरको जीतनेको नहीं कहता और जीत लेनेमे निश्चय 
है—ज्ञीति रन दोऊ' 

२-द्दोइहि भजन न तामल देहा 1००” यथा--तामख पर कटु 
सांधन नाहीं | प्रीति न पद सरोज मनमाहीं'। भवपार दोनेके दों 


ङपाय हें--प्रीति और विरोध । इनमेंखे 'विरोघ' उपायको इसमें 


“निश्चय रखा और प्रीतिका निराकरण किया । 
३--" जॉ. नररूप भूपछुत कोऊ ।००” ! (क) अर्थात्‌ इश्वरकें 


छतिरिक्त और जो कोड मनुष्य रूप भूपजुत दोगा तो उसे जीत ल्‌ ग । : 


(ख) मेते सव्यु और हिसीके दाथ नदी, इन्दोंने: खरदूषणझो मारा ते! 
झ्या हुआ ? 

पं० र० शु० हद्वि०--'मंत्र इड पहा! इति । रावणने मुख्य लिद्धान्त 
- यही मनमै पक्का रखा, इसका प्रमाण यह है कि उले १६ बार वैर छोड 
अआमभंज्ननकरनेका उपदेश दियागया तबभी उसने किलोको नहों छुनीं, 
आपने मेनकीही को । अतः 'दढ़' पर दिया। वे १8: उपदेश ये हैं 
-आरीच, णद्धराजका अरण्यम; धीजानकीजी, हनुमानजी, मंदोदरी; 
-विमीषण (३ वार), मादयवान, छदम्रणजीका पत्र द्वारा, शुक--पे & 
उपदेश सुंदरकॉडमें; और मन्दोद्री ( ३ बार ), प्रदर्त, अंगद, माढप- 

न्‌, काळनेमि और ङुस्मकणंका--पे ८ उपदेश ळॅकामे इए ।--. 


मा० इं रावण विरोधो भक्त था ऐसी कहावत है । जो कुछ दो परन्तु इम +: 


-निइचयसे कइसंकतेहै कि गोसाइ जीका रावण वेसा न था ।' रामंजीसे-' बढ्छ 
-ङ्ेवेके . निरचयते शूप॑नखा रावण तकु: पहुँची भौर उतै सीताहरणरे लिए तैयार 
व्ासही। यदि रावण विग लोळ न होता तो झपंनलाह! यज्ञ मत्रश्यही 
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विफळ होता । रावणकी दुभर विषयळालसाका यही पळा प्रमाण लिया जास- 
'कताहे । बाद, रावण विचार करने ल्या कि यदि रामजी कोई मनुष्य होंगे तो | 
सीता स्वयंको पच ( ? ) सकेगी, परन्तु जो वे इंबवर हों तो सीताहरणसे निस्सृं. | 
देह उसके प्राणोंपर बीतेगी। इस दूसरे विचारसे ऽसे एक तीसरा दी विचार 
सूझा-प्रण हानि भी अच्छीही होगी, क्योंकि तामस देहसे इशमकित कुछ भी | 
चन नहीं सकती, इसलिए संसार पार होनेके| ढिए रामजीकेही टाथले मरने | 
अला होगा । अब देखिए कि इस विचारमें भक्तिका नामनिशान तक नहीं । | 
केवळ एक विषय-वासनासे प्रेरित होकर रावण साधकबाधक इष्टिते परिणाम _ 
को भोर देखता ज्ञारडा है । तामस देहसे इंदवरभजन न होसका इससे साफ 
प्रतीत होता कि उसे उसके अनंत घोर छृत्योंका स्मरण हुआ जिससे उसका : 
हृदय द्‌इक उठा जिसे पषचाताप कहतेहें सो यद नहीं । यदि यह यथाथ पचा- 
ताप होता तो इन्द्रियढोल्यद्वी जड़ कायम रखकर रावण सीताहरणके लिए | 
प्रदत्त ही न होतां । इस विचांरके लिए यह प्रमाण देखिए---'सुररंजन भंजन 
` ,माइभारा... इरिहउ नारि जीति नर दोळ', अन्तकी चौपाईंमेंके विचारको रावण 
५ का अन्तिम निषचय समझना चाहिए । भक्तिका अथवा. पदचात्तापक्का ऐसा 
` अइढीछ पर्यवसान होना कभीमी संभव नहीं ।--विशेष देखो & २१ (८) में। 


१० रा० च० शुक्ल: बिस प्रकार राम राम थे, उसी प्रकार रावण रावण 
जौ । वह भगवानको उच लछ्शारनेवाछोंमेहे था जिसकी ललकारपर उन्हें भाना 
'बाढकांढमें गोस्वामी जीने पहिले उसके उन अत्याचारोंका| वर्णन करके 

क पीड़ित होकर दुनिया .पनाइ माँगतीथी, तब रामका अवतार होना. कहाहे 

द उन राक्षर्सोका सरदार, था जो गाँव जढाते थे, खेती, उजाडतेथे, चौपाए 

बा करतेथे, ऋषियोंको कु नहीं करनेदेतेये, किसीकी कोई अच्छी. चीज़ 

ee तो छीचलेतेथे भौर नजिनके स्राएहुए लोगोंडी हड्डियोंते" दक्खिनका जंगल 
अ | चंगेज़खाँ और नादिरिशाइ तो मानों छोगोंको उसका कुछ अनुमान | . 
र पे न भौर रावणो चाहे अहुरमउद् ओर भह्ृमान सम 
जाईच मैदान इस व्या र ह हि, तेतर और अड 
Seer जालोर रासरावयडीसबताईचे 
लि के हा भदश घमेके ठेशका अनुसंधान निष्फलही समझ पडेगा! 
हा यर पुरानी अछछे अनुसार धमंके कुछ आधार चिना कोई प्रताप 
"साथ एक क्षण नहीं टिकसकतो, रावण तो इतने दिनोतक पथ्वी 
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पर रहा । अत: उसमें घमका कोई न कोइ अंग अवश्य था । वह अंग अवश्य 


था जिससे शक्ति और एइचय्यंकी प्राप्ति होतीहै | उसमें कष्ट-सहिष्णुता थी । 
चह बड़ाभारी तपस्वी था । उसकी धीरतामें कोई संदेह नहीं । भाई, पुत्र जितने- 
कुटुम्बी थे, सबके मारे जानेपरभी वह उसी उत्साहसे ळडतारहा । अब रहे: 
धर्मके सत्य भादि भौर अंग जो किसी वर्गंढी रक्षाके छिए भावदयक होतेहें । 
डनका पालन राक्षसोंके बीच चह अवश्य करता रहाहोगा । उसके विना राक्षस- 
कुछ रद्द केले सकताथा ? पर घमेका पूरा भाव लछोकव्यापकत्वमें है। याँ तो चोर 


भौर डाकूसी अपने दले भीतर परस्परके व्यचहारमें घम बनाएरखतेहें । ळोक-- 


धमं वह है जिसके आचरणसे पहले तो किसीको दुःख न पहुँचे, यदि पहुँचे भी 


तो विरुद्ध भाचरण करनेसे जितने लोगोंको पहुँचताहै, उसले कम छोगोंको |. 


सारांश यद्द कि रावणमें केवळ भपने लिए भर अपने दलके लिए शक्ति अजित 
करनेभरको धर्म था, समाजमें उस शक्तिका सदुपयोग करनेवाळा धमं नहीं था 
' रादण पंडित था, राजनीति-कृशळ था, धीर था, वीर था, पर सब गुणोका. 
उसने दुरुपयोग किया । उसके मरनेपर उसका तेज रामणीके सुखमे समागया । 
सते निङळकर जो शक्ति असत्रूप होगईथी चह फिर सतमें विलीन होगई 1. 
"चला. अकेल जान चढि तहवाँ। : 
बस मारीच सिंधतट जहवाँ॥ 95) (७) 
__ अर्थ -रथपर चढ़कर अकेलाही वहाँको चला जहाँ समुद्रके किनारे 
मारीच रद्दताथा । 
नोट? मारीचके पाल रावण कहाँ गया ? यह बात महाभारत 
बनपे -अ० २७८ में माकणडेय रामायणमे दीहै कि रावण त्रिकूर 
और काळ पर्षेतांको ढाँधताडुआ गोकणाक्षेत्रमें गया जद्दां उसका 
प्रुराना मंत्री रामचन्द्रजीके भयसे तपस्घी वेशमे रहताथा “तदवा जह- 
चाले जनाया कि मारीच अब दूसरे देशम रदताहे। 
२--अकेला गया जिसमें किसीको खबर न हो, बेरीको कोई पता 
न देदे जिससे काममे अड़चन पंडजाय । यद्द बात मानी हुईहे कि 


जव किसी -भेदफों कोई दसरा जानजाता है तो वह कभी न कभीः | 


अवश्य खुलजाता है । कु 
*जिसि सब मरम दसानन जाना यह प्रसग समाप्त हआ। 
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'पुनि माया सीताकर हरना “प्रसंग 
| हेही 
इहाँ राम जसि जुशुति बनाई । 
. सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥ $ : (८) 


लिमन गए बनहि जब लेन मूल फल कद्‌ । 
जनकसुता सन बोले बिहसि कृपा सुषबृद ॥ ५० 


`. अर्च यहाँ रामचन्द्रजीने जैसी युक्ति बनाई, हे उमा | षह सुन्दर. 
कथा सुनो | जब छदमणजी कंद्सूलफल लेनेगए तब द्या ओर आन-- 
न्द्की राशि रामजी हँसकर जानकोजीसे बोले । 
` नोट पंचवटीका प्रसंग 'पंचवटी बसि श्रीरघुनायक। करत चरित 
हुरमुनि' छुखदायक' $ २० (४), इस चौपाई पर छोड़कर फिर श प्न 
'खाका रावणके पास जाना...इत्यादि प्रसंग लंका और मारीचाथम 
. तकके, कहे । अब पुन: पंचवटीका प्रसंग उठातेहे | अतः 'इहाँ' पढ्‌ 
दिया। पुनः. 'इहाँ' से जनाया कि जिस समयं उघरका चरित लंका 
आांदिम:द्ोरद्ााथा उसी समय यहाँ य चरित हु; एक साथ लिखे 
या कहे न जासकतेथे। . के न्य 
२ पु० र० कु०--( क) 'इद्दा राम जसि जणुति बनाई । खुनहु 
उमा... इति । 'डमए संबोधन देकर कथाका पता दिया कि यह कथा 
उमामहेश्वर सम्वादमे दै । उमामहेश्वर संवाद अध्यात्म में भी दे अतः 
यह कथा वहाँ भी है ।-$ २३ (१) में देखिए । के 
(ख) 'राम” अर्थात्‌ ये सब चराचरमे रमण करतेहे, आतणव - 
सब समयके सारे वृत्तान्त जानतेहैँ । रावणके भीतरका अभिप्राय और 
उसका मारीचको साथ लेकर आनेका विचार यह सब चे जान- 
गए इसीसे रावणके आगमनके पूर्व दी यद्द उपाय किया जो आगे 
घबणित है। २ रः : 
(ग) 'जनकसुता खन बोले बिहसि-कृपा सुखबुन्द?।- रुपा 
-  खबुन्द' है; अतपच सबेपर कृपा करके सबके खुखके देतु यद लीळा 


३--बिहेसि'--कि अब निशचरनाशक्ी युक्ति बनी । चा, स्वय- 
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माया करना है रावणको ठगनेके ठिप “माया हासत" छळ स्म- 
रण रहे कि गो स्वामी जी के इहाँ' ओर 'उद्दाँ शब्दोंका प्रयोग बडा चिळ 
चाण है! अयोध्याकाणडमें इसकी चो खाई खूब देखने में आतीहै। 'इह्ाँ? 
पद देकर कचि अपनेको उस स्थानपर सूचित करतेहेँ और “उद्दोँ? 
जनातेहै कि हम उनके साथ नहीं हैं, जिनकी कथा हम लिखरहेदै । 
सदा अपनेको - भावत और भागवतके साथही रखतेहे । और, जहां 
भागवत और भगवत दोनोंका प्रकरण पड़ताहै (भरतजी और रामजी) 
सहाँ या तो दोनों जगह 'इहाँ' दी का प्रयोग कियाहै-टीकाकार पणिड- 
तोंने उनके भावको न समझकर इहा का उहाँ करदिया हेया अप- 
नेको परमभागवतके साथ दिखाकर--'मोते अविक खंत करि लेखे' 
.को चरितार्थ क्रियाहे । 

३ खर्रा--( क) 'जुगुतिः का भाच कि प्रमुको कपर नहीं भाता 
-यथा--'मोहि कपर छुल छिए न भावा? । रावणने कपर किया, मारीच 
'कपटसग बना; अत: रामजीनेभी उसके साथ कपट किया | वद्द फप- 
रका मृग हमको देताहै,हम उसको मायाकी सीता दंगे। ( ख )-- 
प्यहाँ उमाको “सावधान करतेहे कि अब वह लोला दोतीदै जिले देख 
-तुम मोहित दोएगईथॉ-'खे।जइ सो कि अश्च इव नारी'। देखले वह 
"सघ खोजना और विलाप झूठ है कि नहीं ? प्रधुने तो स्वयं ही मायाको 
"सीता बनवाकर उसका हरण कराया और आपद्दी वियोगमै रोप । 
(ग) यद प्रसंग वाल्मीकीयमे नहीं दै, इसीखे और क्रिती वक्ताका 
संबोधन न दिया । ( घर) 'सादाई? का भाव कि बड़ोंके हृदयकी बात 
है (ज्ञा उन्हे -भावे सो सुंदर है । उन्हें कपरके बदले कपट भाया ) | 

४--पं०--( के ) दुसरा भाव 'उमा? के सम्धोधन करनेका 
है कि तुमने काथा कि जो प्रभु में पूछा नहिं होई ॥ सोड 3: 
'राखेहु जनि गोइ' सा अब प्रभुका यहाँ अति गोप्यचरित कहतेहे. वह 
खुन । “सोाहाई' क्योंकि इस कथाम इशवरके ह॒द्यकी अगाधता कह- 
नोहै। (ख) बिहँसिका भाव कि रावणके वधकेलिए स्रीको लंका 
'भेजनेमे यद्यपि हुँलीहै ताभी परोपकारहेतु हम तुम दँसी सहे। चा, 
लंका भेजनादे अतः हसकर उनको प्रसन्न कररहेहें । था, हैंसकर 
जनाया कि यद्द कष्ट और लीला दमारेलिए हँलोखेळ दै; इसीखे 'सुख- 
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_ सुनहु प्रिया ब्रत रुचिर सुसोला । 
"` घें कछु करबि ललित नर लीला ॥ $ ३३ (१) 
तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा । 
जौ लगि करौं निसाचर नासा , (२). 
यर्थ - हे प्रिये ! दे जुन्दर पतिव्रत चमे का पाठन करनेवाली और 
सुशीले | † जुनो । मैं कुछ 'छलित' नरळीळा ( नरनाट्य ) करूंगा । 
-जयतक में निश्चरोंका नाश करू तबतक तुम अश्विपे निवास करो ||; 
दीनजी-'छलिंत नर लीला',इसमेंमी साहित्यिक मम है। ललित 
अलंकारमें जो कुछ कहाजाताहे वद स्पष्ट शब्दोंपे न कहकर उसके  । 
प्रतिदँब भावमे कहाजाताहे | जे ते अयोध्याकांडपे लिन सुधाकर | 
'छिखया राहू'-- राह न हुआ बनवाल हुआ, इल घटनाको दू सरी 
- घटना करके दणँन किया. भाव कि जेसा छलित अळकारमें वर्णित 
होताई उसी प्रकार यहाँले आगेतककी हमारी सब लीळा छूलित शर्छ- 
_ "दारे समभनाचादिए | इसी अभिप्रायले आगे 'प्रतिबिब' श्र दियाहे 
जो ललित अलेकारका वाचक है यथा--'छलित अलंकृत जानियें 
-कह्यो चाहिये जौन । ताद्दोके प्रतिबिब ही णेन कीजे तोन? । ' 
पु० र० छु० १--छुन्‌इ प्रिया त्रत रुचिर खुखोळा' इति एक | 
-समस्त गुणोंकी खानि है, इन्हीं गुर्णोका स्मरणकर और सुखसे ' ; 
कहकहकर प्रभुने सीताहरणपर विलाप कियाहै, यथा दा गुन 


खानि जानकी सीता ॥ रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥” इत्यादि । 


२--सब विशेषण यहाँ साभिप्राय दै । अब रावणके घघका समय 
“झागया । सोताहरण द्वाराही ड लको. मत्यु होगी. क्योंकि (बिनु अप- 

` राघ प्रभु हतहि न काऊ । जौ अपराध भक्तकर करडे । राम रोष 
तिक nto किक रे PRs Fa et 


† अथे--आप अपने ब्रतमें सदा सुन्दर सुशील दो अर्थात्‌ हमारा वचन 
“मानती दो। पक EE 

५ यथा .अध्यात्मे-'उवाच -सोता मे कान्ते श्यणु जानकि मे वचः ॥१॥ 
भप्नावद्‌ इषरूपेण चप्‌ तिष्ठ ममाज्ञया । रावणस्य वान्ते माँ पूव वस्राप्स्यसे | 
“अमे ४३॥ भत्वा -रामोंदित वाक्य सापि तत्र तथाउच्चरोत्‌। मायासीर्ता . 
चहिः स्थाप्य _स्वयसन्तदंधेऽनछे ॥शं।--[ सगे ७ ) । 
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पावक सो जरई? | इसको चरितार्थे करनेके लिप खीताजीको रांवण- 
चधतकके लिए अळग करेगे । अतः कहते है 'प्रिया,त्रत रुचिरखुसीळा 
अर्थात्‌ मैं तुमको अपनेसे पृथक्‌ करता हूँ इससे यह जानंना कि तुम 
सुफे अप्रिय ददो वरन तुम हमारी सर्वेदा प्रिया हो, -फाय्यंके निमित्त 
ऐसा कहता हुँ । (२) जो वे कहे कि ऐसा करनेसे हम दूषित होजा- 
यँगी, उसपर. कहतेहे कि 'नहीं, तुम तो 'व्रत रुचिर” हो । (१५ खलके 
यहाँ रहनेसे शीळका नाश होताहै उसपर कहतेहे कि तुम 'खुशीला 
दो, तुम्हारे शीळका नाश नहाँ होसकता! अथवा, (४) तुम हमारी 
प्रिया हो, व्रत रुचिर दो, खुसीऊा हो; तुम हमारे वचनोंका पालन 
करो। 'व्रत रुचिर' कौन व्रत है? उत्तर पकै धम एक व्रत नेमा 
कायवचन मन पति पद प्रेमा! । | 

३--'मैं कळु करब ललित नर डोळा! ।--'छलित? अर्थात्‌ जिसमे 
पऐेश्वर्येकी छुटामात्रभी नहीं, किंचित पेश्वर्य्यका मेल जिसमें नहीं हे । 

४--तुम पाचक महेँ करहु निवासा! । ( क )--अश्निमें निवास 
करनेको कहतेहै क्योंकि अंतमे इसीकी साक्षी देकर इसीमेसे इनको 
प्रकट कराना होगा, यथा--'सीता प्रथम अनळ महेँ राखी । प्रगट 
कीन्ह चह अन्तरसाषी? (लं०)। पुनः, 'पावक खाखी देइ करि 
जोरी प्रीति इढ़ाइ? 1 # (ख )--खरा--भाव कि तुमभी ऐश्वय्य न 
रचखो: कदा उसके ठ: देनेपर शाप न देदो कि चह भस्म होजाय 
जो हमारी प्रतिज्ञाही जाय। 

* १ पाँ--दूसरा भाव यह क्रि भझिको अपना पिता मानतेहें क्योंछि 
झझिके दिएहुए पिण्डते इनका जन्म हुआ; । भौर, स्त्री अपने पिता अथवा 
पतिके घर झड़ रद्दतोदे । | 

२--पं०-अभरिमे रखा क्योंकि (क) और किसी तत्वमें रखनेसे इनका 
तेज न छिपता । वा, ( ख )--असि सीताका पिता है इसतरह कि रावणनेः 
जब ऋषियोंसे कर मांगा तब उन्होंने अपना रुधिर एक घरमें देकर शेजा किं 
इसके द्वारा तेरी सत्यु होगी । ऋषियोंका कोपही अभि है । उससे- सीताजीकी' 
उत्पत्ति हुई । चा, ( ग )-- लङ्कादृहन करनाहे अतः अझ्निमें शक्तिकों रखा । 


इत्यादि । > 
३--शिढा--रामजी तपस्वी रहे तब सीताजी भोगस्थानमें रहना कळ. 


' स्वीकार करसकतीहे, यथा--"तुरि,उचित तप मोई. भोगु'। अतः, पहलेसे- 
उनके भनुकूळ तपस्थान भझिमें निवास करनेको कहा जिसमें साथको इठ न कर । 
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जबहिं राम सब कहा बषानी। 

.. प्रखुपद्‌ दि हिय अनल समानी ॥४३३ ` (३) 
निज प्रतिबिंब राषि तहँ सीता । 
तैसश सील रूप सुबिनीता ॥ 
लछिमनहू यह मरमु न जाना। | 

: जो कछु चरित रचा भगवाना॥ ,, (५) 
. शब्दाथ--समाना>प्रवेश करना | हन 
अर्थ-जैसेही रामजीने सब बखानकर कहा बैसेदी प्रभु के चरणों 
. को हृदयमे घरकर घे अश्निमे समागई' । सीताजीने अपना प्रतिविक 
वहाँ रखा जिसमें वैसी ही शीळ, सुंदरता और अत्यन्त विनप्नता थी 
भगवानने जो कुछ लीळा रची. उस भेदको लच्मणजीनेभी न जाना । 
१ पु० र० कु०--'जबहि राम सब कहा बषानी । प्रभुपद००' इति 
(क) पूव 'त्रत रुचिर' कहा उसीको यहाँ चरितार्थ किया । व्रत 
रुचिर दै, 'काय बचन मन पतिपद्‌ प्रेमा' अतः 'पतिपद धरि हिय” 
` ऋदा। ( ख ) पतिपद हृदयमे धरना धर्म दै । पुनः, इन चरणा से. गंगा 
निक्रछो है-'नख निता छुरवंदिता त्रेछोक्यपशचन सुरसरी' अतपच 
इनके धारण ४३:75 अझ्िमं शीतळता बनीरददेेगी ।--( खर्रा ) 
`` २--"निज प्रतिबिब राखि तइ सीता...? । रामचन्द्रजीने स्पष्ट न 
नका कि प्रतिबिब यहाँ रंखदो । पर उन्होने पतिरुख देख ऐसा किया 
“पति रुख छघि आयछु अनुसरहु' इस शिक्षाको यदाँ चरिताथं क्रिया ॥' 


श्रीम चार गुण विशेष हैं शीलछ , स्वरूप, विनीत और व्रत रुचिर ) 
इसीसे इन चारोंको यहां कहा | [ 
देर ३-(क) 'छछिमन गए बनहि जंब लेन सूळ फलकंद' इतनो ही 

| दरमे दि यद्द सब चरित रचागया। जव चे झागप तब घक्ता कहतेहे कि 
डादमुनह्ठ यद मरम न जाना! | क्‍यों न जाना | इसका फारणः प्रथम 

दी कद्ददिया कि “निज्ञ “प्रतिबिंब राखि तहेँ सीता । तैसइ सीळरूफ 

3 सुबिनीता' his क. + ० हिटर 

I कतिश प्रकरणकी समासि दिखाई । ळदेप्रणजी प्रातः- ` 
काळ स्नान, संध्या, पूजन करके घनको गए। रावण प्रातःकाल उठकर. 

डक मारीचके यहाँ शया, घहाँ से मारीचको लेकर मध्यान्हमे सीतादरण 
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करनेगया, अतपव मध्याहके पू्थंदी सीताजीका अग्निर्मे स्थापन | 
[ हुआ । 'लछ्ठिमन गए बनदि०! उपक्रम है और 'छछिमनह् यह मरम 
न जाना' उपसंदार है। . | | 
(.ख )--लक्ष्मणजीको यह लीला न जनाई क्योंकि उनके जान- 
लेनेसे विरद न करते बनता । प्रभुने मद्दारानीजीसे कद कि “में कछु 
करब लछित नर लीळा’ यदि छच्मणजीको जनादेते तो ळीळोका . 
` चह ळाळित्य. जातारहता । इसीसे वहाँ ललित पद दिया। पुनः, 
( ग )—खरा-नारद्शापवाले अवतारमें नारद्‌ वचन सत्य करना 
है कि 'नारि बिरद्द तुम्ह दोब दुखारी'। ये जानळंगे तो नारद्वाक्य 
सत्य न द्ोपायेंगे । 

(४ )--'जो कडु चरित रचा भगवाना' ( १ ) भगवान, चद दै जो 
विद्या अविद्याको जाने,यहाँ माया सीता बनीं इसको आपदी | जानतेह । 
(२) भगब्रानने यद्द चरित छचमणजीले गुप्त रखा अतः स्वामीजी 
ने भी अक्केरॉमेंद्दी गुप्त कद्दा अर्थात्‌ यदद न कददकर कि जो यह चरित 
रचा? यह कहा कि जो कछु चरित रचा! । 'कछु' क्या ! यह गुप्त रखा 
है, स्प्टवाचक शब्द यहाँ नहीं दिया । धन्य गुसाई'जी ! 

२-धै०- श्राषिकन्या वेदवतीने प्रथुकी प्राप्तिके लिए अखण्ड तप 

झिया । उसको देखकर जबरदस्ती उसे पकड़कर छेका लेजाना चाहा 

तब उसने. शाप देदिया कि तेरा नाश मेरे द्वारा होगा । यद्द कददकर 

. उसने अपना शरीर छोड़दिया । घही यहाँ सीताजीका प्रतिबिंब है, 

उसीमे . सीताजीका आवेश हुआ । इसी कारण सीता ज्ञोको अग्निम 
निवाल करनेको कहागया । दके 

३-० “प्रतिबिंब अध्यवद्दित देशमै र्ता है व्यवहितमे रहना 
असंभव दै । असंभवको संभव कर दिखाना यद्दी देश्वरता है।' (ख ) 
'छछिमनहू का साव कि ये इेश्‍वरकोटिमे रामरूप है जब उन्होनेदी 
न जाना तो अपर देवादि किस गिनतीमें है । | 

नोट--बाळकारड कैलाशप्रकरणमे दिखाया जाचुकाहै कि श्रीपा५ें- 
तीजीके .दो प्रश्न यह हें कि औरो राम रहस्य अनेका। कहड नाथ 
अति बिमळ बिवेका और जो प्रस में पूछा नहि दोई । सोड दयालु 

राखहु जनि गोई'। उन प्रश्नोंका उत्तर यहाँ मी तोन स्थलों पर दिया 
गयाहै--( १) सुनिससूद महँ बैठे सनमुख सबको ओर? (२) 
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लांइमनहू यह मरम न जाना! ( ३) 'मायानाथ अस कौतुक करथो | . 


देखाहि' परस्पर राम! । ये सब गुप्त रहस्य हैं | पहला और तीसरा 
अथम प्रश्नका उत्तर है और दूसरा दूसरे प्रश्नका । | 


हुक" रा० प्र श०--उमा आदि संबोधन दो ही स्थानोमे हे, यप 


तो उनके गुप्त श्नोंपर या 'ओ प्रभु मैं पूछा नहि' होई' इस प्रश्नके 


७ उच्रमे। जेसे--आओरड एक कहीं निज चोरी। जुनु गिरिजा००' याः 


“मास दिवस कर दिवस भा मरम न जांनइ कोई',या 'छुन महेँ सबहि' 
मिहे. मगवाना। डमा मरम यदद काहु न जाना!-ये सब इस प्रशनके 
उत्तर दै । ओर “उमा जे रामचरन रत गत ममता मद क्रोध” यह मुझ 
अश्न । यह तो रघुनाथजीके रहस्यकी बात हुई । परन्तु जहां श्रीज्ञान- 
फीजीकी महिमा कदीहै वहाँ केधछ रघुनाथजीका दी जानना लिंखाः 
है। वद्द भी ग्रंथभरमें केवळ दो ही स्थानोंमे-पक तो बाढकाँडसँ 
जानी सिय वर त पुर-आई। निज मद्दिमा कछु प्रगटि जनाई |००१-- 
सियमहिमा रघुनायक जानी? । दूसरे अयोध्याकांडमे--खीय साछु- 
शति बेघु बनाई ॥ टखा न मरम रेम बिजु काङ्क।- ये सब भी “जो प्रक 
में पूछा नहि' हाई! का ही उत्तर है 1 | 


द्ससुष गयउ. जहाँ सारीचा। 
. नाइ माथ स्वारथरत नीचा ॥ $३३ (६) 
. नवनि नीच के अति दुषदाई । 
जिमि अंकुस धडु उरग बिलाई ॥ ,, (७) 
भयदायक षल के प्रिय बानी। 


जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ , (८) 


अथे - दशमुख ( रावण ) वहाँ गया जहाँ मारीच था और माथा 

नवाया (स्योकि) स्वार्थपरायण (स्वार्थ ही जिसके प्रिय है) और नीच 

। नीचका नघना (दीनता) नम्नता अत्यन्त दुःखदायी होताहे जैसे 

क घजुष, सपे और बिल्‍्ळीका। है भवानी ! दुष्टकी प्रियं वाणीं 
सय२नचाछी दती हुँ जैसे चिना समय (ऋतु) के फूळ। 

0 २० छु०-१ (क) 'चला अकेल जान चदि तदवा । बसा. 

ह सिधुतर जद॒बाँ? उपक्रम है और 'द्समुष गयो जद्दां मारीच 
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उपसंहार दै । ( ख ) 'दशसुख' का भाव कि इसके सामने पक सुळ 
"चाले मारोचकी कुछ न चलेपी। A 
२-( क) रा प्राथ स्वारथरत नीचा! । अर्थात्‌ मक्तिसे मस्तकः 
-नहीं नवाया, स्वार्थवश प्रणाम किया | क्योंकि चीच हे, नी चळोग | 
रुवार्थ-साधनार्थ ऐसा करते हैं। इसीकी व्याख्या आगे कव स्वय 
करतेहे 1 यादि सक्तिखे प्रणाम करता तो आगे फेर मारनेको न 
लैयार होता । ( ख )-राजा शुरु, देवता, साधु, घाह्मणको मस्तक 
-नबाये, यह घर्म है; अन्यको मस्तक नवाना उचित नदं हे। जिख 
रादणके संबंधमे कहाहे कि 'रवि खालि पचन घरून घनघारी । अपने 
वहाळ जम सब अधिकारी ॥०० आयखु करदि सकल भयमीता । 
जवहि' झाइ नित चरन बिनीता'-( ब० रे ), वह दूसरेको जो 
झपने अधीन है माथा नवावे, यह नीचता दे । 
शेला bs नीय कै अति दुखदाई ।००” इति। (क) नमित 

द्वानेमें अंकुशादिकी उपमा दी और मधुर बोलनेमे कुखुमकी उपमा हे [ 
दो बार उपमा देऊर जनाया फि मधुर बचन ककर प्रणाम कियाद ( 
तः दोनोंकी उपमादी । खळ स्वार्थे हेतु भिय वचन योळतेदै, कर 
.दोळदि' मधुर बचन जिमि मोरा। खाडि महाद्यदि द्य प 
` इप्रय चाणीकी उपमा प्रायः फूछकी दीजातीहै, यथा-- बाउ चय 
अनुकूला । बोलत बचन झरत जडु फूला', 'मातुबचन इनि ऱ्य क 
अज्ुकूछा । जु सनेह छुरतरुके फूला (अ० ५४२) । पर खल हो चाण 
अप्रिय होनेपर भी भयदायक है, यह जनानेके के अकाळके कुछुमः 
व्ही उपमा दी विना समयके, ऋतुके पदले या पीछे, झळ निकलना 
अपशकुनघूचक है, राजाप्रजाको भय उपजानेचाला है। (ख )--अंकुछ 
जया और हाथी के मस्तकपर घँँसा, धनुष जब विशेष नया ( जसा 
व्वॉचकर चाण चढ़ाने और निशाना करने पर रचता है) क (फल, 
का घात किया, सर्प झुका कि छपककर कारा, बिल्ळी दबकी; (सिमि- 
उक्र बैठी ) कि मूसा आदिको लिया । सब दूसरेको दुःख- देनेवे 
सलेये ही नवतेहैँ।--( शिला) । पनः, (ग) अंकुश ओर घजुष दूसरे- 
के प्रेर्बेसे दुःख देतेहै, सपं और बिइली स्वतः भी दुःख देनेहे और 
a hs nse क मक अक्की अनन पनरलनन+ 


७७ क क्ष २ 072702 init ned 


1 ययौ मारीचसदनं पर पार घुद्न्वतः । ( निज्ञाथे ) तस्ररीभूतः अणिएस्ङ 
जुन पुनः ( आध्यात्मे ) । 
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¢. र १०० " 
ढुसरेको प्रेरणासे भी । रावणको शूर्पणखाने प्रेरित किया और फिर 


अपनी इच्छासेभी रावणने | यही निश्चय किया | (घ)--भयदायक 
खल के प्रिय बानी' से जनाया कि कठोर वाणी तो भयदायक होतीही 
है, यथा- बचन बज्र जेदि सदा पिआर?! जब कठोर बोलतेहे तब 
उनके लिए वज़को उपमा देतेदै, और 'प्रिय' में अकालके फूल क्योंकि 
_ यह उनको प्रतिके विरुद्ध हे जेले वह फूल प्रक्रांतके नियमके प्रतिकूछ 
है। अतः, दोनों भयदायक । “दुजनैरपिछक्तानि समतानि प्रियाणि च | 
अकाल कुसुमानीव भयं संजनयन्ति मां' इति नीतिः? |. 


नोर--नप्रता और प्रियवाणी ये दोनों गुण हैं ओर सुखदायक हैँ. 


परन्तु खळमे इनका दोना स्वार्थलाधनके प्रयोजनसे द्वी होताहै। अत: 

उसमें ये अवगुण और दुःखदायी कहेगप | यहाँ उदाहरण, लेश और 

विरोधाभास अळंकार हे. । बिल्ली सर्प आदि झुके कि समझ डो कि 

घात करना ही चाहतेहें । रामचन्द्रजीके लङ्कामै पहुँचतेही बही बिना 

समयके फढफूल हुप यह रावणके लिए अपशकुन हुआ, रामंजीको 

- छाभ-हुआं--'सब तरु फरे रामहित लागी । रितु अनरितु अकाळगति 
त्यागी! | अकाळके कुसुमकी उपमा देकर जनाया कि मारी चवघ दोगा 

निशचरकुछका नाश--यह प्रियवाणीका फळ हुआ | 


मा० हं०--पूर्वोक्त [ § २२ ( ३-६ ) का लेख देखिए ] विचारोंसे 
स्वामीजीने (१ का ) अपना रावण क॒द्दीसेभी छिया हुआ नहों है। 
उनका रावण कमी कामी, कमी क्रोधी, कभी बकध्यानी, कभी खिरयो- 
का डरानेवाला, कमी उनसेभी डरनेबाळा--इस प्रकारका हुआ।है। 
इसीछिप' स्वयं गोसाई'जी कहतेहे कि अध्यात्म और घाल्मीकि की 
अपेक्ता उनके रावणसे विशेष डरकरही रहना भछा हैं। क्योंकि. 
“नवनि नीच की अंति दुखदाई । जिमि अक्राळ के कु लुम" ` नान नोच को अति दुखदाई । जिमि अकालके कुम” __ 
स 4 “अकालडे कुसुम” यथामसस्यपुराणे--“अडुतानि प्रस यन्ते तत्र देशस्य" 
त) अकाले फलपुष्पाणि देशविद्रवकारकः ।।३॥। दुर्जनैरुच्यसाना नि सम्म" 
तानि प्रियाण्यपि । अकाठ कुसुमानीव भयं संजनयन्तिदि ॥२॥” अर्थात्‌ देशमै 
__ भयानक काळ उपस्थित-होनेपर अज्ञब-भजब बातें पैदा होने लगतीहें । भकांछ 


. के फलफूछ देशमे भयानकता उपजानेवाले होतेहैं। यदि ढुजेनोके- सुँहसे प्रिय _ 


सम्मतियाँ भी निकळे तो भकाळ कुसुमोंी तरह अवश्य भय पैदा करती हैँ।। 


सा[० ` ~ ७ “हृ 
म० इसे पझपु० का भौर ० र० कु० मत्स्य पु० का इळांक कहतेहें | 
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यानी 'अव्यचस्थितचित्तस्थ प्रसादो5पि भयडूर:! । इन सब 
कांरणोंसे एवं कवि-परिचय * से ज्ञात हाताहे कि गासाईे जीने अपने 
रावणका वर्णन अकबरका ळदय करके बनायाद्दै । 


करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात । . 
कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आएहु तात |: 


शुब्दार्थ--अकसर [पक--सर (प्रत्यय) ] अकेले । व्यप्रःउदास ।- 

अर्थ--तब मारोचने पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी । हे तात ! 
किस कारण तुम्हारा मन अत्यन्त चिन्तित है जो तुम अकेले आपहो । 
- ` पु० र” कु०--रावणने स्वार्थवश होकर अपनी मर्यादा  छोडदी,. 
माथा नवाया । मारीचने अपनो मर्यादा रखनेके लिए पूजाकी । पूजा 
करके तव आंगमनका देतु “पृछा । इसी प्रकार पूछनेकी रीति हे, 
यथा--“चरनपखारि कीन्ह अति पूजा । मोदि सम आज घन्य नदि 
दुजा ॥ केहि कोरन आगमन तुम्हारा । कदड खो करत न ळाउब 
बारा” इति दशरथघाक्यं चिश्चामित्रं प्रति । पुनः, यथा--“करि पूजा 
समेत अचुरागा । मधुरबचन बोलेउ तब कागा !! नाथ कृतारथ भपडँ 


में तव दरखन खगराज । आयसु दोइ सो करड 'अब प्रभु यायेड 
केडि काज: . | 


TO TO I क 
_ क गोसाइंजीकी रामायणका काळ अकबर बादशाहीका था । उस भमछ- 

दारीकी जो भीतरी बातें थीं वे धूतंताडी थी, .फलस्वरूप हिन्दूधमंकी रलानि. 
राजपूत श्वी-पुरुषोंकी घोर विडंबना, जातिव्यवस्था . पर प्रहार, बाळविवाइको _ 
रुकावट, विधवाविवाह प्रोरसाइन, यावनी धर्मका प्रचार; फारसी माषा भौर > 
सुसलमानी प्रंथाओोंका मनमाना फेलाव, “कटक कंटकेनेव' की राजनीति इ०*इ० 
॥ मोगलोंकी जमलदारोका हेतु भौर उके भात्री परिणाम; गोस्वामीजीके 
ब्यापक निरीक्षण शीघ्रदी आचुके 1 ये ही अत्याचार गोसाई जीके दैनिक इय 
चनगए भौर इन्हीं दृश्योपर उन्दने रावणके अस्याचारक्की छाप ळयादी और 
दुसरेही क्षण बडे त्वेष से 'जिन्इके यह भाचरण भवानी । ते जानहु निसिचर निसिचर 
सब प्रानी' इस असंबद्ध चौपाईंको बीचद्दीमें घ॒सेड्कर उन्होंने अपने रावणको 

नित कर दिया ।''' भकबरकाछीन देशस्थितिका. वर्णन गोसाई जीने ( कवित 

` क॑ रामायणमें)क$सी हृदयस्पर्शी वाणीसे कियाहै-शंकाकार उसे अवश्य देखें। -(मा०हं०) 
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द्ससुंष सकल कथा तेहि आगें। 
कही सहित अभिमान अभागे ॥ २४१८ (१). 

होहु. कपट-सख्ुग तुम्ह  छलकारी। | 
.. जेहि बिधि हरि आनो सप नारी॥ ,, (२) 
. 'अर्थ-भाग्यहीन दशाननने अभिमानसाहित सारी कथा उसके 
सामने कद्दी। फिर बोळा कि) तुम छळकरनेवाले कपउञ्जग बनजाओ, 

{जस प्रकारसे मै रामजीको खत्रीको हरळाऊ । 

` नोट--श्रमिमानसदित बोलनेके सम्बन्धले 'दशमुख' कहा; मानो 
दशों मुखोंसे कहरदादै । रामे देर ठाना अतः अभागा कहा । |- 
रामबिरोघ न उबरासि सरन बिष्नु अज इस! । जहाँ यह सुझाना दोतइ 


द “र करोगे तो दशशीश काटेजायँगे वहाँ प्रायः .'दशशीश' पढ 
देते है । 


BASES BONN ना केन्ना 
| यथा बेद पढ़े बिधि संसु सभीत पुजावन रावनसों नित आवे ४ 
दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूरहि ते सिर नावै'॥ ऐसेहु भाग भरे 
दुसभाल ते जो प्रभुता कबिकझोविद्‌ गावे । रामसे बाम भये ते वामहि वाम सके 
सुख संपति लावे ॥-- ( क० ) | 
, नोट--भेकंपनने आकर जब रावण खरदूषणादिके नाशका समाचार कहए 
आर वह सुनकर चोळा कि में अभी दोनोंको मारने जाताहुं--रमिष्यामि जन= 
स्थान राम इन्तु सळद्मणस्‌; तब अकपनने दोनोंका बल प्रताप . बंखानकर 
कहा कि तुम उनको नहीं जीतसकते-.“नहि रामो दृशग्रीच शाक्यो जेतु रणे 
“आओ <ज्या रक्षसां वापि छोडेन स्वगे: पापजगेरिवः--( चा० ३१ ) । यह कहृकरु 
| उसने-राचणले उनके मारनेका यही उपाय बताया कि तुम उनको धोखा देकर 
उनकी सुन्दर स्त्रीको इरलाओ उसकी सुं दरताशो देवी, गन्धर्वी, अप्सरा, पञ्चरगी 
.कोइभी नहीं पासकता, सीताके विना रामचन्द्रजी जी नहीं सकते ।-- “भय 
तस्य वघोपायस्तन्ममैकमनाः शु । नैच देवी न गन्धर्वी नाप्सरा न च. पन्नगी.' 
तुल्या सीमन्तिनी तस्य माचुपी तु ङतो भवेत । त्तस्यापद्दर साय त्वं तं प्रमश्फः 
महावने । सीतया रहितो रामो न चैत्र हि भविष्यति! -- इस ' सलाहको रावणने 
पसन्द (क्या । इसीले सीताइरणका विचार उसके जीमें हुआ । अध्यत्ममें- 


क शु 
चपणसखाका हौ यष्ट । १ > / 
वकक हो यइ सलाह दीहुईजानपढ्तीद्वै । आर मानस में रावणका स्वर्छ बि 
पना यह विचार जानपड्ताडे । वीर शीड 
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पु०र०कु०--(क) 'तेहि आगे' अर्थात्‌ इसीसे कहा, और किसीसे नः 
कदा पकान्तमें इससे कहा, (ख) 'सदित अभिमान'.यह कि चे राजकुमार 
हें,डनका छुलना क्या? हमने तो देवताओं तकको छुळसे चश करळिया ।- 
(ग)-दोह कपटस्मग तुम्द छुलकारी. . .बृपतारी' | शूर्पनखाने कहाथा कि 
“ञ्चचघ नृपति दसरथके जाये । पुरुषसिंह बन खेलन आप? और 'तिन्हके 
संग नारि पक स्यामा? यद्दी मारीचको समभाकर कहाकि तुम कपरसुग- 


_ बनजाओ, राजा है शिकार करगे; तुम उन्हें शिकारके बहाने सीताके 


निकटे बहुतदुर लेजाकर करदो फिर खीका दरण हमारे हाथ है,. 


हमने उसकी विधि सोच लोहे, यती बनकर हरण करूँगा । उन्होंने - 


दमारी बहिनको कुरूप किया हम उनको खी दरगे । ( घ ) छुळकारी 
यंथा--प्रगरत दुरत करत छुळ . भूरी? पुनः रामजीके स्वरमे बोळा यहः: 
छुळ किया । RR ; 
' तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा। 
ते नर रूप चराचर इसा ॥ $ ३४ (३). 
तासों तात बयर नहिं कोजे। 
सारे मरि जिआए जीजे॥ ,, (४) 
अर्थ--तब मारीचने (वा मारीचने पुनः ) कहा कि हे दशशीश !' 
सुनो, वे मजुष्यरूपमे चराचरके स्वामी हैं। हे तात ! उनसे वेर न: 
कीजिए । उनके मारनेसे सत्यु और जिळानेखे जीना दोताहे। 
पु० र० कु०--१ 'तेहि पुनि कहा खुनहु दससीसा:.. इति |-- 
“पुनि' शब्द देकर जनाया कि एक बार पहले कंहकरडसे वेरसे निवारण: 


करचुकाहै; अब 'घुनिःसमभाताहै । यथा- “पक्मुक्तो दशग्रीवो मारीचेन:.. 
ख रावणः1 न्यवतंत पुरों लंकां विवेश च ग्रहोत्तमम” । [ पदले झक. 


पन ने जनस्थानसे भागकर ल॑कामे आकर रावणको . खबरदी तब. | 


वह मारीचके यहाँ गया और मारीचके समभानेपर लौट आयाथा i” 


( वा० ३१ ) इख कथाको 'पुनि’ शब्दसे जनाकर वाइमीकिके मतकोमी 
रक्षा को । दूसरा अर्थ 'पुनि’ का तत्पश्चात्‌ है ) ] २--'दशशीशः | 
जब कथा उसने मारोचसे कहदी तब 'दससुख' पद्‌ दिया, यथा--'द्स- 
सुख सकल कथा तेहि आगं । कही सहित डभिस्तान . अभागे? । कथा 


मुखसेद्दी. कहीजातीहे । जब 'उसको वेरसे निवारण करनेकी बात. ` 
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कही तब 'द्ससीस' पद दिया; भाव कि घेर करनेसे दृशो सिर कारे 
जायँगे, यथा--“तच सिर निकट कपिन्दके आगे । परिद्दहि' धरनि राम 
सर छागे! । नि ड 

. न्‍--ते नररूप चराचर ईसा'इति ।- भाव कि तुम उन्हे चुप खम- 
मते दो, यदद भूळ है। वे उप नहीं हैं; नररूप धारण किएहुए चरा- 


चुके अश है तात वैर नदि' कीजे...?-।: चैर बराबरवालेले करे, 


बडेसे करनेसे हानि दै, यथा--'प्रीति बिरोध समान सन करिय नीतिः ` 
अस आदि' | पुनः यथा--नाथ बयरु कोजिय ताही सों। घुधि बळ 
सकिय जीति जाही सों॥ तुग्हदि रघुपतिदि अन्तर कैसा । खलु खद्योत 
दिनकरदि जैसा ॥ ताखु बिरोध न कीजिय नाथा। काळ करम. जिव. 
लाके हाथा ॥-( लं०५$) ड 
४--( खरां) 'मारे मरिय जियाये जीजै' । भाव.कि निदेवरूप है, 
शिवरूप मारनेमे विष्णुरूप पालने या जिळानेमे और त्रह्मारूप रचना. 
करनेमे -लुबाइको मारा, खरदूषणादि उनके मारनेसे मरे, हम उनके 
ज्ञिळानेसे जीवित है नहां-तों कंका मारडाळा दोता।. _ 
` सुनि मर्द राषन गएउ कुमारा।. ` 
बिनु फर सर रघपति मोहि मारा ॥ $ ३८ (५) 
सत जोजन आएउँ छन माहीं। : . : : | 
तिन्ह सन बयरु किए भल. नाहीं ॥ ), (६) 
भइ मम कीट भंग को नाई .. 
जहँ तहँ में. देषों, दोउ भाइ ॥ +» (७) 
. शब्दार्थ-'फर'-नोकीला अग्रभाग जो: शरीरको बेध देताहै, गाँलो.। 
अ्थे--वद्द कुमार मुनि ( विश्वामित्र ) को यज्ञको रच्ताको गण 
थे.। रघुनाथजीने विना फलका वाण मुझे मारा । क्षण भरमै में सो 
योजन (४०० कोस ) आगिरा ( चा खौयोजन चौड़े समुद्रके पार 
यहाँ आया ) उनसे चेर करना अच्छा नहीं हे । मेरी दशा. -भ्र'गवाले. 
कीड़ेकीली * होगई, मै जहाँ तहाँ दोनों भाइयोंको ही देखताह । 
* “कुंग/--एक प्रकारको कीड़ा जिसे बिळनीमी कहते हैं । इसके विषयमें 
यह प्रसिद्ध दै कि यह किसी कौडेके ढोळेको पकड़कर लेभाताहै भौर उत: मदी: . 
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पु० र० कु--१ 'बिनुफर सर रघुपति मोहिं मारा...? इति। अर्थात्‌ 
मुझे जोता रखा कि आगे खीताहरणमें इससे काम चलेगा और मेरे 
माई सुबाहुको मारडाला दचानेके लिपही फररहित वाणसे मुझे ळॅका 
तटपर फेकाथा और अव फएखहित मारंगे तो मेरा मरण अवश्य होगा 
जैसे सुबाइका इआ,यथा--“बिन फर राम बान तेहि मारा । खतजोजन ' 
णा सागर पारा । पावकसर सुबाहु पुनि मारा । बक्सरसे दक्षिणंसमुद्र 
४०० कोश है और सागर भी ४०० कोश चौड़ा है। 'मारे मरिय जियाये 
जीजे'को यहाँ चरितार्थ किया | [नोट-कोधकका अथं बाळकाण्डके'लत 
जोजन गा सागर पारा! के खमानाधिकरणके बिचारसे दियागयाह । 
चहा इसपर विचारभी कियागयाहै । ] २-“कुमारा' से यहभी जनाया 
कि जब उनकी . कौमारावस्था थी तबकी यह बात है । और अब तो 
चे बहुत बड़े होगपहे । ये यज्ञरच्ताके लिए. गपथे और में सेनाखद्दित 
यक्ष विध्वंस करने गयाथा | 

३--भइ मम कीट भ्र'गकी नाइई' इति । ( क ) जैसे छष्णभंगवांन_ 
कसको संत्र देखपड़ते थे बेसेद्दी इसे 'राम-ळदमण' सचत्र देख 
घडतेहें । तात्पर्यं कि में भयके मारे उनके समीप नहीं जासकता । (खे) 
'देखौ दोड भाई! कहा क्योंकि यश्ञरघ्तामें दोनों साई साथ थे | ( ग ) 
भरग और कीरका दृष्टान्त दिया क्योंकि सू'ग कोड़ेको चाप ओर 
फिराता और उसे शब्द सुनाता है सेद्दी रामवाणने इसे सँवाया चक्रको 
तरद यहाँ फेंका अतएव भयभीत सर्वत्र उन्हीको देखताहे (--[ खरो-- 
जो कीट भज्गोसे छूटा तो भयके मारे उसे सबेत्र भृङ्गी ही देखपड़ताहै । 
भृङ्गी कीटको उडाले जाताद वैसेही वाण मुझे! उड़ालांया । केवळ भय 
होता तो कंसकी उपमा देते, भङ्गीको न देते । ] 

नोट- दुसरीबार जब रावण मारीचके पाख गया तब उसने अपना 
श्च वृत्तान्त कद्दतेहुए यद्दभी कहा कि पूर्व विना फरके घाणसे तो. में 
इधर आगिराथा तथापि मुझे कुछ ग्लानि न इईथी और में सुगरूप 
घरकर दण्डकारण्यम सुनियोको डरवाता और खातारददा। उसके 
उपरान्त जो अद्सुत बात हुई घद्द सुनो । पकचार में दरडकारण्यमे 


से ढक देताहै भौर उसपर बेठर्र भोर डं मारमारकर इतनी देरतक भौर 


श जोरसे 2 शब्द करताहै कि वह कीडासी इसीकी तरह होजाताहै । 
=| द० स० ) | 
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J) UU क ल म MRE कलम मर 
तपस्वी रामके समीप गया और उनके पराक्रमको भूळकर पुराना वैर 
यादकर मैं उनको सोंगोंले मारनेको बढ़ा । उन्दोने तीन चाण चढाए 

. मेरे दो साथी मारेगए | मैं किसी तरह भागकर बचा । २--बस उसो 
समय भयभीत द्वोकर में बुरे कर्माक्को छोड़कर योगाभ्याली तपस्वी 

. होगयाहैँ। वृदवृच्षमें चीर, कृष्ण म्रुगचमे और घचुधारीरामको पाश 
-थिए यमराजके समान देखता हँ । एकबारगीही सहस्थो रामको एवं 
सारे वनको राभमयही देखताहूँ । यद्यपि वे यहाँ नहीं है तोमी स्त्र 

_ -बेही मुझे देखपड़तेहै । स्वप्नमेंभी उन्हे देखकर में घबड़ाताहँ । जिन 
शुब्दोंम रकार आदिमे है उन्हे सुनकर में भयभीत दोजाताहुँ । 

. “( वा० ३8) # 


जौं नर तात तद्पि अति सूरा। 

__ तिन्हहि बिरोधि न आइहि पूरा ॥$ ३८ (द) 

' जेहिं ताइका सुबाहु इति षंडेउ हर कोदंड । . 
चुरद्घुन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरसिंद। २१ 
अर्थ हे तात | यदि वे मनुध्यद्दी दों तोभी बड़ेदी शूरवीर है । उनसे 
"चैर्‌ करके पूरा न पड़ेगा जिन्दोने ताड़का, सुबाहुको मारकर शिवका 
'घचुष तोड़ा और खरदृषंणनिशिराका घघ' किया; कया मनुष्य पेखा 

प्रतापी बलघान होसकताहे ? | 

पु० र० कु० १--'जो नर तात तइपि अति सूरा... इति ।शावणके 
“जेदि विधि हरि आनहुँ नृपनारी', (इन घचनॉका यह उत्तर है। ये 
वचन रावणको “खातिरी' के लिए कहे। ( ख ) इन शब्दॉसे स्पष्ट किया | 
"कि मारीचको इनके अवतारमे निश्चय है, मनुष्य दोनेमे खंदेद है। 
'जञों नर? रावण की लातिरीके लिए कहे। स्वयं इश्वरदी जानताहै, 


9१ ई “वते इक्षेहि पश्यामि चीरक्रष्णाजिनावरम्‌ । गृहीत. धनुषं रामं. पाशहस्त- 
मिवान्तकम्‌ ॥ अपिरामसहृस्ताणि भीतः प इयाभिरावण। राम भूतमिदं सवेमर- 
'ण्य प्रतिसाति मे । राममेवहि पश्यामि रहिते राक्षपेइवर । दृष्टा स्वप्नगतं रामसु- 


दूभमामीव चेतन: ॥ रकारादीनि नामानि रामप्रस्तस्य रावण । रत्नानि च रथाइचेव ˆ 


वित्रास जनयन्ति मे ॥' - 
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यथा--'ते.नर रूप चराचर इसा! । पुनः रावणने 'नर? कद्दा जिदि 
बिधि हरि आनो नृपनारी'। इसीसे इससे भी कहा कि जौ नर अति 
सूरा' अर्थात्‌ शूरोंमे सर्वोपरि है 
_ ९--'जेहि ताड़का खुबाहु...बरिबंड', अर्थात्‌ ये सब काम मजुष्यों 
से होनेघाले नहां. हैं यथा--'मारग जात भयावन, भारी} केहि बिधि 
तात ताड़का मारी ॥ घोर निसाचर बिकट भट समर गने नहि' काइ । 
मारे सहित सहाय किमि खल मारीच एुदाइ ॥ 
कमळ पोठि पबि कठिन कठोरा । चृपसमाज महँ सिंवघचु तोरा। । 
खक अमानुष करम तुम्हारे । कवळ कोसिक रुपा खुधारे॥' खर- 
इषणुचधसे रावणको स्वयंद्दी मालूस होगया कि ये नर नहों है। मारोच 
ताडका खुबाहु आदिका वध पूर्घसेही जानताथा ओर खरंदूषणादिका 
चघ रावणसे उसने सुना, यथा--'द्लमुख सकल कथा तेहि. आग ।- 
कद्दीः, नहीं. तो रात्रिभरमें इससे और कौन आकर कइनेवालाथा | 
` इ_--मारीचने पहले अपना हाळ कहकर तब अपनी माता और 
भाईका हाळ कहा । प्रथम ताडका वघ हुआ अतः प्रथम उसे कहा । आधि 
दोहे (पूर्वा्ंघ बालक/ण्ड ओर आधे (उत्तराधे) में अरण्यकांड कहा । . 
जाहु भवन कुल कुसल बिचारी । 
सुनत जरा दीन्हिसि गारी ॥ 5३: (१) 
गुरु जिमि सूढ करसि मस बोधा । 
कहु जग मोहि समान को जोधा.॥ (२) 
अर्थ--अपने कुछकी कुशल समभक्रर घर टोट जाओ । यह खुन-- 
कर रावण जळ उठा और बहुत गालियाँ दीं । रे मुखे ! गुरुकी तरह. 
मुके ज्ञानो पदेश करता है कह तो,संसार में मेरे समान कोन योद्धा हे । 
२ वा० ३५में मारीचकी शिक्षा पढ्नेयोग्य है अत: कुछ अंश उद्शत किया 
जांताहै-- 
सीतामिद्दानयस्वेति को व्रवीति ब्रवीहिमे । रक्षोछोकस्य सवंस्य कः अक्ष छेत्त मि-- 
च्छति ॥४३ प्रोत्साहयति यश्च त्वां स॒ च झत्ररंसंशयम्‌ । भाशीविषपुखाद स्ट्रा मु- 
डतुचेच्छतित्वया ॥४४ कमंणानेन केनासि कापथं प्रतिपादित: । सुखसुप्तस्य ते 
राजञन्‌प्रहत केनसूघनि ।।३५ | 
विज्ुड्वंशाभिजनाग्रहस्तस्तेजोमदः सस्थितदोविषाणः । 
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पु० २० कु०--छुनत. जरा दीन्दिसि बहु गारी! ।. गुरू: जिम्निः..? ` 
इति. (---१--मारीचने:ब;रंबार वैर छोड़नेक्रा, उपदेशः किया. ` 
( क ) तासों तात चेर नदि कीजे । मारे मरिय जियाये:जीजेः॥. 
० (स्वः), खतजोजनः आयेडँ, छनमाद्दी । तिन्ह; खन बेर किए सळ नाहो ॥ 
( ग.) जी नर तात.तद्‌पि.अति सूरा । तिन्दहि बिरोधि: न आइदि पूरा |; 
इसीसे घह.जळ.ढठा.। वेर-नि इुत्तिका उपदेश जों देताहै: उसपर: 


क्रुद्ध होतादे-- | 
( क.) “मृत्यु निकट आई: खल; तोही.।. लागेखि अघम- सिखावन 


. (ख)).बूढ मएसि. नतु.मरतेडं. तोदी । अघः जनिः नयनः दिखावसिः 
मोद्दी--( मालचन्त: ); 
(गः) पुनि द्सकंठ रिसान अति तेहि मन कीन्ह बिचाए। 
रामदूत कर मरउँ बरु यह खल. रत मळ भार ॥--( काळनेभिः'), 
२--द्सरे घीरको बड़ाई जो डरताहै उसपर क्रोध करताहे-- 
(क ) रिपु.उत्कषं कद्दत सठ दोऊ। दुरि न करड इहा हैः कोऊ ॥: 
(ख) आन बीर बळ सठ मम आगे । पुनि पुनि कहसि ळाजपति त्यागे | 


उदीक्षितु रावण नेहयुक्तः स संयुगे राघव गन्धहस्ती- ॥४६ 

भसौ रणान्तः स्थितिसंधिवाछो विदुग्धरक्षो. गदा नसिंइः । 

'सुसस्वया बोधयितुं न शक्यः शराङ्गपू्णो निञ्चितासिंदष्टरः।।४७ 

चापापहारे. सुजवेगपक्के झरोमिमाळे. सुमहाहवौघे । ` 

न राम पांताल्युखेऽतिघोरे प्रस्कन्दितु राक्षसराजयुक्तस्‌।।४८` | 

भाब इमसे यह. कहो कि सीताको ळकामें ळानेके किये कौन कहताहे कौन 

राक्षसोंके छोकका इंग काटनाचाहताहे ॥४३॥ नो आपको - इस विषयमै प्रोत्सा- 
हित करताहे चड आपका शत्र अवश्य है इसमें सन्देह नही क्योंकि वह विषधर 
सपंके झुखसेः विषवाा दाँत तुरहारे हाथों उखड्वाना 'चाइताहै॥४५॥ हे “राजन 
इस जानकोके इरणरूप कमले तुम्हें कुकम-पथमें 'वळना किसने सिखलाय़ाहे 
भने बरम. सुखस्वरूप सोतेहुए यह थपेडा किसने. जमाया ॥४५॥ विश्वुंद्ध 
इद्वाऊवशस उत्पन्न मानो सूद्‌, तेजही महामद है, दो्घंबाहुद्दी. दोनों दाँत है 
ऐसे मधान्ध रामचन्द्ररूपी मदान्ध हाथीको आप छोड्नेयोग्य नहीं - हो।।४६।। 


त रणके मध्यकी स्थितिकेकिये उत्सुकताही बार है रणमें चतुर राक्षसी 


तिनके नाशकरनेवाके तीइष्ण बाणद्दी भंग हैं, तीण भसिही दाँत है ऐसे 
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तब मारीच हृद्य अनुमाना।' 
नवहि बिरोधे नहि. -कल्याना ॥ 2 ` (३) 
सस्री समी प्रथु सठ ; धनी । 


बेद बंदिं कबि भानस १ शुनी | , (४). 


` भानल शुणी=पद्दानस अर्थात्‌ रसोईके काममे गुणवान । महानस 

से,अपञ्चंश.'भानख' 'म्हनस? और “मानस भी होसकताहे । 

अथे- तब माँरीचने दृदयमें विचार किया. कि शस्त्री (शब्म्रका पूरा 
ज्ञाता), भेदी, समर्थ स्वामी, शठ ( मुखं), धनवान्‌, वैद्य, - भार, 
कवि और रसोइया इन नवसे वैर करनेसे कल्याण नहीं होता । 

_ नोट--१ चाणक्ष्यनीतिमें: ऐसाही कहाहै-“शासत्री प्रभेदी. नृपति 
श्शठो वैद्यो धनी कविः । बंदी गुणी तिव्याख्यातैनेवभिने विरुद्ध वताम्‌ ।। 
भेद इतनाहै कि यद्दाँभानस गुणी'दै और श्लोकमे केघळ'युणी'नचांँ है.। 

२- शाल्ली जो शास्त्र विद्याम निपुणः है पव" शत्र घारी । ममी जो 
अपना गुप्त भेद जानताहे जैसे विभीषण रावणके नाभिमे असुतकुंडका 
' होना जनाताथाः। समर्थ जेखे राजञा | शठ वह हे. जो अपना हानि छाभ 
स्वयं. नही जनांता। भानलशुणी रसोई करनेवाला । इनसे विरोध 
करनेसे शख्री सिरही काटलेगा, ममी शत्रसेभेद बदादेगा,, राजा जीता 
न छोड़ेगा, सूखे मित्रभी दो तो शत्रुता करलेगा, घनी रुपयेके बळपर 
अनेक सुकृरमे लगाकर वा दूसरों को लालच देकर बेरीको कष्ट देगा 
चैद्य उलटी दवा. न-देदेः भार और कवि: संसारमे अकीति फैळादेंग, 
रसोइया विष मिळादेगा-। 


सोतेहुए रामचन्द्ररूपी सिंहको आप न जगाइये..11४७] हे राक्षसराज रावण ! 


घचुषके चढानेमे जो 'सुजाभंको ज़ोर करनापड्ताहै वही कीचड़ जिसमें है भौर 
बाणोंका चलाना जिसमें लहरे हैं. ऐसे अतिधीर रामरूपी पातांळघुखमे कूर॒नेयोग्य 
अप नहीं. होः ।।२८।। 


| भानस शुनी पं० शिचळाळ पाठर और कारिराजकी प्रतिमेंभी है । काष्ठ- ` 


जिह्वास्वामी ने उसका भथ रसोइया लिखा है, पं० रामगुळाम द्विवेदीने भानस 
गुनी पाउ दियाहै। चन्दन पाउकजीने मानस गुनी? का अथे ज्योतिषी आर. 
सगुणिया किंयाहै। 
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४--शिला--रावण शस्त्री हे मारही डालेगा; इसके हाथमे शक 
है । मेरा ममेःज्ञानता है कि कितना बळ है । राजा:है,ढुँदकर मारेगा ? 
. शठ है इसे विचार नहीं कि मेरे उपदेशपर न चळनेसे कुलका नाश दोगः . 
चात कारनेसे वैर घिसाहेगा । धनवान हे दूखरेके पाख - जाछिपू तो 
ऐेशवर्यके बल से .सुझे लेकर मारेगा, दू सरोंको धन देकर मरवाडालेगह 
दी और कि केंचितामें अगणगण डालकर उसखे अकल्याण करतेहे 
चैलेही यह पंडित है मेरा नाश करेगा । मानस गुणी. अर्थात्‌ खणुणियः. 
घा ज्योतिषी हे जहाँ जाकर छिपंगा जानलेगा।--(.पर यहाँ शस्त्र 
.अत्तुत है अतः उसे प्रथम कहा । शेष सबं नीति उपदेशमें कहेगण [ 
यह अभिप्राय नहीं हे कि ये सब बातें रावणम हों ही ।--मा० ख०] >” 
५--मा० म०--किसका कल्याण नहीं है? शस्त्रीसे विरोध करने 
खे शारत्ररहितका मर्मीसे कमसळ अर्थात्‌ जारजका, प्रमुले अचुगामी 
का, शठसे खाछुका, घनीसे निर्धनका, वैद्यले रोगीका, बंदीसे सूरका;.. 
छचिसे!राजाका भानसशुणीसे खानेवालेका कल्याण नहीं । इन नघकह 
कल्याण, नहीं दो ता | खवकाहो अकल्याण हो यद्द बात नहों। 


.. _ उभय भाँति देषो निज: मरना । 

तब ताकिसि रघनायक सरना ॥ $ 5" (9) 
उतरू देत सोहि: बघब अभाग । 
कस न: मरो रघपति सर लागे ॥ 
अस :जिय जानि दसानन संगा) . 
चला रामपद्‌ प्रेस अभंगा॥ , (७) 
मन अति हरष* जनाव न तेही। ह 

आजु देषिहों परम सनेही॥ , (८). 


` अरथ—दोनों प्रकारले अपना मरण देखा:तब रघुनायककी शरण 

ताकी 1 चह अभागा उत्तर देनेसे मारडालेगा, रुनाथजीके वाण छगने .. 
` झोददी क्यों न मरू? हृदयमे ऐसा समभकर रावणके साथ चला: ' 
रामजीके चरणॉमे उसका अंरळ प्रेम हे, मनमै अत्यन्त हषे हे कि आज 
परम श्नेदीका दर्शन करू । 


5 `. 'चु० र० कु०--१ (उभय साति देखा निज मरना...? इति । अर्था 


१, (६): 
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जो इसके राज्यमें न बले, इससे विरोध न करे बद भलेही. बच जाय 


बह नीति दो औरोंके-लिए है । और, इमारी तो दोनों प्रकार-मत्युदी 


दोनीहे । इससे विरोध नहीं करते तो|भी नहीं बचलकते और बिरोध 
करतेह तो भी मारेजायँगे । डघर'रामजीके दाथ इधर इसके हाथ । 

' नोट--शरण ताका क्योंकि नैरसावलेमी शरण होनेपर निजघाम 
्ेतेहै 'बैर भाव मोदि जुमिरित निलिचर! । रामोज्ञाने “कदा 
इत रावन उत रामकर मीचु जानि मारीच । कपट कनक ग्दग 
तच कीन्ह निलाचर्‌ नीच! ।--( प्र) । इजुमन्ताटकमे यो 'कदादै— . 


' “रामादपि च-मतेव्यं म््यं रावणादपि । उमयोयेदिमत्तेव्यं चरं रामो 


नःरावण:' ॥२७॥ ( अंक ३ ) || चाँ० ४० में रावणके ये अंतिम वचन 
हैं _आआखाद्यतं जीवित सं यपरस्ते-मः्युभ्‌ वो ह्यपा विरुष्यत: “एतद्य 
थावस्परिगणयं बुद्धया चद्त्र पश्यं कुरु त्तथात्वम्‌? अर्थात्‌ रामका मय 
हवै तो मेरे द्वाथों सुर्यु निश्वय जाना अतः "उभय, । हि 
२--'उतरू देत मोहिं बधब अभागे 1००! इति। रावण प्रश्नका 
उत्तर मांगताहै--'कहु जग मोदि खमान को जोधा' । में उत्तर दे 
खकताहँ कि 'बड़े योघा हो तब चोरी...करनेको-क्पों कइतेहो, युद्ध 
करके सीताजीको जीतळाओ; 'घचुष तोड़कर क्यों न लेग्रांप, यथा- 
“जनकसभा अंगनित महिपाछा। रहे 'तुम्दड बड अतुळबिसाळा ॥ 


` अजि घचुष जानकी बिवाही । तब संप्राम जितेह किन ताही ॥” । ३-- | 


<ञ्मागे' अर्थात्‌ यह भाग्यद्वीन दोगपां, इसका बंस, नाश होगा । 
४- “कस न मरों रघुपति सर छागे” अर्थात्‌ रघुपतिके वाणले 

सस्नेका योग छगा मुक्ति होगी यथा-'रघुबीए खर तीरथ सरीरन्द त्यागि 

गति पैददिं सही'। अध्यात्ममै कद्ादै कि ढुष्टके दाथसे मरनेसे नरक 


` होगा इससे रामजीके हाथ क्यों नं. मेर, यंथा--'यंदि माँ राघवो . 


हन्यात्तदा मुक्तो भवार्णंबात्‌ ॥ ३५॥ माँ हन्याद्यदि चेद दुष्टस्तदमि- 
ईनेरयो भ्र्‌ चम्‌ । इति निश्चत्यमरणं रामादुत्याय वेधतः ॥ ३६।॥— 
चाणको शरण सुक्तिके लिए ळो-अंतपव वाण दवाणां इसे मारकर प्रभु 

| प--'अख जिय जानि द्सांनन संगा [००१ इति।-तब मारीच 
हृदय अडुमाना' उपक्रम है और 'अस जिय जानि' उपसंदार। प्रेम 
असंगा' कदा क्योंकि मरणपर्यन्त इसका प्रेम भंग न हुआ; ऐसा दी 


5२ 
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बनारद्दा, यथा--'प्रांन तजत प्रगटेसि निज देहा । छुमिरेखि . राम 
समेत सनेहा ॥ अंतर प्रेम तासु पहिचाना' | न 

६-- मन अति हृरष जनाव न तेही ।००” इति ।--अति दे? का 
भाव कि रघुनाथजीके वाणले मरूंगा यह समझकर हष हुआ ओर 
'आज देखिदर्ड परम सनेही' यह समझकर अति हर्ष' इुआ। (२) 
जीवके स्त्री पुत्र आदि स्नेदी है और ईश्वर परम स्नेदी है कि जो गर्भ- 
मंभी संग नही छोड़ते। ' | । 

“1 (३) उससे प्रकट नहीं करता। क्योंकि यदि वह जानले तो 
संदेह करेगा कि दुःखके समय इसे सुख क्यों हुआ, यह अवश्य छुछ 
करेगा, इसके मनमै कुछ कपट है, ऐसी शंका होनेपर वहाँ नले 
-जायणा, स्वयंही मेरा वध करेगा। , 5 - TA 
. - हिका स्मरण रहे कि रावणने अपना मंत्र, प्रभुने अपनी युक्ति और 
भारीचने अपना मुक्तिका योग, तीनोंने गुप्त रक्खा । तभी तीनों सफर 
मनोरथ हुए । रावणने कुछरहित मोच पाया, रावण. मायाखीताद्वारा 
छुछागया और मारीचने मुक्ति पाई । यदि दूसरेको जनादेते तों 
सफल न होते । यथा--'जोग ज्ञुगुति जप मंत्र प्रभाऊ! फळ इतनदि: 
जब करिय. दुराऊ'- (ब० ६१६७) । PN 


` . ` निज परम प्रीतम देषि लोचन सुफल करि घुष पाइहों। ३६ 
' औसहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहों ॥ 
निबानदायक* क्रोध जाकर भगति अवसहि बस करी। - 
निज पानि सर सधानि सो मोहि बधिहि सुषसागर हरी ॥ : 

२ अर्थ--अपने परम प्रियतम ( प्यारे ) को देखकर नेत्रोंको . सुफळ 
करके सुखपाउँगा । श्रीजानकोजीसदित और भाई ळ॑ंदमण समेत 
ऊपाके स्थान (:रामचन्ट्रजीके ) चरणॉमे मन छगाउँगा । जिसका.क्रोध 
मोक्षका देनेवाला है और जिसकी भक्ति उसे अघश्यद्दी घश करलेनेचाळी 
| जो वही आनन्द्सिन्धु सगचान अपने हाथोंसे वाण ( घनुषपर )लगा- ; 
कर सुझेवघकरंगे। - ` RSME 200 त त ती 
हक -रा० प०. अवसहि'लजो वशमे होनेवाळा नहीं अधात्‌. मनको । २-पांडेजी 
जवस? किसीके घश नहींजराम | पाठमें व! है। |. `... 
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. पु० र० कु०--१ 'निज परम प्रीतम देखि... | “निज! का भाव 
कि और सब स्नेद्दी अपने नहीं हैं और ये स्नेही अपने है। सच्चे स्नेही 
हे, कभी साथ नहीं छोड़ते । "2 विक क 
“श्रीसह्वित भ्रज्ुज् समेत कृपानिकेत पद्‌ः मन...? इति । पूचे केवल 
स्घुनाथजीके दशनसे छुख पाना छिखा इसलिए अब तोनोंको कह- - 
तेई ।--[ यहाँ सद्दित और समेत दो शब्द आपद । : ऐेखाही प्रयोग 
और भी स्थानोमै हुआहै, यथा--तिद्दि अवसर नारद्स॑द्वित अरु 
रिषिसप्त समेत । समाचार खुनि तुद्दिनगिरि गवने तुरत निकेत'-- 
(ब० 889) ] । यहाँ 'श्रीसद्दित? में यद्दभी भाच दै कि पूर्व जब मेने 
देखा था तब वे स्रीसद्दित न थे और अब शक्तिसद्दित डन के दर्शन दोंगे। . 
इसके बाद साथ दी विचार उठा कि जो भाई उस समय साथ थे वह 
भी तो साथ हैं अतः फिर अचुज संमेत' पद दिया] 
` ३- “निर्धानदायक क्रोध जाकर भगति अवसह्वि००' इति क्रोध 
` और भक्ति दोनोंसे अपनी भलाईदी है । क्रोधसे यों कि निज पानि 
सर००', मुझे अपने दार्थोखे वाण चळाकर मारग, में मुक्त होजाउँगा । 
और भक्ति तो ऐसी सबळ दै कि उससे तो प्रभु अवश्यद्दी वश होजाते 
हें। यथा--'रीमे बस होत खीसे देत निज घाम रे--( विनय ) । 
४--बधिदिं सुखसागर दरो? इति (१) सुखसागर है, वे मेरा 
वधकरेंगे तो मैं भी डस खुखसागरमें प्राप्त द्ोजाऊँगा; इश्वरमें 
मिलकर सुखसागर दोजाउँगा, यथा--'सरिताजर जलनिधि ` महू 
जाई । होइ सुखी जिमि जिव हरि पाई'। (२ )--दशैनसे पब 
प्राप्ति कही--'निज परमप्रप्रीतम देख लोचन सुफळ'करि खुख पाइहं 
और वघसे सुखका सागर दोना कदा । तात्पये कि जब जुदा रदा तब 
सुख पाना कहा, जब निर्वाणपदको प्राप्ति हुई तब वही होगया । ० 
दर्शन और: बध दोनोंमे आनंद कद्दा। (३). 'दरी” का भाव कि 
“भक्तानां क्लेशं दरतीति द्रि? । जन्ममरणके क्षेशको छुड़ादंग । | 


मरम पाछे धर धांवत धरे सरासन.. बान । 

 फिरि फिरि प्रभुहि बिलोकिहों धन्य न मो सम आन ॥ 
_ अर्थ-घडुषवाण धारण किप मेरे पीछे मुझे पकड़नेको दौड़ते 
इप प्रभुको मैं पीछे फिरफिरकर देखूँगा--सुंभाला धन्य कोई नहीँ! 
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3322 3 
` पु० र० कु० १--'घर घाषत'=धरने (पकड़ने) को घावते,यथा-- 
षद क कुरग संग घर धाप? जब नहीं पकड़ मिलेगा तब मारेंगे इसीसे 
“घ्र सरासन बान! घायेंग | यथा- “कपट कुरंग कनकम खि 
प्रिय सो कहति हँसि बाला । पाये पालिवे जोग मंजु सग is स 
छाला' इति गीताबल्यां।- [ 5०-वा, 'घर घावत'>पीछा पकड़े 

दौड़ते जैसा शिकारियोंकी रीति है । 

` २ फरि फिरि प्रभुहि...' इति। (क )--दशैनका उत्साद्द 
~ है -अतपव ग्रंथकारभी बारंबार उसका उत्साह लेखनी-द्वारा' 
कडइरहेहे--(१) 'आज्ञ देखिहों परम सनेहीः। (२) निज परमः 
अतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहो' । और, (३) “फेरि 
फिरि:..' । (खो--“घन्य,न मो सम झानः--छुछती पुण्यवान धन्यः? 
लुङतसे भगवानका दर्शन मिट ताह, यथा--'जिन्ह जानकी राम छुक 
देखी। को सुकृती इम रुरिस बिसेषी'। पुनः, भाव कि शिवादिक 
अभुक पीछे धावतेह (अथात्‌ उनका ध्यान कंरतेहे ) ओर प्रभु मेरे 
पीछे घावंगे। अतः मेरा भाग्य उनसेभी बड़ा है। 'फिरि फिरिः कए 
साद कि इनका दर्शन योगियोंकोभी पकबारभी दुढेभ है और सुभे 
` बारबार दशन होंगे अत: मेरे समान वेभी भाग्यशाली नहीं। 


तेहि बन निकट दसानन गएऊ | 

तब मारीच कपट सुग भए ॥ हे (१). 
अति बिचित्र कछु बरनिन जाई । ` 
कनक देह मनि-रचित बनाई ॥ ..,, (रो 
सीता परम रुचिर शुग देषा । | 
अग अग सुमनोइर बेषा॥ :, (३) 


दिरन देखा, उनके अंग झं 
'धु० र० कु०--१ तेहि 


( क )--'पंचबटी बसि भीरघुनायक। करत चरित छुरमुनि सुखदः 


> 
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क? और “तेहि बन निकट द्सानन गएऊ” का संबंध हे। इसी प्रकार 


“होहु कपटम्रुग तुम्ह छुळकारी' का और “तब मारीच कपट खग भयऊ 
का संबंध है। ( ख )-सृग दी बना क्योंकि इसका चम कामका 


दोताहे, शूकरादि स्रुगों ( पशुओं ) का चमे एक तो कामका नहीं दुसरे 


सुन्दर नहीं । सृगको देखकर सीताजी रामचन्द्रजीको प्रेरित करगी। 
सिंह शूकरादि निकर नहीं जासकते उनसे भय होताहे 


२--'अति बिचित्र कडु बरनि न जाई? अर्थात्‌ बिचित्र होता तो 
कुछ कहतेभी, पर यह तो 'अत्ति विचित्र' हे, अतः कुछ कहा नदी 


जाता । इतनादी कहतेहै कि कनककी देह मणिरचित बनाईदै आर 
बनाच कुछ नहीं कहतेबनत। सग प्रायः स्वणउणके होतेहे अतः स्व 
रणको देह बनाइ । 

नोट--चादसीकिजी लिखतेहे कि दण्डकारण्यम पहुंचकर जब 


रामजोका आश्रम देखपड़ा तब अपने रथसे उतरकर रावणने मारीच: 
से कहा कि यही केलोंसे घिराहुआ उनका आश्रम है अब जिसलिप . 
झाप बह काम शीघ्र करो ।-यह “वन निकट” पढेसे जनायागया ।. 


३--'सीता परम रुचिर सुग देखा...' इते । (क )--धोरामळ 


चमणजीनेभी देखा पर वे बोले नहीं । जानतेहे, यथा- “तब रघुपति ` 
जानत सच कारन?। (ख )--'खरां-मायाकी सौता, मायाका 


सुग । अतः मायाकी दष्टिमे माया है, जहाँ मन जाताहै वहीं इरंजाताहे । 


नोट १--हनुमन्नाटक झाड ३ इळो० २६ से मिळान कोजिए देह 
हेममयं हरिन्मणिमयं श्एङ्गद्वयं वेद्टमाश्चत्वारोऽपि खुरा रद्च्छुद्ययंः 


माणिक््यकान्तिद्यति | नेत्रे नील खुवारके खुचितते तदश्च प्रे्तितं तक्त- 
द्र्मयं किमत्र बहुना सर्वाङ्ग रम्यो सुगः ॥२६॥ अर्थात्‌ स्वणंकी 
जिसकी देइ है, इरित मणियोंकी सांगं है, मूँगेके चारों खुर है; स्व- 


च्छु एवं माणिकयकी काम्तिके समान दाँत है, नीले सुन्दर पुतलियों- . 


चाले . नेत्र है और उण्हींके अनुकूल जिनका चंचळ अवलोकन हे. वैसे 
` रत्नोसे युक्त बहुत क्या कहाजाय उसका सर्वांग शरीर रमणीय है । 
२--वा० ३२-४३ मे वणेन इसके मनोहर वेषका है--“नीलमणिके 
समान सांगं, मुख कदां सफर कहीं काळा, सुख छालकमल और कान 
नीलकमल सम, गईन कुछ ऊँची, वैदू्यमणिकेसमान खुर, चाँदीके 


सैकड़ों विन्दुओंसे चित्रित, पीठ छालकमलकेसरसदश होंठ सुक्ताम-- 


२५ 
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शिसे चित्रित, बाल चाँदीके, सोनेके रोएँ, प्रौढ़ सुययंके सदश वर्ण, . 
शङ्क और मुक्ताकी कान्तिवाला पेट था # इसोको यहाँ "अति विचित्र! 
परछु रुचिर' और'सुमनोइर” और 'कनकदेद मणिरचित!से जनायाहे 
*छुमनोद्दर' सत्यद्दी इसने सीताजीका मन इरलियाथा यथा-- 
५झहो रूपमद्दो रमी: स्वर संपश्च शोभना । सुगोडद्भुतो बिखित्राङ्को 
हदयं इरतीवमे'--( वा० ४: ) अर्थात्‌ अदा कैसा रूप है, कैसी धो 
है, स्वर कैसा सुंदर दै, अदुभुत रूगा दे विचित्र अंग हे, मेरे मनको 
हरे लेताहे । 
खनहु. देव रघुबीर कूपाला । 
येहि सग कर अति सुद्र छाला ॥{३5 (४) 
सत्यसंध प्रु बधि करि एही। 
आनहु चमं  कहति बेदेही ॥ „ (५) 
अर्थ--वैदेद्दीजी खोलौं कि हे देव ! हे कृपाळ रघुबीर ! सुनिए । 
इस सुगका चमे ( खाल) बड़ाही सुंदर दै । हे सत्यप्रतिज्ञ भो ! इसको 
मारकर इसको खाल लाइप | 
पु० र० कु०--'देघ' अर्थात्‌ दिव्य हो, सब जानतेहो कि राक्षल' 
„ सुग बनकर आयाहे। रघुबीर हो, बीरका धर्म दै दुएका बध. करना.। 
` ऋपालु हो, दुष्टोंको मारकर सुनियोंपर कृपा कीजिए; यह सुनिद्रोददी. 
दै, यथा--'ळे सहाय घावा सुनिद्रोह्दी” पुनः, . सुझपरभी. कृपा कोपः 
इसका चरमे लेआइपए । पुनः, इसपरभी छपा कीजिए, मुक्ति दीजिए 
१५ पशुको गति उसके दाथकी बात नही है, आपके हाथसे बघ दोनेसेही 
मुक्त होसकेगां । झाप सत्यसंध हैं, निशचर-चघकी प्रतिज्ञा करचुकेहे 
इस प्रतिशाको पूरी कीजिए । जो कद्दो कि यहद राक्षस है इसका चर्म 


र 'मणिग्रवरऽंगाग्रः सितासितसुखाकृति: । रक्तपद्‌मोत्पळघुख. इन्दनी छोत्प- 
रश्रदाः ॥ किंचिद्त्युन्नतग्नीव इन्द्रनीं निमोदरः । मधूकनिभपारवंरच कंजर्किज- 
दकस निभः ॥ बेंदूयें संकाशखुरस्तनुजंघ: सुसं इतः । इन्द्रायुधंसवर्णेन पुच्छेनोध्यं 
विराज्ञितः ॥ हा ' स्निग्धवर्णो रत्नेनाना विधेवूत: । क्षणेन राक्षसो जातो 
स्गः प्रम ॥ _रोष्येविन्दुशतेषिचत्रं च प्रियनं दनः । राजीवचित्रष्ठः - स ` 

। घेरराज:मद्दाखगः -"०. सुक्तामणि विचित्राङ्ग' दद परमङ्गना । तं वे रुचिर दन्तो:- 
ष्ठ रुप्यघातु तन्रुइम्‌ ॥' इत्यादि । के”. < | 
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ळा: “पा-क 
ˆ केसे छागे उसपर कदहतोहें कि आप 'प्रभु' (समर्थ ) हैं, फूडको भी 
सत्य कर सकतेह । इसकी छाळ “अति सुंदर? दोगो क्योकि यह-'अति 
"विचित्रः है।-( सत्यसंध, रघुवीर, पाछा सबका चरितार्थ आगे 
द्खाबंगे)। ` fT] हु. ७०50-81 
तब रघुपति जानत सब कारन | 
` उठ हरषि सुर काजु सवारन ॥ ४४ (६) 
संग बिलोकि कटि परिकर बांधा । | 
करतल चाप रुचिर सर साँधा ॥ , (७) 


३ शब्दार्थे -परिकर-$टिवंघनं । साँधना>पीरको धनुषपर छगाकर 
"निशाना साधना, छवयकरना-जाणक्रो धनुषमें छगाना । 
., झर्थ--तब रघुनाथजी, जो सब कारण जानतेहं, देवकार्य संता ड- 
नेके लिए प्रसन्नतापूर्वक उठे । सृगको देखकर कमरको वस्त्रसे बाँधा, 
ओर हाथोंमें सुन्द्र घनुषपर सुंदर बाण चढ्दाया। * 
'पु० र० कु० १--'ज्ञानत सब कारन! । प्रभु सब जञानतेहे कि यह 
मारीच है और इसके साथ रावणभी थायाद्दै, यथा--'जद्यपि प्रभु 
- जानत सब कारन१'राजनीति राखत घुरत्राता' पुन;ः,यथा -“खो माया 
'र॒घुबीरहि बाँची । लछ्ठिमन कपिन्द सो मानी साँचो'। -( बाद्मीकि 
और अध्यात्ममेमी स्पष्ट कद्दाद्दै कि यहद मारोचदै।) _ | 
` २-'उदेहुरषि सुरकाज सँचारन' अर्थात्‌ यदि देचकाय्य न सँवा- 
-रना होता तो बददीँसे मारदेते जैसे जयन्तको । पर बिना यहाँसे उठ- 
'कर दुर गए रावण आजेगा नहीं न सीतादरण होगा न उसका वध 
'दोगा और न देवकाय्यं होगा । | 
३--'स्ग बिलोकि००, रुचिर सर साधा'। सुग परम रुचिर है, 
यथा-- सीता परम रचर सग देखा? अत:'डचिर सुगके लिप '“रुचिर- 
सर” का अनुसंधान किया जिसमें मायाशरीर बेघकर सत्य शरीर. 
को मी बेघ दे। ' : मह 
03” देखिए रामजीके लिए सुगभी आताहै तो. बद परमरुचिर 
बनकर (.जेले पूर्व शु पेणा 'रुचिर रूप! घरकर आईथो ) झर प्रभु 
मारनेचले सो भी 'रुचिर ज़र' से। मानों राक्षत जानते थे कि 
“'राचेर” धोरामजीको अत्यन्त प्रिय है। विशेर आ० ६१६ (७) के 
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८ 

नोरमें देखिए । आगे लंकाफाणडम प्रभुके कामरे सुगचम आवेगा तच 
वहांपर डसेभी “रुचिर” दिखायाहै, यथा--'तापर रुचिर स्टडुछ स॒ग- 
छाका। तेहि आसन आसीन छृपाळा'--( छ० ४९०) 


प्रशु लडिसनहि कहा सखझुझाई । 
प्रित बिपिन निसिचर बहु माई ॥ ३३5 ( द ) 
सीता कोरि करेहु रचवारी। 
बुधि बिबेक बल समय 'बिचारी॥ ,, (६) 
» अर्थे-प्रसुने छच्मणजीसे समझाकर कहा कि हे भाई! वनम 
बहुतले निश्चर फिरतेहैँ । तुम घुद्धि विवेक बळ सोर समयका विचार 
करके सीताकी रखवाली करना । हि 
पु०र०कु०-१कद्दा समुझाइई।'क्या समझाया खो काव स्वयं कदतेहे 
कि'फिरत००१॥ २--'दुधि बिवेक बळ समय बिचारी'का भाव कि समय 
विचारकर बुद्धि, विवेक और बळले काम लियाजाय तो कोई काय्य 
संसारमे.कठिन नहीं सब सुळभ होजातेहे,' यथा--'पवनतनय बळ 
पवन समाना | बुधि बिघेक विज्ञान निधाना, तब--'कवन सो काज 
कठिन जग माही । जो नहि तात होइ तुम्ह पाहीं ॥--(खुं० $२० ) ४ 
भाव कि जैशा मौका, स्थिति, प्रयोजन आपड़े जैसा विचारकर करना( 
वे०--समय यह कि रायणसे' चैर करचुकेहै ।. छुलरूपसे कोई 
आवे तो वुद्धि विघेकसे विचार करलेना सहसा विश्वास न कर 
लेना सामना करे तब बलसे काम लेना | पं० रा० ब० श०--बुद्धिसे 
विचारना, विवेकसे सोचसम्रक लेना, बळ अनुमानकर काम करना । 
'इनका चरितार्थ आगे दिखावंग। | 


_ प्रसुहि बिलोकि चला. सग भाजी । 
धाए रास सरासन साजी॥३5 (१०) 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा। | 
साया सग पाछे सो धावा॥ , (११) 
- अर्थ-प्रसुको देखकर मृग भाग -चळा । रामचन्द्रजीने धुक | 
-सजा (चिदछा चढ़ा) कर उसका पीछा किया । वेद्‌ जिसको 'नेति कद्दते 
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है, जिसे शिव ध्यानमे नहीं पाते बद्दी प्रसु मायासुगके पीछे दोड़े ।» 
पु० र० कु०--१ (क) 'प्रसुदिबिलोकि चला ग भाजी ।००' अर्थात. 
दोनोने- परस्पर पक दसरेको देखलिया। यथा--'मुग बिलोकि परिकर 
करि बाँधा' और यहाँ "प्रभु बिळोकि०' और जो पूव -कंदाथा कि 
“फिरि २ प्रसुहि बिळोकिहो? उसको यहाँ चरिताथ किया । (ख)- ` 
वाण पहलेही धनुषपर लगायांथा खो ( ळच्मणजीको ) समझानेक 
लिण डतांर लियाथा इसीले अच फिर कद्दा [क "घाप राम सरासन 
खाज्ी' ( ग)--जिसको वेद और, शिव नहीं पाते चह मगको नह 
पाते यह माधुय्य ळीळाकी शोभा है । यह लालित्य 'देखाया- करव 
ललित नर डोला! 
२--वेद घाणी' रूप हे. । (निगम नेति! अर्थात जहा वेदरूपी वाणी 
नद्दो पहुँचसकती । शिवजी ध्यानम नहीं पाते। भ्यान मनसे दोताहे, 
यथा- “मगन भ्यान रख दंड जुग पुत्ति मन बाहर कोन्द'। अत: 
'शिव!ध्यान न पाचा'का भाव कि जद्दाँ शिवजीका मन नहीं पहुँचपाता_ 
“यतोवाचो नि्वचन्ते अप्राप्य मनसा सहद? 'मन समेत जेदि जान 
न बानी! तरकि न सकदि सकल अनुमानी? का जो भाव है वही. यहाँ 
सूचित किया।--[ भागा क्योंकि रावणका कार्यं निकट मरनेसे न 
होगा ।--( प्र० ) ] 
कंबछँ निकट पुनि दुरि पराइ! 
कबंहँक प्रगटे कबहुँ छपाई ॥$ ३: (१२) . 
 प्रगटत दुरत करत छल भूरी । 
येहि बिधि प्रसुहि गयौ ले दूरी ॥ ,» (१३) 


+ (गीतावडी पद २०२ )--डोठे हैं राम ळपन अरु सीता। 
पंचबटी बर पनेकुटी तर कहें कछु कथा पुनीता ॥ १ ॥ 
कपट कुरंग कनकमनिमय लखि प्रियसों कद्दति हसि बाला । 
पाए पाढिबे जोग मंज सग मारेहु मंजल छाला ॥ २ ॥ 
' प्रिया बचन सुनि बिहुँसि प्रेमबस यगवहिं चापसर छोीन्‍्दे। 
` नल्यो सो माजि फिरि फिरि हेरत सुनिमख रखवारे चीन्हे ॥ ३ ॥ 
सोइति मधुर मनोहर. मूरति हेम दरिन के पाछे। 
धावनिं नवनि बिलोकनि बिथकनि बसे तुलसि उर आछे॥४॥ 
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: ५:: ५ “तब, तंकि राम कठिन: सर्‌ लारा..." 
२0: .धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥$ (१४) 
: ! ॥'पुकारऱशब्द, चीत्कार । मा हाफ संती पड कोक 
, अर्थ-कमी पास आजाता और फिर दूर भांगजाता, कभी प्रकट 
.दोता. कभी छिपज्ञाता, इस प्रकार प्रकट होते छिपते बहुत छुळ करते- 

र .हुए बह प्रभुको दूर लेगया । तब रामजीने ताककर फठिन वाण मार 
'बहू. घोर - ( भयंकर ) शब्द करता डु पृथ्चीएर ५९ पड़ा। .. . 

„  पु० र० बु ७-१--'कवहुँ निकट पुनि दुर एराई', यह काम शरीरखे 

रररहाहे और 'कबहुँक प्रगटे कचहुं छुपाई' य काम सायाखे कर- 

ताहे । ~ निकट आज़्ाताहै, प्रगट होजाताहै जिसमें निराश होकर लौट 

न जायें; और, दूर भागजातादै एवं छिपज्ञाताहै जिसमें मार न लें ॥ 


रावणने कहाथा कि 'होहु कपरसुग तुम्ह छुझकारी” 'छुळकारी' को 
यहा चारताथे कररहाहे | #- ` र है हक 


२-ेहि बिधि प्रभुद्दि गयी छै दूरी? अर्थात्‌ अब समझगए कि 
रावणका. काय्ये अच्छीतरहसे दोसकताहे तब राप्रजीने ताककर कठिन 
बाण मारा | काठन सर” अर्थात्‌ जिससे बच न सके ।--(इसीको 
दजुमन्नाटकमे 'दिव्य वाण' लिखाहे ) । वाण ळगनेपर चिंघाइ करना 
था सोन करके उसके बदले छदमणजीका नामलेकर पुकारा जिसमें 
ऽ बी चले आवं.। ऋषियोंका इसमें मतभेद है कि कितनी दूर 
अतएव केवळ “दुरी पद देकर सबके मतकी रक्ता की गईहै ।_ 
# यथा हनुमन्नाटके अङ्क ४--“आन्दोलयन्विशिखमेककरेण साधे, कोद- 
ण्डकाण्डमपरेण करेण धुन्वनू। सन्नह्य पुष्पकतया पटलं जटानाँ, रामो खग 
सखगयेत वनवीथिकासु ॥ १ ॥ हस्ताभ्यासमुपैति लेढि च तृणं न स्पृश्यता 
र । > विवतंते किसलयानाप्राय चाघ्राय च ॥ भूयस्त्रस्यति पश्यति 
ट कण्डूयते स्वां तनु । दूरं धावति तिष्ठति प्रचळति प्रान्तेष मायाम्रग:॥२॥' 
तू .एक दाथसे चाणचछातेहुए भौर दूसरे 'दाथदै धनुपके ( चुन्ध ) बड़े र 
शब्दको, करतेहुए, पुष्पोंकी लताते जटाजूटको बाँधकर महाराज रामचन्द्रजी 
चनकी गल्यिंर्मे मुगको हुँदुने लगे । वह मायाद्धग कमी तो भागता-भागता 
| हायसे “हण करने योग्य होकर तृणों को चारताईै, कभी घासको छूतातक. 
| नहों, कमी ळता गुच्छोंको पाकर नवीन पत्तोंडी सुगंधिको सूँघकर लोटनेळग- 
जति 


ताई, फिर बारबार १ दि र 
कमी इधर-उधर स क देखने रूगताहै, कभी खड़ा होजाताहै और 
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६२६/२०।१५१७) ˆ ` ` २४ मार्ने पौष 
४१०: -:चेछिसन कर प्रथमहि ले. नामा, : - .. 
` 2: पाले ` खुमिरेसि मन महे : रामा:॥ $ `` (१५) 
' ` छान तजत प्रगटेसि निज देहा । ` `` ` 
` खुमिरेसि राम समेत सनेहा॥ , (१६) 
अतर प्रु तासु पहिचाना। . . 

( : - झुनि दुलभ 1 गति दीन्हि सुजाना ॥ .,, . (१७) 
आर्थे पहले ळदमणजीका नाम लेकर पीछे मनमै रामगीका 
स्मरण, किया । प्राण छोड़ते समय अपनी ( राक्षसी ) देह. प्रंगट ही 
ओर राम्रजीको प्रेमसदित स्मरण किया, सुजान प्रसुने उसके अन्त:- 

करणके प्रेमको पदचानकर उसको, सुनियोको भी दुळम, मुक्ति दी । 
-.. षु० र० कु०-१-'प्रथु छछिमनदि कदा सप्तुक'दे। फिरत बिपिन 
निसिचर बहु भाई॥ सीता केरि करेहु रखवारी।” अतपच पहले. 
_ 'छच्मण’ नाम पुकारकर छिया, जिखमे वे भी वहाँ न रददजाई-चल्े- - 
आवे, तब रावण जाकर काय्यं साथे। 'राम' नाम मनमे घोरेले. 
लिया, यथा--“रूषन पुकारि राम हरुये कहि मरतहु बैर खंभारेइ'”-- 
( गी० २०५ ) पुनः, यथा--“सुक्कत न सुङती परिहर कपर न कपरी. 
नीच । मरत सिखावन सो दियो गीघराज .मारीच॥'? इति दोद्दा- 
घल्याम्‌। पुनः, छुलके लिए छदमणका नाम लिया और सुक्तिके लिए. 
रामनाम लिया-'जाकर नाम मरत सुख आचा । अधमड मुकुत द्दोई 

अति गावा’ ।# 

२--"प्रान्न तज़त०० राम समेत सनेहा'' इति |--( क ;--पाण 
निकळनेके समय बेहोशी आगई इसीसे निजदेद्द प्रगर कर दी। वा, - 
अपने स्वामीका काम करके अब प्राणपयानके समय निजदेह प्रकट 
की | छुळ छुटगया; दघ्मणजीका नाम छुळके लिए लिया सोभो. 
छोड़ा, अब केघळ रामजीका स्मरण किया । 


† दुळभ--भा० दू० | 


* मा० म०; कर०, वै०-- दूसरा भाव कि लक्ष्मणंजी भाचाय्य हैं, विना 
आच्राय्य के प्रभुकी प्राप्ति नहीं। अतएव लद्वमणजीडा नाम ले मानों उनशा 
शरण गया तब रामजीका स्मरण छिया । 
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रदा २६१, $२६२० (१५१७७२५२१७. 
३- दंनखे इसने चुळ किया कि माया का सग बना। पुनः, घचळ- 

खे छुळ किया कि र्षमणजीका ' नाम लेकर ' पुकारा। केवळ अनर्हे 
शुद्ध है, मनमें प्रेम्र है; अत: : अन्तर प्रेम. तालु पहिचाना?, यथह 
“रहति न प्रमुचित चूक किए की । करत सुरत सय बारवहिये की? ॥ 

- ४--'सुनि दुळेम गति दोन्हि खुजाना' । मनकी गति .जानी, अस: 
खुजांन कहा, यथा- “राम सुजान जान जनजीको', “सवामि खुजञाळ 
जान सबही को । रुचि लाळसा रहनि जनजीकी' । 


बिपुल सुमन सुर बरषहिं गावहिं प्रभु गुनगाथ ॥ 
निज पद दीन्ह असुर कहुँ दीनबंधु खुनाथ ॥ ॐ. 


. ` अथ--देवता बहुत फूल बरसातेहे औरं प्रभुके गुणगाथ गारहेहे ॥ . 
रघुनाथजी ऐसे दीनबन्धु हैं कि असुरको अपना पद्‌ दिया । 
` पु० र० कु०--१ कौन गुणंगाथ गातेदे ? यह उचराद्धमें कहतेहे 
क्रि 'निजपद...' । अर्थात्‌ 'अघम उडारणादि गुण गाए 'असुर' गौ; 
` पेज आदिका भक्षण करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, उसकोभी हृद- 
यका प्रेम पहचानकर सुनियोंकोभी दुलभ पेखी मुक्ति दी; प्रेम ऐसाही 
दाथ है । मारीच अपनी मुक्ति करानेमै असमथेथा इसीसे 'दीनबन्छुः 
विशेषण दिया अर्थात्‌ वह दीन था । ०६०१६ 
| २-पूषे स॒गको या चर्मछानेके लिए कहतेइ जो विशेषण सीता- 
जीने दियेथे उनका चरितार्थ इस प्रखंगमें यों इआ--: | 
देव--'तब रघुपति जानत सब कारन | उठे हरषि सुरकाज सँचारन ७: 
, रघुबीर--'खळबधि तुरत फिरे रघुबीरा? ।- (२) 
छपाला- निज पद दोन्ह असुर कहूँ दीनबन्धु रघुनाथ? ।--(३) ` 
खत्यखंघ--'तब ताकि राम कठिन खर मारा? |--(४) 
असु है-चमं लाए । चर्म छानेका प्रमाण ७० १० में हे-'तापर रुचिर 
खदुळस्‌गडाळा' तेहि आसन आसीन कृपाछा? । पुन:,यथा--द्देम: को 
दिरन हनि फिरे रघुकुलमनि छषन ललित कर लिये सूगचरम? (५) . 


सूच्मरीतिसे मारीचवधप्रकरणकी समाप्ति यहाँ दिखाई । 
` खन बघि तुरत फिरे रघुबीरा। | 
सोह चाप कर करि तुनीरा ॥$ $; (१) 
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“7:25 32220: 
आरत गिरा खुनी जब सीता | _ 
कह लद्धिसन सन परम सभीता | ८ 41 ६ 
जाहु बेगि संकट अति भ्राता । 
लद्दिसन विहससि कहा सुल माता ॥ + ८३) 
अर्थ-दुष्टको मारकर रघुबीर तुरत छोटे, दार्थोमं घुष ऋ 
ऋमरमें तर्कश शोभा पारहेहें । जब खीताजीने ढुःखभरी वाणी छुनो दच 
अत्यन्त भयभीत होकर लद्मणजीसे बोलीं | शोत जाओ, भाइ चड़ 
संकटे हैं लदपणजीने हँलकर कदा कि दे माता ! छुनिय । 
बु० र० कु०--१ “खल बघि हुरत सिरे रघुवीरा. .. इति । (क) 
_ रासकपासे मुक्ति हुदेथी, पर वह इष्ट था मरण-पर्यन्त उ खने छुछ छू 
छोड़ा | इलीसे चक्तालोग डसे 'खळ! कहतेहै | अधमको मुक्ति होती 
यश उसका कुनाम नहीं जाता। (ख ) 'तुरत फिरे? क्योकि उस्ने 
ळदमणजीका नाम लेकर पुकाराथा, इसले चिन्ता है कि आश्रमपर 
छु छळ दोनेही चाहताहै # ( ग) खळको मारकर खीरे अत: *रछु- 
चीर? कहा । ( घ ) “सोह चाप कर करि तूनीरा'--घजुषवाण तकशङे 
शोभा अब हुई जब खळको मारकर लोरे । अतः "सोइ? कहा । 
२- “आरत गिरा सुनी जब सीता... इति (क) आरत निरा, 
अर्थात्‌ 'त्रादि घराहि ऊदम्णः, यथा--“आतुर खभय गहेसि पग जाई १ 


† 'स प्राकारमाज्ञाय चकार च ततः स्वनम्‌ । सदृशा राघेवस्येच दा सीते 
'छ्छक्ष्मणेति च' अर्थात्‌ मारीचने वाण लगकर गिरनेपर विचार किया कि रावणका 
सस कैसे करूँ कि जिसमें लद््मणनी भी छोड़कर चलेभावें। उसी समय ' 
कस! विचारकर 'रामजीके स्वरले 'इा सीते” 'हा लक्ष्मण” ऐसा कहा । 

$ हा सीते ढकष्ष्मणेत्येव माक्रुश्यतु मदास्त्रनस्‌। ममार राक्षसः सोऽयं 
'श्षत्वा सीता कथं अवेत्‌ ॥२४॥ लक्ष्मणइच मदवात्राहुः कामवस्थां गमिष्यति ६ 
तइति संचित्य धर्मात्मा रामो हृष्ट तनुरूइः ॥२५॥ तत्र रासं भयं तीब्रमादिवेक 
' विषादजम्‌ । राक्षसं म्गरूप त इत्वा श्रत्वा च तरस्वनम्‌ ॥२६॥? (चा० ४४) 
“अर्थात्‌ हा सीते! द्दा एक्ष्मण चिल्लाकर यदद मराहे । यदद सुनङर सोती 
क्या दशा हुईंहोगी । मदाबाहु छदमण किस अवस्थामें होंगे--यह सोचकर 
रश्मचन्द्रजीके रोंगटे खडेहोगए । भयभीत होकर रामजी चले । 
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शा.हे भाहि दयालु रघुराई॥' सुनि कृपालु अति आरतबानी'प्रचनतपाल 
रघुबंसमानि काहि त्राहि अब मोदि । आरत गिरा सुनत प्रभु अभय- 
करे. तोडि'। (ख.)-“परम खभीता' से जनाया कि देह काँपनेळगी, 
इश्पात होरदादै, रोए खड़ेद्दोगएहैं । (ग )--३--'जाहु बेगि संकर 
अति भ्राता! । यहाँ 'परमसमीता' का कारण कंहा कि तुरुद्वारे भाई पर 
_ बड़ाभारी संकट आपड़ाहै । इससे जनाया फि भारीचके शब्द अति- 
_संकटमे जैले शब्द उच्चारण होतेहे वैलेही हैं और यह कि रामजीके 
स्वरसे मिढतेहुए स्वंपमें उसने छद्म्रणजीकों पुकाराथा । -( व्या. 
सजी--अति' का भात्र कि जब उग्दोंने समझलिया कि डिना तुम्हारी" 
सद्दायताके जीवित नहीं बचसकते तब तुमको खद्दा यताडे लिप पुकारा)! 
.. ४- लछिमन बिहलि कद्दा खुन माता’ इति । ट्मणजीको 
. मालूम है कि राक्षस मारागया। 'बिहँखना? असंभव बातपर है, यह 
- जानतेहै कि रामजीपर संकट पड़नहीं सकता, संकर पडना झसंभष 
है।वे यहभी जानतेह कि यह रामजीके शब्द नदी हैं' यथा-'न स 
तस्य स्वर व्यक्त न कञ्चिदपि देवत: । गन्घर्वनगर: प्रख्या माया तंस्य 
' च रक्स; ।--( बा० ४५) । पुनः, खर्रा-लददमणजीके 'विहँसने' से 
इन्दोने दूसरा भाव समभा पर इनका मःताभाव इद राहे इसीसे 
हनने माता! संबोधन किया .। ह. TR 
[ त | सङ रा० च० दूबे-कविने यहाँभी कैसा उच्च आदश स्थान 
Bo र “0१ मरते समय थी छदमणजीकानाम उच्च 
>>. से पुकारत नाद श्रीसोताजीके कणंगोचर होताहे । 
` _ पतिपरायण किसी अशुभकी शंकासे विहल दोजातीहै “और “कह 
के लचछिमन सन परम समता...” | 'लछ्ठिमन बिहँसि कहा सुचु मात 
` ` ` आदा, कैसा उदार मान है! माताशब्दमे कैसा उच्च भाव है! क्या 
इ ` 'ऐचात्य-लेखक इस म:वको प्रदर्शित करनेमें समर्थ हुपहे ? अस्तु! 
` रेणसोतादेवी उस समय ऐसी कातर होगई" पछि समय देसी कातर होगई' कि उनको यह उपदेश उनको यह उपदेश 


कै यथा--रघुबर दूरि जाइ खग मारयो | लखन दि 
दै ह पुकारि राम इरुए कहि 

मरतड बर .सँ भारपो ॥१॥ सुनहु तात ! कोड तुम्हि पुकारत प्राननाथकी नाई 
: कहो लपन इत्यौ हरिन कोपि 'सिय इठि पठ्यो बरिभाई ॥२॥ बन्धु 'बिलोकि 


: ऋइत तुलसी प्रभु 'भाई | अळी न दीन्हीं । मेरे जान जानकी काहू खंड छळ 
। हि 


करि हरि हीन्ही' ॥३१--( गी 
जक ० 
क क्य भाण) 
क आहण”: 
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बुरा लगा !-'मरम बचन सीता जब बोला...! । उन ममेवचनोकी थोर 
केवळ खंकेतकर साफ-साफ न लिखना भी कविके उच्च .आदर्श 
कोही द्रसाताहै। कवि उन शब्दोंको लेखनी-द्वारा अंकित.न'करके 
ढ्खिलाताहै कि सतीका आदर्श उसकी दध्टिमे कितना. ऊँचा है। उस 
आदशके साथ ये शब्द शोभा नहीं पाते । वीर लददमणके समान तुनक- 
मिज्ञाज जो किसीकी बात सहन नदीं करसकतेथे, देचीके शब्दोंको सुन 
कर द्मबखुद्‌ हो जातेहै । उत्तर तक नहीं देते । वद्द पज्ञे १1०5 की तरह 
यह नहीं कहडठते कि “स्री ! ` तेरा चुप रदना ही सबसे अच्छा भूषण 
हे? । बल्कि “बन दिलि देव सोपि सबकाह...' ऐसे कठोर वचन सुन- 
कर भी वही आद्र, वही भक्ति, वही स्नेह झलकतारदाहै-। भाईको 
आक्षांका उदलंघन ददोताहै। यह भी मालूम हे कि खीताजीको सुनसान 
आश्रमम अकेले छोड़ना उचित नद्दी। पर देवीकीदी आज्ञाका पालन 
कियाजाताहे और जब इस आश्ञा-उदळंघनका इस प्रकार जवाब तलब 
दोताहै--'आयेहु तात बचन मम पेली? तब लघमण भामीकी चुगली 
नद्दो खाते। केवळ इतनाही कहदेतेहै--'नाथ कछु मोदि न खोरी? 


शूक्ुटि बिलास सृष्टि लय होई । 
सपनेहु संकट परे कि सोई ॥ $ (४) 
सरस बचन जब सीता चोला । ७ 
_ हरिप्रेरित लछिमन सन डोला ॥ ,, ७) 
बन दिसि देव सोंपि सब काइ । | 
चले जहाँ रावन ससि राहु॥ ,, (६३) .. 
शब्दार्थ--डो लना>विचलित होना, दढ़ न रहजाना। - 
__.  झर्थ-जिसकी भौ फिरनेसे (इशारा मात्रसे ) स॒ष्टिका नाश 
होताहै, षमा उसे स्वप्नमें भी संकर पडसकताहे ? ( कदापि नहीं ) । 
जब सीताजीने ममे. वचन कहा तब प्रभुको प्रेरणासे ढचमणजीका 
_ मन. डॉवाडोल होगया । घन और दिशाओं आदिके सब देवताओंको 
सौपकरःळचमण वहाँको चले जहाँ रावणरूपीचन्द्रमाको ग्रसनेदाले 


राहु रामजी थे | 
नोट १--'भक्कषुटि बिळास सणि लय दोई...' इत । भाष कि 
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' जिसके भूविळासमात्रसे चराचरमात्रका नाश द्वोताहै उसका नाळ 
कौन करसकता है १ यूके कराचामात्रका यह बढ है-तव शारीरके वलकी) 
बया कही जासके ( पु० र० कु० ) । इशारेमे किचित अम नहीं क्योंकि 
'अकुटि तो साधारणतयाद्दी फिरतीहे । २--पुनः, “सृष्टि लय? खे 'उत्प-- 
वृत्त, पालन ओर संहार? तीनों आगए । 'सृष्टि'सृष्टि रचना और 
-डसका पालन |--(प्र० छुट 'अकुटि विलास सृष्टि ळय? इन ४- 
'शुच्दोमै जितना बल भराइआहे चह घात्मीकीयके ५ स्छोकोंले कहा 
“बढ़कर दे, पाठक स्वयंदेख ले ।# 
| | “मरम बचन जब सीता बोला! 
पु० र० कु०--'बोलए पुहिलङ्ग है । 'सीता बोली? ऐसा ढिखना- 
चाहिए था 'बोळ? कहना अनुचित है। इस अपने कथनसे कवि यह 
आच दशित करतेहे कि सीताने लद्मणको अनुचित बात कही १: 
अयोग्य कहा है, तो हम उचित पद्‌ कैसे धरे । अनुचित बात लिखक्तेः 
योग्य नद्दी इससे उसे लिखा नहीं, केवळ भावले दाशित करदियाहै। ` 
गौड़-'मरम बचन जब सीता (द्वारा) बोळा ( गया )! 'र 
ग्रकार अन्वय होनाचाहिप । यह तो मायाका “खेल था । सीताजी ' 
हों और टत्मणजीको मर्म दचन कहे यह तो असंभव था ) इसोलिये 
यहाँ कर्मंवाच्य पद्‌' दियागया (क 'कस्मवाच्यमे कमेकी प्रधानता 


बॅ ऽनरवीइल्द्मणस्त्रतां सीतां संगवधूमिव | पन्नगासुरगंधेव देच दानक 
राक्षसेः॥१०॥ अशवयस्तव देदेहि भतं जेतु न संशयः । देवि देव मुष्येए 
गन्धवेण पत्तश्र, ॥११॥ राक्षसेष पिशाचपु किन्नरेष सृगेषु च। दानवेषु क 
सोरु न स विद्येत शोभने ॥३२॥ .न त्वामस्मिन्वने हातुसुत्सहे राघवं विना ॥ 
अनिवार्य बळ तस्य बढौबंडवतामपि ॥३४॥ न्रिमिळोके: समुदितेः सेशवरैः 
सामरेरपि। ' हृदय निवृत्त तेरु 'तापरत्यज्यतां तव ॥१५॥ अर्थात्‌ इरिशी-- 
को तरह डरीहुंई सीतासे ढदमणजी बोले--नाग, असुर, गन्धव; देव, दानव,. 
खोर राक्षस कोईंभी रामजीको नहीं जीत सकते । हे देवि.! देवी, देवता, 
अजुष्य, ` गन्धव, पक्षी, राक्षस, पिशाच, किन्नर, पज्च, और दानक कोईँभी 
रामके सामने नहीं खडा होसकता । मैं तुमको अंकेली नहीं छोडसकता। तीनों 


छोकके बलिष्ठ मिल्करभी युद्धमें रामजीको नहीं जीतसकते । अतः: तुम. भपने 
अनका दु:ख दूरकरो 1. ॒ [PR 


हु हे > 
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रहतीहे ।. कत्तापदको नहीँ । लदप्रणजीके देखने-खुननेमे खीता-द्रारा 
ही वचन बोला गया । परन्तु कचि बड़े कोशळसे माया-सीताको 
गौण कत्‌ पद देकर मानों छिपाताहैँ, परदेमें रखताहे । 

पु०र०छु०--१ वाल्मीकीय खगे ४५ में जो मर्म वचन बोलना लिखा 
है उसे पूज्य कविने न लिखा, केवळ 'मरम बचन'इतना मात्र छिखकर. 
छोड़ दिया; आशयसे दिखाया कि जब ''ळछिमन बिहसि कहा सुचु 
माता' तब उनके हँसनेपर कुपित इई' कि रामजीकी आतंवाणी छुन- 
'करभी हँस रहाहे, इससे जान पड़ताहै किं चाहतेद्दो कि उन्हें कुछ दो 
जाय तो हमको सीता प्रात दोजायँ । [ नोट--जिसे अनुचित जानकर 
पूज्य कविने नहीं लिखा उसे यह दीन उद्धृत नहीं करसकता जो चाहे _ 
यहाँ देखले। हाँ, 'मर्म चन' से जनाया कि ये हृदयमें मिदने और 
घाव करनेवालेहै । ऐसा इआमी यथा---इत्युक्त: परुषं वाक्य सीतया 
रोमहर्षणम्‌? अर्थात्‌ कठोर वचन जुनकर उनके रोंगटे खड़े दोगए-- 
( श्लो० २७ ) ] 

२--(क) 'दरि प्रेरित छछिमन मन डोळा'इति । भाव कि माया द्वारा 
उनकी बुद्धि नहीं प्रेरित होसकतीथी उनका मन प्रसुकी प्ररणासे बिच- 
छित छुआ । 'इरिप्रेरित' पद्‌ देकर आक्षाभंग दोष निवारण किया ॥-- 
[हिङ इरि प्रेरित! पद्से उस शंकाको दूरकिया कि यदि लदमणजी 
को राप्रजीकी प्रशुतापर इतना विश्वास था तो क्यों गए १ कहीं छिप 
रहते ] ( ख) “मन डोळा? सीताजीको छोड़कर रामजीके पास जानेकी ` 
इच्छा हुईं | गौड़ परतमकी मायाका छदमणजीको भी पता नहीं था 1 
इसी लिए प्रेरणा हुईं । नहीं तो आश्ञाका उद्लंघन उनसे असंभव था । 

नोट--पाँडेजी आदिने 'सीता बोली' मति डोळी! पाठ रखाहे। 
ग्रोस्चामीजीके गूढ़मावोंके न समझनेसेही दृमलोग इस प्रकार 
पाठ बदलतेहे, यद्द हमारी बड़ी भूछ है । पं० रामङुमारजी एवम्‌ 
'गौडजीनै इसका भाव स्पष्ट करदियाहे । रड 

३--“बन दिलि देव सोपि सब काह! । (क )--रामजीने आज्ञा 
'दीथी कि 'सीता केरिकरेहु रखवारी । वुघि बिवेक बल समय बिचारी 
'यहाँ तीनों प्रकारसे रच्ता दिखातेहे। (:1 ) घनदेव, दिशिदेव आदिको 
"सोपा यह वुद्धिसे रक्ता की । (२) 'भकुटि विछास सृष्टि लय होड...” 
यहद विवेकसे रक्ताकी ओर (३) रेखा खींच उसके भीतर सोताज्ञीको 
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रखा यह बळसे रक्षा की। यदद मन्दोदरीके चचनसे स्पष्ट है--'राम 


अनुज लघु रेख खँचाई । सोड नहि लोंघेड असि सचुसाई'--( छं० 
३५) । तथा आनन्द्रामायणमें--'तत्कूरवचनं तस्याः श्रत्वा ज्ञात्वा 
महङ्गयं। ततः सघचुषः कोट्यारेखांकृत्वा समन्तत; ननामच पुनस्खीतांर 
'समग्र वनदेवता थ्रॉको सपना वाएमीकिज्ञीमी लिखतेहे--'रक्षर्तु स्वां 
चिशाळाक्षि समग्रा वनदेवताः' । हदुमन्नाटकलेभी रेखाका खिंचाना 
-स्पष्ट दै, यथा- 'सव्याहरद्धस्मिणि देहि मिक्तामळंघयहळचमणळदप्रले- 
-खाम्‌। जग्राह०' अर्थात्‌ रावणके भीख माँगनेपर ज्योंहीं सीताजीने 
'लद्मणजीके घचुषके चिन्हकी रेखाका उद्छंघन किया...? (अंक ४) 
'( ख ) देव, दिकपाळ आदिने रक्षाकी ? कारण वे सब तो रावण 


'से डरतेथे; दूसरे वे चाहतेमीथे कि हरण हो जिसमें उसका सारा 


'कुछ नष्ट हो चैले एक रावणद्दी मारा जाता। ऐसा न होता तो चे 
पहले दी झाकर खदम्रणजीको खबर देदेते । 


ड छ चले जहाँ रावन खर्च डाह । ( क.) यहाँ रवि राहु? न कद- 
'कर शशिराह्र' कहा । कारण कि रामजी सूर्य्यंचंशी च 

जी उसे मारगे 'उसके तेजको हरळेगे: जैसे ता रार 
"यथा-- पसु प्रताप रबि छुबिदि न हरिददी'--( अ० २०७ ) “वासु तेज 
अमान परु आनन' ] अतः यहाँ सूय्यंका प्रास कैसे कहे । पुनः, 
, चन्द्रमा सकलक दै, यथा- “जनम सिधु पुनि बंघु'बिष दिन मळीन 
“सकलंक १; , स॒य्ये कलंकी नहीं है-( रावण कुल-कलंक ' दै, 'यथा-- 

रिषि पुछस्ति जस'बिमळ मयंका । तेदि ससि महँ जनि होडु कळंका? 
' सूय्ये-राहुकी उपमा यहाँ उपरोक्त कारणोंसे अयोग्य जानकर न दो! 
।खरा--यह निश्वर और चन्द्रमामी निशि--चर यह निशचरराज ओर 


` . चह निशि-पति ( राकेश, शर्वरोश ); यह जगज्जननीका हरनेवांला वह 


४1 392 
१,%?" हम 


शुरुतियगामी-इत्यादि | अतपच दोनोंका जोड खूब अच्छु 
झड तयगामो-इत्य ड़ खूब अच्छा दै ।] ( ख) 
कंस दा प्रसताहे, अतः रावणको पूण चन्द्र सरे Sh दिल 
pl अब उसका भोग पूणं होचुका । अब यह माराजायगा । 
| क क चन्द्रका प्रासकर्ता राहुद्दी है वैसेही रावणके वधकर्ता 
ला कोई नहों । (( घ ) चन्द्रमाका अपराध राहुने नहं 
था वरन्‌ राइका अपराध चन्द्रने किया वैसेही रामका अपराध 
तपवएने क्रिया रामजोने उलका अपराध नही किया । 
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सून बीच द्सकंधर देषा। 
आचा निकट जती «के चेषा॥ $ (७) 
जाक डर खुर असुर डेराहीं । 
निसि न नीद दिन अन्न न षाहीं ॥ , (०) 
९ 
सो दससीस स्वान की नाइ । 
इत उत चितइ चला भडिहाइ॥ ,, (8) 
इसि कुपथ पग देत षगेसा । | 
रह न तेज तन बुधि बल लेसा | ॥ , (१०) 
शब्दाथे--“सून' = शून्य, सूना, एकान्त, सन्नाटा । = र्रा । बीच=- 
अवसर, मौका, अवकाश, दूरी | | | 
अर्थ इसी बीचमे सन्नाटा देखकर रावण यतीवेषसे पास आया ।. 
[जसके डरसे देवता दैत्य डरतेहे, रातको नींद नद्दी पड़ती और दिनमें 
अन्न नहीं खानेपाते ( अर्थात्‌ नींद और भूख दोनों जातीरदीं) वही 
दृशसिरवाळा रावण कुत्तेकी तरद इघरउघर ताकता हुआ चोरीके 
छिप चला ।. हे पत्ति-स्वामी गरुड़ । इसी प्रकार कुमार्गमे पैर रख- 
तेही शरीरम तेज, बुद्धि और वळ लेशमात्र नहीं रहजाते । 
--'सून बीच दसकंघर देखा । थावा निकर जाती... 
यु० र० कु०-१ (क) सून ( शत्य) के बीचमे दशकंधने देखा 
तो शुल्यसे बाहर -करनेेलिप यतीके वेषसे आया । अथवा, शुस्य 
अर बोच देखा.कि दोनों भाई अब दूर निकल -गएहँ. तब वह, आया, 
यथा- “सठ सुने हरि आनेसि मोदी । अधम निलज्ञ लाज नहि तोद्दी' 
“ज्ञानेङ तव . बळ अधम खुरारी। सूते हरि आनेदि परनारी' ( ल॑० 
२६)॥ (ख)--दशकंघर देखा' का भाव कि दशो: ्रोवाओंको फेर- 
फेरकर. देखताथा- ( खरा) । ( ग )--आशयसे . पायाजञाताहै कि 
रावण छोटा ( सुक्ष्म ) रूप धारण किएहुए देखतारदाथा । लच्मणजीका 
रेखा खींचनामी उसने देखा और उनका दूर निकळजानाभी ।- (खरा) 
नोट १-यतीका .वेष धारण करनेके कई कारण होसकतेहे--१ 
इस वेषपर विश्वास सबका होताहे | २-रेखासे बाहर निकालनाहे 


वे रा० प० में “रह न तेज बढ बुधि लवळेसा' पाठ है । 
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और अन्य वेषमें सन्देह दोगा बाहर न निकछेंगी। ३-_जळन्धर 
रावणवाले अवतारमे यतीदी द्वारा छल करनेका शाप दुन्दाका हे । | 
उसने कद्दाथा कि तुमने दमको यतीरूपसे छुछा तुम्हारे ख्रीको मेरा. 
पति इसी रूपसे छल्लेगा । 
नोट २-मह्दाभारतचनपर्वे अ० २७६ माकंण्डेयरामायणमें लिख- 
तेह कि रावण सिर खुँडापहुए बिदंडथारी संन्यासीका रूप धारण 
करके गयाथा'। इससे सिद्धहोतादै कि वैष्णचसस्प्रदाय बहुत प्राचीन 
काळसे चलाआरहाद। यह लोगोंकी भूल है जो भ्रीरामाचुजाचार्य्य 
स्वामीकेही.समयसे वैष्णवसम्प्रदायको खमभतेहों ।# पुनः, वाल्यीकिजी: 
लिखतेहै कि षह उज्ज्वल काषाय ( गेरुवे ) वस्न पहनेथा, शिखाभी' 
थी, छाता और उपानही ( जूती ) धारण किए, और बाएँ कघेपर दंड 
एवं कमण्डल लिए था। संन्यासी अतिथि और उसमें ब्राह्मणके: . 
चिहृदेखकर उसका सीताजीने सत्कार किया |--( सगै ४६ ) । 
3० र० कु०-२ 'जाके डर सुर अजुर डेराहीं...! इति। (क ) 
छुर और अछरसे स्वगं और पातालको गिनाया मर्त्येळोककी न 
कहा, क्योकि देवता और राक्षसोंके सामने इनकी गिनतीही क्या, 
यथा-'जितेउ सुरासुर तब भ्रम नाहीं। नर वानर केहि लेखे माही? 1 
३-'सो दससीस स्वानकी नाई” ना उ दसली स्वानकी नाई...” इति। (क) कुत्ता जब इति। (क ) कुत्ता जब 


कै एक पारसी जजने मुझे प्रन कियाथा कि रामोपासनाको प्राचीन कसे 
कहतेहो । राम तो त्नेतामें हुए ? भत: इस प्रस गने इस सं देहके दूर कर देनेका' 
योग्य स्थान समझकर यहाँ कुछ इयारामात्र खिखाजाताह | । | 
भीश्रुवजी भौर प्रह्मादभी तो सतयुगमे हुए, यदि रामोपासना उस समयः 
न थो तो ये रामनाम क्यों रटतेरहे, यह उपदेश नारद-द्वारा उन्हें केसे इभा ?' 
यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ । दूसरा प्रमाण रावणका चैष्णवयतीवेष है बाइ 
शीरामजीके थाविर्भावके समयभी वेप्णत्र थे । तीसरा प्रमाण वेदोकामी खीजिप्‌- 
| म अ ८३ में संत्ररामायण प्रकरणके १४१चें मंन्रमें श्रीराम- 
cd न है । नीलकण्ठ सूरिजीने 'सत्ररहस्य प्रकाशिका नामकः 
ज्याययामी ढीहै । अगस्त्यजीने इसी मंत्रसे सुद्र सोखछियाथा, शिवजीने 
ह अक पीरिया । स्वय शिवजीने इसको जप करके - इसके द्वारां 
NR सुक्तिका बरदान भोरामजीसेही पाया -- प्रमाण. यथा -- 
स्य मनु काइयां जजाप वूपभध्वजः!--- (रामतापिनी) । इत्यादि 1 
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कळमना स य 
चोरी करने चळताहे तब इधरउधर भयसे ताकता चलताहै । पुनः, 
( ख ) श्वानकी उपमासे जनाया कि यतीके वेशसे कुत्तेका काम 
करतांहै तव इसकी विज्य कहाँ दोसकतीहै, यथा--'लाढुंढको स्वॉग 
करि कूङुरकी करतूति। तुलसी तापर चद्दत है कीरति बिजय 
विभूति! ।--( दो० ४१२) छुत्ता चोरी करे तो उसे भडिद्दाई कहतेदै । 
४--'इमि कुपंथ पग देत... रद्द न तेज...? इति (क) बुद्धि बळ 
अर तेजसे विज्ञय. प्रा्त्दोतीहे, यथा--'घुधि बळ जीति,सकिय जाही 
खों । (७०), 'देखि दुद्धि बळ निएुन कपि कहा जानकी जाहु...” 
--( छुं० ) । ( ख ) जैसे रावणके तेज बल दुद्धिका नाश हुआ फऐलेही 
कुमार्गम पेर रखनेसे बुद्धि, बळ, तेजका नाश दोताहै । यह कुमार्गका 
प्रभाव है। सीताको चोरी ङुमार्गपर चळनाहै, यथा--'रे त्रियचोर 
कुमारगगामी' । तेजका नाश यह कि रोरकी तरह जारदाहै-'सो 
-द्ससीस शवानकी नाई। इत उत चितइ चळा. भडिहाई? । बलका 
नाश, यथा[-- 'जानेउँ तवः:बळ. अधम खुरारी । सूने हरि आनेहि 
परनारी?, 'रामाडुज लघु रेख खँचाई । सो नहि नाघेड अखि मचुसाई' 
चला उताइळ चाख न थोरी? । वुद्धि नष्ट दोगई क्योंकि वह समभताद्दै 
“कि राज्ञकुमारोंको जीतलुँगा और पहले तो उन्हे पताही न छगेगा। . 
दीनजी- इसि' पद्‌ प्रकट करताहे कि कवि इतने उस बिचारमें 
मञ्च दोगएड कि मानों स्वयंद्दी उस नीतिको समझारहेहैँ । 
ए०-रावण राजाह्दोकर भिच्तक बना और चोरी करनेगया अत- 


0 | 


एव उसका तेज ओर बछ नष्ट होगया । 
नानां बिधि करि त" कथा सुहाई। | 
राजनीति भध प्रीति देघाई ॥ £? (११) 
कह सीता खुल जती गोसांईं । 
 बोलेहु बचन दृष्ट की नांहे ॥ ,, (१२) 
तव रावन निज रूप देषावा। हे 
भई समय जब नाम सुनावा॥ ,, (१३) 
अर्थ--अनेफ प्रकारकी सुन्दर कथाएँ रचकर कहो । राजनीति, 


† (/'कहिः--रा० प०, रा० गु०) 
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भय ओर प्रेम दिखाया, खीताजी बोळीं-हे यती गोसाई' ! खुनो, तुम 
दुष्टके-से बचन बोलेदो? तब रावणने अपना रूप दिखाया । जब नाम 
खुनाया तब डर गई'। ( अर्थात्‌ रूप देखकर न डरी थीं पहले छुना 
भी न था अब उसको सामने देखा अतः डरगई' । ) 

` पु० र० कु०--१'नाना बिधि करि कथा जुदाई. ..? ( क ) 'छुट्दाई' 
से श्एङ्गाररसकी कथाएँ सूचित कीं; खीताजीके अंगोझी शोभा कइने 
'छगा, इन्द्र और झहल्याके प्रेमकी कथा कही, अहल्याने इन्द्रकी इच्छा 
पूणको, इत्यादि इसी प्रकार नानाविधिकी कथाएँ लुनाई' । 

(ख) “राजनीति भय प्रीति दिखावा! अर्थात्‌ ऐसा राजनीतिमें 
'लिखादे कि खीरल्ञको राजा ग्रहणकरे, जो तुम हमारा चचन न मानोगी 
ता दम शाप देदेगे, दम तुम्हारे रूपपर मोहित होकर झापहें, तुमपर 
हमारा अत्यन्त प्रीति है,इमारा तिरस्कार न करो | तुमको चनमें अकेळी 
'छीड़दियां यह नीतिविरुद्ध क्रिया । येहाँ देवगंघर्वादिक्षामी गस्य नहीं 
यह निइचरोका निवासस्थान है, यहाँ तुम्दोरेलिंए भय हे । राजमहलों 
में रहनेयोग्य हो, इमे प्रेम करनेसे हम तुम्हारी रक्ता सदैव करगे । 
इत्यादि । राजनीति, भय और प्रीति तीनों दिखाए । यथा--'भय अरु 
प्रीति नीति देखराई । चले सकळ चरनन सिड नाई ।! 

२--कदद सीता सुचु जती गुसाई'... | सीताजञी कितना साधुको 
आनतीहे, यद बात यहाँ दिखाईहै कि उस दुष्टको यतीवेषमे ऐसे 
| अ कहतेइप सुनकरभी उसको दुष्ट न कहरूर उसके वचनको. 
अ कदा; जैसा कोई दुष्ट बोले ऐसा तुमने कद्दाहै । यह न 

तू. बड़ा दुष्ट है। “गोसाई? अर्थात्‌ यती तो इन्द्रियज्ञित होते- 

ऐसे वचन शोभा नहीं देते; उनका तो स्त्रीमें माताभाव रहना 

चाहिए । २ रक पदछ १८ 

ति रावण निज्ञ रूप दिखावा...' इति। (क ) 'तबका भाव 

मा 

oi इल रूपसे हम ग्रहण करो। हम चडोश्यविजयो 

- ह ख) “भई सभय जब नाम.सुनावा' से पायागया कि रूपसे 
है आधिक भयदायक था, यथा-'को घौं अवन गे घो अवन सुनेसि नहि मोही ।_ 
पकै क सठ तोही! | सीताजी रावणका नाम छुनेइण थो. 
“(क चह बड़ा दुष्ट दै अत: “मई संभव जब नाम एुनावा?। - 
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कह सीता धरि घोरज गाढा । 
आइ गएउ प्रभु रह षल ठाढा ॥ $5 (१४) 
जिमि हरि-बधुहि छुद्र सस चाहा । 
भयसि कालबस निसिचरनाहा॥ ,, (१५) 
लुनत बचन दूससीस रिसाना । 
सन सहु चरन बदि [खुष माना ॥',, (१६) 
अथं—सरीताजीने भारी धीरज थरकर कहा--'रे दुष्ट ! खड़ा 
रद, परु आगए, जैसे सिंहकी खरी झी तुच्छ खरगोश चाह करे, वेखेद्दी 
डे निश्चरराज | तू फाळके वश हुआहे |! बचन खुनतेही रावण कळ 
छुआ । मनमै चरणोंको वंदना करके सुखी हुआ । 
पु० र० छु०-१ 'कह सीता घरि घीरजु गाढा... । ( क ) पदले 


ती मानकर बोली थी...जब.रावेणने नाम और रूपं प्रकट किया तळ. 
:खण्गई', डरके मारे वचन नहा. निकलता इससे बड़ा ध्यं घारख 
करके तब बोलना कदा । 'गाढ़ा' से जनाया कि बहुत डरीहे इसीखें 
बहुत धीरज धरनापड़ा। ( ख ) 'आइगप प्रसु' अर्थात्‌ तेर मांरनेक 
ईल चे संमर्थ है । कैसे समर्थ हैं यद आगे कहती है-"जामि हरि 
धू... अर्थात्‌ सिंद्दिनीको चाइ खरगोश करे तो उसकी जो दशा 
दो वही तेरी होगी त्‌ शश है वे तेरे लिए सिंह हे। ( ख) रहु खल 
-डाढा?। देखिए, जब साधुवेष था तब 'दुष्टकी नाई” कहा, दु न 
कहा । अब जब खाछुचेष छोड़दिया तब उसको 'खळ' संबोधन किया 
२---जिमि इरिषघुहि छुद्र सस चाह्दा...'इति। (क) यथा-'को भरच 
“सँग मोदि चितवनहारा' सिंदबधुहि जिमि खलक सियारए, 'को मा 
अषेयतुं शक्तो हरेमाय्माशशो यथा! इति वाल्मीकीये। जो चना 
खीतांजीने आवधमें कहेथे कि 'प्रभु संग मोहि को चितवन दारा 
-वखंहबघुदि ` जिमि ससक सिथारा'--उन्दी घवर्नोको यहां कंकू 
-चरिताथ करती हे । 
(ख ) 'निसिचरनाद्दा' का भाव कि तू ही नहों किन्तु निश्चर- 
ऋुलसंदित त्‌ कालके वश ह॒आहे-'काळ राति निसिचर ङुळकेरी । 
नेहि सीता पर प्रीति घनेरी ।! 


३-रादणने जानकोजीको भय दिखायाथा, यथा--“राजनीलि 
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भय प्रीतिं दिखावा? 'सई खभीत जब नाम छुनावा?। अब जानङीजी 
डसको भव दिखारदीह-'आइगप प्रशु... रावणको ये बचन -सुन- 
कर भय प्राप्त हुआ सो आगे स्पष्ट है।--'चला गगन पथ आहुर 
भय रथ हॉकि न जाय! । 
४--“सुनत बचन दखलीस रिखाना...! इति। (क) रामजोकी 
प्रशंसा और झपनी न्यूनता सुनकर क्रोध हुआ--रामजी को 'इरि' और 
इसको 'क्षद्र शश? कहाहै। यथा--आपुदि छुनि खद्योत सम रामहि 
भाजु रमान। परुष बचन जुनि काठि अलि बोला अति खिसिआन? 
| “खून बीच...चरच वंदि. ..' 


मा० हं-इस वणंनसे स्पष्ट दिखताहे कि रावणकी उत्छुंखल- 
तासे जब सीतादेवी उसपर विगडी उल समय उनके पाविश्वत्यफे 
तेजसे चक्रित .होकर रावणने उनको मानसिक प्रणाम किया । वह 
प्रणाम मानसिक-शुद्धिका नदी कदलायाज्ञातां । 'डॉटे पै नव नीच? 
इस प्रकारका यह नमस्कार था | यदि बह सच्चे सत्वशुद्धिले होता तो 
उसकी सत्वशुद्धि दुसरेदी क्षणने उसे छोड़ चढी न जाती । चह नम- 
स्कार मानभंगकी लञ्जासे कियाहुआथा, न कि भक्ति अथवा पश्चा- 
“तापसे । २--यदिं यह प्रणाम सच्चे पश्चात्तापके आँचका होता तो 
बादम रावण मित्र दवी स्व॒रूपमें दिखाईदेता। मानभंगकी ळख्जाके- 
स्थानमे अपने पूर्वे पापोंकी रजा यादि उसे मालुम हुईद्दोती तो भग- 
वती सीताको शरणमे आकर उसने डनसे च्षमाद्ी माँगी होती परन्तु 
गोसाई'जी कहतेहे--'क्रोघबंत तब रावण लोन्हेलि रथ बैठाइ:..?। 
इस दोहेसे रावणकी स्थिति इतनी स्पष्ट दोरहीहै कि शंकाकी जगह 
दी नहीं रहसकती । दोहेमेंके 'क्रोघ, और 'भय' शब्द बड़ेदी महत्त्व- 
पूर्ण हैं । मनके सकाम रहे बिना ये विकार कभीभी उत्पन्न नहीं दोते 
ऐसा सिद्धान्त है। अर्थात्‌ यह निविवाद सिद्ध दै कि रावणके मनें 
पश्चात्ताप ओर भक्तिकां लेशमात्रमी न था, दुखरे प्रकारले देखने- 
परभी रावणका पक्ष दह्दीनद्दी दिखताहै । यदि मानलियाजाय कि उसने 
सीताहरण भक्तिपुरस्लर किया, तो क्रोध और भयकी उपपत्ति कैसी 
जम सकती? भक्तिको भाषनासे उसने सोताहरण किया दोता तो? ` 

उसका मन बड़ाददी शान्त रहता, क्योंकि भक्तिमे उद्वेग पैदा दोही नहीं 


सकता। 'पश्चात्‌ लंकाम्ममी उसने सीतादेदीको फुसछानेका- निःसीम 
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प्रयत्न किया । इस प्रयत्नकी मंजिल आखीर यहाँतक पहुँची कि'खीता 
ते मम कृत अपमाना । कार्टो तव सिर करिन कपाना...? ।--(खु०) । 
पश्चात्ताप और भक्तिक्नी अरप-खी रेखाभी यदि रावणके मनको स्पश- 
कर निकलीरइती तो ऐसी गळकटियोंकी बृत्ति उसके मनको क्या 
छू भी सकतीथी ! अन्ततक भी ऐसी लद्दरने उसके मनको स्पशं नहीं 
किया । उसकी मदत्यु केवळ बदला लेनेकी भावनामेदी हुई । क्या 'कहा 
शाम - रन हतउँ प्रचारी इस उक्तिसे औरभी कोई बात स्थापित द्दोस- 
कती है? स्वामीजीका रावण इस प्रकारका हुआहै । रज और 
तमका तो वद्द केवळ पुतला है। सत्वगुण कया चीज दै बद जानता- 
ही नहीं । हमारे मतसे वह हदसे वाहर विषयी, मानी, खूनी और 
निर्छज्ञ दिखाता दै--मंदोदरीका शोक रावण मरणपर देखिए । 


कोधवंत तब रावन लीन्हिसि रथ बेठाइ । | 
चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकि न जाइ॥$ = 


अर्थ--तब क्रो ध मे भरकर,रावणने उन्हे रथमे बिठा छिया । आका- 
शमार्ग से शीघ्रता और व्याकुलता के साथ चला, डरके मारे रथ दाका 
नहों ज्ञाता । | 
__ पु० र०कु०१--किस प्रकार रथमै ब्रिठाया इसमे मतभेद है इससे 
पूज्य कविने सबके मतको रष्ताकरनेके हिप केवळ रथमे बिठाना लिखतेह | 
२-'भयरथ हाँकि न ज्ञाय!,यथा-कफोपभवन छुनि खङुचेउ राऊ । भयबस_ 
_अगहुड़ परे न पाऊ' इससे जनाया कि खीताजीके वचन सुन कुर उले 
डर व्याप्त होगयां, उसका शरीर शिथिल पड़गया; इखीखे हाथ काम 
नदं देते । + 
' _ ३--रथ कहा था? यहाँ मायामय रथ प्रकट करछियाँ, प्रथम 
इसका दोना नहीं पायाजाता || जब बह खीताजीके पास आकर बातें 
कररहा था । झ्य ७ रा 
नोट--वादमीकिजी रथपर आना स्पष्ट लिखतेहे । नलिहपुराणपे 
जूटायुके पक्त काटनेपर पुष्पकयानपर सवार होना लिखाहे । जिस रथ- 
चर आयाथा उसे ग्रुघराजने तोडडाला । पं० रामकुमारजी कहतेहे 
कि रथ अश्टय रहा और प्रमाण देतेहे--'सच मायामयोदिव्य: खरयुक्तः 
खरस्वनः प्रत्दष्टशयतहेमागो रावणस्य महारथः? इति घादमीकीये । 


शन 
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आस ताहरए-रहस्य 
-&7०<68-०-8-- . 
भगवानके चरित्रोंके रहस्य कौन जानसकताहै? च 
सकताहे जिसे वे कृपा करके जगादे--'लो जानइ आह डे पा 
न॒दी तो किसीका भी सामर्थ्य नहीं जो उसे ज्ञानले । जान ले तो चड 
पदस्यही क्या इआ ? श्रीलीताजी आदि-शक्ति हैं, शरीरामजीसेः'उन्र 
[ययोग कभी किसी कामें नहीं है, दोनों अभिन्न हैं, एकही होते हुए 
अक्तोके लिए युगल स्वरूपसे विराजमान हैं ।--'गिरा झरथ जळबी चि 
शसम देखियत (कहियत) भिन्न न भिन्न? | माधुय्येम पति-पत्नी-भादव- 
` बले श्रीरामज्ञीको वे अतिशय प्रिय हैं। ऐसी परम सती शिरोमणिके 
दरणामे क्या रहस्य है,.यद तो यथार्थ उस नरनाउय के करनेवाले ही 
जान | देखिए जिनके.एक सींकके वाणसे पीछा किपजानेपर इन्द्रपुत्र 
जयन्त. घेळोक्यमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र आदि फिसीकीभी शरण न 
पासका, क्या वे रावणको घर बैठे नहीं मार सफतेथे ) अवश्य मार 
झकतेथे। :पर ऐसा होता तो आज हमको उनके चरित्र-गान करके 
“अवपार दोनेका अवसर कददाँसे मिळता ? उनके दिष्य शुणों. करुण, 
*रऊवत्सटता इत्यादिको इम कैसे विश्‍वालपूर्वक स्मरण करके झपने- 
को कृतार्थं समझ सकते? : ` Ci 

. स्मरण रहे कि यहाँ जो कुछ लिखाजारहाहै: 
श्वामिक घा भक्ति भावसेही वालाच्या | हि Se 
द Sd जानबूझकर कियागयाहै । गोस्वामीजीने तो इसे स्पष्टः 
ज्य हादियाहे ओर घाउमीकिरामायणसेभी स्पष्ट है कि थीराम-- 

छदमण दोनोने जानाळ्याथा कि यह कपटसुग मारीच दी है । यथा-- 

जक 'जानत सब कारण । उठे हरषि सुरकाज - सँवारन ॥ 

i र ऐसा न डुआ द्वोता तो क्या रावण. परम-सतीः 
I स्ता भीवैदेदीजीके कमी हाथ छगा सकता- 
सत पा ने जिदेवकी न चढी, तब इनफे आगे रावणकी क्य 
बहा है पर द्‌ अ० .४।२२ मे थ्रीजानक्ीजीने रावणसे यह स्पष्ट 
Ee शक्ति सुभमें है तो.-भी में तुझे: 
>» केवाकि थीरामचन्द्रजीकी आज्ञा नहों है और 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


: 
। 
। 
र 
र 


& २८२२. ` ३११ | मानसपोयूष 


हि. क प क ४ > पप 
थ्देसा करने ले मेरी तपस्या भंग द्दोगी । यथा-- “असंदेशात्तु रामस्प 
ठंपसश्चादुपाळनात्‌। न त्यां कुमि दशग्रीव भस्म सस्मार्हतेजसाः 
२० नापहर्तुमहं श्या तस्यरामस्य घीमतः। विधिस्तववध(थोंष 
ददेहितोनाचर संशय: ॥२१॥--( वा० खुं०२२)। यह बात न दता 
यो क्या जो सीताजी इनुमानजीकी पूँठमे आग्नि लगाए जाने एर. 
अग्निको शीतो भव हनुमत:' यह आशा देकर हबुमानजीके [ट 
अग्निको शीतळ कर देने को समर्थे थीं, क्या चे रावणको भस्म करदे के- 
वहा समथ न थीं ? अवश्य समथे थीं। | ८४: 
यह खीताइरणचरित्रदी हमारी समझ चाइमीकि रामायण 
दिपहुए परघामयात्रा चरितका बीज है। इसीके बळपर १० हज्ञार 
खर्षसे अधिक राज्य करके अन्तर्म ्रोखीताजीके त्यागक्की लीळा करे 
झवचवासियोपर या यों कहिप कि समस्त प्रजापर अपना परम ममत्व 
दिखायाहै --'अति प्रिय मोहि यद्दाँके बाखी' 'ममता जिन्हपर प्रमद 
ज थोरी'--ब० ६ १५ ( १-३) देखिए । यद लीळा नहीं तो ओर क्या ' 
है १ कि १०००० वर्ष तक कोई चर्चा नही और जब परधाम-यात्राकं 
इच्छा हुईं तब एक घोबी-दारा उनके विषयमे अपचाद्‌ खुनाजप्ता 
छै और उसी पर उनका त्याग कियाजाताहै । 


= हमारे परमपूज्य मद्दाराज श्री १०८ पं० रामवदछसाशरणज्ञी (जान- 
घीघांट, थीशयोध्याजी) ने इस विषयमे दो रहस्य बताये थे जो यक 
(लिखे ज्ञातेह -१-रावणने देव,यक्ष, रन्घर्वांदिको कन्याओंको जबरदस्ती 
ळा-छाकर उनसे विवाह किया । क्रितनीदी देवियाँ उसके यद्दा कद 
थी--अपने अपने घरोंकी यह शोचनीय दशा देवताओंने आकर प्रदुसः 
बारबार कही । इन देवियोंकी दारुण विपत्ति ठुनकर करुणावश महा- 
शनीजीने उनके संतोष एवं सान्त्वनाकेळिप स्वयं रावणके यहाँ कद : 
दोना स्वीकार किया । 


De 


२--सुतीचणजीके आभअमखे चळते समंय महारानीजीने प्रमुख 
कहाथा किं आपने द्एडकारण्यके ऋषियोंते उनकी रच्ताकछिष्ट 
निशिचरवधकी प्रतिज्ञा कीहै और अब दण्डरुवनको चळरहेदै, सरे 
धहाँका जाना अच्छा नदी लगता, क्‍योंकि बिना अपराधेके दएडक!- 
शण्याथित रातलोॉको मारना योग्य नहीं, यद पाप है । बिना अपंराधरे - 
सां रनेवाले घीरकी लोकम प्रशंघा नदीं होतो। यथा -- 
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| “प्रतिश्ञातस्त्वया बोर दण्ड कारएयवालिनाम्‌ । ऋषीणां रक्षणार्थाय 
बघ: स्यात रक्षखाम्‌ ॥ बुद्धिवैरं विना हन्तु राच्ततान्द्रडकाश्रितान । 
अपराधं दिना हन्तुं लोको वीर न कामये । । —(वा०्आ०६।१०,२५ 
सा प्रशुने उस समय यही उत्तर दिया कि सुभे सत्य सदा प्रियहै | | 
जो प्रतिज्ञा करचुका उसे नहीं छोड़ लकता । में अवशय राक्षत्रोका व 
करके सुनियोंको अभय करूगा | तथापि सीताहरणमें यह रहस्य इ > 
जासकताहै कि रावणको सापराध ठदराने के लिए यह चरित प्र 
ओर, इस प्रकार ' 'बिचु अपराध प्रभु हृतद न काहू ॥? ज्ञा i 
भगतकर करडई । रामरोष पावक सो जरई ॥” इसा लाक्यकोामी चरि थं | 
कराद्खायाहै । इ. न 
इस प्रकार लाक-वेद्‌ देनोंसे उनका चंड बार 
) प्‌ द्दे काय्यं र्‌ घ्‌ hs 
अनिस्द्य वा निर्दोष हागया और इससे प्रिंयाका मी क 024 
३--यह भाव तो ऐश्‍वय्ये और भक्तिभ 
श वसे हुए । अब एक 
आ एक पतिब्रताशिरोमणि ( पं० श्रीराजारामजीकी सा 
ताइरणके बारेमे कहाहै उसे उन्दाँके शब्रॉमे सुनिए -_ 
14 कुक जनि करडु अस परिणाम बिचार । 
` पतदासा' सूगछालहित सिय दुख सही अपार ॥? 
व बात पतिग्रताके धर्मके परतिकूळ हे कि बह पतिको 
ड बह न प प्या न सीताइरणका उदाहरण देकर 
द्र ~“ केमा भूलकर आज्ञा न देना। घे अपने इस 
दोहेकी रिप्पणीमे लिखतीहे कि-'पतिपर आज्ञा करना Sims 


4 


सर्ग € त्य 
ही मो ल्य अरो यथा-न चमं कहत बैदेही' | यहाँ यह 
oe कुळ ताजी तो पतित्रताशिरोमणि हैँ, इनके तो नाम- 
CU जे र खियाँ पतिन्नतक्ा पाठन करतोहे, यथा-- 
- जीने जानबूझकर बै उमिरि नारि पतिबत करहि०” तब डन खोता- 
“पड़ा इसका समाचार पक है कि lB लो 
"> उख्ध/क उपदेशके बहुत 


चरित किए; 
“रत किए; इसी प्रकार यहद चरित लियोके..उपदेशकेळिप. हुझाहे । 
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इसमें उपदेश यह दै कि जब किंचित आज्ञा करनेखे साज्षांत्‌ श्री जान- 
कीजीको ऐसा दण्ड संहना पड़ा, तब जो स्त्रिया पतिका अनेक मार 
से निरादर करतीहें उनकी घया दशा होगी ? इसपर उनः बहि यह 
प्रश्न करेंगी कि स्त्रियाँ बाहर नहीं लि और गुद्दस्थीकी भे 
चस्तुओंका पक करना पतिके अधीन है, तब बिना कदे ज पल 
होगा ? उत्तर यह है कि उपरोक्त इछोकका असिप्राय यह नदीं 
यतिको सूचना न दीजाय; शिन्तु ले आओ, ळा देए पेला न कददाः 
ज्ञाय। यदि आवश्यकता हो तो इस रीतिसे कहाजाय (क ड 
चस्तु नहीं है । अप्राय दोनोंका पकदी है पर इस प्रकार कहद 
आज्ञा नहीं पाईजाती 7 ( अभ काशित्‌ ) | - 
यही भाव स्वयं ्रीसीताजीके प्रतिविंबके दन शब्दोंखे ब हो- 
रहाद्दै- “कामबूत्त मिद्रौठ्रै ्रीणाम्रखडशं मतस्‌। वडया स्मह किट 
विस्मया जनितो मम ॥'-( वा० आ० ४३२९ ) मा शा Fe | 
की पूर्तिकेलिए जा मैं आपसे यह कहरहोहे, यद कठोर है और य 
के लिए अनुचित दै, यद में जानतीहूँ तथापि इस स्टक देखकर छु ) 
बडा विस्मय उत्पन्न होगयादै, अत: आप इसे ले आव--“आजनयैन 
महाबाहे। क्रीडार्थ चो भविष्यति ॥” न 
इसी खंबंधमें यहाँ एक आर वात यही लिखनी उचित जानपइ- 
तीह कि आज्ञा देनेमे तो मदारानीको वादमीकिके अचा बहुत 
संकोच हु आहै परन्तु इससे मी आघक गहितकमे महारानी काना 
होकर पतिको आश्ञाके. उरळंघनका कियाद चनगवनके च र - 
,रघुनाथजीकी आज्ञा थी कि घर रहकर माता ओंकी सेवाक त 
- महारानीने देखा कि घर रहनेमें वियोगदुःख खहा न जायगा प्राण त्याग 
करना पड़ेगा और आज्ञा न मानकर साथ ररर आज्ञाके म 
: याप सुगतना पड़ेगा । इन दोनोंम वियोग अधिक उ 
हुआ और संयोगके साथ आज्ञा न माननेके पापका परिणाम ज 
करना उन्हे कम कठिन जँचा । श्रीरंघुनाथजीने ध्वनिसे दोनों म्य जी 
. के सामने रक््खों और उनपर छोड़दिया कि जा चाद्दै कवूळ करल । 
यथा--आपन मार नोक जो चहट्ट । बचन हमार मानि ग्रह रहह ॥_ 


०७४ 


यहाँ 'नीक' में भाच यद दे कि न तुम्हारा हरण होगा न आगे 
सभर बढेगा-- । 
२9 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अरशयकांड ३१४ § २८/२२ 


'कही छुमाव सपथ सत मोदी | सुमु मातु दित राषी तोददीं ॥ 
गुरु श्रुति संमत धरम फळ पाइ बिनहि कलेस । 
: हड बस सब संकर सद्दे, गाळच नहुष नरंख ॥ 


“ज्ञो हठ करहु प्रेमवस बाम्रा । तौ तुम्ह दुख पाउन परिनामा.॥... 
'नर' अहार रजनीचर करहों । कपट वेष विधि कोटिक घरही ॥... 


सहज सुर गुरु स्वामि सिष, जो न'फरहःम्तिर मानि । 
सो. पछिताइ अघाइ उर, अवसि हाइ हित हानि ॥ 
इन पदोंसे यह स्पष्ट होताहे कि भगवानने भावी रूफटपर विचा-- 
रकरके महारानीको चितावनी दी फि प्रेमके वश होकर हठ करोगी' 
तो अन्तम बड़ा दुःख उठाना पड़ेगा,--कैवल रावण-द्वारा हरण और 
ल॑कावासदी नहीं बल्कि दसहजार बरस पीछे अपयशके परिणामसे 
 बनवासभी करनापड़ेगा और चिर-वियोग-दुःख उठानापड़ेगा । इतनी 
भारी चितावनी परभी महारानीने सद्यः वियाग-जात-दुःख उठानी 
कबूल नहीं किया और पति-आज्ञाका उल्लंघन किया और उसके परि 
णामके ज्ञा स्वामीने वतारक्लाथा सच्चे सत्याभ्रहीकीतरह सहना 
स्वीकार करलिया | सीताहरण-चरितके व्याजसे महारानीका इस पापका 
कितवा घोर दण्ड दिलायागया यहद सोचकर कलेजा कॉप उठताहे ।' 
हरण और केवल दल ग्यारह महीने तक काही चियोग नहीं बिक 
पार्थिच-जीवनके अंत द्स-ग्यारह सो बरखोंका चिर-वियोग जिसमें कि न 
केवल पतिकी आज्ञा थी बल्कि राजाकी ओरसे बनवाल का निरपराक 
दण्ड था । 
ओर भी भाव सुनिए--४-- भशुण्डिज्ञी, शित्रजी आदिने मायाका 
दरण-माया-सीताका हरण होना स्पष्ट कहा है । यही बात गो र्वामीजी-- 
नेभी स्पष्ट शब्दोंमे कहीहै-- 
पुनि माया सीताका इरना?, 'निज प्रतिबिंब राषि तहँ सीता |. . 
श्रीचेजनाथजी लिखतेहे कि ऋषिकन्या वेदचतीने प्रशुकी प्राप्तिकेलिए. 
अखगण्ड तप किया उसको देख रावणने जबरदस्ती उसे पकड़कर लंका 
लेजाना चाहा । उस समय उसने शाप दिया कि तेरा नाश मेरे दारा 
द्दोगा यह कहकर उसने अपना वह शरीर छोइदिया। बद्दी यहाँ सीताजी 
. का प्रतिबिंब है । उसीमें सीताजीका आवेश हुआ। ( वेद्घतीकी कथा 
आल्मीकीय उत्तरकाण्डम है । बंदवतीका शाप सत्य करनाहे और 
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डलको तपस्याका फळभी देनादै। इन बातोंकी पूत्तिकेलिए खीता- 
दरण-चरित रचागया । ) पं० रामकुमारजीने § २२(८) में कदादै 
कि रावणने कपट किया । उसने प्रभुको कपटका सग दिया अत: 
प्रभुने उसे कपटकी सीता दी | जैसे को तैला ! परम कोतुको छपाळा ! 
छुळने आया और स्वयं छुळ गया । वास्तवमै हमारे मित्र प्रोफेसर 
'थ्रीरामदालजी गौड़ने जैसा कदाहे वैलादी दे कि “मायामाचुषरूपिणौ' 
दोनों भाई मायाको सीतां, मायाम्रग, मायाका संन्याली, मायाका रथ, 
आयाका विलाप और विरह कथा समी कुछ दोनों ओरसे मायाका 

खेळ था । 


इसमें महामाया और इेश्‍वरो-मायाके साथ राक्तसी-मायाको 
लीळा दोरहीहै, ईश्वरी अथवा दैवी-माया तामसी किंवा राक्षसी-माया 
से खेळरदीहै । मूखे राक्षल खुश है कि मेरी माया चळगयी और इन 
मनुष्योंको मैंने मो हितकरके स््रीहरण करळिया परन्तु यद नही जानता 
: कि मैं स्वयं ईश्वरी-माया-जाछमें वेतरद फॅसगयाह और मेरी बुद्धिका 
हरण कबका होचुकाहे । जब ठदमणज्ञीकोही परतमको मायाका पता 
नहीं है तब देवदचुजादिकी तो बातही क्या दै-- 


(सिव बिरंचि कहे मो हई को हे. बपुरा आन १” 


.„ ५--श्रीसीताहरणका पक रदस्य यदसी दोसकताद, जिसका बीज 
इस कारडके आदिमे बोदियागयादै कि--जयन्तने किचित सीतापराथ 
क्रिया, उसपर सीकाल्र चलाकर प्रसुने दिखायाथा कि , देवराजपुचको | 
जी व्रेयोकयमें . बचनेकी जगह न] मिली तब सीताइरण करनेवालेको - 
-जैळोक्यमें कब कहीं शरण मिल सकती है । खीताइरण द्वोनेसे देव- 
ताओंको पूर्णं विश्वास दोजायगा कि अब रावण मारागया इसमें 
संदेह नहीं और निशचरोंको [भय होगा कि. नहि निसिचर कुछ 
केर उबारा? ण | 


६--एक और रहस्य यहद भी कद्दाजाताहै कि रावण ब्राह्मण हे, 
त्राह्मणका घध करनेसे ब्रह्महत्या लगती दै । इन्द्रको बृत्राजुरके चघसे 
घोर ब्रह्महत्या लगीथी । पर घमंशाल्मकी आशा यद्दभी हे कि आत- 
तायीका वध करना उचित है, इसमे दोष नहों। परख्ोहरण करने-: 
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वाला आततायी है । अतः ख्रीहरण द्वारा इस दोषकाभी निवारण 
हुआ । # 

एक" सीतांदरण चैत्र शुक्ल = शुक्रवारकों मध्नाह्कालमे हुआ 
यथा हज्चुभन्‍न|टकके--अध रानद्निस्याधे अधंचंद्रेऽधसास्करे । रांवणेन 
इता सीता>ऋृष्णपक्ते लिताएमी' अर्थात्‌ देवदिनके आधे अर्थात्‌ चेच 


मासमे, अधंरात्रे अर्थात्‌ पितरोशी आघीरातमें अकृष्ण अर्थात्‌ शुक्ल- 
` घक्षमं, अघ चन्द्र चर्थात्‌ जब कि अष्टकला युक्त चन्द्रमा दोताहै तब 


अचमास्करे अथात्‌ मध्याए समयमे, सिताष्टमी अर्थात्‌ शुकवारखांद्देत 
अष्टमीके दिन राजणने सीताइरण फिया। पुनः, यथा--'चेत्रमाख 
सिताष्टस्यां सुटत छुन्द्संश्के। राघवस्य प्रियाँ खीतां जहार दशक” 
धरः? इति वाराहे। उस समय विन्दुयोग थां । बाइमीकिसे जरायुने 
कदाहे । | 
| हा जगदेक | बीर रघुराया। 
केहि अपराध घिसारेहु दाया॥ $ :: (१) 
आरतिहरन सरनखुयदायक । 
हा रघङुल सरोज दिननायक॥ ), (२) 
हा लछिमन तुम्हार नहि दोसा ।. 
सो फलु पाएउँ कीन्हेउ रोसा॥ , (३) 
बिविध थिलाप करति चैदैही। 
सूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही॥ ,, (४) 


% आततायी छ: होतेहे । प्रमाण यथा--“भप्निदों गरदइचैव शस्त्रपाणि ˆ 
धनापहः । क्षेत्रदारा इरइचेव पडेते आततायिनः ॥'- ( वसिष्टस्टति ३।१६) 
अर्थात्‌ घर जलानेकेलिए भायाहुआ, विष देनेवाला, हाथमे इथियार लेकर मारनेके 
लिए आयाहुआ, घन लूटकर लेजानेवाले और स्त्री या खेतका दरणकंत्ता-- 
ये छः भाततायी हैं । मनुस्सति ८। ३५०, ३५१ में मचुजीने कहाहे कि आततायी 
को वेधड्क जानसे मार डाळे, इसमें कोई पातक नहीं है ।--( यीतारहस्य ) 

† जग एक--(भा० द०), इसमें 'दे'वाथि'पर हरताळ देकर ए' बनाहै । 
*जगदेक'--( पं० रा० गु० द्वि० ना० प्र’ ) । जगदेक- ( यौइजी ) इचुमन्ना-' 


- रकमेंमी “जगदेक चीर? शब्द भाएहें । 
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विपति मोरि को प्रशुहि खुनावा । 
पुरोडास चह रासभ खावा॥ $ २ (२) 
सीताके बिलाप सुनि भारी। 


अये चराचर जीव इुषारी॥ , ७) 

पुरोडाश--₹ यच आदिके झाटेकी बनीहुई टिर्किया को कपाळ 
में पकाई जातीथी। इसके टुकड़े काटकर यज्ञमें देवताओंकेळिप मंत्र 
पढ़कर आहुति दीजातीथी । यद्द यज्ञका अंग है। २--दवि । ३--चह्द 
इचि या पुरोडाश जो यज्ञसे बच रहे । ४--यज्ञ भाग ।--( श० स०) 

अर्थ--हा जगतके पकही ( अद्वितीय ) चीर रघुराज ! किस अप- 
राधसे दया भुलादी । # हे ( आर्त्तके ) दुःखके दरनेचाले ! हे शरणा- 
गतको सुख देनेवाले ! हा ! रछुकुलकमलके सूथ्य | हा छचमण ! तुम्हारा 
` दोष नहीं 1 मैंने क्रोध किया उसका फळ पाया । वैदेही (राज्ञाविदेदकी 
कन्या ) अनेक प्रकारले विलाप कररद्दीहे--छृपाके रमू घे स्नेदी 
` डुर निकळ गपहें । मेरी विपि उनको कौन सुनादेग॥ ? यज्ञकी खोर- 
को गधा खाना चाहताहे । सीताजीका भारी विलाप छुनकर जड़ 
चेतनं सभी जीव दु:खी द्दोगए | | 

नोट--१ यहाँ पाँच चोपाइयों ( अरधालियों ) मे सीताजीका राम 
विरहमे विलाप कद्दाहै। और, आगे शरीरामजीका विलाप थ्रीजानकी- 
विरहमें दस चौपाइयोंमें कहाहे--'हाशुनखानि' खे 'मनहु मद्दादिरद्दी 
अति कामी? तक । इससे अज्ुमान होताहे हि यहसी एक कारण धी- 
इनुमानजीके इन चचनोंका हुआ-'तुस्हते प्रेम रामके दूना! २-- तुम्दार 
` नहिं दोषा? कहकर ढदमणजीको निरपराध सूचित किया, दोष अपना 
स्वीकार किया कि और क्षमा माँगतीहैं--जैसा किबा वैसा में भोग रही 
. हैँ । बहुत विलाप करनेपरभी प्रभु न पहुँचे तव कहतीहे कि 'भूरि कृपा 
. अ्रभु दुरि सनेदी' अर्थात्‌ वे दुर चलेगपहे हमारे चचन नहीं छुन पाते 
. नहीं तो अवश्य पहु चते या बहींसे सहायता करते । ३--बैदेद्दी” पढ्‌ 

* यथा हतुमन्नाटके (अंक ४ )-दा राम: दा रमण हा जगदेकवीर हा 
नाथ दा रघुपते करिमुपेक्षपे मास्‌ । 

तयथा भध्यास्मे-'इा लक्ष्मण महाभाग त्राहि मासपराघिनीस्‌ । चाकूशरेणा- 
इतस्त्वंमे क्ष तुमहेति देवर! । 
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देकर जनाया कि शोकमें देइकी सुध जातीरदीहै । ४- सा० म० 'पुरो- 


डास चह रासस खावा' का भाव लिखतेहेकि जैसे राखभ इन्द्रदव्य 
खाना चाहदताहे परन्तु जैसे न पानेखे बिना खायेही सरजाय चेसेही 
रावणको गतिहे वर्योकि गद्हेको इन्द्रव्य कदापि नहीं प्राप्त होखकती। 
पु० र० कु०--'सीताके बिलाप००? इति । (छ )--चर? का सुनना 
ओर दु:खी होना तो टीक है अचरका सुनना कैसा ? उत्तर 'अचरसे 
उनके अधिष्ठात्री देवताओंका सुनना आभिप्रेतहे । यथा -'खयळ सकल 
जहेँ जगि जगमाहो । छु बिसाळ नदि बरनी सिरांह' ॥ वन सागर 
सब नदी तलावा | हिमगिरि सब कहँ नेचति पाचा | कामरूप सुन्दर 
तजुधारी ।' सहित समाज सहित बननारी। गए सकल तुदिनाचल 

. दोहा | गावद्दि मंगळ सहित सनेहा ॥' 

(ख ) रामचन्द्रजीके वियोगमे चराचर दु:खी हुप, यथा 'बागन 
बिटप बेलि झमिळाहीं.| सरित सरोवर देखि न जादीं। सहि न सके 
रघुबर बिरदागी ।' वैसेद्दी यहाँ जानकीजीके वियोग और विळापसे 
इनकी दशा द्दोगईदै । इससे जानागया कि अचरभी दु:खी हुए थोर 
उन्दोंने खुना भी 1 रघुवंशसे मिलान कीजिए “नृत्य अयूराः छु खुमानि 
वृत्ता दर्भानुपातानिजहुंदरिएय:? अर्थांत मोरॉने नाचना, बुच्छोने फूळो 


' को और हरिणियोंने ग्रहण किण्हुए कुशको छोड़दिया। (ग) चरा- 


चर जीव दु:खी इप, यह कद्दकर जंनाया कि उनके किप कुछ न हुआ । 
जिससे कुछ बन पड़ा उसको आगे कहतेहे । | 
२--मिळान कोजिए गीतावळी पद्‌ २०६ से-- | 
'आरत बचन कहति वेदेदी । बिळपति भूरि बिखूरि दुरि गप सुग 
सँग परम सनेही' ॥ १॥ कहे कटु वचन, रेख नाँघी में तात छमा सो _ 
कोजै । देखि बघिक बस राजमराळिनि लघन लाळ छिनि लीजै ॥ २॥ 
चनदेवनि सिय कन कहति यो छुळ करि ,नीच हरी हो । गोमरकर 
सुरधेनु, नाथ ! ज्यों त्यो पर-हाथ परी हों ॥-३॥ तुळसिदास रघुनाथ 
नामधुनि अकनि गीध चुकि धायरो । पुन्नि पुत्रि! जनि डरदि, न जैंहे 
नीचु ? मीचु दो आयो ॥ ४ ॥--( गी० आ० ७ ) 
नोट---'जगदेक बीर? यह बात धन्नुषयज्ञ, जयन्त प्रसंग और खर- 
दूषणचधसे जानतीहे. और हनुमानजीसे छुन्दरकाडम इस्रोको कद्दाभी 
है कि किंचित्‌ अपराध शक्रछुतने किया तब तो आपने ऐसा पराक्रम 
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बन्या शाती ०५ 


उसे दिखाया अब मेरा दुःख. क्यों नहीं मिटाते, बद्दी पुरुषार्थ यहाँ 
डिखाइए । रघुराया अर्थात्‌ इस कुलमें रघु ऐसे होगए जिनके पराक्रम 
का रावण मानगया पंर आप तो उख कुलके. सिरताज.है अतपध 
रक्ता कोजिए । शरणसुखदायक हो में शरणहूँ आत्त हू मेरा दुःख दूर 
करके सुख दीजिए । रघुकुळकमळके सूय्ये हो, हमारा हरण सुनकर 
'रघुकुळमात्र संकुचित दौजायगा उसको बचानेकेलिप मुझे शीघ्र छुड़ा- 
इप,'उसका दु:ख दूरकरके उसे प्रफुल्लित कोजिए। पद्दले कहा कि 
'केद्दि अपराध बिसारेहु दायाः फिर अपना अपराध सममकर उसके 
लिए पश्‍चात्ताप करतीह जैसा गीतावळीलेभी रुपए है। 


“दास्पत्य-प्रेम” 


श्रीलीताजीका कितना प्रगाढ़ प्रेम श्रीरामजीमै था, यद्द वनयात्रा- 
समय देखनेमें आयाहै। परन्तु खीताहरणसे लेकर ळ॑ काधिजयके बाद 
पुनर्मिछापतक इसका लीळाके रुपमें अधिक परिचय मिलताहे [ चे 
रामजी के विरहमें कैसी विकल थीं यह बात उनके विळाप और सुंदर 
कारडमें विशेष रूपसे देखनेमे आतीहै । उनके प्रेमको जाननेषाले 
एक रघुनाथजीही हैं दूसरा नहीं । उन्होंने श्रीमुखले यदद कद्दाहै- 

“प्रेम तत्त्वकर मम अरु तोरा । जानत प्रिया पक मन मोरा ॥" 


प्रेमकी पहिचान हे कि चद्द अपने प्रेमपात्रंको दइळा देतादै चाहे 
चह उससे कितनीद्दी दूर क्यों नहो। प्रेमी और प्रमपात्र ये दोनों 
: झन्योन्याधित शब्द है। जो प्रेमी हे वही प्रेमपात्रभी है । जितनाद्दी 
अधिक प्रेम पात्र व्याकुळ हो उतनाद्दी अधिक प्रेमीका प्रेम समभत्ता 
चाहिए | ठीक यह बत यहाँ देखळीजिए-इघर महारानीजी स्वामीकी 
[बरहम परमध्याङ्कुळ हैं तो उधर स्वामी रघुनाथजी उनसे अधिक 
उनफेलिए व्याकुळ है । महाविरदी अति कामीको नाई बेएुथ दोरदेद, 
'छतातद पाती? 'खगरूग पशु' इत्यादिसे पूछते, रूप गुण आंद्का 
बखान करते,उन्मत्त और स्त्रैणकी भाँति विळाप करतेचलेजारहेदै। मदा 
रानीजीसे अधिक बिळाप उनका मानसमें दिखायागयादे--'तुम्द ते प्रेम 
. राम के दूना? | आ०$२८ (१-५) और सुं०$१२ (१०) देखिए । यह सब 
क्यों १ क्योंकि भगवानका बाना दै कि “ये यथा माम्रपद्यन्ते ताँस्तथव 
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जन्य 


RR 0 बान हावा लाह 0०00, व 
+भजास्यहम्‌” । इखीको. यहाँ चरितार्थं कररहेहे और हमलोगोको इर 


तरिते उपदेश देरहेहे कि यदि तुम हमारे लिए व्याकुळ दोगे तो हळ- 
'तुस्हारे लिए तुमसे द्विगुण व्याकुळ होंगे । 


:.. - यह ढीला विशेषकर -अक्तोंकेलिए कीगईहै-और उन्हें वियोण- 
-ज्फङ्ञारका एक जीताजागतारूप दिखायागयाहै। यहाँका चियोग. 
: ज्छङ्गार कष्णावतारके वियोग श्उङ्गारसे कहीं ऊँची केटिका है । परश 
"है यह छीलामात्र, क्‍योंकि महारानीसे ता वास्तविक वियोग फशी 
डुआईी नदीं चह ते अळष्यरूपसे अशिके भीतर निहित निरन्तर उनके 
साथ है--'छछ्िमनहु यह मरम न जाना । जो कछुचरित रचेड भगवामा? 
उनका चियाग ता कभी हाही नहीं खकता। शक्तिमानसे शक्ति कभी खळळ 
नहीं हाखकती' सूय्यं से किरणं मिळी इहै बाहे चह 8 करोड़ मोळ 
तक क्यों न चिस्तृत हॉ । भगवानक्री. शक्तिका विस्तार अनन्त देशः 
ओर डानन्तकाळमें होतेइपभी बह कभी भगवानले अलग नहीं होरू- 
कती ॥ महारानी तो भगवानकी झनन्तशक्तिकी सूलश्रोत है चह तो 
"मगवानके अन्तरकी अन्तरतम है वह कभी लग नहीं होसकरी १ 
गजा -राजधानीमें बैठा हजारी कास अपनी राज्यकी सीसामें झणी 
अश्वाक्तिसे शासन चलातारहताहँ परन्तु उसको वास्तविक शक्ति ता बरार 
चर उसीके पाख मोजूद दै। भगवाउकी शक्तिले भगवानका वियोग 
नहीं होखकता यद्यपि रावणको मारनेकेलिप छलका एक अंश माया- 
रूप होकर अपने शत्रके यहाँ चळाजाताहै और उसके नाशके समयः 
सक उसके यहाँ बनारहताहै । दास्पत्यप्रेमकी इख सचाके, जिस 
कि किसी देश या झाळमं उसी तरह वियोग नहीं है जिस तरह सूर्य्य ' 
जिका झत्यन्ताभाच है, शब्दोंके द्वारा करपनामे ळाना असरमच छै) 
इसी अगाध, अनन्त, आचन्त्य और कल्पनातीत दाम्पत्यप्रेमके केछि 
और विहारकाही नाम अनन्त विशवे की रचना, जीवन और संहार 
है। इस. विश्व वा भवलागरवाले महानाटकको .अभिनय है । -'भूकुटि 
उबेळास सृष्टि लय होई | राम बाम दिखि सीता सोई ॥? इस चिर- 
सन्तन अनादि अनन्त ळीलामें वास्तविक वियाग कहाँ है? जो कुछ . 
उचयोग दिखायाजाताहे वह ता ढीला और खेलका पक नगण्य आळ 
'है ज्ञा केवळ भक्तोंकी खातिर भक्तवत्सळ भगवान दारा अभिनीत 
_ ताह । भक्तवत्सळ भगवान्‌ की जय ! जय !! जय |! 
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गीधराज सुनि आरत वानो । 
रघुझुलतिलकनारि पहिचानी ॥ » २१ (७) 
अधसनिसाचर लीन्हे जाई। | ड 
जिमि अलेछ बस कपिलागाईं॥ , (=). 
सीते पुत्रि करसि जनि चास्ता । 

करिहों जातुधानकर नासा ॥ , (8) 
धावा फक्रोधचत षग कैसे। | 
छे. पवि पर्वत कहुँ जेसे॥ ,, (१०) 
रेरे इष्ट ठाढ किन. होही। 

'निभंय चलेसि न जानेहि मोही ॥. „ (११) 


झर्थ.-युघ्रराजने इःलमरो वाणी खुनकर पहिचाना कि. यह रघु:- 
कुकतिछक रामचन्द्रको पल्ली है । नीच निशचर इसे लिएजाताहै- जैले 
स्लेत्षके चशामे कपिला. गाय पड़ोद्दो । हे सीते पुत्रि !:डरे मत, सें 
वदेश्चरकां नाश करूँगा ( वइ पक्षी कोधमें भराइआ कैसा दोड़ा 
यर्छतको तोड़नेको वज्न छूडताहे । रेरे दुष्ट ! तू खड़ा क्यों नद्दी होता £ 
लिड॒र चलादियादे, सुझे नदीं जानता ? 

नोट १-(क) 'गीघराज सुनि। `०-यहाँ गोधराज पद दिया फ्मोंकि 
रावण राजा है राजाले राजा ळड़ताहे । अयवा, राजङुमारीकी सहाः 
वला करनाहे यह राज्ञाके योग्य काय्यंदै, गोको स्ले्से छुडानार्सी 
व्ाजघर्म है। ( ख )~-“लुनि आरतवानो!।' इति । दा: जगदेक बीर 
श्शुराया। हा रघुकुळ सरोज दिन नायक' इन आशचवचनोंखे जाना 
हके रघुक्ुळतिळकरामजोकी धर्मपत्नी है । दु 

२--'रघछुकुलतिलकनारि! कहकर 'अघम निलाचर लीन्हे जाइ” 
छद देकर इसकी बड़ी अयोग्यता जनाई | अर्थात्‌ कहा तो रघुकुळमें 
शिरोमणि राम और कहाँ यह निश्वरोंमे अधम स्लेत्त । स्लेक्षंसे गऊकोहे 
, स्च्ाकरना राजा, प्रजा सभीका कर्तब्य ओर थम है । यह स्लेक्षकां 
शज्ञा हे, में एद्दराज हूँ, मेरा घम हे रक्षाकरना । 


पु: गी० २०६ यथा--'णोमर कर सुरधेनु नाथ ज्यों त्यो परहाथ परी हँ ॥ ६७; 
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३--“सीते पुन्नि' । पुत्रकी ली कन्यासमान है, यथा--'अच्चु जबधू 
भगिनी छुतनारी । सुचु सठ कन्या सम ए चारी! । अतः 'पुत्रि' कह्दा । 
करिहौ जातुघानकर नासा'--लोघा अर्थ यद्दी है कि निश्चरका नाश 
करूँगा क यह कहकर सीताजीका अभय देकर प्रसन्न किया । "पुनि 
शब्दमे कैसा माधुय्ये और वात्सर्य झळकरदाहे । 
पु० र० कु०--१ “छुटै पवि पर्व॑त कएँ जैसे! । अर्थात्‌ ऊपरखे पंख 
समेटकर . वज्रसमान छुटा। वज्न.गिरनेसे पर्वत चूरचूर दोजाताहे 
चैलेदी यहाँ 'चोचनि मारि विदारेसि देदी' | २- “रर दुष्ट ठाढ़ 
इति ।--राचण दुष्ट था अत: उसे सभी दुष्ट कहतेहे । यथा--“कह 
सीता खुचु जती गुसाई' । बोलेहु बचन दुष्ट की नाई' ॥' 'रे रे दृष्ट ठांढ 
किन होई'--( जटायू )। “यह दुष्ट मारेड नाथ भे सकळ सनाथ'-- 
(इन्द्र) । 'परद्रोह रत अति दुष्ट पायो सा फल पापिष्ट- (इन्द्र) । 'न 
'जानहि मोदी? अर्थात्‌ यह नहों जानता कि में इसका रखवालाहू र्क 
हैं ।--[ इन शाब्दॉसे जानपड़ताहे रावण जानताथां कि शुद्धराज 


जरायु बड़ा पराक्रमी और बलवान था पर एस समय जरा अवस्था 
को प्राप्त हे 


गोस्वामीजी और नारिजातिका आदश 


पं० रामचन्द्रजी-कचिने रामायणको रचना करकेद्दी यह दरखा 
दिया. कि उसकी दष्टिम ख्रीका पद्‌ कितना ऊँचा हे । पक स्रीके अप- 
मानके बदलेमे हजारो योद्धा अपनी जीवन-लीछा समाप्त करतेहे। 
उसीके प्रतिकारमं खोताहरण होताहे । फिर उनको रक्षा, उनकी मान- 


तुलासदास रघुनाथनाम छुनि भकंनि गीघ.घुकि घायो । पुन्नि पुत्रि जिन डरहि 
न जेहै नीच मीचु हों आयो ॥७॥ 

६8 १-'करिददौं जातुधानकर नासा? । यहाँ सरस्वतीङृत विलक्षण शब्द 
पडेहे, सरस्वती डसकी.वाणी यों अथे सिद्धकर सत्य करती हें--'यातुधानके. 
करसे अपना नाश करचे गा' अर्थात्‌ तेरे लिए में आत्मसमपंण करताहूं।---(पु ०२० - 
छु० ) । २--दीनजी--यदि अनुस्वारका विचारा न करके छै तो यह एक 


प्रकारका आशीवाद मानों देरहे हैं कि तुम्हारा यह कुछ न करसकेगा वरन तुम्हा- 
रेही द्वारा इसका नाश होगा। - ॒ 
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मर्यादाको पददलित करनेके प्रयत्नको विफल करनेकेलिप लंकामे 


रक्तकी नदी बहती है । रर 


२- सुनसान स्थानहे । एक अकेली अबला पण्कुटीमे बैठीहै । 
रावणसा प्रतापी सम्राट उसके रूपलावण्यकी कथापर मुग्ध हो उसके 
उठाने तथा अपनी भगिनीके अपमानका बदला लेनेशातादै । पर उसे 
इतना साहस नद्दो होता कि सम्मुख जाकर प्रेममित्ताकी याचना करे | 
अतः यतीका वेष करके जाताहे । ३--पर जब एख प्रकार सफल 
आनोरथ नहीं होता तब अपना असली रूप दिखाताहै। पर उत्तर क्या 
मिलताहै ?--'जिमि हरि बघू छुद्र सस चाहा...! । ४--इसका प्रभाव 
कार्मांध पर क्या पड़ताहे ?-“सुनत बचन दसखीत लज्ञाना । मन 


अहु चरन बंदि खुखमाना! | ५--पर प्रतिकारमिश्चित कामको ज्वाला 
_ छदयमें दृहकरहोहे जिसमें पड़कर यहद विचार भस्म दोजाताहै और 


वह भ्रीसीताजीको बलात्‌ लेज्ञाताहै । घे कातरध्वनिसे विलांपकरती 
जञातीहैँ । यह कन्दनका शब्द जटायुके कणे कुद्दरमें पड़ताहे । बेचारा 
जरासे अशक्त होरदाहै । तोमी- गीघराज सुनि आरत वानी...? 'सीते 
पुत्रि करेसि जन त्रासा । करिहो जातुघान कै नासा!। ६--एक अबला 
हरी जाप्हीहे एक अशक्त दुद्धपक्ती या नवीन दृष्टिके मतानुखार' कोई 
बुद्ध अनाय्ये सरदार यद्द. दृश्य देखताहे । चह कातर हो उठताहे । 


चह इल अनाचारको सहन नहीँ करसकता और अबछाके बचने में 


अपने भ्राणोंकी आहुति देदेताहे । कया पाश्‍चात्य शिवेलरी ((01ए४119) 


. में इसकी समानता मिलती दै? वहाँ तो किसी रमणीकी सहायताके 


उपळच्तमें यद्द मानीहुई वात है कि आगे चलकर प्रेमको भित्ता मांगी 
जायगी । भारतके तुच्छ जीवमी अबळाके रक्षार्थ अपने प्राणोंकी परवा 
नहीं करते । 'पुत्रि' शब्दमेभी कैसा माघुय्ये, केला वात्सट्य-स्नेह कळक 
रद्दाद्दै।- आगे देखिए $ २७ ( १-३) में । 


आवत देषि कृतांत समाना । 
फिरि दसकधर कर अनुमाना ॥ $: (१२) 
की . मनाक कि षगपति होइ । 
मम बल जान सहित पति सोई ॥ ,, (१३) 
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शं * जकरल 


जाना ` जरठ जटा यू एहा | 

सस कर तीरथ छाडिहि देहा॥ ,, (१४) 
खुनत गीध क्रोधातुर घावा) | 

कह सुलु रावन मोर सिषावा॥ , (१४) 
तजि जानकी कुसल गह जाहू । 
` “: ' नाहित अस होइहि बहुबाह॥ ,,. (१६) 

रासरोष पावक अति घोरा ।. : 
` होइहि सकल सलभ कुल तोरा॥ , (१७) 
अर्थ -यमराज चा कालके समान आतेहुए देखकर द्शकन्क 

चरण ।फेरकर मनसे झडुमान ( अटकलसे विचार ) करनेळगा--- 
न्ब तो मैनाक पचत होगा या पक्षियोका स्वामी गरुड होगा । एस 
बह तो अपने स्वामी विप्णुसहित मेरे बलको खच जानताहै । ( पारू 
अनेपर ) जाना (वा, अच्छा मैंने जानलिया) कि यह तो बुडढा जाय 
है, सेरे हाथरूपीःतीर्थमें यह शरीर छो ङ्गा यह सुचकर युद्ध क्रोधे 
आध वोड़ा और[बोळा--हे रावण | मेरा खिखावन सुन । जानकीव 
छोड़कर खैरियतसे घर चले,जाओ नहीं तो, हे बडुतसे शुजाओं- 
'ाखे ! ऐसा होगा कि रामचन्द्रजीके ोध रूपी अत्यन्त भयङ्कर दाग्ने | 
देण सारा वंश पतिगा (की तरह जलमरेगा ) होजायगा । | 
नाट १--की मैनाक कि खगपति, .. सहित पति सेई? इति 1-- 
'अनाक हमारा बल जानताहे कि इन्द्र हमारे डरसे भागा भागा फिर? 
डन आर बह तो इन्द्रके वज्रके सयसे समुद्रमें जा छिपाथा तब झल 
गम सामना क्या करसकताह ? ओर गरुड़ है तो इसपर सवार होकर 
अनेक बार इसके स्वामीने मुझपर चक्र चलाया तामी मेरा कुछ न; 
श्वभडा अतः घहएजानबूभंकर शव क्‍यों सामना करेगा। # 

शु 5 ३-यथा--विष्युबकनिपतश अनकस मने र्या यथा--“विष्णुचक्रनिपातैश् शतशो देवसं युगे । अन्ये: शस्त्रे: ग्रहेः 
अहायुद्घेषु ताडितम्‌ ॥१०॥ अईताङ्ग समस्तैस्त देवप्रहरणेस्तदा 1 अक्षोभ्याणां 
खसुद्वाणां क्षोभण क्षिप्रकारिणम्‌ ॥ ११ ॥?-- ( बा० भ० ३ २) । पुनः यथा-- 
“शेरावतविषाणाप्रेरापीड मङृतइणौ । वजोल्लिखित पीनांसौ विष्णुचक्र परिक्षसेर- 
अबा० सु, १३) २--इनुमन्नाटक अंक ४ इलो० ५ से मिलान कीजिए, यथा--- 


~= अत लीक oT Pe 
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२--'मम कर तीरथ छाडिदि देहा ? रावणका अभिमान -इसीसे 
स्पष्ट है कि वह अपने मुख अपने हाथोका तीथकी उपमा देरदादै। 
इाथोंका तोर्थसे रूपक बाँधा । भाव यह कि लोग मोच्तकेछिए अपना 
शरीर अयोध्या; काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थामे छोड़तेह । रावण: 
गवसे सेचताहै कि यह हमारा सामना करनेका आरंहाहै ता अवश्य: 
इसे अपने प्राण देनाहै, -यदह मारा जायगा, मानों हमारे हाथोले वध 
होनेकाही यह तीर्थ समभकर आयाह्रै । जरा अवस्थामे क्लेश द्वोताहै: 
इसी से. बह मरनेकी इच्छाकरताडे । | 
३--छुनत - गीघ! इति.। पूर्वे कहा कि 'दरूवःघर कर अनुमाना” ` 
और अब कहतेहे कि 'सुनत'''!। इससे जानपड़ताहै [क अनुमान मनमै 
ही नहीं किया किन्तु. सुखसे कदा भी । अथवा, 'की मेताक कि खग- 
यःत होई। मम बळ जान सहित पति साई? यह अनजान है ओर 
समीप आकर पहचाननेपर गर्घेमें आकर ये. वचन प्रकट है--जर्ठ 
जटायू पदा । मम कर तीरथ छाडिदि देददा' । इन्हीं को जटायुने खुना 
तब बहुत क्रोधयुक्त हो गया । यह दूसरा भाव और अर्थ हचुमन्नारकके 
अनुसारभी ठोक जानपड़तादै। इस एकार'जाना'=झ्रहा ! में जानगया । 
३ पु० र० कु०--( क) 'क्रोधातुर धावा' से ज्ञात होतादे [कुः | 

' रायण खडाहोकर बिचार करनेळगाथा तब जरायुभी धीरा होगया,पर 
जब उसने ऐसे चचन कहे तब वह पुन: शोघतासे दौड़ा और पाल 
पहुँचकर उपदेशद्या। रावणने 'जरठ' कहाहै और बूढ़े उपदेशदेने-- 
याभ्य होतेही है अतः उपदेश दिया, यथा--'मनहु जरठपन अस 
उपदेसा ( अ० )। ॒ ; 
( ख )-'तजि जानकी कुसल गुदर जाइ ।” अर्थात्‌ नहों छोड़ते 


“मैनाक: किमयं रुणद्धि पुरतो मन्मागसमब्याइत 

शक्तिस्तस्य इतः सवञ्रपतनाङ्गीतो महेन्द्रो दपि ॥ 

ताक्यः सोऽपि समं निजेन विभुना जानाति मां रावण 

हा ज्ञातं स.जटायुरेप जरसा किङि्टो वधं वाञ्छति ॥” 

अर्थात्‌ मेरे स्वच्छन्दमारंको क्या यद्व भगाडीसे मैनाक पचत रोकता ? 
: उसकी क्या सामथ्यं है ! वद्द तो वज्‌ ळगनेके भयसे इन्द्र्से डरताहै । तो क्या. 
.यह गरुड है ? वहर्भी अपने स्वामीसहित मुख्च रावणक्रो जानताई । ओ हो !. 

जानलिया यह जरायु ही; बुढापेते वळेशित होकर मरनेकी इच्छा करताहे । 
२८ 
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अभी एक तो हमारे हाथों तु्दारी कुशळ नहीं और फिर रामरोष 
पावकसे कुल समेत तुम्हारी कुशल नदं । 
(ग) 'नादित अस दोइदि बहुबाहू' । रावणको अपने बाइबलका 
बड़ा अभिमान है # इसीसे “बहुबाहु” कहा । अर्थात्‌ ये खघ काट 
डाले जयगे । ० 


(घ ) “होइद्दि सकळ सळभ कुळ तोरा? इति । पतंगॉका संयोग 
दीपकसे है पर यहाँ 'दीपक' न कहकर 'रामरोष पावक' कहा | कारण 
कि बहुत पतिगोंके आपड़नेसे दीपक बुझमी जाताहै। यहाँ.'सकळ''- 
कुछ? बहुत ले पतिगे हुप उनके जलानेकेछिप 'अति घोर पावक? कदा 
जिसमे कोई बचे नहीं ओर आग बुझे नहीं । ऐसा ही अन्यत्र कहाहे-- 
धनिसिचर निकर पतंगसम रघुपति बान कूलाचु । जननी हृदय धीर 
थरु जरे निसाचर जानु'--( इचुमद्वाकय ) 'लषनरोष पावक प्रबल: 
जानि खळभ जनि होहु'- (ब०६६६) !--[नोट- वाउमीकीयमे ऐसादी 
दै--'समित्रवन्धु: सामात्यः सबळ: सपरिच्छुर: ! शळभाइव नश्यन्ति- 
रामरोषस्य पावके? । ] | 

` पं० राचंन्युकल--“को मेनाक कि खगपति होई” । संदेह विशुद्ध 
अळंकार वहीं कहाजासकताहे जहाँ सदश वस्तु लानेमे फदिकाः 
उद्देश्य केवल रूप, गुण या क्रियाका उत्कर्ष या अपकर्ष दिखाना रहता 
ह्वै। ऐसा संदेह वास्तविक भी दोसकताहै पर वहाँ अलंकारत्व कुछ 
द्बासा रहेगा । जैले 'की मेनाक०! मै जो संदेह है, बह कविके प्रबंध 
कौशछके कारण वास्तविक भी है तथा आकारको दीर्घता और वेगकी: 
तीव्रतामी सूचित करताहे | 


बरा न देत दसानन जोधा।. 
तबाह गीघ धावा करि क्रोधा॥ $ २८ (१८) 


क्ष यथा--१ "चछा भवन निरषत झुम बीसा'। २--'ममभुजस/गर बळ: 
जळपूरा । जह बूड़े बहु सुरनर सूरा’ | ३--'सुज बिक्रम जानहिं दिगपाळा । सठ' 
अजहू जिनके डर साला! । ४--हरगिरि मथन निरखु मम बाहू । पुनि सेठ: 
` कपि निज प्रभुद्दि सराहू' । ५--'कहसि न खळ थं को जगमाहीं । सुजबल- 
सें जीता जेहि नाही'। ६--'निज सुज्ञ बल में बग्ररु बढ़ावा! | इत्यादि | 
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धरि कच विरथ कीन्ह महि गिरा । 
सीतहि राषि गीध पुनि फिरा॥ $ ३४ (१६) 
'चोचन्हि मारि बिदारेसि देही । 
दंड एक भइ मुर्छा तेहीं।₹ , (२०) 
तब सक्रोध निसिचर खिसिआना । 
काढेसि परम कराल कूपाना ॥ , (२१) 
काटेसि पंख परा खग धरनी। 
सुसिरि राखु करि अद्सुत करनी ॥ , (२२) 
शब्दार्थ -कच=तराळ, केश । 'बिदारन!'=विरीणंकरना,फा इडाळना । 
अर्थ -योद्धा दशसुख उत्तर नहीं देता। तब गुद्ध को घकरफे दौड़ा । 
बाळ पकड़कर उसको विनारथका। करदिया, चह पुश्वीपर गिरपड़ा, 
( तब ) गृध्र सीताजीको ( अपने स्थान परं) रखकर फिर छोटा । 
चोचॉसे मार मारकर उसके शरीरको बिदीणं करडाला । उसे पक दूंड 
अर मुर्छा आगई । तब खिसियाये हुए निश्चरने क्रोधपूर्वक मदाभय- 
कुर खड्ग निकाला और उसके पक्ष ( पखने ) काटडाले । पक्षी रामजी 
को स्मरणकरतेहुप अदभुत करनी करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। _ 
नोट--'ओधा' पद्‌ देकर जनाया कि योधा करनी करते, बकते 
नहीं, यथा--'सूरसमर करनो करदि' कहि न जनावदि' आप! । अतः 
इत्तर न दिया। पर उत्तम भाव यह हे कि वीर है तबमी घबड़ागया 
उत्तर नहीँ निकलता । . 
पु० र० कु०१--'तबदि' गीघ घावा करि क्रोघा' । ग्रद्धराजका 
` तीनबार घाना और तीनों बार क्रोध करना लिखागया । यथा 
घावा क्रोधवंत खंग कैले, सुनत गीघं फ्रोघातुर घावा' और यहाँ 
श्थावा करि क्रोधा' | इसका तात्पर्य यह हे कि बीच २ में रक जाताथा 
प्रथम जब रावण अनुमान करनेलगा तब रुकगंया, फिर रावणको 
सप्रमाने लगा तब ठदरगया । (२) प्रथम क्रोध सीताहरण पर 
हुआ, दुखरा क्रोध उसके अभिमानपूर्वक बोळनेपर हुआ और तीसरी 
बार उसके उत्तर न देनेपर फ्रोधावेश हुआ | | 
२--'घरि कच! से जनाया कि उसके सिरपर उड़तारहा इससे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


'झरण्यकाँड ३३८ $ २८,२२ (१८-२२). 
“बाल पकड़ना ही सुगम जानपड़ा । %--[ बाल पकड़कर घरना कहा 
गया । क्यों ? क्योंकि यह मर्म स्थळ है, इनके पकड़ने खींचने ले अत्यन्त 
“पीड़ा दोतीहै जिलसे मनुष्य तुरंत काबूमे आ ज्ञाता ।-दीनजी ] 
३-“चोचन्हि मारि बिदारेलि देही ।०० तुरुछा००? । पूर्व जो 
'कहा था “छूटे पब पवत कहुँ जैसे” उलको यहाँ च रिताथे हिया । दे 
-चिदीर्णंकरनेके लिए 'पंवि पर्बत? की उपमा हे! हसी प्रकार आवत 
देसि तान्त खमाना”की उपमा 'घुछितः करनेके विचारले दीगई । 
“इस चौपाई का भाच कि उसने रावणको स्टुतप्राय कर दिया । व्रह्मा 
चरसे चह मर नहीं सकता, नहों तो सत्युमे संदेह न था। देदी=रेद, 
शरीर, यथा--'पिता मंदमति मदत तेदी । दक्तठुक संम यदू, देही , 
“नर समान नई कवनिड देही । जीव चराचर ज्ञाचत जेडी' । | 
भौड़जी-पक दंड तक मूछिंत रद्दा।: फिर -इस दशाम खीताजी 
स्यं बयो न साग गयीं गीघने स्वयं खीताजञीको लेकर आश्रममे क्यों न 
'पहुँ चाया ? वात यह थी कि माया सीताको तो रावणे नाशके छिए 
उसके साथ जाना ही था । गीघको भी यद बुद्धि इलीले न आयी । 
(क्क) पुण र० कु०-8-“काढेलि परमझराळ छपाना । यह बही 
है जिससे सीताजीको डरवावेगा,यथा-“सीतःं ते. कतम म अपमाना । 
'करिहडँ तव सिर कठिन कृपाना?.। यहाँ जटायुने उसका अपमान 
किया | अतः खिलियाकर उसकेलिए कठिन छपाण निकाला! वैसेद्दी 
'सीताद्वारा अपमानित हो नेपर वहाँ ति झालेगा । यहाँ पंख कारळिण 
“वहाँ मदोदरी आदिके समभानेसे कुछ दिनको अवधिदी। (ख) इख 
कपाणका नाम चंद्रदाल है- चंद्रहास हरु मम परितापं', “तथा क्रोधा- 
.इशग्रीच चन्द्रहासं खरंमदत्‌। पक्षौ पारौच पाशवी च वेगेनोद्धत्य 
'सोच्छिनत्‌" ( र० ब० ) 
५-'काटेसि पंख परा खग घरनी' ।--पंखदी &1रा पक्षीका जीवन 
है, पंख कटनेपर बड़ा कष्ट दोताहै, यथा- कर मीजदि सिर छुनि 
-पषठिताहीं । जनु बिनु पंख बिइग अकुलाही?, जथा पंख बिनु खग अति 


४ 'पु० २० कु०--पं० रामगुलाम द्विवेदी गी यद्व भाव कहतेथे कि “थरि ˆ 
कच' से चोटी मुड़ाना हुना, खिसियाया यह सु हमें कालिख लगी, खर रथमें 
-ज॒तेहे यही गदहेपर सवार होनादै भौर छंका दृक्षिग है उसी ओर 'जादी रदादै 
नचा, शेव है/भत भलामण हिडी। का लिक है।90 by eGangotr 
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' दोना!1 भोजन नहा मिता, यथा--'कबहुँ न मिळ भरि डद्रःअद्दारा | 
-झाजु दीन्ह बिधि पकहि बारा'--(संपातीधाक्यं )। इसीसे -पक्तही काट 
- डाला कि कष्ट: भेलकर' मरे।- ( रामजी शत्र हैं उनका - पक्त छिया । 
. अत: पत्त काटे )। सिर षयों न काटलिया ?:अपनी दुदेशा समभकर 
मारा नहीं, पक्ष कारे जिसमें वष्ट मेलमेलकर -तडप-तडपकर मरे ।. 
पुनः, हरिज्छासे ऐसा हुआ । सीताजीने कद्दाथा कि 'बिपति मोरिको 
प्रभुद्दि खुनावा, जरायु खुनानेके लिए जीते रखेगए। 
६--(क) अद्भुत करनी! यही कि त्रिलोकघिजयी रावणसे लड़ा, 
: जीतेजी सीताजीको न लेजाने दिया यथा गीतावळी ( आ० ८ )-- 
“(करत न:बारहि बार पचारयो | चपरि चोच चंगुल इय हति रथ 
खंडखंड करि डाखो ॥१॥ बिरथ विकल कियो छीनि छोन्ह सिय घत 
-घायनि अकुळान्यौ । तब असि काहि काटि पर पाँचरु छे “सुप्रिया 
परान्यौ ।।२॥ रामकाज खगराज आज छरघो जियत न जानकि त्यागी । 
तुलसिदास सुर सिद्ध सराहत धन्य बिग बड़भागी ॥३॥"1 
( ख )--“खुमिरि राम” यथा हनुमन्नाटके--“ईषत्स्थिदासुरपद- 
दुसुवि राम राम रामेति मन्त्रमनिशं निगदन्सुसुक्षः ).१३॥ अर्थात्‌ मोक 
की इच्छासे राम राम राभ इस मंत्रको निरंतर जपते इप बह पक्षा 
जिसमें अब कुछ ही प्राण शेष हे, पृथ्वीपर गिरपड़ा। | 


सीतहिं जान “चढाइ बहोरी। 

चला उताइल चास न थोरी॥$४३ (२३). 
करति बिलाप जाति नभ सीता.। _ 

व्याध बिबस जतु सृगी सभीता ॥ , (२४) 
गिरि पर चेठे कपिन्ह निहारी 

कहि हरि नाम दीन्ह पट डारां॥ ,, (२५) 
एहि बिधि सीतहि सो ले गएड। 

, बन असोक महे राषत 'मयेऊ॥ ,, (२६) 


तः दीनजी-'अद्धुत' का यहाँ यही {07९ दै कि जो रामजीके सोचेहुए लीला 
(हेतकारीभी होर अच्छी नियतसेभी वाघा करताहै,उसझीमी वे दुदेशा करा देते. 
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शब्दाथं-'उताइळ'=( उतायछ ) उतावळीसे, जल्दी जल्दी । 
अर्थ--सीताजीको फिर रथपर चढ़ाकर बहुत शीघतासे चला, 
. उसे बहुत डर छगरदाथा (कि कहीं राम झा न जायँ या ओर कोई 
उनका सहायक न बीचमै आपड़े ) आकाशम सीताजी विलाप करती- 
हुई जारही हैं, मानों व्याध के वशमे पड़कर व्ठगी सभीत हो । पर्षंतपर 
बैठे हुए बंद्रोंको देखकर हरिनाम लेकर वस्न डाळदिया । इस प्रकार 
चह सीताजीको लेगया और अशोकघनमे रखा । 
पु० र० कु०--१ 'व्याघ बिबस जनु सुगी सभीता' इति। पहले 
जरायु द्वारा 'अघम निसाचर लीन्हे जाई । जिमि मलेच्छ बल कपिला 
गाई' ऐसा कहा और अब कहतेहै कि "व्याध बिबस०'। कारणा कि 
गायको म्लेळके दाथोंले सभी छुड़ातेहे, वदा गृद्धराज छुड़ानेके गया । 
ओर, व्यांधाके हाथोंसे हरिणीको कोई नहीं छुड़ाता वेले ही अब इनको 
कोई छुड़ानेवाला नहीं दे ।* | कु 
नोट--“कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी? इति । हचुमब्नांटक 
लिखाहे कि रामजी और लदमणजीका नाम लिया कि इनको देदेना-- 
धआकृष्यमाणाउजभरणानि सुकतवा सैर्ध्यजी मारतिमद्रिमोळो। उवाच 
रामाय सलदमणाय घराय देयानि सदेवराय?। अर्थात्‌ पर्वेतपर इचुमानः- 
जीको देखकर आभूषणोंको उनके पाल फेककर कहा क छचमण सहित 
मेरे पतिको देदेना। और महांभारतमें पाँच वानरोंको बेठे देख वस्न 
डाळदेना भर लिखाहै-'खा ददशां गिरप्रस्थे पंच घानरपुंगवान। 
तत्र वासो मददद्दिव्यपुत्लसर्ज मनस्विनी” पर यहाँ बही भाव है जो 
किष्किंधामे कहाहै-'मंनिन्ह सदित इदो इकबारा । बैठ रहेउँ में करत 
_ बिचारा ॥ गगनपंथ देखी में जाता | परबस परी बहुत बिळपाता ॥ 
रामराम हा रामपुकारी। हमि देखि दीन्हेड पर डारी'। चा० ख० ५४ 
में किष्किंधाके इन चौपाइयोंकासा लेख दै, यथा--“ददशे गिरि शल 
स्थान पऽ्चवानरपुंगबान्‌॥१॥ तेषां मध्ये विशालाक्षी कोशेयं कनकप्रमम्‌। 
उत्तरीयं घरारोह्दा शमान्याभरणानि च ॥ २॥ सुमोच यदि रामा यशंसे 
युरिति भामिना । वख्मुत्सुज्य तन्मध्ये निक्षिप्त॑ खद्दसूषणम्‌ ॥ ३ ॥” 
अर्थात्‌ पाँच चानरोंको एक पंतश्रङ्गपर बेठे देखकर वस्मे आभूषण 


ॐ गी० २०६, यथा--“'कहे कटु बचन रेख नाँबी में तात क्षमा सो कीजै । 
देखि बधिक बस रानमराळिनि एषनलळाळ डिनि लीजे ॥ २ ॥” 
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ea कसे मे ब स पयसय 
रुपेटकर यद्द सोचकर गिरादियां जिसमें ये मेरा पता रामजीको बता- 
सक । रावण घबड़ादटके मारे सीताजीके इस कामको न समझ सका । 
पंजाबीजी 'कहि दरिनाम'के कई भाव लिखतेहँ । इरिनाम श्लेषार्थी 
है अतः उसे देकर जनाया किदे दार ( = वानरो), यद्द पटभूषण 
हरि ( राम ) को देना जो भूमार दरनेको आरे दै और तुम्हारे दःल- 
को भी वालिचघ करके हरण करेंगे; यह भी कहना कि मेरा दरण इं 
है । और यह भी जनाया कि में दुःखके हरनेवाले हरि रामचन्त्रजीको 
पत्नी हँ मेरा दुःख शीघ्र इर । पश 
“परडारी” से श्रीसीताज्ञीकी सावधानता सूचित करतेहे कि वे 
रावणके मरणका उपाय करतीजातीहै और वद नहीं समभपाता। 
(स्रा ) । 
२-- 22 असोक महँ राखत भयऊ! । अशोक बनमें रखा जिसमें 
इनका शोकदूर दोजाय, रामविरद्मे शरीर न त्याग द्‌ । वा, यदद बाग 
रावणको प्राणोंसे अधिक प्रिय है; अतः सम्मानाथ उसमे रखा । 


हारि परा षल बहु बिधि भय अरु प्रीति देषाइ । 
तब ग्रसोक पादप तर राषिसि जतनु कराइ ॥ 
जेहि बिधि कपट कुरंग सँग घाइ चले श्रीराम । 
सो छबि सीता राखि उर स्टति रहति हरि नाम्‌ ॥४४. 


अर्थ--बहुत तरहले डर ओर प्रीति दिखाकर चद दु हारगया 
तब अशोकवुत्तके नीचे उनको यल्पूर्वेक रक्खा । जिस प्रकार धीरामजी 
कपर सुगके साथ दौड़े चलेथे बद्दी छबि सीताजी हृदयमें रखकर दरि 
नाम रटतीरहतीहे। ` 
ज बिधि प्रीतिः से वद्द सब जनादिया जो वादमीरिजी 
ने पूरे सर्ग ( ५५.) में दियाहै। भय यह कि १२ मासमे सुभे स्वीकार 
न किया तो मार डालँँगा, यथा--'खीताया वचनं ध्‌.त्वा परुष रोमददषे- 
शम्‌ ॥ २३ ॥ प्रत्युवाच ततः सीतां भयद्‌ं दशंनं वच: | श्टण मेथिछि 
मद्वाबयं मासान्द्वादश भामिनि ॥ २३॥ कालेनानेन नाभ्येषि यदिमं 
चारुहासिनि । ततस्स्वां प्रातराशाथ सूदाएछेत्स्यन्ति लेशशः ॥ २५ ॥-- 
( स० ५६ ) । अर्थात्‌ मारकर तुम्हारा जलपान करू गा । 
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पु०.र०.कु०-१( क) अशोकवनमे क्यों रखा.? इसका कारण 
, यहाँ टिखतेहे. कि 'हारि परा००' अशोकवनमें बहुतसे दिव्य. स्थानः 
' चनेहे उनमें. जब ये न रद्दी.तब.झशोकवुत्तके नीचे रखा |-- (वा० स : 
५४-५६ से स्पष्ट जानपड़ताहै कि उसने मददलोंमे रखना चाहा और 
दिव्य रमणीय.महल दिखाकर इनको लुभाना .चाहा-। पर चे.किंचितभी 
-असन्न न हुई' और उससे कठोर घचन कहे तब अशोकचनमें रक्खा । ) 
(ख ) खर्रा--वनवास थमे समभकर यहाँ रहना उचित समझा ! 
( ग) 'जतनु कराइ!--उनकी अनुकूछ सेघाका एवं इसका कि कोडे 
उनके पास न जासके | 
, . २--जेहि बिधि कपर कुरंग००' अर्थात्‌ धनुषवाण हा्थोमे लिफ; 
तकश कमरने बाँधे, आगे २ सुग पीछे २ आप उसे पकड़ने वा मारने 
को जारहेथे। बद्दी छुबि,यथा--'मम पाछेघर धावत घरे सरासन बान? 
'कपउ कुरंग संग घर धाये' | 
३--श्वीराम' से जनाया कि कपट कुरंगके पीछे घावा करतेहुप्ट 
चे बड़े शोभाको प्राप्थे; अत: उसी छुबिको हृदयमे घारण किया । 
+ .४--'रटति रहति दरि नाम' । (क) "रटति? से निरन्तर ररनः£ 
जनाया, यथा- “नाम पादरू द्िविल निसि ध्यान तुम्हार कपारः। 
{ ख) पुनः जनायां कि नामके बळसे जीती, यथा--'लोचन निज 
यद्‌ जंनित प्रान . जाहि केहि बाट! | (ग) नास ररनेसे: पुन: नामी 
( सूत्ति, रूप) की प्राप्ति होगी, यथा--'देखिय रूप नाम आधीना' । 
नाम और रूप ये दोनों न होते तो न जीवित रहतों। ( घ)-'हरि 
नाम?_स्वेशां हरतीतिहरिः। यहाँ नाम ररनेकी विधिका उपदेश देरहेहे 
कि दृष्टि और मनभी दूसरी ओर न जाय ओर न दुसरेसे घात करे ।, 
तब रूपको प्राप्ति शीघ्र होती हवै । 
नोट--किसीका मत यह भी है कि यहाँ “हरि? नाम कहा क्योंकि 
यतिका नाम नहीं लेसकती । हरि रामजीके राशिका नाममी हे।-- 
(9०) पर सुग्रीवजीके वचनोंसे 'राम' नाम लेना पायाजाताहै-- 
"राम रास दा राम पुकारी? ओर नसिहपुराणमें "सीतापि दु:खिता तत्र: 
स्मरन्ती राममेव सा? से रामनामका स्मरण सिद्ध हे। 


> -.' यहाँ “पुनि माया सीताकर हरना -प्रकरण समाप्त हुआ.।: 


र्स्य स्य 
॥ | 
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§ $38२8 (१ १) पे आम RRR (१-३) | ` ३३३ , मानसो" 2 
“श्रीरंघुबीर-विरह-वर्णेन”-प्रकरण `. 
री --$-०68-8- । 
रघुपति अनुजहि आवत देषी। . हर 
'बाहिज चिता कीन्हि बिसेषी ॥ » २३ (१) 
जनकसुता परिहरिहू अकेली । 
आएहु ताल बचन मम पेली॥ 9) (२) 


निसिचर निकर फिरहि बन माही । 
नम सन सीता आश्रम नाहीं॥ ,» (२) 


_ अर्थ-रघुनाथजञीने भाईको आते देखक९ ऊपरखे (देजावमात्रकी) 
-बहुतःचिन्ता को । - हे तात ! तुमने जानको जीको अकेली छोड़दिया । 
मेरी आज्ञाको टाळकर यहाँ चलेझ्राप। निश्‍्चरोंके छुएड बनमें फिरते- 
हैं। मेरे मनमै ऐसा आताहै कि सीता झाश्रममे नहीं है । . हि | 

पु० र० छु०-१ "रघुपति अचुजहि आवत देखी...” इति । (क) 
यहाँ प्रथम रामजीका लष्मणजीको देखना कदा क्यों कि चे चिन्तातुर 
'है, उनकी दृष्टि पंचवटीकोदी ओर है, कहीं. छदमणजी आत्तेनांद खुन-. 

कर आश्रम छोड न दूँ यह चिन्ता लगीइुडेहे, यथा--"बळ बघि तुरत 
फेरे रघुबीरा' । (ख ) 'वाहिज चिंता कोन्दि विस्लेषी' अर्थात्‌ चिन्ता 
“तो मारोचके नाम लेकर पुकारनेपरद्दी उत्पन्न .दोगईथी अब उसका! 
:अमाव यथार्थ देखा कि सत्यही ळच्प्रणजी कुटो छोड़कर चले आए । 
अतः अब “विशेष? चिन्ता. की । (ग) 'बादिजः--वाह्म का अपञ्चश हे अ 
बाहरसे, ऊपरसे, यथा--'बाहिंजञ नप्नदेषि मोदि साई” (अ०$१०४) । 
-चिन्ता जब ददोतीदै तब मनसे, यह मनका विषय दै, इसी से कवि कहते दै 
कि इनके मनमें चिन्ता नहों है, चिन्ताकी बात केवळ सुखसे कही भर. दें; 
सुखसे ऐसी बात कही मानों चिंता दो। | चिंताकी जो बात कदी बद आए: 
है. (घ ) कविने लेख-द्वारा चिन्ताको विशेषता. दिखायी। प्रथमः कम 
थी अतः पक :चरणमें जनायाथा अब अधिक दै अतः दो चो पाइयो में 
दिखायी | ( ङ ) केवळ-बाहिज चिन्ता दै क्याँकि छीळा प्रथमद्दी चै सहे . _ 
रच रक्खीदै 'कछु "करब ललित 'नरलीला' (--[_ बंदनपाठकजी-- 
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sn न >यात पाया 
कर्म वाहिज है तथापि दिव्य है, यथा-- जन्म कमं च मे दिव्या! इति 
गीतायाम्‌ | | 
२--( क )--'जनकऋछुतां परिहरि? और' “आपु बचन मम पेली' 
झर्थात्‌ हमारा और जानकोजी दोनोका निरादर किया । सीताजी | 
अपने संदेशद्वारा इनको निरपराध ठद्दर।यंगी । यथा-'अडुज समेत 
गहेहु प्रसुचरन? । यदि इनका अपराध होता तो इनको त्याग देती 
इनका नाम न लेतीं और न ऐसा खंदेला भेज्ञतां । ( ( ख ) चिन्ता कया 
हे और उसका कारण दोनों कहरदेदै । ' जनकसुता” कहकर चिन्ताका 
कारण जनकमदाराजका सम्बन्ध जनाया । दूसरा कारण 'परिहरेहु०! 
| इत्यादिमे है। यथा-'कि चु ळदमण वच्यामि समेत्य जनकं वचः 
| ॥११॥ मांतर चैव वे देह्या विना तामइमप्रियम्‌ -( चा० स० ६७४ ) | 
मम मन सीता आश्रम नाही! । वा” स० ५७ यथा-- 'मनश्च मे 
दीनमिहाप्रहृष्टं चक्षृ्ध सव्यं. कुरुते विकारम्‌ । अखंशयं रमण नास्ति 
सीता हृता सुता वा पथि वतते वा ॥ २३ ॥' अर्थात्‌ मेरा मन बहुत 
दीन और हषेरहित दोरदादै; बाई आँख फड़ककर अपशकुन जना- 
रहोहै; अतः निःसन्देद सीता आश्रममे नहीं है, या तो उनका इरण 
होगया, या बह मारीगई' या कोई लिए जारहाहै। रामचन्द्रजीके बाएं 
| डंग फडकरहेथे-'स्फुरते नयनं "सव्यं बाहुश्च हेद्यं च मे। इष्ट्वा 
| छचमण दुरे त्वां सीताविरहितं पथिः ( स० ५8 ) । 


| „गहि - पद्कमल अनुज कर जोरी । 
कहेठ नाथ कछु मोहि न पोरी ॥ S55 (४) 0 
| अनुज समेत गए प्रु तहवॉ । 
| गोदावरि तट आश्रम 'जहवाँ॥ ,».5(>) 
यर्थ -भाई छदमणजीने चरणकमल पकड़कर और फिर दाथ 
जोड़कर कहा कि हे नाथ! मेरा कुछभी दोष नहीं है । भाई सहित 
प्रभु वहाँ गप जहाँ गोदावरीके किनारे झाभ्रम था । 
नोट--'कछु मोदि न खोरी? अर्थात्‌ इसमें दोष सीताज्ञीका दै 
जैसा उन्दोंने स्वयं कद्दादे-- दा छछिमन तुम्दार नदि दोषा । सो फळ 
_ पायउँ कोन्हेंड रोषा' (ऊ देखिए ! गोस्वामीजीका कैसा उच्च आ 
है ! डनको-ळोकशिज्ञकेळिप-जेळे खता जीक्े खजने,निकलेदुर “मर्म 


$ २४२३ (६-८) ३३५ मानसपीयूष 
याया 


चचनोंका उल्लेख करना सवथा अयोग्य जानपड़ा वैसेद्दी यद्दो छदम- 
शज्ञीसे उन वचनोंका रामंजीके उत्तरम अपनेको निरपराध साबित 
करनेकेलिपभी कहलाना सवथा अनुचित जानपडा | उनको यह न भाया 
कि जो चाद्मीकिजीने आधे सर्गमे उत्तर दिलायाहै उसे यहाँ लिख- 
कर अपना आदर्श गिरादेते | कैला भोलाभाछा, षड़ेमाई और बड़ी 
भावजका पूर्ण सम्मान रखनेवाळा और छुशीळ उत्तर है-इसपर 
सैकड़ों उत्तरभी निछावर हैं। 'मोहि न खोरी! में क्या नहीं आगया ? 
आश्रम देखि जानकी हीना । 
मए बिकल जस प्राकृत “दीना ॥ $ २३ (दे) 
हा शुनषानि जानकी सीता । 
रूप सील व्रत नेम घुनीता ॥ , (७) 
लछिमन समुझाए बहु भाती । 
` पूछत चले लता तरु पाती ॥ ,, (5) 
शब्दार्थ--पाती-पंक्ति, यथा--'जांखु बिरह सोचहु दिन राती । 
'श्टहु निरंतर गुनगन . पाती! । 
अर्थ-आश्रमको जानकीजीसे रहित ( खाली ) देखकर -व्याकुछ 
हुप जैसे साधारण मनुष्य व्याकुळ होतेहे । दा गुर्णोकी खानि जानकी 
हा रूप, शीळ, व्रत और नियममें पवित्र सीते | ( तुम कदा गई, क्या 
हुई' ? ) रचमणज्ञीने बहुत तरहले समभाया चे छताओं ओर बुदोंको 
“ पंक्ति ( कतार ) से पूछतेहुए चले । 
नोट--खूने आश्रमका वर्णुन गीतावछी ( अए० & ) मे देखिए ।-- 
हेम को हरिन हनि फिरे रघुकुळमनि छषन छलित कर डिप स्व॒ग- 
छाछेप“आसम आवत चले सगुन नभ गए मले फरके बाम बाढं लोचन 
बिलाल ।।१॥ सरित- जल मछिन-सरनि सूखे नळिन अछि न युजत 
कल. कूजे न मराल । कोलिनि कोळ किरात जहाँ तद्दाँ बिलखात बन न 
बिलोकि जात खगसूगमाल ||२॥ तरु जे जानकी छाए ज्याये हरि करि 
कपि, हेरें न इुँझरि झर फल न रखाळ। जे सुक सारिका पाले मातु 
-ज्यों लकि टाले तेऊ न पढ़त न पढ़ावें पुनिबाळ ॥३॥ सघुझि सहमे 
'खुठि प्रिया तौ न आईडेटि तुळसी बिबरन परनतूनलाळ । औरे सो 
समाज्ञ कुसळ न देखो आज गहबर हिय कहे कोसलपाल ॥४॥ 
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अलिकुप्त्याम जानकीम्‌ ॥१२१॥ 
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पु०, २०. कु०--'पूछुत चल्ले लता तरु पाती! | भाव कि (क) 


ईन्नजन चन दै यहाँ और कोन दै जिससे पूछते। यहाँ उन्माद संचारी- 


भाव दै । जड़-चेतनका ख्याल नहीं रहगया । पुनः, ( ख )--अयोगर्यसे 
खुछुनो दिखाया, इसीसे आगे 'बिलपत' पद्‌ दियागयाहे । . 

`: : खररों--१ "जानकी सोता! में पुनरुक्ति नहीं है क्‍योंकि यहाँ 
इविलाप . है, विषादमे यह दोष नहीं लियाजाता। यथा--'विषादे 
चिस्मये कोपे इषे देन्येबघारणे । प्रसादे चाजुकंपायाँ पुनरुक्तिन॑दुष्यते!) 
२-०-घादमीकि, अध्यात्म इत्यादिमे बहुत लिखाहे कि किस प्रकार सम: 


साया 1. वही यहाँ 'बहुभांतीः से जनादिया। १ ३--[ जानकी कदकर 
ब्य्--्म-्ज्- जज जज जच्चटटट:डटटटडसससक TTT RS SS 


गी चा० आ० ६१ में ढक्ष्मणजीने याँ समझायाहै कि आप शोक न करें, 

अरे साथ सीताजीको हुढ, वे चनमें गईं होंगी या किसी ताळाबपर होंगीः 
जहाँ कमर खिलरहेहोंगे, या नदीतटपर होंगी...... जहाँ जहाँ उनके होनेकी 
संभावना हो वह सब स्थान दमलोग हूँढे । इत्यादि ।--२ इस आएहुए. 
दुःखको यदि आप न सहेे तो प्राकृत मनुष्य केसे सहसकंगे । आप घेय्यं घार स्ह 
करें। भापत्ति किसपर नहीं आती? सभीपर भातीहै भौर फिर चलीजातोहे । 
अह प्रकृतिका स्वभाव है | आप अपने पौरुष को विचारें भौर दाचुके नाशका प्रय- 
'ल करें--( सगं ६६ ) | इसीतरह बराबर जहाँ तहाँ समक्षायाहै । पुनः,३ (वा० 
कि० सगे १ )... पातालमेंभो रावण होगा तोभी वह अब, जीता नहीं रह. 
सकता, उसका पता लगाना! उचित है, तव यां तो वह सीताकोही देगा यह 


, अपने प्राण । वह . अपनी माताके गर्भमेंभी यदि पुनः प्रवेश करके! बंचना चाहे 
छो भ वह मुझसे बच नहीं सकता... इत्यादि । यथा--संस्दस्भ. रामभद्र के . 


आग झुचः पुरुषोत्तम । नेहशानां मतिमेन्दा भघत्यकछपात्मनास्‌ ॥ स्सुस्वा वियो-- 
अजं दुःख त्यज स्नेहं प्रियं जने । अतिस्नेह परिप्वङ्घाद्व तिराद्रापि दह्यते ।।११६।। 
यादे गच्छति पाताळ ततोऽभ्यधिकमेव वा । सर्वथा रावणस्तात न अविष्यति 


` बाध 1189७1 प्रवृत्तिलभ्यतां ताद्रत्तस्य पापस्य रक्षसः। ततो ह्वास्यति वः ` 


नीतां निधन चा गमिष्यति ॥११८॥ यदि याति दितेगंभे रावणः सह सीतया । 
खत्राप्येन दनिष्याभि न चेद्दास्यति मेथिलीम्‌ ॥११९॥ स्वास्थ्यं भद्र भजस्वार्य- 
'स्यज्पत | कृपणा मतिः | भर्थो हि नएकार्यायेरयत्नेनाधिगग्यते ॥१२०॥ उत्साहो 
करूचानायं नारत्युरसाहासपरंबरम्‌ | सोत्साहस्य दि छोबेघु न किंचिदपि दुलं- 
अस्‌ ॥ १२१ उत्साइवन्त: पुरुषा नावसीदन्ति कमंसु । उत्साहमात्रमाश्रित्फ 
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जनकमदाराजसे संबंध और सीतासे अपने हृदयको शीतळ करनेवाली 
जनाया ] 
हे खग झूग हे मधुकर भ्रनी। | 
तुम्ह देखी सीता मगनयनी ॥४३४३ ( & )- 
बंजन सुक कपोत सग मीना 
सधुपनिकर कोकिला प्रबीना॥ , (१०): 
कुदकली दाडिम दामिनी।. ङ 
कमल सरद ससि 'अहिभामिनी ।। ५, (११) 
बरुनपास सनोज धनुहसा। 
. गजकेहरि निज सुनत प्रसंसा॥ ,, (१२) 
` श्रीफल कनक कदलि. हरषाहॉ। | 
नेकु न संक सकुच मन माही ॥ ,, (१३) 
सुच जानकी तोहि बिनु आज। ° 
हरषे सकल पाइ जनु राज॥ , (१४) 


शब्दार्थ-'कपोत” उस कबूतरको कहतेहे जिसकी गर्दून सुंदर 
होती हे जिखे टक्का कबूतर कतै । 

अर्थ-हे पत्तियों ! हे स्यो ! हे प्रमरोंकी पंक्ति ! तुमने सगनयनी 
सीताको देखाहै ? खंजन, तोता, कबूतर, हरिण, मछली, भीरोंका 
समूद, सुंदर स्वरमे निपुण कोयळ, कुंदकली, अनार, िज्ञली, शरद 
ऋतुके कमळ ओर चन्द्रमा,नागिन, वरुणकी फाँसी चा फंदा, कामदेच- 
का घन्नुष, हंस, गज, सिंह ये सब आज्ञ अपनी प्रशंसा सुनरहेहे 
अर्थात्‌ तुम्हारे सामने ये लज्जित ददोतेथे इनसे कोई कवि तुम्हारे 
गको उपमा (उन्हे महातुच्छु जानकर ) नहों देतेथे। बेळ, सुवणे, 
' केळा सब प्रसन्न दोरहेहे, ज़रामी शङ्का और संकोच मनमें नहीं है। 
हे जानकी ! सुनो। आज तेरे बिना सभी प्रसन्न दोरहेहे मानों 


` शाइय पाया हो।# 


isan i a Eee ote 
(हे वृक्षाः पवेतस्था गिरिरहनळतावायुना वीज्यमाना रामोहं उपाङुळा- 


स्म! दुशरथतनय; शोक छक्रेण दर्थः । बिस्बोष्टी चारु नेत्रा सुविपुळजघना ` 
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नोट--खंजन,हिरन और मीनी उपमा आँखोंके लिए कवि प्रायः 
दिया करतेहे.। इसी प्रकार शुकतुए्डसे नासिका,कपोत और कण्ठ (भीचा, 
गईन ) भ्रमरावलि ओर काले बाल, कौकिळ और स्वर वा वचन, 
कुन्दकळी और अनारदाने,- दाँत, बिजली ओर मुस्क्यान एबं दाँतीकीः 
. कान्ति, दामिनि और वर्ण, शरद्कमळ ओर चन्द्रमा-सुख, नागन और 
चोटी छट, घरुणपाश और कण्टकी रेखाएं मनोजचाप ओर शभ्वकुरटि, 
. हंस और गज-चाल, सिंह और कमर, श्रीफळ, और प्रयोधर, कनक 
सौर चण, कदली और जंघे--परस्पर उपमान और उपमेय होतेहे । 
__ ३४ “खंजनन सुक कपोत खुग००” के “खंजन सुक कपोत सुग००” के उदाहरण उदाहरण ऋमसे ६” 


१ नेत्र “खेजन मंजु तिरीछे नयननि”, “मनहुंइ दु बिंब मध्य 
कंज मीन खंजन लखि मधुप मकर कोर आए ति २ लिज गो है” 
( गी०) 1३- “चाड चिशुक खुकतुंड चिनिदक खुभग खुडत नासा” | 
_-(गी०)। ४--“जहँ बिलोक खुगसलावक नयनी” | ४--“पुंनि पानि 
राम चितव खिय सकुचाति मन सकुचे न। हरत मनोहर मीन छवि 
प्रेमपियासे नंयन॥”पुनः,' प्रभुद्दि चितइ पुनि चितइ महि राजत लोचन 
|) लोल | खेळत. मनसिज मीन जुग जनु बिघुःमंडळ डोळ'?। ६-- 
| कच बिलोकि अछि अवछि ळजादीं”,“कुटिळ केस जज मघुपसमाजा'_ 
| £ ७--सकुचि खप्रेम बाढस्ुगनयनी । बोली मधुर बचन पिकबयनी? 
| ८--“बर दुंतकी पंगति कुंदकळी अघराघरपटळव खोळनकी"--(%०) 
&--कुलिस कुंदकुडमल दामिनिद्यति द्सननि देखि छजाई” पुनः, _ 
'दामिनि बरन ळषन सुठि नोके' १०,११ खरद खरबरीनाथ सुर सुख 
सरद सरो रुद्दंनयन! अकुटि १४ मनोजचाप छुबिद्दारी? १५ “हंलगर्मानि' 
तुम नदि बन जोगू” । १६--जनकसुताकै सुचि भामिनी । जाने कह: ` 
करिवर गामिनी” । १७ 'कहरि कटि पट पीतघर । १&--'इन्हते ल्हि 
ढुति मरकत खोने! 'मरकत कनक बरन बर जोरी' ।-(पु० र० ०) ॥: 


न बद्धनागेन्द्रकांची, हा सीता केन नीता ममह॒द्यगता को भवान्‌ केन इष्टा ॥१७ । 2 
मध्योऽयं इरिभि; स्मितं हिमरुचा नेन्ने कुरंगीगणः, कान्तिइचस्पक कुडमछ:: 
कळरवो हा हा हृतः फोछिले: । मात नेगंमनं कथं कथमद्वो "से वभज्याघुनाः. . 
कान्तारे सकुळैत्रिनाइय पछुवन्नीतासि भो मेथिकि ॥२॥? इति इचुमन्नाटके ७. 
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२० --'जंघा ज्ञानु आजु केदछि उरु कटि किकिन पटपीत सुद्दावन 
(गी० ३०८), 'गूढ़ गुळफ जंघाकदळी जति'--( गी० ) । 

[कळ कपोत, दाडिम, अहिमामिची, वरुनपास, श्रीफलके उदाहरण 
गो स्वामीजी के ग्रंथोमें नहॉ मिले । 


पां०-१ चंचळता, सफेरी और स्याहीकी रेखकेलिप खंजनके 


साथ; जळमे सरी विशाळ और उमरी इुईमें सगके साथ ओर आँखके 
आकार और चमकम मीनकीडपमा। २-कुंइकी कछी,अनारदाने समान 
मिले सटेहुप पंक्तिवाले और बिजलीकी सी कान्ति दाँतोंमे । ३--शरव्‌ 
सळ सुख, शरद्चन्द्र मुखमंडल । इत्यादि , डपसेयका कहना अयोग्य कहना अयोग्य 
जसमा इससे न कहा ।-[ पुरः, घरुणपाशको .मन्द्‌ हास्यसेसी कोई 


क 


उपमा देतेह क्‍योंकि ख्रीकी हँसी पुरुषकेलिप फाँसी कही जातीदे । 
कमल हाथ पेर सुख सभीकेलिप प्रयुक्त होताहै । अनारदाने सघन 
और ललाई कोरपर लिएहुए। बैसेदी दाँत सघन सटेहुप और जड़में 
लाई लिपइप दामिनिकी उपमा शरीरके वणसेभी दीजातीद्दे, यथा-- 
«क्याम सरोज जळद सुंदर बर दुरूदिनि तड़ित बरन तन तड़ित बरन तन गोरी'। | 
करुणासिशछुजी घरुणपाशको ने्ोके कटाक्ष एवं नाभिकी और वेजनाथ 
:जी छुटेहुप चस्रांकी उपमा कद्दतेहें। ] र 
खर --१ 'नेकु न संक सकुच मन माइ 
आातकी नहीं कि जानकीजी आवेगी और संकोच नहीं कि दम सीताः 
जीके अंगके सदशं नद्दी अर्थात्‌ अपनी न्यूनतांका संकोच नहों रद 
“गया । तुम्दारे रते खबकी निंदा दोतीथी, ये निंदा सुनाकरतेथे अब 
अपनी प्रशंसा सुनतेहें । यद सहेतुक है इसलिए संजदप दे | आगे जो 
,“प्रिया बेगि प्ररि ००' यदद वाक्य मुंद्रा व्यंजित किया । यदा हेतुपूर्येक 
«वणे अभिधेय कदा अतपच संजशप हुआ | २-_खगस्ुगसेदी प्रारंभ 
ःकरनेकामांव कि इन्हींसे खबर मिलेगी खगम जटायु, स्यृगपं जुग्रीव । 
-३-पहलेके लिए कद्दा कि 'खुनत प्रसंसा और भ्रीफल आदिके लिए 


१ इति-शंका इस 


कदा किनेकु न संक००'। कारण कि ये अंग जिनके ये उपमान हैँ सदा 


.आवरणमें ( ढक) रहतेहै और वे सब निरावरण हैं। अतपव यद . 


“संकोच और शंक - पद दिप ।#. भाव कि इन उपमानॉको लज्जा वा 
आका नहीं है। ये बाहर स्पष्ट देखपडतेहे । 


ए 7 है चया नाटके- अरण्य सारंगेशिरि कुदर गर्भाइच हरिमिदिशों दिग्मा- सारंगेगिरि कहर गर्भाइच हरिमिदिशों दिग्मा- 


ड 


QQ 
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४--हरषे सकल पाइ जनु राजू! 
| जू इति। (क )--पहले 
धीफल, कनक और कदलि तीनकाही हषे कहा; अब सबका हर्ष 
अदत । जब इनसे पूछा और ये न बोले तब रामजीने कहा कि ह 


'सीते | ये मानों राज्य ऐसा पागए कि बोलतेदी नहीं। ( ख )--आजू! ... 


'का भाव कि यह प्रथम दिवसका बिरह है । डत 
| | राज पागए इसीसे 'बेगि' प्रकर दोकर तुरत ला का मी 
दरण करो, बहुत दिन इनका हर्ष न रहनेदो, इनको जीतकर राज्य 
खलो । राजाको जीतने अथघा राज्य खाली दोनेपर राज्यपर बैठजा- 
नेसे राज्य मिळताहै । चदी यहाँ कहरहेहै--'छुचु जानकी तोहि बिड 
भाव । दरच सकळ पाइ जचु राजू ॥? उपमान उपमेयका ताबेदार दे 
सो आज उपमेयके न रइनेपर' राज करनेलगा, यह अनखकी बसि 54 
सो आगे कहतेहैं--'किमि स दि जात अनष तोहि पाही । | 

५--शल्त्रियोके जिन अंगॉकी उपमा कवि जिस वृष्त, पक्षी, पशु 

"फळ आदिसे प्राय: दियाकरतेहे, - डनको घनमें मार्ग यलतेइुप देख- 
नेसे उन अंगोंका स्मरण ददोआाताहे जिससे विरहका उद्दोपन दोताहै 

: और रामजी नरनास्यकरतेहुए मचुष्यसरीखे उन्हे देखकर व्याक्कुछ 

होतेहे । उन्दी उपमानों का नाम यहाँ देकर उनसे उपमेरयो गे 
"करायादहै। ` क 
नोर--१ पूज्य कवि बाळकाएडमें सीताजीकी शोभाके ब 

ड रेमे लिख- 
| आपे झि सिय सोमा नहि' जाइ बषानी । जगदंबिका रूप पती 
उपमा सकल माडि लघु रागी । प्राकृत नारि अंग अचुरागी ॥ सीय 
बरनि तेइ उपमा देई। कुकबि कहाइ अजस को लेई॥' माताके अंगोंका 
ड पुत्र केसे करसकताद्दै? दूसरे जितनी उपमाएँ हैं थे सब ल्घु 
7९ थर प्राकृत लियॉकेलिए दीजाचुकीहैं.। तब उनकी शोभा क्योंकर 
'चणुंन कोजाखकतादै ? यहाँ पतिके मुखले पत्नीके, जगत्‌पिताके सु से 
जगतमाता अंगोको शोभाका बणेन शुप्तरीतिसे करदियाहे । और 


-तगेः श्रितळपि चनं वु FR का । प्रियाचक्ष मध्यस्तन वदन सौंद्थ्यं विजिसे- 
सता माने स्टाने मरणमथवा दूरशरणम्‌ ॥१॥ वक्रं वरांते सरसीरुदानि थ्गा- 
न्न ल विलोक्य वेणीमंगं सुजंगाथिपतिजु'गोप ॥२॥ 
बे सुषेणं दहनेस्वदेह चिक्षेपक्कान्तिवतद्तपक्ति विक्ष्य तूणं 
फ़ल विदीण नु दाडिमस्य ॥१॥१--( पु० २० कु ) | le 
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अपने पूर्व घचनोंका निवांद यहांमी कियाहै इसप्रकार कि 'खुसु : 
जानकी तोहि बिनु आजू। हरषे सकल पाइ जनु राजू ॥ किमि साई 
जाव अनख तोहि पाहा? । ह > 
२--दीनजी--इन चौपाइयोंम (६ ले १३ तक) थीसीतामद्दा-. 
रानोजीके अंगोंका वर्णन बड़े सुंदरढंगसे रूपकातिशयोक्ति अछंकार- 
द्वारा मर्यांदासद्दित उनके प्रतिसेद्दी करायाहै । यह श्टज्ञारकी मर्यादा: 
है | दुसरेको किसी ख्रीके अङ्गोंका वर्णन करना.शिए मर्यादाके विरुद्ध. 
है । यह वियोग श्एङ्गारका एक अंश है। ग्यारद्द अवस्थाओंमेंसे यह 
` "गुणकथन' झचस्था हे । न 
_ ३--रा० प्र श०--फ्रेशवदासजीने कद्दाहै--'चारि चतुष्पद्‌ चारि 
खग सूळ चारि फल चारि । देशौ पूरी पुण्य हे मिळे जो ऐसी नारि? ॥:. 
. जैसे जानकीजी रामजीके नामरूप गुणका स्मरण करती रहीं वैसे ह 
रामजीनेभी उनका स्मरण किया । परस्पर मिलान-- 


नाम--हा जग एक बीर रघुराया हा गुनखानि जानकी तीता 
गुण--भारति हरण शरण सुखदायक रूप शील व्रत नेम पुनीता 
"रूप--जेहि बिधि कपटकुरंग... खजन झुक कपोत... हि... 


बिबिध विलाप करति बेदेही-- पहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी: . 
ट्री किमि सहि जात अनषतोहि पाहीं । 


बा प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥४३४ (१५) 


एहि बिधि घोजत बिलपत ' स्वामी । 
सनहु महाबिरही अति कामी ॥ ,, (११)- 
पूरनकासु राम सुषरासी | 
सदुज चरित कर अज अबिनासी ॥ ,, (१७) 
शब्दाथे -अनष'--रैप्या, अपमानजनित क्रोध । जल 
अर्थ--तुमसे अनख कैसे सहाजाताहै हे प्रिये! शीघ्र प्रगट: 
क्‍यों नहीं दोती हो । इस. प्रकार ( चराचरके ) स्वामी ढुँढते ओर 
घिलाप करतेहे मांनों महाविरही और षड़ेददी. कामी हैं । श्रीरामजीः 
काम और आनन्दकी राशि, अजन्मा और बिनाशरहित है, चेः . 


मनुष्यफे-से चरित कररदेद । 
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खर --'किमि सहि जात अनष तोहिपाहीं ।०” इति।-भाच कि 
(क)-सद्दता तो चह है जो दबनेवाला दो, कमज़ोर दो, वा बराबरका नः 
दो । पुनः, (ख)-तुमसे सहाजाताहै पर हमसे तो उनकी इच्या नहँ. 
सहीजाती । तुम 'सर्वसद्दा' पृथ्वीकी कन्या हो और हम चक्रवर्तीके: 
राजकुमार है; अतएव तुम सह सकतीद्दो पर हम नहीं सहसकत ६: 
पुनः, ( ग )--तुम्हारे न रहनेसे सब प्रसन्न है। तुमसे समी इष्याँ कर-- 
नेवालेह तब तुम क्यों नहीं देष्या करके प्रकट होजातीहो । जो कमः 
दोताहे चहद छिप बैठतादै, यथा--'दरस लालसा सकुच न थोरी। प्रगा- 
टत हुरत बद्दोर बहोरी! । तुम तो कम नहों दो तब तुम क्यो छिपी बेंडे . . 
- हो । गुलाम, ताबेदार राज्य खाली पाकर उसपर बेठगयादै, यहः 
अनखकी बात है जो सहनेयोग्य नहीं है । 
पु० र० कु०--१ “पहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी” अथात्‌ 
'पूछुत चले लता तरु पाती । हे खग सग हे सघुक्रर श्रेनी । तुम देखी: 
सीता मृगनयनी? ॥ पाहि बिधि खोजत ओर “दा गुनखानि जानकी 
सीता! से 'प्रिया बेगि प्रगटेसि कस नाद्दी' तक 'पएट्दि बिधि बिलपत' 
ग्रसंग है । २-'स्घामी' अर्थात्‌ वक्ता कद्दतेहे कि जो यह चरित कर 
रहेह घे हमारे सबके और चराचरमात्रके स्वामी हैं.यथा--“सोइ पछ 
मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी! । ३-- मन इ भह 
बिरही अतिकामी' अर्थात्‌ ब्रह्माएडम जितने विरही और कामी हैं मानों: ~ 
उनसबसे ये बढ्चढ्कर अधिक बिरही और कामी है । ४--'पूरन कामु > 
राम छुखराखी ।००. (क) मचुष्योंके-ले चरित करतें । मनुष्य जन्मते 
भरतेहें पर ये जन्ममरणरहित हैं इनका आदि अन्त नहीं, यथा-- 
“आदि अंत कोउ जालु न पावा । मति अनुमान निगम अख गाचा ।!? 
( ख )--'पूर्णकाम! हैं, इनकी सब कामनाएँ पूर्ण हे, कोई कामना नहीं 
है तब चियोग और ख्रीकेडिए विलाप कैसे सिद्ध, दोखकताहै ? 


आनन्द्राशि हैं उनको दुःजका लेश नहों तब विरहसे दु:खी कैसे कहे: 
जासकतेहे ? 
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“पुनि प्रभुगीधक्रिया जिमि कीन्ही”-प्रकरण 
— CD | ९: 3३५५ 

आगे परा गीधपति देषा । 
खुभिरत रामचरन जिन्ह. रेषा ॥ ॐ (१८) 
कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुबीर । 
निरषि राम-छविघाम-सुष बिगत भई सब पीर ॥३: 


झर्थे- गृद्धराजको आगे पड़ा देखा । बह रामका स्मरण करता- 
था जिनके चरणोंमें ( वा, रामजीके चरणोंका स्मरण करताथा कि 
[जनमे ) चिन्द हैं। कृपासिधु रघुबीरजीने अपना करकमळ उसके 
खिरपर फेरा। शोभाधाम रामजीका छुविपूर्ण सुख देख सब पीड़ा दूर 


. डोगई 1 # 


नोट--रा० प० में "चिन्ह रेषा' पाठ: है पर काशिराजक्ी प्रतिमे 


'जिन्द' है और यद्दी अन्य प्राचीन पोथियोंका' पाठ है । पं० रामकुमार-_ 


iS दो खर्रोमें दो तरहके अर्थ इसके मिले १--ज़िन रामजीके चरण- 
रश्व गीधराज स्मरण कररहाथा उनने गीघराजको आगे पड़ा 
मझा देखा | २- जिन रामजीके चरणरेखाझंका स्मरण कररहाथा 


ˆ उन रामजीने करकमळ सिरपर फेरा । अर्थात्‌ इस चरणको दीपदेह- 


रोन्यायसे 'आगे परा गीघपति देखा? और अगले दोहे दोनोंमे लगाकर 
अथे कियाहै। श्रीमान्‌ गौड़जीकी राय है कि--'अन्तिम चतुष्पदीका 


तीसरा चरण अन्वय करनेमें .दीपदेहरीस्यायसे दोबार यों पढाज्ञाना 


क १ यंथा--'गृद्वराजं तदा राम: स्वय परस्परं पाणिना | स्पशनाद्वीतपीडः 


स सद्यो जातश्च गुध्रराद्‌ ॥' अध्यात्ममें गोस्वामीजीके भाव भरे “निरखि राम 


छबिघाम सुख?-ये शब्द नहीं हैं । न : 

. २--गीतावलीमें . लिखाद कि प्रभु आगे बढ़गए उसके नाम रटनेका शब्द 
सुनकर छोटपड़े और प्रियाका विरह, उसको देखकर, भूलगए । यथा--'प्रसुकी 
दशा सो समों कहिबे को कबि उर आइ न भाई ॥ रटनि अकनि पहिचानि गीध 
फेरे. करनामय रघुराई। तुळसी रामहि प्रिया बिसरि गई सुमिरि सनेह 
सगाई ॥--( पद्‌ २१० ) । 
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चाहिप-पुरनकांमु राम छुखरासी | मचुञचरितकर अज अबिनासी १५० 
यरा गीघपति देखा । आगे परा गीघपति देखा । खामरत रामचरन र 
रेघा इस चौपाईका अन्वय यों होगा--'पूरनकाम,सखुखरासी,अजञ, आबि 


| 4. 


नासी राम (ने) मनुजचरित कर (के) आगे गीधपांत परा देखा । गीघ- | 
याति देखा (कि) आगे (सोइ) रामचरन परा, जिन्ह (की) रेखा सुमिरकः 
- (है) ।' भाष यहद कि भगवानने मनुजचारत किया कि विरददीकी तर 
पूछने फिरे । यह लीला करके कुछ बढे तो आगे जरायु को पड़ादेखा 
पड़े-पड़े जरायुनेभी देखा कि जिनको रेखाओका स्मरण कररदाई 
| च], चरणारविग्द मेरे सामने आपड़ दै । कराइ रहाथा । मरणास 
(उ था डठकर चरण छुनेकी ताब न थी; चरणोको पचल देखभर सका 1) 
इतनेमे भगदान्ने उसे अपने कर-कभलोंसे उठाया !दीनजीका अथ ऊपर 
कोष्टकचाळा है । घीरकविजी और बा० श० खु० दासजीने 'जिन्ह' कह. 
अर्थ 'जो? कियाहै पर पेखा प्रयोग कहीं मुझे नहीं मिला । आर कडे 
टीकाकारोंने[[तो अर्थमे अड़चन पड़ते देखकर “चिन्ह पाठ करदियाहे 
` घर चिन्ह और रेखा एकही बात है । 
__प्यरन जिन्ह रेषा' से यह भी जनाया कि वह सगुण ब्रह्म- 
रामका स्मरण 'करताहै, निराकारका स्मरण नहीं करता, निराकारके . 
चरण कहाँ? 0” यदद बात स्मरण रख: काना गेग्य्‌ है कि श्रीसीताराम ' 
युगल सरकारके प्रत्येक चरणकमलमे २४, २४ चिह्न हे । इतने 
मगचानके किसी और अवतार वा रवरूपमे नहों हे । वे ४८ चिह्न पाद्‌" 
- रिप्पणीमै दिपजातेहै | इनकी विशेष व्याण्या श्री १०८ सीताराम- 


| श्रीचरण चिह्-- ध्यावहीं सुनीन्द सियपदकंज चिह्वराज संतन सहायक 
सुमंगळ संदोहहीं । उर्ध्वरेखा' स्वस्तिक अरु अष्टकोण लक्ष्मी इल मूसळ शेप. 
सर जन-जिय जोहहीं ॥१॥ अंबरे कमछ रथ बज़ ` थव ` कल्पतरु अंकुश ` 
ध्वजा मुकुट सुनि मन मोहदीं । चक्रू सिंहासन ` अरु यमदंड ` चामर 
यों छत्र नर जयमाळ' बामपद सोहहीं ।।२॥ सरयू ' दक्षिणपद गोपद मदि 
कळच पताका जंबूफळ' अर्धचन्द्र राजहीं घाहु पटकोण ` तीनकोण `` 
गदा जीव | बिन्दु शक्ति सुधाङण्ड` त्रिबळी सुध्यान काजही ॥।३।१ 
सीन पूर्णचन्द्र ह वीणा वंशी औ धनुष तूण हंस? चंद्रिका विचित्र 
सौबीस बिराजहीं | एते चिन्ह जनककिशोरी-पद-पकजमें “तपसी' संगलमूछ सक 
खुख साजहीं। इनका वर्णन महारामायणमें विस्तारसे है । जो चिह्न रघुनाथ-- 
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। शरण भगवानपलाद स्पर! भगवानप्रसाद रूपकला 
| कत नाभाजीके भक्तमाठ । 
न हा 'भ्रीरामचरणचिद्द' में ह । be 

` ३--सुप्रिरत” क्योंकि घायळ 

त दोनेसे पाड़ाके कारण आँखें बंद 

इससे जो चरणचिद्ट देखेथे. उनका मनमें स्मरण कर (द्वाहे 1--( प्र & 

करस्पशे करतेदी नेत्र खोळदिप (-- ( खरा) |. [ 

३०२० कु०--१ 'करसरोज सिर परलेड कपासिघु रघुबोर” यह 

क चा, स्पशं तो रामजीझी ओरखे हुआ! यथा-'परसा सीस 
1, न्खुपद्‌ पकज्च कपि के सीसा?, “कर मएपेल, 3५0७७ 


ऱ्ईस्ष्टा तारे उ) च जोळे पशा जरर, पर 
सेरे। और, उचराद्धमें 'चिरखि राम... अर्थात्‌ उनका दर्शन यद् 
-भकतकी झोरसे कहा । दोनोंके अस्तमें 'जिगत भई सब पीर! यह पद 
दिया । तार्पर्य कि चाहे भीरामज्ञी अपने करसरोजका स्पशं करु 
और चाहे उनका दर्शन दो भक्तकी|तो दोनों तरहसे समस्त पीडा जाती- 
-रहतीहै । यथा--'कर परसा सुग्रीव सरीरा | तनु भा कुलिप्त गई 
सब पीरा' ( कि०५ ८) पुनः, यथा--सीतल सुखद्‌ छांद जेहि करकी 
-मेटति ताप पाप माया | निलि बासर तेहि कर सरोज को चाहत 
| सुलूखिदास छाया? |--[ मयूख ( पं० शिवळाळपाठक )-- बिगत भरे 
| “सब पीर”, यह सब पीर रावण द्वारा पहुँचे हुए घावों की है जो दूर 
-द्टुई । परन्तु जानकीजीका दुःख हृदयम करकदी रहाहे वद्द दु:ख 
नहीं गया; इसीसे आगे करुणारखपूरित बचन कहेहै “ले द्च्छिन 
| देखि गएड, शुसाई' । बिळपत अति कुररी की नाई'”।] २-“सब 
| ` - पीरः अर्थात्‌ कोळ, कमं, गुण, स्वभाव और माया कृत जितनी 
'पीड़ाए हैं, यथा--'कालकर्म गुन छुभाव सबके सील तपत? (विनय ) 
'*फिरत सदा माया कर प्रेरा। काळ कमे खुभाव शुन घेरा'। शरीर- 
की ये सब पीड़ाएँ मिटगई । ३- “यहाँ करका सरोजसे रूपक दिया 
या यों कहिये कि करके साथ 'खरोज' पद्‌ दिया और कई स्थळोंमे 


नीके. दक्षिणपदमें हैं वही श्रीसीताजीके वामपदर्मे हैं भौर जो श्रीरामजीके बाएं 
चरणकमछमें हैं चेही श्रीजानकीजीके दक्षिणपदक जमे हें । भगवद्धक्ती हो इनका 
. वा इनमेसे अपनी कामनाके भनुकूळ दो चार छः का नित्य स्मरण बहुत लाम- 
ऱ्दायक होताहै । [ श्रीचरणचिह्वोका चित्रमी दियाजायगा, यदि तबतक तमार 

_ -ोसका नहीं तो पीछे जब तैयार होगा भेजाज़ायगा । ] 
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यश कम म तसा ३४६ ६ ३०२४ (१-३) 


र दिना इस विशेषणके केवळ कर या श 
र्ना सुचित [केया 
कर सक्त जानकर: छपा करना सू 
युद्धका प्रसंग है चहा कोई विशेषण नही देते । बव 
सुग्रीव सरोरा' और 'बालि सीख परसा निज पानी! इ 
जन कथे और शरणागतको माराथा। -: 
नु घरि धीरा | 
अव मीरा ॥ $ ३३ (१) 
नाथ दसानन एह गति कोन्ही. । 


'घानी' कहा! यहाँ खरोजपद्‌ 
छूर परसा 
ने तो कठोर 


एड डल न - Fs _ (२) किट?” 


है दछ्षिन दिस गएउ गोसाई' | | 
बिलपति अति कुररी को नाइ ॥ , (३) 
शब्दार्थे--'कुररी'परिरिदरी-(श०खा०)-पानीके किनारे रहनेवाली 
एक छोटी चिड़िया जिसका सिर लाळ, गरदन सफेद पर चितकबरे, 
पीठ खैरे रंगकी;ढुम मिले-जुले रज्ञोंकी और चोंच काळी दोतीहै । इसकी 
बोली कडुबी दोतीदै ओर खुननेमे टॉ०्टॉ.को ध्यनिके समान जा 
“पड्तीहै । (श०सा०) इसको कराङुल भी कहतेह । 
अर्थ--तब धीरज घरकर ग्रुधराज बोले--हे भवभयभंजन राम! 
सुनिए । हे नाथ! दशमुखवाले रावणने मेरी यह दशा कीहै। उसी 
| . दु्ने जानकोजीको दरलिया । हे गोसाई' ! वह उन्हे दक्षिण दिशाको 
लेगया | जानकी जी कुररी पक्षीकी तरह अत्यन्त]विळाप फरतीरदीं। 
र यु० र० कु० १--“तब कह्‌ गीध बचन|घरि धीरा प्रभुके मुलार- 
विन्दकी छुविही पेसी है कि देखऋर सुघ-बुघ जातीरदतीहै, यहाँमी 
लादी हुआ 'निरखि राम छुबि' घीरज न रद्दगया, अतः “कह घरि 
घीरा'कहा। | पद 
| यथा--(क)-केहरि कटि पटपीत घर सुखमा-झील निधान । देखि भावुकुळ 
सूषनहि बिसरा सखिन्ह-लपाच-! “घरि धीरज इक आछि सयानी।-(ब०१२३३) 
 (ख)--'मंजु मधुर मूरति डर भानी । भइ सनेइ सिथिळ सब रानी ॥ पुनि 


धीरज घरि कुवैरिहँकारी।  - ` हद टॅ 
: (ग)- राम ळषन उर करबर चीठी । रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥ 
र पुनि चरि धीर पत्रिका बॉँची |  . ..+। | : : अ 


का 
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( घ)--पुछकित तनु सुख आव न बचना । देखत रुचिर चेष के रचना ॥ 
सुनि धीरज धरि अस्तुति कीन्हो । _ ` उ जिल 
२--छुनहु राम भंजन भवभीरा! ) इति । सुखारबिन्दके दशेनखे 


' अवका नाशंहै, यथा- देखि बदन पंकज भवमोचन' । इसीसे प्रथमदी 


«अज्ञन भवभीरा' विशेषण दिया । | छ; 
` ३--'नाथ द्खानन पह गति कीन्दी००' इति ।--यहाँ पदले कहा 
कि शावणने मेरी यहं दशाकी, - पीछे कहा कि सीतादरण किया । इस 
कमसे कहनेका तात्पय्यं यह कि मेरे जीतेजी ( साप्रथ्यं रइतेमर ) वह 
सीताज्ञीको न लेजापाया, यथा--गीताबह्याम्‌-'राम काज खगराज 
आज छरयो जियत न जानकि त्यागी | तुलसिदास घुर सिद्ध खरादत 
आव्य बिईँग बड़मागी ।--( गी० २०७)। . [उल 
४--देखिए "पह गति कीन्ही? के साथ 'दशानन' कहा और 
प्जनकलुता दरिलीन्‍्दी' के प्रसंगले उसे “खळ” कहा, तात्पयं कि मुझे 
अपनी इस गति का इतना दुःख नहीं है जितना जानकीके दरणका हे । ` 
भक्तकोग अपनेको दुःख देनेवालेक् गाळी या बुरा शब्द नहों कहते, 
दूखरेको दुःख देने पर भलेही उसके बुरा कहे । परस्त्रीहरणखे 'खल' 
कृद्दा- (पं० रा० व० श०) पुनः दशाननसे जनाया कि बह बड़ा वीर 
है दशसिर और बीस सुजाण हैं, इसीसे मुझे उसने परास्तकरद्या । 
५-_'लै'द हिच दिसि गयड गोखाई"।००' । 'गोखाई अर्थात्‌ 
आप पृथ्दीभरके स्वामी हैं, आपसे बचकर वदद कहाँ जासकताहे र 
जहाँ लेगयादे घद आप जानतेदी है । ६--खीताजीने विछापकरते 
हुए कहाथा 'बिपति मोरि.का प्रसुदि सुनावा' सो आगे यहां ग्रदुभरांज 


 सुनारहेहै कि 'बिळपत०। ७“बिछपत अति कुररीकी नाई” 


इति । जरायु स्वयं पक्षी है अतः उसने .पच्तीकी उपमा दी । पुनः,कुररी 
आकाशम शब्द : करतीजातीहै. वैसेही जानक्कीजीको रावण आकारा 
मार्ग सेले गया, आकाशमेही उसका विलाप दोरदाथा, मानों कुररी 


विलाप कररदीदो । गि Rd 
द्रस लागि . प्र. राषेउ प्राना। 
_ ` चलन चहत अब क्रिपानिधाना ॥३ ‡; ( ४ ) 
राम कहा तन राषहु. ह ताता. । 


सुष सुसुकाइ कही तेहि बाता ॥ ,, (५) 
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अर्थ-प्रभो ! आपके दशेनोंकेलिए प्राण बन्राएरखे। हे कृपा- 

जिघान ] अब. वे चलना चाहतेहे । रामचन्द्रज्ञी बोले--हे तात ! शरीर 
रखिए । तब उसने सुखमे सुस्कुराकर यह घात कहो-- ह 
पु० २० कु०--१ (क) 'र.षेडँ प्राना!--भीष्मपितामहने उच्चरायण् 
दक्षिणायन सूय्यके भेदसे प्राण रोकरखाथा, बैसेही इसने प्रभुके दश-- 
नर्थ प्राण रोके। दशेन होगया अतपव अब प्राण छूटने चाहताहे । (ख) ` 
प्कुपानिघाना' का भाव कि जिसलिए में प्राण रोकेरहा वह आपने 
छपाकरके पूरा करदिया, मुझे दशन दे दिया। (ग) शुडराजको दो : 
छाडासाएँ थीं इसीसे वद्द पछताताथा कि शरीर छूरनाचादताहे, में 
र 0. दशन न करंपाया और न सीताको खुघ'देखका । इन दोनो; 
आ भिळाषाओको.पूति प्रभुने करदी, यथा--'मरत न में रघुवीर बिलोके: 
तापसबेष बनाए। चाहत चलन प्रान पाँवर बिजु सिय सुधि प्रसुहि. 
सुनाये ॥ बार बार कर मीजि सीस चुनि गीघराज पछिताई । तुळसी 


- अप कृपाळ तेहि अवसर आइ गये दो भाई...! इति गीतावल्याम्‌ | ६ 


आतः 'छपानिधाना' कहा। ` ` 

२--'राम कद्दा तजु राखहु ताता. ..? इति । 'तात'सस्बोधन करके- 
ग्रीवावलीके भजनका अभिप्राय यहाँ सूचित किया अर्थात्‌ हमारे पिता: 
नहों हैं आपने हमें पिताका सुखदिया, आपके पुत्र नहीं है तो इम 
आपको पुत्रका सुख ढंगे । यथा-'मेरे जान तात कछू दिन जोज्ै।: 

देखिये आप सुधन-छेघा सुख सोहि पितुको सुख दोजे' । 
३ ( क )--'सुष मुसुकाइ'  यद्दाँसे “राख नाथ देह केदि खाँगे” - 
सक यदद जनातेह कि मेरे मरणके समान चारों पदार्थ नहीं हें) अर्थ - 
अमे और फामसे बढ़कर मोक्ष है सो तुम्हारे नामसे मिळती है, जिनके... 


चामसे सुक्ति मिलतीहे बढ़ी आप मेरे सामने भत्यंक्ष खड़ेहे। यथा--- 


| गौतावळीके पूरे पदका भाव ्रीहुमन्नारकमें है--“न मैत्री निः्यूंढए- 
दुशरथलुपे राज्यविषया न वैदेही त्राता इठ इरणतो राक्षसपतेः। न रामस्याः 
स्पेन्दुनेयनदिषयोऽसूत्सुझतिनो जटायोजन्मेद्‌ं वितथमभवद्भाग्यरहितस्‌ ॥१३॥” 
{अंक ४)! गी २११ के प्रथम चरण ये हैं--'मेरे एको हाथ न लागी ९ 
यपो बपु बोति बाढि कानन ज्यों कळपळता दव लागी ॥१॥ दुशरथ सों न प्रेम” 


ातपाल्यो हुतो जो सकल जग साखी । बरचसं इरत निसाचरपति सो इठि न्टः 
व्वाचको राखी ।। २।।.... ।” ` "क ; क यय मम 


000 
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दु म्बोलेड बिग शिह्सि रघुबर वलि कद सुभाय पतीजै । मेरे मरिबे 


§ ३०२४-(४-७) १ ३४६ मानसपीयूष' | 


सम न चारि फळ, दोहि तौ क्‍यों न कद्दीज'--( गी० २१४ )। ( ख )--' 
लुस्काने का भाव कि आप मेरी परीक्षा लेरहेहें ?--( प्र० ) । 
: जाकर नाम मरत सुष आवा । . 
` अंघमौ सुकुति होइ श्रुति गावा ॥ $ २६ (३): 
सो सम लोचन गोचर आगे | 
` शाचौं देह नाथ केहि षाँगे॥ „» (७) 
उदार्थ--'खॉँगे'रकमी, घरी, कसर, टोटा | र 
अ जलकर नाम मरते समय सुखपर आनेखे अघमभो सुक्त 
होजातादै--यद्द वेद कदतेदै, वही मेरे नेत्रोंका विषय द्दोकर मेरे आगे ॒ 
प्रादे! (तो) हे नाथ! अब क्या बाको रदा। किस कमीकेलिप- - 
बना५ रँ । | | ; क | 
ख mo 'मुख आवा? अर्थात्‌ मरण समय सुखले नाम 
निंकळना दुलेम है, यथा- जन्म जन्म सुनि जतन करादीं । अंत राम्रः 
कहि आवत नाहीं--( बालिः) । २--'अधमो . सुझुति होइ... *- 
यथा--'अपत अज्ञामिल गज गनिकाऊ । भप सुकुत हरिनाम प्रभाऊ॥ 


३--'गोचर आगे' इति ।-गोचरसे तो आगेका अर्थ होगया फिर 


झागे क्‍या? भाष कि गोचर तो इष्टिकी पहुँचमे कहांभी होनेसे कहः- 
सकतेहै पर आप अत्यन्त निकंट प्राप्त होगप--( खर्रा ) । ४-'राखी 
देइ नाथ केदि. खाँगे' अर्थात्‌ इस देदसे इश्चरकी प्राप्ति होगई अब: 
आओऔर:किस पदार्थ की प्राप्ति बाकी रही जिसकेलिए शरीर बनाये रखूँ ।- 

साव यह कि अब कोई भी वस्तु दमको अपेक्षित नही । ॒ 
(ङ गी० २१२ से मिलान करे-'राघो गीघ गोद कारि छीन्द्दो । | 
नयनसरोज सनेह . सलिल उचि. मनहु अरघजळ दीन्दो ॥१॥. 
सुनहु लपन खगपतिद्दि मिलले - बनमे ` पितु मरण न जान्यो न. 
सहि न सफ्पो सो कठिन बिधांता बड़ो पछु | आजुद्दि मान्यो ॥शा 
बहु - बिधि राम कह्यो तन राखन परम घर नहि' डोल्यो ।. 
रोकि प्रेम अवलोकि बद्न बिधु:बचन मनोहर, बोल्यो ॥शा. 
तुळसी प्रसु झूठे जीवन छगि समय न. घोखो छेद्दों । 
जाको. नाम :मरत मुनि दुळेम तुस्हदि कहाँ पुनि पेदे! ॥७॥ 
३० 
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| 
पुनः, गी० २१३--'नीके कै जानत राम दियो दों। 
प्रनतपाङ सेवक कपाळचित पितु परतरहि दियो हो ॥१॥ 
जिज्ञायोनिगत गीघ जनमभरि खाइ कुजंतु जियो हों। 
महाराज सुकृतीसमाज् सब ऊपर. आज्ञ कियो हों॥२। 
श्रवन बचन मुख नाम रूप चख राम उछुंग लियो दों । 
'तुछसी मो समान बड़मागो को कहि सके बियो हों ॥४॥! 
_ शक्तप्रवर निषादराजने जिस सृत्युकी सराहना ओर कामनाः 
ग्रंकटकोथी वह डन्हॉके शब्दोमे सुनिए--( आ० १-६ )-- 
'समरुमरणु पुनि सुरसरि-तीराँ। रामकाज छुनभंगु .सरोरा ॥ 
भरत भाइ नप में जन नीचू । बड़ेभाग अख पाइअ मीचू ॥ 
ग्रद्धराजको ये सभी विधियाँ प्राप्त हुइ' बढिकि.इनसे घधिक, वह 
इस तरह कि समरमरण ( भेळोक्य विजयी राजा रावणसे छड़कर 
जो पूर्वका सरकारी सखा है ) और रामकाज तो प्रत्यक्ष हैं, रहा 'खुर- 
सरि तीर” सोभी, वरन. उससे अधिक उले प्राप्त है क्योंकि जिनके 
चरणकमलका मकरंद खुरखरिरूपसे पृथ्वीपर ओर शाङ्करजीकेः 
मस्तकपर विराजमान है--(मकरंद निन्दको खंसुसिर खुचिता अवधि! 
सुर बरनई ते पद्‌ पषारत भाग भाजन आन । )--वे चरणकमळः 
ही स्वयं उसके शरीर से खरे इप उपस्थित है जिनमें अनेकों छुरसरि : 
हैं, पक की बात ही कया ? काय्येकी कौन कहे कारणद्दी आप्रा हुआ: 
अपने कार्य्येके सहित । निषादराज की. सराही हुई सुत्युके तो सङ: 
लक्षण यहाँ हैं दी पर साथही उनसे अधिक बाते यहाँ युद्धराजको प्राप्त 
हैं जैसा वे स्वयं कदरहेहै “अवन बचन, सुखनोम, रूप चष, राम उछुंग - 
लियो हों ।? अर्थात्‌ ग्रद्धराज कदतेहै कि आप मुझसे ' शरीर रखनेको 
कहतेहे, भळा आपही कहिए कि मुझे जो अलभ्य और असंभव मद- 
वियोकोभी असंभव लाभ आज गात है क्या दीर्घजीवी दोनेसे, इख ` 
शरीरको रखनेसे घद्द कभीभी फिर प्राप्त दोखकेगा ? कदापि नहीं 9. 
आज आप मुझे गोदमे लिए बैठेदै, मेरे सुखसे आंपका नाम उच्चारण, 
होरदाहै, आपके सुखारविन्द्का दर्शन सुभे दोरदाहै, आपके मधुर 
मनहरण वचन मेरे अवणगोचर दोरहे हैं, आप मुझे पिता कदरदेहै- 
ऐसा सुअघसर फिर कहाँ ? अतपच चे कहतेहै कि 'राखी देह नाथः 
केहि खाँगे”, क्या कोई बात बाझी दै ? है तोःबतलाइप ! प्रसु इलकाः 
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i 
क्या उत्तर देते ? वे चुप होगप । और ये कहते कि 'प्रसु कूठे जीवन 


छगि समय न घोखो लैदी? । ह 
प्रेमी पाठकदुन्दने अधिकता देखळी। और भी देखिए फि दशरथ- 


_ ज्ञीक्रोमी अझ्चिसंस्कार राम्जी द्वारा न प्राप्त हुआ और इनका सतक 


संस्कार भीरामजीने स्वयं किया । पेसी सत्यु तो किसीकी भी नहीं 


हुई, पेखा अतिशय माग्यशाळी दूखरा कौन दोगा। फिर इनका यश 


क्यो न समस्त लोकोंमे निरंतर बनारदेगा । श्रोमद्दात्मा जरायुजीकी 
ज्य | जय !! जय ||! र्हि 
__ जल भरि नयन कहहिं रघराई । 
तात. क्षे निज ते गति पाइ ॥ $ ई (८) 
पर-हित बस जिन्हके मन साहा । 
तिन्ह कहूँ जग दुलभ कछु नाहीं॥ + (&) 
तनु तजि तात जाहु मम धामा. । 
देउ काह तुम्ह प्रन कामा ॥ ,, ८०० 
अर्थ-नेत्रोमें जळ भरकर रघुनाथजी कहरदेदै । दे तात | आपने 
आपने कर्मले सद्वगति पाइ । जिनके मनमै परायेका हित बसताहै 
अर्थात्‌ जो दुखरेका भला करनेमे लगेरहतेहे उनझओ संलारमे कुछमी 
दुम नहीं दै 1 । दे तात ! तन त्यागकर मेरे धामको जाइए । आपको 
जया उँ आप तो पूर्णक्ाम दै । 
धे र० कु०--१--ज्ञछ सरि नयन कद्ददि रघुराई 1००” ।--(क) 


.] जटायूके दुःखे आँसू भर आप । पुनः सीताजीका दुःख खुननेसे नेत्र « 


'सज्ळ हो गए, यथा--'खुनि सीता दुःख प्रभु खुखझयना। भरि आये 


* का भाव कि सब दानियों 
. जल राजिव नयना' 1 (ख) खरां--'रघुराईे' का भाव 
हद प जचितेमणि है, राजा है. रघुकुळके; इतने बड़े दोकरभी कैसा उपकार 


मानतेहे कि नेन्नोंमि जलभर लाए । के की 
२--'तात करम निज्ञ ते गति पाई यह गुंद्धराजके इन घर्चनोंका 


ग “इरिष्यानरतए सवै 'परोपकृतिनस्तथा । प्रपन्नाः पादमूळं या । पददूर ते विष्णोनीर 'विष्णोनौरा- 
“यणस्य हि । पिबन्ति नद्यः स्वयमेवनाम्भः स्वयं न उ फलानि . बक्षः ॥ 
-नादन्ति सस्यं खळ वारिवाहाः परोपकाराय सता बिभूतिः ॥ ¬ (सत्योपारयाने) 
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कक 3 
. उत्तर है कि 'जाकर नाम मरत सुख आचा००' । अर्थात्‌ जो तुमने कद्दा 
कि तुम्हारे नाम से मुक्ति हातीहे सो तुम मेरे समान खड़े हो, यह 
“बात यहाँ नहीं है, तुम्दारी सुक्ति न मेरे नामले, न मेरे रूपले हुई, 
..र्‍तुमने तो अपने कर्मसे मुक्ति पाईहै। किस कमले ? यह आगे कदतेहे- 
“परहित... ४ | [ 


२-'परहित बस जिन्हके मनमाहीं ।००' अर्थात्‌ परोपकारसे चारों 


`. फळ प्राप्त होतेहे. । 'गति पाई'यह -मोक्त है ओर जग हुळेम कछु नादी! ले 
अर्थ, धमं ओर कामकी प्राप्त इस संखारमे जनायी । | 


४--'वन तजि तांत जाहु मम घामा००' इतिं। ग्रुद्धराजके नाथ 


“-द्रखोनन यह गति कोन्ही' इस चचनपर प्रमुने कहा कि तन राखडु 


ताता! । पर, जब उसने शरीर रखना न स्वीकार किया. तब कद्दा कि 
शारीर छोड़कर दमारे घामको जाओ ।' 


५-- 'तुम्द पूरन-कामा' 1 पूर्णकाम इससे | कहा कि 'देह प्रानते प्रिय 


कछु नादीं; उख देह और प्राणको .सेवाकरने भरकेलिप रखा--सीता- 
` की सुधंदी और दशनं किए । और जो प्रभुने कहा कि दम तुम्हारी 
' "सेवा करेंगे, यद स्वीकार न किया। सेवा करानेकेछिए शरीर न रखा । 
` -पुन:, यद“प्रभुका स्वभाव है कि “निज करतूति न समुझिये सपने |. 
सेवक सकुच सोच उर अपने”! उसके अचुकूळदी ये वचन कहेगप । 
;-देनेको गृदुश्रराजको सर्वस्व देदिया और फिरमी कहतेहे कि 'देड 

काह०'--यद्द डदारताका स्वरूप दै । प 


` गौड़जी-_“परदित'" "मादी । तिन्ह'* 'नादों ।” इति ।--इसका 


: -एक भाच यहभी है कि परद्दितनिरत मुक्त पुरुष भी जगतूमें अपनी 
:इच्छासे जब चाहे अआसकतेहै । फिर कभी जगंतूंका उपकार करने की 
इच्छासे तुम अवतार लेना चाहो तो तुम्दारेछिये कोई कठिनाई नदी 


ह 


। इस जरा जज्जेर शरीरको जो इख समय पीडाका कारण दै, छोड़ 


देना भी अच्छा दे। . 


p क क 
Ee 
कि 


ने।ट-देखिए गद्धाजजी तो अपनो इल परम माग्यशाछी सत्यु- 


1>के प्रसुकी ऊपादी कहतेहै । क्यों न हो? चे ते। भक्तणाजों ओर दरिः 


; -वरळभोमे गिनेगंप दै, वे.ऐसा क्यों न कहते! भक्तके. सुखसे तो यदी 
` शोभा देतांदै जैसा चेकदरदेहे- ४777 - ``: ' : ` न 
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;“ब्रिजगजोन्षियत गीघ जनम . भारि' खाइ कुजंतु क रा हो i 

“महाराज , खुङतीसमाज, .सब-ऊपर आजु कियो.दाँ ॥”. हड 

पर प्रभु इनकी इख दीनताके खुव समभतेहे वे उसको अपनेसे | 
भी अधिक यश देतेहे, उलटे अपनेको उनका ऋषणिया कहनेलगतेहे 
कला कि वानरसेनासें रावणवधके पीछे कद्दाहै, इचुमानजीसे उदर” 
काँडमै काहे और यहाँ ग्रदुभराजसे कहरहेहे-- तात 'करम (प ह 
ते गति पाई; यह तो गति.अपनी करनीखे- पाई । ओर. हमारे लिप 
गणः दिए यह, ऋण दसपर-वनाहे |" . . :` .. .. -- `. 
सीताहरन तात जनि कहहु पिता सन जाई | __. 
जों मे रामं त कुल सहित कहिहि दसानन आड: 

झर्थ--हे तात ! सीतादरणकी बात पितासे ज्ञांकर. न कहना ह 
जो मैं राम हूँ तो दशसुखबांळा रावण कुळखदिंत आकर स्वयं कद्दे गा | 


नोट १--'जनि कहहु' का कारण गी० २१४ में है--''मेरो खुनियो- - | 


तात सँदेखो । सीयहरन जनि कदेइ पितासों हेहै अधिक अँदेखो ॥१॥ | 
दावरे पुन्य प्रतापं अनल महे. अलप दिननि रि दहि । कस स र 
छुरखभा दसानन समाचार सब कहिहें ॥२॥" । .पऐेसाही le - 
कहा है-"दिन दस गये. बालि पह जाई | बूमेड कुसळ सखा उप. . 
शामबिरोध कुसळ जसि होई । खो सब तोहि सुनाइदि सोई ॥!!--(ल॑०- , 
६२०) । २-ये ब सखा थे इससे भय था कि ये अवश्य जा ी 
मना किया । :- 5 तर मच्या 
आप डी जे रामर त कुल सद्ित'यद्दा डली बातको प्रतिज्ञा 


ग्रसु फररहेहे जो . उनके :अक्तके मुखसे निकलीहै-दोइदि :सकल : 
क॑ १ यथ तात सद न रा क तेजसैव गमितः स्वर्ग ब्रज स्वाति ते | . * | 
- : श्रसस्त्वेकमिमाँ वघूहृतिकथां तातान्तिके मा कृथाः lis: जन 


०५ 


` नोऽ” यदि तदिनेः कतिपयेःब्रींडानमरून्वः |... | . 1 
: साई: बन्धुजनेन सेन्दविजयी वक्ता स्वयं . रावण: ॥?--(इल्लुमज्ञाटक अ०. ` 
० इल० १६) : | 2 


: २-र्‍येहॉ प्रथम पर्य्यायोक्ति अल कार है । सीधे यह न कहा कि सैं रावगकाः ` 
| कुळसद्वित नाश करूँ गा उसे इस प्रकार घुमारर हा, | 
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सलभ कुळ तोरा! । 'जो में राम हूँ तो!--यह शपथ वा प्रतिज्ञाकी एक 
रोति है। भक्तके वचनको सिद्धिकेढिण कुरु सहित” कदा, यथा-- 
€होइहि सकळ सलभ कुल तोरा?! । 


गोध देह तजि घरि हरिरूपा। 
भूषन बहू पटपीत अनूपा ॥ $ २० (१) 
स्यांस- गात बिसाल सझुजचारी। 
अस्तुति करत नयन भरि घारी ॥ ,, (२) 


अर्थ-णुद्धराज जरायुने गृद्धःशरीर छोड़कर इरिरुप धारण 
किया--बहुतसे आभूषण और उपमारहित ( दिव्य ) पीताम्बर पहने- 9 
इपहे, श्याम शरीर दै, विशाल चार सुजाण हे-नेन्नोसें जलभरहुए: 
स्तुति कररहाहे । 
नोट--१ इस चौपाईके.कुछ भाष और मिलान स्तुतिके अन्तिम. 
छन्द ओर $ ३२ में भी देखिए । | 
२-दरिरूपासे चतुभु'जरूपसे यहाँ अभिप्रायदै । और आगे इखीकोः 
इपष्ट कियाद्दै । यथा--स्यामलगात बिखाऊूझुजचारो!। चार सुजल - 
र विप्णुमगचानकेदीदै--वैकुण्ठनिवासी घा द्वीरक्षयीचासी । पर्णशवळाळ 
पाठकने मयूखमें यह शांका उठाकर कि चतुसुंजरूप होकर रांमधामको 
जानाकहा यह चिरोधसा दिखिताहै क्योंकि रामधामर्म द्विद्धुज स्वरूपः 
से जाना उचित था । इसका समाधान यह करतेहे कि यहाँले चतुसुंजः 
*: रूपसे जायेगे जब इन्द्रढोक, ब्रह्मलोक, वैकुण्ठ इत्यादि सब पार द्दोः 
जायगे तब चतुमुँजसे द्विभुज होकर तब परमघाममे प्रवेशकरेगे | बाबा 
रामचरणदाखजी छिखतेहे कि अभी वैङुण्उमे चतुसुंजरूपसे जटायु 
निवास करेगे जैसे इन्द्रलोकमें दशरथजी महाराज और जब प्रभु अपने.. 
परविभूतिलोकको जायेगे तब ये दोनों बहाँसे प्रसुके साथ उस लोक: 
को जायेंगे। बाबा हरिहरप्रसादजीने दरिरूपसे चतुभुजरूपका अर्थ: 
नहीं लेनाचादाहै इसीसे 'बिलाल भुजचारी' के अर्थमे बहुत खींच की 
है। जो सर्वधा-यहाँ अभिप्रेत नहीं है । इसीलिए यहाँ चे भाव नहों 
दियेजाते । पक भाव जो उन्होने यद्द दियाहै कि कई कदपकी कथाः: ` 
मिश्चित है, इससे चतुभुँजपार्षदाँमै मिळनेचाछांमें' चद जटायु होगा । 
पं० धोरामवर्ळभाशरणज्ञी' मयूखसे सहमत हैं, चेमी यदी कदतेथे कि. 
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Fb रे क ३५५: . मानिस 
बैकुएड तक चतुर्भजही रूप रदताहै उसके आगे जानेपर दिसुजरूप, 
होताहे 1 क अक र 2५ 
ङ यहाँ पर पं० रामकुमारजीके कुछ भाव उन्दीके कद 
डह्शत किपज्ञातेहे जा दाळददीमे प्राप्त इपह आर bee 
रिप्पणीमे नहीं आणहे । ये दोहे भगवान. रामचन्द्रजी के आविभावक : 
खसय चतुर्भेजरुपसे दर्शन देनेके संम्बरध के हैं--पाठक - बाळकाणडमे - 
डस प्रसंगमे लिखले कि इसपर :आ० § ३१ (१) देखिए । ओर, 
आ० & (१८) 'दृद्य चतुमैजरूप दिखावा?! में भी ये भाव पढ़ 
उरेना चाहिए । | | 
१ शंका-'प्रथमद्दि बाळकरूप घरि प्राटे किन सुरराउ । 
 झहुभुत रूप दिखावनो याको ळख्यो न माउ ॥'- 
समाधान _ 
'परखत पूरब ज्ञान मजु दै थौ मूली भाय। 
निज स्वरूप ते प्रगट भप अवरहु भाव सुद्दाय ॥ 
बर दीन्हा जेदि रूप ते जो नदि देखे मातु। 
माने सुतं सब जगत सम दोइ न ज्ञान का घात ॥ 
भाची विरह न राखिहे प्राण. रूप .यह जान । 
कौसल्या-दितकारि पद्‌ . देत -भ्वनी यदद मान ॥ 
जिमि. अद्‌भुत मम रूप तिमि अद्दुभुत कारको गाथ | 
जनमकाळ सब लखन मनो रूप दिखायो नाथ॥ 
२- शंख कमळ को श्र केले कहा ? उत्तर-- - 
माह .रूप दसमौलि दर नासत वेद्स्वरूप । 
कमळ प्रफुदिलत. हृदय करि नासत. शोक अनूप ॥? 
अर्थात्‌ वाह्यान्तर-शञ्ुओंका निघनकरनेषा लेह । 
--“कृदप चतुर्थ प्रसंग में रामजन्म. को हेतु । 
मजु-स्वयंभु-तप देखि प्रभु आप तजि साकेत ॥ 
_ तेह दशरथ अरु कोशिळा भर अरघ महे. आइ! 
जन्मकाळ केदि.. हेतु प्रभु. विष्णुरूप. द्रखाइ ? 
। उत्तर-- - ` 
“विष्णु आदि चयदेघता खोऊ मेरेहि रूप . 
निजमात! के बोघदितघरयो चतुसु ज रूप॥ - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५ ट 


% 


TSO MT 
a . 


छ. EE “$ ER ३७६ ` ` § ३१२४१:२) छदः . 


यहे योध इंढ़-करम पुनि है करि विश्वसरूप | विष्णु आदि सब देच से : .- 
छखु मम रुप अनूप ॥ चारि भुजा ते सूच हरि चतुध्यूंह सोहि जान.॥:. 
बासुदेव आदिक तथा विश्वादिक हूं मान ॥ भावा. चारिजो प्रण्वके 
चारि सजा मम अग । अंगी पूरण बह्म तिमि लख समरूप अभंग). ` 
चारी कर ते नाशि्ौ चारौ दुख के हेतु । कालरू कमे स्वभाव शुण जड 
ग्रसु सूची देतु ॥ त्रेता अरय पद घरमके यद्यपि है जग माहि । चारों पद 
पूरण करों चारों कर दरसाँहि' | चारि भुजा ते सूच प्रभु नुप-नयक्के पद `: 
चारि। सो सब मेरे हाथ हे. जानत बुध न.गॅवार ॥ चारि विधि,मोहि . 
भजत जन चारिभजा तेहि हेतु । हरत दुःख दे शान पुनि घन दे मोषः. 
देत ॥ भक्ति परीक्षा करन दित प्रभु निजरूप दुराइ । द्विमुज राम साकेतं 
मनु भए चतुस्‌ ज आइ ॥ (यथा )--'भूपरूप तब राम दुरावा । हृद्य, 
चतुर्भेज रूप दिखावा ॥' , सकः 
_ खचत प्रभु धरि चारि भुज चारि वेद मोद्ि प्रीच । तेदि प्रतिकूलदिः` . 
रिह राडौ तिनकी सोव ।.निज भक्तनको चारि फल चारि सुःहते` 
` ` ` देहूँ। चारि रूप अतिः चपल मन -ध्याताके हरि लेहु' । सूचत प्रभुभुज: 
चारिते चारि खानि मै कीन] जारज अंडज स्वेदज उङ सो कहि दीन।! 
छद्‌ (.हरिंगीतिका ) 
जय राम रूप अनूप निशंन सगुन गुन प्रेरक सही । 
दससीस-बाहु-प्रचंड-पंडन .. चंड-सरमंडन मही ॥ 
याथोद गात ¶ सरोज सुष राजीव आयत लोचनं । . .. 
नित नौमि रामु कृपालु बाहु बिसाल भवभयमोचनं ॥१॥' 
शब्दार्थ- सही = सत्य, प्रमाणिक. । शुद्ध ।. प्रचंड = तीखे, 
गर, प्रबल । चंड = तीदण=उद्धत, कुपित. ` ` x 
अर्थ हे राम! जिनका उपमारदित रुप दै, जो निगुण. है, सगुण- 


~ 


है यर सर शद रके भएक म लले सत्यही शुद्ध गुणोंके प्रेरक दै | ऐसे आपकी जय हो। दशशीश 


¬ ऽ द० में, गए! पाठ है, अन्य सबमें 'गांत' है । गादका अर्थं यहाँ कुछ: 
__ ` स॒मझमें नहीं आता अतः इस तिलकमेंभी 'गात' दी रखागया। ' 
(6४ ` तु ३--बैजनाथजी अथं करतेहें कि आपका रूप निगु ण ( व्यापक ) सगुण 

/ ( अवतार भादि एवं विराट आदि.) और त्रगुण तीनोंका प्रेरक. दै अतः ` अनुपम 
-३ । २- उपरोक्त अर्थम भजुपमता अ दे फि. संगुण, निगु ण, शुंयप्न रक :खम्हिः 
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( रावण ) की प्रचंड भुजाप्रोंको खण्डन करनेकेलिए तीदण और 
“कुपितं घांण घारण करनेवाले, पृथ्वीको भ भूषित करनेवाले, . सजल 
(श्याम ) मेघवत्‌ शरीर, कमळसमानघुख और लाळकरमळके. समान 
बड़े नेत्रवाले, ऊपालु, आजाचुबाहु ( घुटने तक लंबी भुजा) आर भव- 
-अयक्रे छुडानेवाले राम मैं आपको नित्यद्दी नमस्कार करताहू । 
` पुष्एष्कु० १- "जयराम रूप अनूपनिशुंन',यथा-'उपमा न कोड 
` “कह दासतुलसी कतहुँ कद कबि को बिद कह ।'जय सगुन निगुन रूप रूप 
-झनूप भूपसिरोमन्ने' । निए ण अर्थात्‌ गुणोंसे एथक्‌ हदो त्रिणुणातीत, 
सत्वरजतम मायिक गुणाले रहित, सगुण णुणके खदित हो, और 
_-शुणोके प्रेरक दो । जब सगुण कद्दा तब शुणके वश दोना .पाया गया, 
. अत: गुणका प्रेरक कदकर बताया कि .चे गुणोके वश नहीं: है, गुण 
. 'डनके वशम है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिणुणमय हैं वे इनके आज्ञाकार 


., हे, यथा--त्रिधिददरिदर बंदित पद रेनू'--(मनु) । छि. 
' ` २--"दससोख बाइ प्रचंड” अर्थात्‌ रावणने अपनी “प्रचण्ड 
_आुज्ञाओंसे मेरे पत्त कारेदै उन भुजाओंके कांटनेको आपके वाण 
खण्ड अर्थात्‌ कोपे हुएद । प्रचण्डको 'चण्ड' से नाश करने वाले, 
यथा--'दलसीोस बिनालन बीस भजा कृत दूरि मद्दामदि भूरि. रूजा । 
` तात्पर्य्यं यह कि रावणको मारकर एश्वीको आप भूषित करंगे । यहाँ 
रावणके बाइको इससे कदा कि आगे चळकर रामजीकी भु राका 
- चर्णुन है 1४ १.76): 
' ३--'पाथोद गात सरोज सुख'''भवभय मौचनं'। यहाँ सब 
.. अंगोको कहकर अन्त 'भव भय मोचन' पद देकर. जनाया कि इस 
'. , पदका अन्वय सबके साथ है, सभी अंगॉसे इसका संबंध दे, यह खब- 
: का विशेषण है। अर्थात्‌ सभी अंग प्रसुके भवमयके छुट्टानेवालेदै । 
` हैं; एकही रूपमे सब बातें; न निएुणदी कहसक न सगुण भौर फिर यही 
रूप दोनोंका भाघाररूप है 1 .. . . .4 ' 
# यह भाविक अं हार है । दूसरे कारण ये हें कि ( + )--यहेँ। दिव्प 
. शरीर होनेसे "दिव्य ज्ञान प्राप्त है । (२)--भोशीवांदात्मक स्तुति है, यह आशो- 
: चांदही है कि ऐसा दोगा । ( ३)--राम सत्यसंघहें, वे प्रतिशा ;कर जुडे 
>. बतः 'निस्संदुइ दै ।-(.४ ) 'लीळा. नित्य दै, सद्‌ ऐसा .होताभायादै, वह 
` ज्ातताहै सतः अविष्य.कहा, यथा छइमणवाक्य-- गढी घनु विघटन परिपाटी' । 
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( २ )-श्याम गात भवमयमोचन हे यथा--'इंयामळ गात अनंत 
भव मोचन! । (२) सुख, यथा--'दोहदै सफल आजु मम लोचन । 
` देखि बदन पंकज सबमोचन' । (३) नेत्र यथा-राजीव विछोचन भव. 
- खाता; " जु ६ ड TN TT 
भय सोचन पाहि पाहि लरनहि आरे । (४) “बाइट, यथा __'सुमिरत 
औरघुबीरकी बहे) होत सुगम सन उदधि अगम अति कोड छाँघत 
- कोड उतरत, थाहै गी० ) १--( खरा आयत छोचनं' अर्थात्‌ . 
क झाकणंपर्येस्त । कानोंके पाल तक लंबे ) । 
क ४--'रामडपाळ' का भाव कि सुकले अथस पत्ती पर .भी आपने 
कृपांकी । बाहु विशालहै, अर्थात्‌ आजानबा डु हो । पुनः, विशालता 
यह कि जहाँ दी दासपर संकटपड़ताहै ब्दी आपकी भुजा संकट 


: तरिबारणकेलिप रक्षाको प्रापह । 
बही. नोट १-जय रामः इल प्रकारले स्तुति सुवण चघके पदले और 
ण बात. एवम्‌ राज्याभिषेकपरमी । जैते- (छ) जय राम उप 


पश्चात्‌ अब सोताहरण दोनेके कारण उससे युद्ध होना र है 

अतः ग्रद्ध राज आशीर्वादात्मक घचनोसे स्तुति भारम करर देह । दूसरे, 

` गुद्धराज रामजीको पुन मानतेथे दी अतपच पितासरीखे आशीव 
देरदेहै । इस समय हरिरूपसे यह आशीवाद दै और देवताओंके वचत. 


'सत्य होतेहे अतः ये अबश्य खत्य होंगे । 
बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोंचरे को 


गोविंद गोपर इंद्र . विज्ञानघन धरनीधरं ॥ 
हः जे म जपंत संत अनंत जन मन रंजन |, 
। लत नौमिं राम अकाम मिय कामादि पंलदल गंजंनं।3३९॥।* 
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जोड़ा जैसे शीत उष्ण, सुखदुःख, पाप पुणय, जन्म मरण इत्यादि । 
शोचिन्दनइन्द्रियोंके प्रेरक, उनको सचाके देनेवाले; भगवानकः नाम । 
अर्थ--प्रमाणरहित बच्चाले, अनादि, अजन्मा, सदृश्य, अद्वितीय 
आयो चर, गोविन्द्‌, इन्द्रियोंसे परे, जन्म मरण आदि दग्द्रों के हरनेवाले 
युथ्चीके आधार, विज्ञानससूह ( वा विज्ञानके, मेघ ) जो खंत राममंत्र 
जपते उन अनन्त दासोंके मनको आानन्ददेनेवाले १ निष्काम जिनको 


` प्रियह और जो निष्काम भक्तोंके प्रिय हैं, कामादि दुष्टोंकी सेनाको 


नाश करनेवाले-हे राम ! ऐसे आपको में नित्य नमस्कार करताहूँ। 
पु०र० कु--१--“अगोच र गो विन्द॒ गोपर००”इति । गोविन्द अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंसे जानेजञातेदो- “विद्‌ ज्ञाने | गोपर अर्थात इन्द्रियोंसे परे दो 
गोविन्द गोपर=जो इन्द्रियोंसे परे हैं घदह्दी आप इमारे  नेत्र-इन्द्रियके 
विषय द्दोरहेहँ । सगुण निर्शुणके भेदसे गोविन्द ओर गोपर कहा ।# 
` २--“विज्ञानघन' विज्ञानसमूह,. यथा--'शानअखरण्ड एक सीता- ` 
चश? धरनीधर-८पृथ्वीके आधार--कमठ, रेपसे, वराहरुप से । ३-- 
अकाम प्रिय-जिनकेा कुछभी कामना नहीं, अर्थात्‌ निष्काम भक्तोके 
प प्यारे हैं, यथा--'ते तुम राम अकाम पियारे'। इसीसे कामादि 
खलसेना ज्ञा.षट विकार रूपी शत्र है उनके नाशकर्ता हे।। पुनः, भाव 
यह कि सकाम लोगोंका ता आप स्वाभाविक ही प्रिय छगतेह क्योंकि 
उनकी कामना झोका आप पूर्ण करतेदै । पर जा निष्काम हे. उनकेभी 
झाप प्रिय.है यद्यपि उनके किसी पदार्थकी कामना नहीं हे । यथा-- 


-'जिन्हदि न चाहिए कबहुँ कहु तुस्दलन सहज सनेह। ४--खरो-- 
_ इकामियोंका प्रिय हा आर कामादि खलदलके नाशक होइल प्रकार 


कहा क्योकि प्रभ 'कामी' बनकर खेोजरहेह । 


छन्द-जेहि श्रति निरजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावही । 


रि-ध्यान ग्यान विराग जाग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 


दूसरा अथे-संतो एवं अनंत दासोंके मनको आन ददेनेवाळे । भर्थात्‌ 


विरक्त और गुदस्थ सब भक्तोंको। | 
# १ प्र०--अनादि--वाल्काण्डमें मंगछाचरणमें जो कहा है--अशेषझा- 


रणपरं' उसीभावसे अनादि । गोविन्दु-इन्द्रियोंक्री यावत्‌ शक्ति और उनके विषय 


र ड्ड उनमें अन्तर्यामी खपते प्राप्त | २-रा० प्रश ३० — गोवी इन्द्रियाँके पे 


सोक्ता |८इन्द्रियोंके स्वामी । 
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सा प्रगट करुनाकंद ` सोभाबंद . अग जग मेहर । `. 

मम हृदय पंकज शग अंग अनंग बहु छबि साइई ॥२॥ 

_ झर्थ--जिसे चेद्‌ निरंजन, ग्रह, व्यापक, निर्विकार, अजन्मा कह- 
कर. गातेहे | जिसे सुनि झनेकप्रकारसे ध्यान, शान, वैराग्य, योग- 
(आदि साधन ) करके पातेहे. बदी आप करुणाकन्द ( दयारुपी जलछकी: 
बजट ना मेघ ), शोभाकेससुद प्रकट. दोकर चराचरको मोहित. 
कररहेह, शरोरके अंगअंगमे बहुतसे कामदेघोंकी छबि शोभा देरदीहै--- 
सो मेरे इदयरूपी कमळके भ्रमर. इजिए । SE तन 

.. चु० र० कु० १--जिसका वेद गुणगान करतेहे, सुनिजन भ्यान: 

घरतेदै ऐसे दुळम, सो करुणा करके प्रगट छुपहो, तो .दमपर करण: 
करके हमारे हृदयमें वास कीजिए । भगवानके अवतारकां कारण करूण 
है कपिल सूत्रमे ऐेखा उल्लेख है। . ., र 

| २--सोभाबुन्द अगजग मोहई' अर्थात्‌ शोभाके ससू प्रगट हुए. 
हो इसीसे स्थावर जंगम सभीको मोहित करगहेही, यथा- 'देखत रूफ- 
चराचर मोहा? 'छिप चोर चित राम बरोही' । 

३ खरा--पहले निर्युणरूप कदा । अब उसीको विस्तारले कहते 
कि 'सुनि जेदि पावहीं' अर्थात्‌ जिसका अअन करतेहे । 
) ४: % छन्द 

-ज्ञा अगमः सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा | . 

एस्यंति जं जोगी जतनु करि करत मन गो बस सदा ॥... 

सा राम रमानिवास, संतत दास बस त्रिथुवन धनी । 

मम उर बसउ सा समन संसति जाए कीरति पावनी ॥४॥. . 

: झर्थ--जो अगम्य और सुगम, निर्मेलस्वभाव, ( ता, स्वाभाविकदी 
निर्मळ ), विषम और सम, और सदा शान्त है । जिनको योगी .यत्क 
करके देखतेहै और सदा मन ओर ' न्द्रियौको वशमे किपरहतेहे । वही: 
सदा दाखोके वश ओर जिलेकके स्वामी रमानिवास रामचन्द्रजी ! 
ओर जिनकी पवित्र कोति ( यश ) संसारदुःखकी नाशक दै वदी आप- 
मेरे इदयमे:बलिप। . ८. - अ तितो CS 
घु० र० कु० ९-- अगम सुर्गम। निर्गुण सगुण भेदखे यथा 
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'निशुंन सगुन बिषम सम रुपं'--पक अगम दूसरा सुगम । अथवा, . 
कुयेगियोंके अगम्य और योगियोंका सुगम, यथा--'कुयागिनां सुदुः- 
लेम'और“पश्यन्ति यं योगी जतन करि! इस कथनसे स्वभाबमें- विषमता 
पाईंजातीहे अतः कहा कि स्वभाव निर्मळ है, विक्राररदितहे । अथघा, 
निर्मळ स्वभाववालेके सुगम और मलिन स्वभाववालेके अगम। | 

२--'असम सम? अभक्त भक्त भेदंसे | यथा—'जद्याप सम नहि 
राग न रोषू। गहदि न पाप पुन्य शुन दोषू ॥ तदपि करिं समः 
विषम बिद्दांर। भगत अभगत हृद्य अनुलाराः पुनः, यथा-'वेद्‌ः 
बचन सुनिमन अगम ते प्रभु करना ऐन । बचन किरातन्ड के सुनत 
जिमि पितु बाळक चेन'। इनसेभी विषमता पाईगई अतः कहा फि. 
“शीतळ सदा' । 

३--'त्रिसुवनधनी... भाव कि तीनों लोक आपके अधीन हैं, 
ऐसे होतेहुणभी आप दासोंके वशमे है,उनकेलिए अवतार लेतेहेँ, पवित्रः 
कौतिको फैळातेदै, यथा-'सोइ जस गाइ भगत भव तरही । छपासिधु 
जनहित तन घरही? । 

४--'पस्यंति जं जोगी. . ' इति । कामक्रोधादके वश होनेसे रूपः 
नहीं देखसकते अतः मन और इन्द्रियोंका वशकरके देखना कहा, यथा, . 
'सुकुर मलिन अरु नयन विहीना। रामरूप देखहि किमि दीना' । 

हिऊ ५ (क )--प्रथम ही स्तुतिके प्रारंभमे कदा कि आपदी' 
निशुंण हैं आपही-खशुण है इसी ले दोनों रूपोंडी व्याख्या स्तोचत्रभरप्े 
की । 'जेहि श्रुति निरंजन"? इस छन्दमे निशुंणका बणंन किया और 
जो अगम सुगम. ..” इसमे सगुणका घन किया । a 

(ख )--ब्रह्म और विष्णु दोनोंके अवतार होतेहे जैसा बाळकाएडमें 
भ्रीशिवजीने पाघंती जीसे कहाहे-- ्रह्म जे! व्यापक विरज यज अकल 
अनीह अभेद्‌। सो कि देह घरि हाइ नर जाहि न जानत चेद्‌” और 
बिष्णु ज्ञा सुरहित नरतजु घारी'--(§ ५०) । इस स्तुतिमे दोनो 
अवतारोंका वणन दै,'विष्णुके छुन्द्मे'रमा निवास” पद्‌ देकर डस छुन्दमे 
विष्णुके रामाचतारकी स्तुति दाना स्पष्ट करद्या । दोनोंके अवता- 
रोपे हदयमें निवास माँगकर जनाया कि दोनों आप है । 
[ (ग) —प्रसुने कहाथा शि देउ काह तुम्द पूरन कामा? इसपर 
शुहुध्रराज्ञने 'ममडर बसड' और 'अविरछ भक्ति' मांगी | 
27 पहर 
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खर्रा--१ इस स्वतमे चार छन्द है। जानपड़ताहे कि इनमें चारों 
चेदोंका अभिप्राय पथक्‌ २(एक एक छुन्दमे एक पकका) दशित किया- 
गयाहै। २-गृद्भराजके छन्दमे कई बाते स्मरण रखनेयोग्यहै । इसमें 
कई नियम संग हुपहै । देखिए, एकद्दी चौपाईपर छन्द कहीं ओर पंथ- 
अरमै नहीं आया। पुनः, छन्दोंमे अंतकी चोपाईके शब्द प्रायः सवत्र 
आपे पर यहाँ ऐसा नहीं इआ। वैलेदी ग्रदुधराजकी गतिमै यद 
अदभुत बात दुईदै कि'धरि हरि रूप अर्थात्‌ यहां दरिरूप होगया-गति 
ते दशरथज्ञी, शबरीज्ञी, शरभंगजी इत्यादि कई भक्तोंने पाई”, पर यह 
सारूप्यमाच यहीं पृथ्वीपरदी प्रत्यक्ष इन्हींके मिला । प्रभुकेछिए शरीर 
समर्पण करदिया उसीका यहद फळ है, उसीसे यह अदुसुत गति और 
यह विलक्तणता यहाँ दिखरहीदै 1--8$ ३२ का नार भी देखिए । 


अबिरल भगति मागि बर गीध गएउ इरिषाम ॥ 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कोन्ही राम | 9 


अर्थ अविरल भक्तिका वरदान माँगकर शुद्धराज . भर्गवद्धामको 
गया । रामचन्द्रजीने उनकी क्रिया विधिपूर्वक जेसी उचित थी अपने. 
द्दा्थोसे की । A 

पु० र० कु०--१--देखिप मुक्ति तो भपरवानने अपनी आरसे दी, 
यथा---'तन तजि तात जाहु मम घाम", पर भक्ति मॉगनेपर मिछी, 
यथा--'भगति माँगि बर? इससे घुक्तिसे भक्तिका दर्जा अधिक पाया- 
गया, यथा- "प्रभु कह देन सकल सुख सद्दी । भगति आपनी देन त 
कही ॥ भगतिद्दीन गुन रब सुख कैखे। छवन बिना बहु व्यंजन 
जैसेः--( ड० § ८३)', मुक्ति' ददाति कददिचित्‌ नहि भक्ति योगं इति 
भागवते । विशेष § १० ( २१ ) में देखिए । hr 

२- “तेहि की कृया जथोचित...? । यथोचित=शास्त्रोक्त रीतिसे, 
जैसा कुछ शास्त्र विधान दै। रामजी गुदुभ्रराजको पिताके समान 
मानतेथे अतः उसकी क्रिया स्वयंकी । छदम्रणजीसे दाइकम न कराय 
क्योंकि पिताको क्रिया का ज्येष्ठपुञ विशेष अधिकारी कद्दागयादे । 

३--इसस्तोत्रमे नाम, रूप, लीछा ओर धाम चारोंका महत्व कदा” 
हे ।--(१) नाम--ये राममंत्र जयंत संत००? । (२) रूप-- जय राम 
रूप अनूप... । (३) छीला--'दससीख बाहु प्रचंड खंडन चंड 
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सर००'। (४) घाम—'मागि घरं गोघ गयड हरिघाम”। ` . 
नोट १--दीहावलीके निम्न दोहे गुद्राजकी गतिपर स्मरण रखने 
योग्य हैं--'द्खरथते दसगुन भगति सहित तासु. करि काज | सोचत 
बघु समेत प्रभु कृपाधिधु रघुराज ॥' अर्थात्‌ दाहकमं दोनेपर जैसे 
आयीका शोक : क्षियाजाताहै वैसेदी प्रभुने शोकभी किया । “प्रमुदि 
।बिलोकत गोदगत खिय हित घायल नीचु। तुसळी पाई गीघपति सुकुति 
'अनोद्दर मीचु ॥'र॒घुबर बिकल विहंग लषि सो विलोकि दोड बीर। सिय- 
शुधि कहि सियराम कदि देह तजी मतिघीरा। 'सुये मरत मरिहै सकळ 
श्री पहरके बीच । लही न काहू आज ढगि गीघराजकी मीच ॥' 
` २-'क्रिया यथोचित कोन्दी'वा०स०६८मै लिखाहेकि रामचन्द्रजीने 
ळदमणखे जटायुके मरनेपर कद्दा-यद्ध पक्षी बहुत वर्षों से द्णडकारणयमे 
बसतारदाहै,आज बह मारागया,काल बड़ा प्रबळ है डसखं किंसीकी नहीं 
लवो । देखो, आज यह दमारा उपकारी मारा गया ! सीताको रघा 
करनेके कारण बळी रावणने इसे मारा । अपने पिता,पितामहसे आया 
छुआ सूध्रोंका राज्य हमारेळिप त्यागकर दमारेछिप इसने is 
"या कर दिप । घर्मात्मा सज्जन, सूर, शरणागतरच्तक प 
अ । सीताहरणका आज मुझे बैला शोक नही हे हे जैसा 
हमारे निमित्त प्राण न्योळावर कर मित्त प्राण न्योळावर करदेनेवाले नाल इ यक यसका साद 
'ख न मे सौम्य तथागतम्‌ । यथा विनाशो ग्रुभस्य मदकते च परतप 
जैसे महाराजा दशरथ हमारे पूज्य और मान्य है वै से्दी ये पच्छिराजभी 
हे--'राजा दशरथः भ्रीमान्यया मम महायशाः । पूज नीयश्चमान्यश्च 
दथायंपतगेश्वरः 1 छदप्रण ! लकड़ी एकत्र करो मैं इन ग्रदुधराजका जो 
ओरलिप मारे गप, अर्निखंस्कार करूँगा । यश करनेवाछोको अग्नि - 
होजियों,युद्ध में सम्मुख छड़नेवालो और पृथ्वी दान करनेवालॉको, जो- 
पति प्राप्त दोतीदै तुम उसीको प्राप्त हो में तुम्हारा संस्कार फररदा- 
ह. । ऐसा ककर अपगे बान्धवोंकी तरद दुःखी होकर उसका संस्कार 
_किंया। उसको पिण्डदान दिया । उसके लिए उन मज क का । उसको पिण्डदान दिया | उसके लिए उन मंत्रोंका जप किया 
जो ब्राह्मण म्ृतप्राणीको स्वगं प्राप्तिकेळिप जपाकरतेदे, गोदावरीमे 


स्नान करके,डनकेलिप जळ | दिया “ततो गोदावरी गत्वा नदीं नर 


खरात्मजौ | उदक चक्रतुस्तस्मे गुम्रराजाय ताघुमौ ॥'--( घा० स० 
६८) । ३०-भा० द्‌० का पाठ 'छपा! दै । का० का 'क्रिया! दे! ` 
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कोसल चित अति दीनदयाला। 
कारन बिनु रघुनाथ कळुपाला॥२६ (१) 
गीध अधश पग आसिष आगी । | 
गति दीन्ही जो जाचत जोगी॥ , (९) 
सुनहु उमा ते लोग अभागी। 

हरि तजि होहि विषय अनुरागी ॥ ५, (३). 


अर्थ --रघुनाथज्ञी अत्यन्त कोमळचित अत्यन्त दीनदयाळ ओर 
'कारणरदित छपालु है। शदूध अधम पक्षी, मासका खानेवाळा-- 
'डसको चह गति दी जो योगी माँगा करतेहे । हे उमा ! खुना; घे लोग 
अभागे हैं जा भगवानको छोड़कर विषयोंसे अचुराग करते ( विष- 
'यासक्त होतेहे ) । र | 
_ पु० २०७०. १ ''कोामरूचित अति दीनद्याळा [००१ हति [लल 
अति! दीपदेदरी है। भाव कि कोमळचित्त ओर दीनदयाल कहीं २ . 
िळतेहै और ये ता अत्यन्त कामछचिच है ओर अत्यन्त दीनदयाळ 
हैं। कामळचित हैं अतः गुदुभ्वराजका दुःख देखकर न सद्दसके खुन- 
तेही आँसू भरआए और शरीर रखनेके कदा । दीनदयालु हैं अत: झुक्ति 
दी, अपने दार्थोले कृपा की । और छोग कारणसे कपालु होतेहे और 
ये कारणरदित कृपालु है, यथा-'देतुरद्िित जग ज्ञुग उपकारी ।? 
२--'गीघ झधम खग आमिषभेगी (०' यहाँ "आमिषमागी' कह- 
कर माँस-भक्तणके देष ठहराया । अधम ओर माँसंभेजीके पुक्ति 
नह मिळती, देखेका भी सुक्ति दी और कैसी मुक्ति ! जा जाचत 
जागी? अर्थात्‌ यागी लोग अष्टांययाग खाधन करके जिसकी याचना 
करते है । यह कारणरदित कप लुता है । 'गति दीग्दी, यथा--“खल 
. मनुजाद डिजामिषभेोगी | पावहि गति जे। जाचत जागी ( छं० )। 
` ३--“लुनहु उमाते लोग अमांगी।? ( क )--विषयके त्यागकर . 
भीरामपदानुरागी ,देनेसे मचुष्य भाग्यमान्‌ कददाजातादै, भगवानके. 
“घामको जाताहे और दरिके त्यागकर बिषयाजुरागी दोनेसे नरकका 
आप्त देपताहै.अतः उनके अभागी कदा । यथा--'अंस प्रभुखुनि न. 
. ्भज्ञद्दि भ्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ 'देदि परम गति 
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का भाष कि जब ग्रृदुभने गति पाई ते मनुष्यके गति पानेमें सन्देद- 


, दी क्या होसकताहे १ मनुष्य देह ता 'साघनधाम मोच्तकर द्वारा? ठ 


इसे “पाइ न. जा परलोक सुधारा? 'सा परत्र दुख पावइ सिर चुनि २: 
पछुताइ । काहि कमंदि ईशवरहि मिथ्या दोष रूगाइ--(अ४३)। 
४--खरा--(क) यहाँ तो जटायुने सीताजीके लिए शरीरही दे 


8 ३२/२६ (१-५) ३६३, | मानसपीयूष 
से! जिय जानी । अस छपालु के कहइ भवानी ॥” ( ख)--'ते लोग?" 


दिया तब 'कारन बिनु कृपालुता? कैली ? उक्तर--जीवम जो पुरुषार्थः 


हे बह रामरपासे हे, यथा- “सुनि संपाति बंडु कै करनी। रघुपति_ 
महिमा बहुबिधि बरनी! । (ख)---'गीघ अघमखग' कहनेखे अघमोद्धा- 


रण संबन्ध छगगया । हळ इससे उपदेश ग्रहण करनाचाहिप कि 


भक्त भूछकरभी कभी यहद न समझे कि यह कार्य मेरी करनीसे इ: 
यह विचार उठा कि गिरा, भक्ति गई । देखिए जटायुमहात्माने अपनेके: 


` अघम जन्तु-भच्तक इत्यादि कहा और प्रभुके दर्शन एवं अपनी सबको 
-देष्यो करानेवाळी सद्गतिकाभी कारण प्रभुकी पादी मानी ओर 


क्यों न मानते ? ऐसा कहना उनके योग्यही था। यद्दी नहों यदि कभी: - 


कोई आपके पुरुषार्थकी प्रशंसां करे तो डले अपना शत्र॒दी सममिण |: 


दुसरा भक्तभी उसमें प्रसुरी करनी, ओर वत्सलता देखेगा । यदी कारण 


है कि जरायुके भाई सम्पातीनेभीं बन्छुकी करनीको "रघुपति महिमा” 


कही झर पूज्यकविमी इस गतिमें प्रभुकीददी प्रसुता, कृपालुता आदि 


कहरदे हैं-'गतिदीन्ही' कहतेहें, न क्रि 'खबरी गति "पाई? ।-( पूर्वेभी: 


इस विषयमे ढिखाजाखुका है) । 


“पुनि प्रश गीध क्रिया जिमि कीन्ही' प्रसंग समाप्त हुआ । 


'कबंध-वध'-प्रकरण 
“ -<$-०९३8०- ४ 
पुनि सीतहि षोजत दौ भाई । 


चले: बिलोकत बन बहुताई.॥ ६६६ (४) 


संकुल लता बिटप घन कानन] . 


. थहु घग सग तहँ गज पंचानन ॥ , (२) 
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RE अपू 
शुष्दार्थे- बहुताइ'=बहुतायत, अचिकता, सघनता । संङुल=घनी, 
र्‌ स 
Le दोनों भाई सीताजीको दु ढ़तेहुए चले वनको बहुता- 
यत और घनता देखतेजातेहे । लताओं ओर दक्षांसे भरपूर वह 
चन सघन है, उसमें बहुतसे पदी, सुग, दाथी और सिदद दद 1 
हद पु० र० कु०--१-'पुनि सीतहि खोजत दो भाई...' इति । (क) 
लोजतेसे प्रसंग छेड़ाथा, यथा--'पदि बिधि खेजत बिळपत स्वामी 
 चहीसे फिर प्रसंग उठाया । बीचमे शद्श्रराजके पास देर लगी । पुनः; 
उनसे सीताजीकी खबर मिलगई, अतः अब चिरहमे कुछ बीच पड़ ... 
गया । कुछ कमी उसमें आंगई। पहले (खोजत' और 'बिलपत' दोनों 
बातें दिखाई' अब विळाप नहीं करते, केवळ खो जतेहै--यद चिरहमे 
कमी जनारदाहे । ( ख )--'चले विलाकत बन बहुताई' से भी विरह 
की कमी सूचित दोतीहै। कहाँ तो “पूछत चले लता तरु पाती? अच्छ 
उनसे पूछते नद्दी अब उन्हें देखते जारहेहै। | 
२--खुबर ता मिळगई कि रावण लेगया पर यह.न मालूस इए 
कि स्थानको लेगया, केवळ दिशाका निश्चय हुआ, यथा-- 
श्छ दि दिखि गयड गुसाई” न जाने कहाँ छिपारखादो । इसीसेः 
` फहतेहै कि 'पुनि सीतदि खोजत०। ३-- बन बहुताई? वही दै जिसको 
आणे व्याख्या है-'संकुलता०' ॥ 
आवत पंथ कबंध निपांता । | 
तेहि सब कही साप के बाता ॥ $ ३३(६) 
` ढुबौसा मोहि दीन्ही. सापा।.  . 
| गार तचेषि सिटा सो पापा ॥ ॥ (७) 
यर्थ रास्तेमें आतेहुए कबन्धको मारा । उसने सब शापको बात 
कही । सुरे दुर्घासाने शापदियाथा, प्रभुके चरण देखनेसे घद्द पाफ 
MR स स जर 
| यथात दिश दक्षिणां गरवाशरचापासि धारिणौ । भविप्रइतमैक्षवाकौः 
- पंथानं प्रतिपेदतुः । २॥ गुल्मैद क्षे शच बहुसिर्छ॑ंताभिइच प्रवेष्टितम्‌ । आदृतं संतों 
दुगे गहन॑ घोर दशेनम्‌॥ ३ ॥--( वा० स० ६९.) । अर्थात्‌ दोनों भाई दक्षिण 
दिशाकी भोर गए । बह मार्ग अनेक गुल्मो और लतांओसे भरा भौर घिराहुभाया 


देखनेमे भयानक और प्रवेश करनेमें कठिन था । 
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(तेहि सब कही सापके बाता? स 


ˆ किसी पुराणमें कथाहे कि दुर्वांसा क्रषिका भयङ्कर स्वर, पक 
कबंध अपने रूपसौदय्यंके अभिमानसे उनपर हसाथा। काई ल्य 
कि इन्द्रसमामै नाचगान कररदाथा, दुर्वासाजीका देखकर हला इ 
तालमें चूकगया तब सुनिने शाप दिया । और कोई कहते कि बट 
इसके गानपर प्रसन्न न हुए तब यह उन्हें अनमिज्च कददकर ६ म 
इसपर सुनिने शाप दिया कि राक्षस होजा॥ . - न] 

वाल्मीकि रा० मे स्थूळ-शिरा ऋषिका शापदेना कद्दाहै "ऋषी" 


स्वनगतारराम जांखयामि ततस्ततः। तत: र ला कोणितो- . 


मया ॥ सचिन्वस्विविघं चन्यं रूपेणानेन अषितः । तेनाहघुक्तः ्रेच्येचं 
घोरशापामिघायिना ॥७॥ पतदेचं नुशंसँ ते रूपमस्तु विगढितमू । 
( स० ७१) आनन्द रा० में मिळताजुळता यहद ज्छोक है-'रच्तो भवेति 
शसोहं सुनिना प्राह माँ पुनः ॥ छेत्स्यतस्ते महाबाहु | तदाशापात्‌ 
प्रमोदयसे?॥ ह | 


(कथा) | र 
जनस्थानसे तीनकोखपर क्रौड्चवन है; यहाँसे तीनको स. पूवको.:..... 
` ओर जाकर क्रौज्चबनको पारकरनेपर मतन्नऋषिका आश्रम देल, hee 
_ पड़ताहै जो बड़े भयानक वनमें है।इस बनके बाद फिर पक गहनवेने -- 


मिळा उसमे कबन्ध रास्तेपर मिला । ह ळा 
घाउमीकिजी लिखतेहँ कि वह नीलेमेघके समान भयानक था. 
उसके न मस्तक था न गळां दी, शरीरके रोएँ तीए थे, छातीमे पक 
भयानक आँख थी और चारकोस छम्बी-सुजाए थी । मानच सुद 
फँछाकर दोनों माइयोकी शोर वद्द खानेको छपका, त्योंद्दी दोन 
उसकी एक-एक भुजा कंघेसे कारकर अळग करदी । बाहुके करनेपर 


चह पृथ्वीपर घोर शब्द करताइआ गिरपडा औरं बड़ा दीन होकर 


पूजा कि आपलोग कौन है । परिचय देनेपर वह बहुत प्रसन्न हुआ। 
और अपना दाळ लच्मणजीसे यों कद्दा-- . 


मैं इन्द्र, सूय्ये और चन्द्रमाके समान खुन्द्र अजिन्तनीय रूपघाला 


था, बडा पराक्रमी और मद्दाबळच.न्‌था । पर ऋषियों के सय? 
घरकर डरवाया करताथा | अन्ततोगत्दा स्थूळशिरापुनि ने ( जिन को 
मैंने फूल चुनते समय इस रूपसे डरवाया था) सुके शाप. देद्या कि 
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OO 
देरा सदैव यही निन्दित रूप बनारहे । मेरी प्राथेनापर उन्होंने शापा- 


जुप्रह यों किया कि जब रामचन्द्रजी तेरी सुजा काटकर तुझे जळ:- 
येगे तब पुनः अपने असली रूपको प्राप्त होगे । मै दनुका पुत्र हैं। २-- 
सुनिके शापके पश्चात्‌ मैंने तपकरके त्रह्माजीसे दीर्घायु पाहे तब इस्म 
अमिमानसे कि अब इन्द्र मेरा क्या करसफताहै,मैंने इन्द्रको छछकार 9 
उन्होंने ऐसा घञ्च मारा कि मेरा मस्तक और जंघे शरीरमे छुलगपः 
मैंने प्रार्थनाकी कि मेरा सिर सुख तो चज्जसे द्रटगए में बिना खाए 
कैसे जीवित रहेगा तब उन्देनि मुझे पक योजन लंबी सुजाएँ और 
जेर पेटमे एक तोषणदाँतघाका सुँ सुझको दिए जिसके दारा मै चार 
कोसतकके पशु-पक्ती आदिको पकड़कर खाजाताथा। जा भी खुन्दरू 
पदार्थ देखनेमे आता छसे मैं इस विचारसे खींच छाता कि एक नः 
. पक दिन रामचन्द्रजीमी मेरी पकड़मे आजाघंगे तब मेरा यह शरीर 
छूटेगा । अब आप मेरा श्रश्निसंस्कार सूय्यास्तके पुर्वोदी करदीजिप ® 
शरीर जलतेही उसका दिव्य शरीर झञ्चिमेसे प्रकट छुआ, हंसोंके रथफर 
तेजस्वी प्रकाशमय शरीरसे सुशोभित था । उसने शबरीजी छोर 
सुओवका पता दिया । | | 
पु० र० कु०--'प्रसुपद पेखि मिटा सो पापा' इति ।--इससे जान 
गया कि शाप और अनुग्रदद दोनों कहे । सुनिने अलुग्रद किया कि राम- 
दर्शन होगा, उससे पाप शाप मिटजायगा । शापरूपी पापका प्रायशचि्छ ` 


रामचरणद्शंन छुआ | 


सुन्‌ गंध कहां मैं तोही । 
मोहि न सोहाइ त्रह्मकुल द्रोही ॥ $ ३६ (८) 
मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 


मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताके सब देव ॥४२७ 


आर्थ हेर्घर्ष ! खुन, में तुझसे फदताहँ। सुभे त्राह्ाणकुछरू 
चैर करनेवाळा नहीं सुद्दाता। मन कमं घचनसे कपट छोड़कर जहे 
मूदेच (ब्राह्मणों) की सेघाकरतादे सुम समेत ब्रह्मा शिव आदि समी 
देवाडसकेवशददोजातेहA ना 
ह “कर्मणा मनसा वाचा भूदेवं यस्तु सेवयेत्‌। सववशंगतास्तस्य देक? 
अस्घहिता:सदा”:॥--( २० ब० इसे हितोपदेसका लिखतेहें ) । पुनः, यथा -- 
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हित ति क २ 


थु० र० कु०-१ 'मोहि न सुद्दा त्र अकुढ द्रोदी'अर्थात्‌ हम ब्रह्मणय- 
देव है, त्राह्मणद्रोद्दी इमारा दोदी दै । अंतः,में तुम्हे बघ करता । (ख) 
युनः, भाव कि ब्राह्मणक्ते धैरीका मैं वैरी हैँ और उनके भक्तका में मक्त 


हूँ; में और जिदेव सभी त्राह्मणभक्तरे वश रददतेहे, यथा--'जौ बिप्रन्द 


बस करहु नरेसा । तव तुष बस बिधि बिष्तु महेसा' । पर यहां दो हेमे 


-पददेरडिच और शिवका नाम दिया, विष्णुका नहीं, ऐसा करके अपने- 


में और विष्णु और नारायणे अभेद दर्शाया । (ग) “जोकर” अर्थात 
जाति चा घर्णाधमका नियम नहीं, कोई भी दो पर मनङमेंवचनखे 
कपर छोड़कर सेवा करे ॥ फपटले सेवा ददो तो घह हमे नहीँ बश कर- 
च्लकता; क्योंकि “मोदि कपर छळ छिद्र न भावा” ब्राह्मणले कपट 
करना भगवानसे कपर करनाहै क्योंकि चे भगवानके रूप है, यथा-- 


. “मम सूरति महिदेवमई दै’ । (थ) मन कमे घचन खर्थात्‌ मनमे उनकी 


अक्ति रले, तनखे सेवा करे, घचनले मधुर बोले, स्तुति करे । स्वाथी | 
चाह कपट दै, यथा--'स्वारथ छुछ फळ चारि विदाई! | स्वार्थवश या 
'[दिखानेकेलिप न करे | 

२--प्र०-भाव कि गंघवं आदि-देवताओंकी ध्राह्मण-अपमानसे यद्व 
दृशा पहुँचज्ञावीहे अन्य जीव किस गिनतीमें है, इसीले जानळो कि 


§ ~ चळ 


# यथा भागवते--विप्रं कृतामसमपि नेव हुद्मत मामकाः। ज्ञ न्तं बहु 
उापन्त वा नमस्डुरुत नित्यश; ॥--( "६० १०-६४।४१) । पुनः, 'पतितोऽि 
पद्धेजः पुण्यो नाच्यंः झूद्रो महामतिः" ( शुक्रनीति )। . | 
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.„ पु० र० कु० १--कबन्धने पहले दुर्चालाका शाप देना कहाथा 
इसीसे प्रभुने शापखेदी प्रारंभकिया | फिर ताइना और परुषवचन 
बोलना कहा । २--तीन बाते दोषकी कहाँ उखपरभी विप्रके पूज्य 
कहा । तीनों बात स्वयं अपने ऊपर बीतीं-नारद्ने शाप दिया और 
कठोर वचन कहे यथा--में दुर्वचन कहे बइतेर? "खाप सीस धरि 
हरषि हिय प्रभु बहु बिनती कीन्ह’ (ब० $ १३७) थृणुजीने लातमारी 
ता भी भगवानले उनकी प्रतिष्ठा ही की और सुगचरणचिन्ह आजदिन 
चदास्थछपर धारणकिए त्राह्मणभक्तिका उदाहरण देरहेहै। लात भार- 
नेपर उळरे उनके पेर दबानेछगे कि चोर न छगी दो मेरी छाती कठोर 
है आपके चरण कोमळ हैं। यथा--'उर मनिद्दार . पदिककी सोभा । 
' बिप्रचरन देखत मन लोभा! | परशुराम ज्ञी कटु वचन कद्दतेगए तवभी 
यद्दी कहा कि 'छुमहु विभ अपराध हमारे','कर कुठार आगे य खीसा'॥ 
३ (क)--“पूजियं बिप्र खीळ शुन होना. . . यंह कहकर जंनाया कि 
ब्राह्मण जांतिसे ( जन्मे ) पूजनीय है और शूदजातिसे नहीं पूज- 
नीय है। इन दोषोंसे वद अपूउ्य नहीं दोजाता और न उसे दोषी 
समभना चाहिए । गुण अर्थात्‌ सम दम. तप शौच आदि। (ख)-- 
विप्रके संग चत्रिय घेश्यको नं कहकर शाद्रकोदी कहा । इसकाकारण 
यह दे कि-शीळगुणद्दीन दोनेसे ब्राह्मण शुर-तुदय है तथापि शूदको न 
पूजे पर शूद्वतुल्य प्राह्मणके पुज्े।. | 

"` पं०रा ०चं०्शुज्नू--गोस्वामी जी कट्टर मर्यादावादी थे,यद्द.पहले कदा 
जाचुकाहै मर्यादाका.भंग वे लोफफेलिए मंगळकारी नहीं समभतेथे । 
मयादाका उल्लंघन देखकरद्दी बलरामजी वरासनपर बैठ ऋर पुराण कहते 
डुए सूतपर हळ लेकर दोड़ेथे । शूद्रोंके प्रति यदि घमं और न्यायका पूर्ण- 
पालन किया जाय,तो गोस्वामीजी उनके कम को ऐसा कष्टप्रद नहीं सम- 
भतेथे कि उसे छोड़ना आवश्यक हो । यह पहले कद्दाज्ञाचुकाहै कि 
घर्णविभाग केवळ कम विभाग नहीं है, भावविभागभी है। श्रद्धा, भक्ति, 
द्या, क्षमा आदि उदात्त वृत्तियॉके नियमित अनुष्ठान और अभ्यास 
केळिपभी घे समाजम छोरी बड़ी धेरियोंक्रा विधान आवश्यक संम 
अतेथे । इन भावोंके लिए. आजम्बन .: हूँ टूना एकद्म व्यक्तिके ऊपरदी 
नहीं छोड़ागयाथा । इनके आलम्बनोंकी: प्रतिष्ठा समाजने .करदीथी । 
सगाजमं बहुतसे.. ऐसे.अनुंन्नत / अन्तःकरणके प्राणी: होतेहे, जो इन . 


आलस्बनोको नहीं चुनसकते। अतः. उन्हे स्थूळरूपसे . यद्द बतादिया . 
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गया कि असुक वर्ग यद्द काय्ये करताहे, अतः वह तुम्हारी दयाका 
पात्र हे; अमुक वर्ग इस काय्येके लिए नियत हे, अतः वंह तुम्हारी 
अंद्धाका पात्र है । यदि उच्च चर्का कोई मनुष्य अपने घमंखे च्युत है, 
तो उसकी विगहेणा उसके शासन और उसके सुधारका भार राउयके 
या उसके वर्गेके ऊपर है, निम्न षर्गके लोगॉपर नहीं। अंतः छोक- 
सथ्यादाकी इष्टिसे निम्नवर्गके छोगोंका घम यही है कि उसपर धद्धाका 
भाव रवखं;न रख खक तो कम-से-कम प्रकर करतेरहे । इसे गोस्वामी 
जीका 8००18] 18०11०० समिर । इसी भावसे उन्होंने कहाहै-- 
पूजिय बिप्र सील गुन हीना । सूद न शुनगत्र म्यान प्रबीना ॥ : 
जिसे कुछ लोग उनका जातीय पक्षपात समभतेहँ । जातीय पक्ष- 
पातसे उस विरक्त मद्दात्मासे क्या मतलब जो कहताहे-- 
“लोग कहे पोचु सो न सोचु न सँकोच मेरे। _ 
“` व्याहर न बरेखी जाति पाँति न चद्दत हो ॥' 
_ काकमुशण्डिकी जन्मान्तरवाळी कथा द्वारा गोस्वामीजीने प्रकट 
करदियाहे कि लोकमय्यादा और शिष्टताके उढळंघनको चे कितना 
बुरा समभतेथे । $ व्र 
. अतिप्रतिपादित ळोकनीति ओर समाजके सुखका विधान करने- 
वाली शिष्टताके ऐसे भारी समर्थक दोकर वे अशिष्ट सम्प्रदायोंकी 
उच्छ डःखलता, बड़ोंके प्रति उनकी अवज्ञा चुपचाप कैले देखसकतेथे । 
__ ब्राह्मण थोर शूद्र, छोटे ओर बड़ेके बीच कैसा व्यवहार चे उचित 
समभतेथे यह चित्नकूटमें वसिष्ठ और निषादके मिळनेमें देखिए 1-- 
[ अ० +२४२ (६) देखिए ] । केवट अपनी छोटाईके विचारसे वशिष्ठ 
ऐसे कऋषीश्वरकों दूरदीसे प्रणाम करताहे, पर ऋषि अपने हृदयकों 
उच्चताका परिचय देकर उसे बारबार गले लगातेहें । वह दृटताज्ञातांहै, 
वे उसे बरबस भंटतेहँ । इस उच्चतासे किस नीचकों देष होसकताह ? 
यह उच्चता किसे खळनेवाळी होखकती है ?- 
._ कहि निज घमे ताहि समुझावा । 
. निज पद्‌ प्रीति देषि मन भावा ॥ $ ३३ (३) 
रछुपतिचरन-कमल सिरु नाई । | 
. गएउ गगन आपनि गति. पाई ॥ ,,. (४). 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


झआरण्यकाड . _ ३७२ $ ३३/२७ (३-४) 


शब्दाथे--'निज'--प्रधान, मुख्य, सच्चा, विशेष । 
अर्थे--श्रपना खास घरं कदकर उसे समझाया । अपने चरणों 
डलका प्रेम देखकर मनको भाया अर्थात्‌ उसपर प्रसन्नहुए । रघुनाथ- 
जीके चरणोंमे माथा नवाकर,अपनी गति पाकर बह आकाशको गया ६ 
. पु० र० कु०--१--निजघर्मे' = ब्रह्मस्यधर्म, द्विजभक्ति। २-- 
'निज पद्‌ प्रीति देखि ।' ब्राह्मणभक्तिका फल द्वरिपद्भीति है; यथा-- 
“मूत द्या द्विज गुर सेवकाई । बिद्या बिनय विवेक बड़ाई ॥ जहुँछणि 
साधन बेद बजानी । सबकर फळ हरि भगति भवानी! । जब त्राह्मण- 
चर्म कहकर समभाया तब तत्च्ण रामपद्प्रीति उत्पन्न होगई । उप- 
देशका फल तुरत रूगाइआ देख प्रसन्न हुप, अतः 'मनभावा' कह ! 
यथा--'सबके बचन प्रेमरखसाने.। सुनि रघुनाथ हृद्य इरषाने? ।#' 
३--'रघुपतिचरनकमळ सिरु नाई ।००' इति। (क) धर्माएडेशः 
जुननेके पश्चात्‌ चरणमै माथा नवाया अब स्वयंको जारदाहै। (ख)- 
्रणद्शेनसे पाप मिटा, यथा- प्रभुपद्‌ पेषि मिटा सा पापा',तब प्रभु- 
के चरणोंमें रीति इई, यथा--'निजपद्‌ प्रीति देखि मन भाषा? । झतः 
चरणोंको माथा नघाकर स्वर्गको चला । अथवा, ( ग )--प्रथम पहफ 
भिरा तब धमकी प्राप्ति हुई, यथा--'कहदि निज धर्म तादि समुझावा' । 
अर्मका फल है-रामचरणानुराग सो प्राप्त हुआ, यथा, 'जपज्ञाग धर्क 
मपू ते नर भगति अनुपम पावई!। तब चरणोंम माथा नवांया फि 
इन चरणोंको प्राति मरे दृदयमे सदा रहे । 
४--आपनि गति’ अर्थात्‌ पूर्वं गन्धर्चं था चद्दी गन्ध होगया ६ 
गोस्वामीजीके वचन बड़े सँसालके हैं। वादमीक्षिजी पूर्वरूप होना और 
कोई गन्धं रूप होना कद्दतेहै और अध्यासममें परमपद पाना कहाहे- 
“याहि मे परमं स्थानं यो गिगम्य सनातनम । इत्युक्तो राघवं नत्वा विष्णा- 
ग्रदप्रगात्पुनः' | अतः 'आपनि गति? कहा ।. 


“वधि कबंध “प्रसंग समाप्त हुआ 


अ प्र०-- अथवा,वर्णाश्रम धर्म कि छोटेको बढेकी बराबरी न क | 
चा, निज निदिचत तत्व” पर यहाँ प्रसङ्ग रनाचाहिए ४ 


ब्राह्मण पूज्य हैं इसी धम? का है 
और प्रमुने इस धमका पालन स्वयं करके दिखायाहै अ 
त: यह उन 
am | ह उनका निजधक 
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“सबरी गति दान्ही”-त्रकरण्. 
es i 

ताहि देइ गति राम उदारा 

'सबरी के आश्रम पशु धारा ॥ $ (५) 


La 


अर्थ-उदार रामजी उसको गति देकर शबरीजी के आश्रमको पघारे। ` 
पु० र० छु०--१ विराध, शरभंग, खरदूषणाद्‌ २४ हट पठ | 
सोका, सारीच, गोधरांज और कबन्धकोा इतनोंका चल्ने- 
डारहेहै और अव शबरीजीके गति देनेज्ञारहेहे अर्थात ख ज्र ज 
गति देतेहै अतः उदार विशेषण दिया । यथा-- देखि दुखी रि 
चाम पठावा'- (बराच ), रामकपा बकुण्ठ सिघारा --( शा घ); 
` व्यामराम कहि तजु तजि पावहि पद्‌ निर्बान-( जादा 
पुनिदुलेभ गति दोन्हि सुजाना'--( मारीच ), whe र 
चर गीघ गयड इरिघाम'; झर 'गयड गगन आपति गाते प ह । 
शबरी गति; यथा--बिजि जञागपावक देह दर्पद लीन भइ जह 
शु परत धारा'-पधारे । यह मुद्दाघरा आदर सूचित करताहे, 
.इखका प्रयोग माँनसमै बड़े लोगों ( गुरुजन्ों ) के आगमनके समय 
कियागयादै यथा-- सब समेत पुर घारय पाऊ? ( डा०$ २४७), डर 
पशु चारय देइ अखीसा' (झ० $ ३१८), धन्य भूमि बन पंथ पहारा । 
जहँ जहँ नाथ पाउँ तुम्ह घारा' घार (अ० $ १३५), इत्याद । तथा यहा 
५ म पशु धारा | 
मजे सुनियोके; भगवदुभक्तोंके स्थानको कहतेहै । शबरोजी | 
परम भागवता हैं, यथा--“लकळ प्रकार भक्ति डढ़ तोरे? । अतप॒व सभी 
बक्ताळोग शबरीजीके निवासस्थानको आश्रम कहरहेदै । और, सब 
रोजी अपनेको अधम, कुजाति आदि समभाती और कहता दे, झापनी | 
कुरोको घर कहती है जैसे कोळकिरातौके घर वनमें होतेहे तोभी वे 
- कुटी या आभ्रम नहीं कइळाते घ्रेसेही ये अपनी कुटीको मानतो दै । | 
नोट--यह मान शबरीजीको घाल्मीकि और अध्यात्म रामायणे 
भी दियागयादै, यथा--'अपश्यतां ततस्तत्र शबर्या रम्पमा्चमम्‌ 
( चा० ७४ ), शनेरथाश्चमपद्‌ शबर्या रघ नत्दन? । यह आश्रममी श्रोम- 
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तड़ऋषिके आश्रममेंद्दी जानपड़ता या उन्दॉका आश्रम है जिसमें अब 
शबरीजी रहरही हैं जैसा कबन्धके बचनले सिद्ध होताहै। यथा-- 


 ति्षा गतानामद्यापि इश्यते परिचारिणी। श्रमणी शबरी नाम काऊुत्स्थ 


डीविन ॥ स्वांतु घम स्थिता नित्यं र, 
सबरी देषि राम गृह झाए। | 
सुनि के बचन ससुकि जिय आए || $ 55 (६) 
"सरसिज लोचन बाहु बिसाला। : 
जरा सुकुट सिर उर घनभाला॥ » (७) 


स्पाम गौर सुंदर दोउ भाई । 
सबरी परी चरन लपटाई॥ , , (द) 
प्रम मगन सुष बचन न आवा । | 


5 पुनि पद्‌ सरोज सिर नावा - » (€). 
दाथ-- जय आए समन प्रसन्न होगया, यथा-'निज्ञपर प्री हि 
देखि मन भाप” 'ससुभिः—विचारकर, याद्कर क्के । न 
के हमको घरमे आएइप देख मुनिके वचन स्मरणकर 
खर मनम प्रसन्न हुई? । कमळनयन, विशाळसुज ( आजानुबाहु), . 
भाका सुकुट आर दृदय ( वक्षस्थळ ) पर वनमाला- 
दा क एन्द्र साँचले और गोरे दोनों भाइयोंके चरणोमे छप 
डॉ । मेममे बी है, सुंदसे बचन नहीं निकलता बारबार चएण- 
कमळोंपर सिर नवारदीईै | छ 
व्या २३ न अ याक जिय भाये! | भीमतज्ञजी ने 
आध्रमम रहो तुम्हे रामदर्शन होगा उन्ह 
इांगा उर > 
नोंका Sa कत हृत्य रही हैं, रामजीका आगमन यपे भ्र 
प्रभावसे नहीं मान रद्द, साचतीहै कि मेरे ऐसे पुण्य कहाँ ! त 
सुनिके श्राशीवंचनका त नि न त त दै । # ची 
| प्या गी ल तप: सिद्धिस्तव स दशंनान्मया अद्य मे सफल जन्म गुर-- 
र की बया 2 स्वगरचैव भविष्यति । त्वयि देववरे राम 
| क्ष पा सोम्य पूता सोस्येन २ 
बलोकांस्व॒त्म सादादुरिन्दुम ॥ चित्रकूट त्वद्धि (0 दि । गनिप्यास्यक्षयो-- 
। न्दुम ॥ चित्रकूट न माप्त विसानेरतुलप्रभैः । इतस्ते: ` 
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२- “सरसिज्ञ लोचन बाहु बिसाछा. . "इति ।--प्रभुने शबरीजीको 
>्टङ्ाररूपखे दर्शन दिप। विश्वामित्रजीके साथ जातेलमय घीररूप- 
'कहा और विमीषणजीके मिळापमेंभी वीररूपकदा- इनदेानोंमे घीररूप 
काही काम था क्योंकि देएनों शब्रुओंले पीड़ित है। खियोकोा शएज्ञार- 
रूपकीदी भावना प्रायः रहतीदै अतः यहाँ श्एङ्गाररूप कहागया ।-- 
[ लोचनसे श्टज्ञार जब शुरू हाताहे ता वद श्टज्ञार भावना जरूर सूचित. 
ऋरताहै --( दीनजी ) ] न 

३--'सबरी परी चरन 'छपटाई!। प्रेमकी विहृळतासे चरणोंमें 
पटना कहा । यथा- “जाइ जननि उर पुनि छपटानी'--( पांवंती ), 
“बहु बिधि बिळपि चरन ळपटानी । परम अभागिनि आपुदि जानी ॥; 
( कौसल्या ); तथा यहाँ खबरी परी चरन लपटाई' । 

४--प्रेमर मगन मुख बचन न आवा. . “प्रेम मगन'यद्द मनको दशा 
' है, 'बचन न आवा? बचन और "पुनि पुनि पदलरोज सिरनावा! यह 
तनकी दशा है। मंन वचन कमे तीनोंसे प्रममें इयीहुईहैं। ( ख ) 
“युनि पुनि सिरनावा' यह प्रेमके मारे, यथा-'देखि रामछुबि अति 
अनुरागी । मेम बिबस पुनिपुनि पगळागी'-“तब सुनि हृदय घीरघरि 
गाहपद्‌ बारहि बार”, “बारबार नावइ पदसीखा । प्रभुदिं...' । ( ग ) 
ये सब प्रेमकी दशाएँ है, यथा--'कोड कछु कहद्द न कोउ कछु पूछा । 
प्रेममरा जल निज गति छुछा'--( प्र) । ॒ 

खर्रा-'डर बनमाळा'। वनमाळामें तुछखीभी होतीहै, यथा-- सुंदर 
परपीत बिसद भ्राजत बनमाळ उरसि तुळसिका प्रसून रचित बिषिघ 


_ .दिवमारूदा. यान्हं पयं चारिषम्‌ ॥ तैश्चाहमुक्ता घर्मे मंहाभागैमेह षिभिः । भाग- 
` पभिब्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम्‌ ॥ सते प्रतिअद्वीतब्यः सौमिन्निसतद्वितोऽति- 
` भिः ] तंच दृष्टा वरांश्ळोकानक्षयांस्वं गमिष्यसि ॥ एवश्ुक्ता महामागेस्तदाहं पुरु- 
यर्षम । मया तु संचितं चन्यं विविधं पुरुषषेम'--( वा० स० ७४ ) । ये वचन 
शबरीजीके रामप्रति हैं । इनसे मतङ्गजोकी परधामयात्रा रामजीके चित्रकूटमे 
-आनेपर होना सिद्ध होतीहै । वे कहगएये कि तुम्हारे इस पुण्याश्रममें रामचन्द्रजी 
आतासहित आवेगे, तुम दोनोंका अनिथि-सत्कार करना; उनके ददन पाकर 
: तुम अक्षय थ्रे लोको प्राप्त होगी । उसी दिनले भापडी प्रतीक्षामे पंपासरके 
तीरके. अनेक प्रकारके जंगळी फल संचित करकर रखनेलगीथी । 
: ` टोक्ाधारौने दुसहज़ारवर्ष पूवंदी ऋषिका परलोकगमन लिखाह । 
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बिधि बनाई? (गी०), इसके पूर्व कदी बनमाळाका नदीं वर्णन किया 
गया। जानपड़ताददे कि सुनियोंने पहनायाहै। इसे दिजाकर खबरी- 
जीको जनातेहै कि तुम सोच न करो, हमने तो दैत्य ( जळंधर ) की 
. सन्रीको पावनकरके धारण कियाहै ( फिर तुम्हे क्यों न घारण करेगे ) 
यहाँके ध्यानम धनुष वाण आदि नहीं कहदेगण क्योंकि खबरी वीर- 
रसको उपासक नहीं है।--(गीतावळीसे स्पष्ट है कि सबरीजी चात्ल- 
स्यरखकी उपासक थीं । यथा--'सो जननि ज्यों आदरी खाचुज राम. 
भूखे भायके॥', 'अति प्रीति मानस राखि रामहि रामधामहिं सो 
गई । तेहि मातु ज्यो रघुनाथ अपने हाथ जलअंजढि दई ॥--( आ० . 
पद्‌ १७)। 'चनमाला' यथा--'तुलसी कुर मंदार पारिजात सरोरुह । 
“पंचभिगेथितं माळा बनमाला विभूषितः' ॥ दोहा--'तुळलरी अरू मंदार. ` : 
पुनि पारिजात पक होय | कुन्द कमळ ग्रथित जहाँ बनमाला कदि सोय | 
सादर जल लै चरन पषारे। 
पुनि सुंदर आसन बेठारे ॥ ६२३ (१०) 
. छ द्‌ म ४ ५०४ 
-कदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि । 


च ० | 
प्रम सहित प्रभु षाए बारंबार बानि ॥ ६ ३: 
अथे -आंद्रपूषंक जळ लाकर (दोनोंके) चरण घोण, फिर सुन्दर 
आसनपर डनको बिठाया । अत्यन्त रखीले और स्वादिष्ट कन्द्सूछ 
“फल लाकर रामजीको दिए । प्रभुने बारम्बार उनकी प्रशंसा करतेहुए 
` 'प्रेमपृष्वेक उन्हे खाया । ले 
'पु० र० कु०--१--चरण-प्रक्षाळन आदि खड्रेका व्यवहार है । 
२-- सुन्दर आसन'--पुष्प आदिका वा और पवित्र सुन्दर आसन । 
'इ--कद्सूछ फल खुरस अति०' । “खुरस अति' का भाव कि 
सरस तो सभी मुनियोके कन्दमूळ फल रहे पर इनके अत्यन्त 
'सुरस हैं, इसले इनके प्रेमको भी आति सरल जनाया यथा--- 
“जानत प्रीति रीति रघुराई । नाते सब हाते करि राखत राम सनेढ 
> सगाई .॥ घर गुरु युद प्रिय सदन सासुरे भइ जब जब पहुनाई । तब ै 
द -कहि मर के ळल की रुचि माधुरी न पाई।' इति विनये । 
जा रख इनमे दै उसके जानकार भी प्रभु हो थे। इसीलिए 
“फलोंका:बखान न करके शबरोके ही फर्खोको पल हल कट 
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४--प्रेम सहित प्रभु खाये बारंबार बबानि!। भाव कि फछों को 
मिठाई प्रधान नहों है, प्रधान दै यहाँ प्रेमकी मिठाई जो फोम आगई 
है । 'बारंबार? अर्थात्‌ जितने बार मुखमें आस लेतेहे, कमसेकम उतनी 
बार तो अवश्यद्दी प्रशंसा करतेह । भोजनकी प्रशंसा करनेका निषेध 
भारतमें कियागया है ? पर यहाँ तो प्रेम है, प्रेममें नेम नहीं रहजाता ! 
अथवा, यहाँ इसीसे 'प्रभु' पद्‌ दिया कि. वे तो समर्थ है ओर 'सम- 
रथ कहुँ नहिं दोष गोसाई'7। वे ईश्वर है, दोष जीघोंकेलिए है. ।. 
'शबरीके फल की प्रशंसा अवघ मिथिलामेभी की, यथा--'घर गुरु 
गुह प्रियं सदन साखुरे०!, क्योंकि यहाँ प्रेमद्दीप्रेम है । 
_३--खरा- कुछ मद्दात्माओंका मत हे कि ळषमणजीने फळ नहीं 
खाए और यहाँ भी कुछ स्पए नहों लिखाद्द कि लच्मणजीनेभी खाए |. 
अन्य स्थानोंमें खानेका स्पष्ट उरलेल कियाहे । यथा--( क) निषाद- 
खाज्ञके यहाँ “सिय सुमंत्र भ्राता सहित कन्दघुछ फल खाइ'। (ख): 
भरद्वाज्ञ सुनिके यहाँ 'खीय छषन जन सहित खोहाये । अति रुचि राम 
सूळ फळ षाये' और ( ग ) वादमीकिजीके यहाँमी 'लिय सौमित्रि राम ` 
फल खाए! स्पष्ट लिखागया । यहाँ स्पष्ट न लिखनेका कारण यह हे. 
कि अध्यात्ममें लद्मणजीका १२ वर्ष भोजन न करना कहाहे । परन्तु 
गीतावलीमें दोनोंका खाना लिखाहे |--'केहि रुचि केद्दि छुधा साचुज 
माँगि माँगि प्रभु खात । बालक सुमित्रा कोसिळाके पाहुने फल साग 
के । सुचु सप्तकु तुलसी जाचु रामदि बस अमल अचुरागकते ॥ गीतावली 


जा 


का यह पूरा पद (२१६) पढ़ने योग्यद्द ।% 


* “सुबरी सोइ उठी फरकत बाम बिलोचन बाहू । सगुन सुद्दावने सूचत 
सुनि मन अगम उछाहु ॥ मुनि आगमन डर आनंद लोचन सचल तजु पुलका- 
वली । तृनपनंसाल बनाइ जळ भरि कळस फल चाइन चली ॥ मंजुळ मनोरथ 
करति सुमिरति बिप्र बर बानी अली । ज्यों कढपबरेलि सकेछि सुकृत सुफूल फूली 

| सुखफली ॥ १ ॥ प्रानम्रिय पाहुने पेह राम ळषन मेरे आजु । जानत जन जिये 
की सदु चित राम गरीबनिवाजु । सदु चित गरीबनिवाज भाजु बिराजिहे 
` गु आइके | मह्मादि संकर गौरि प॒जित पृजिद्दी अब जाइके।” लहि नाथ हौ रघु- 
नाथ बानो पतित पावन पाइके ॥ दुहँ ओर लाहु भघाइ तुलसी तीसरेहु गुन 
गाइके ॥ २ ॥ दोना रुचिर रचे प्रन कंद मुळ फल फूछ । अनुपम अमियहु तें 
अंबक भवलोकत भनुकूछ ॥ अनुकूल अंबक अंब ज्यों निज, डिम हित सब आनि 
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वारमीकि अध्यात्म और मानसमें कहीं जूठे फळोंका खाना 


` नहीं लिखाहै, पर अक्तमालमे जूठे फळका . खाना कहाहै, यथा--. 


“ल्यावै बन बेर छागी रामकी ओऔखेर फळ चाले घरि राखे फिरि मीडे 
उन्हीं योग हे । मारगमे रहे जाइ लोचन विछाइ कभू आवे रघुराई इग 
पावे निज्ञ भोग है ॥--( भक्तिरसबोधिनी टीका क० ३५) । कुछुलो पं 
का मत है कि वृक्तका एक बेर लेकर चखतीथी यदि वह सीठा होत? 


के । सुन्दर सनेइ सुधा सहस जनु सरस राखे सानि के || छन भवन छन बाहर 


बिळोकत पंथ भपर पानि के | दोड भाइ आये सबरिछा के प्रेमपन पहिचानि 


के ॥३॥ खवन सुनत चळी आवत देखि लषन रघुराउ । सिथिळ सनेह कहे, दै . 
अरे 

सपना बिधि केर्घो सतिभाड ॥ सति भाउ के सपनो ? निहारि कुमार कोसल-- 

राय के । गहे चरन जे अघहरन नतजम वचनमानसकायके ॥ छघुभगभाजन . 


उद्घि उमग्यो छाभसुख चित चाय के । सो जननि ज्यों आदरी सानुज रामः 
भूखे भाय के ॥ ४ ॥ प्रेम पट पाँचडे देत सुभरघ बिळोचन वारि । आस्रमढै 


दिए आसन पंकज पायें पखारि ।। पद्पंकजात पखारि पूजे पन्थखम विरहित 
अये । फळफूळ अंकुर मूळ घरे सुधारि भरि दोना नये ॥ प्रभुखात पुलकित गात . 


स्वाद सराहि आद्र जनु जये । फळ चारिह फल चारि दहि परचारि फळ सचरी 
द्ये ॥ ५ ॥ 

सुमन बरषि हरष सुर, सुनि सुदित सराहि सिहात | केहि रुचि केहि सुधाः 
सानुज भागि मागि प्रभु खात ॥ प्रसु खात मांगत देत सबरी राम भोगी जागळे | 
सुळकत प्रसंसत सिद्ध सिव सनकादि भाजन भागके ॥ बालक सुमित्रा कौसिल/ 
के पाहुने फळ सागके । सुज ससुक्षि तुलसी जाइु रामहि वस अमळ अनुराग, 
के॥ ६॥ रघुवर अचइ उठे सबरी करि नाम कर जोरिहौं । बढि बलि गई 


सुरई. मंजु मनोरथ मोरि॥ पुरइं मनोरथ स्वारथहु परमारथहु प्रन करी | अघः _ 


अवशुनन्हि कीं कोठरी करि कृपा सुद मंगळ भरी॥ तापस किरातिनिः कोळ. 
सदु सूरति मनोहर मन धरी। सिर नाइ आयसु पाइ गवने परमनिधि पाछे। 
परी ॥ ७॥ [ 


सिय सुधि सब कही नखसिख निरखि २ दोड भाइ । दै दै प्रदष्छिनाः 


< २ ९७ rere 
करति प्रनाम न प्रेम अघाइ ॥ अति प्रीति मानस राखि रामहि रामधामहि. 


सो गई | तेहि मातु ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जल अंजछि दुइ ॥ तुलसी भनिते. 


सवरी प्रनति रघुवर प्रकृति करुनामई। गावत सुनत समुझत भगति हिय: . 


दोय प्रसुपद नित नई ॥ ८ ॥” --( गी० १७), 
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तो-उसीके वेर लेकर रखलेतीथी और बद्दी प्रभुको खिलाए ) जूठेमे 


यह आपत्ति हे कि मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा न करते। यह कहनामी ` 


उचितही है पर साथही यह भी है कि शबरीजी इनको राजकुमार नहीँ 
खमभतीथीं, भगवान्‌द्दी समभतीथी-यह सभी राम्रायणाखे सिद हैँ 
ओर भगवान परमके भूखे है, उनके लिए क्या जूठा क्या अनूठा । प्रेमी: 
ही इस बातको समझ सकताहै दूसरा नहीं । दूसरे इसका उत्तर कयाः 
है कि “जिल हाथसे वेर खाया, उसी जूठे हाथसे फिर तोड़े तंब दे: 
फल भगवानके योग्य रहे ? क्या चे भी जूठे नहीँ तो अनूठे कदलायँगे 
. क्या शबरी बार २ वनमें हाथ घोनेकेलिए जललिप रहतीथी ? कदापि 
नद्दो'-इस प्रश्नका उत्तर प्रेमियॉको क्या दियाजायगा हमारे समझ 
नहीं आता । यह कइनापड़ताहै कि यहद (प्रेम) गली कुछ और ही हे। 
आजभी जद्दाँ कट्टर कर्मकाण्डी उपासक भगवानको विना चखे भोग 
लगातेहे चहाँ हम देखतेह कि प्रेमी विना चखे कमी प्रभुको कोई पदार्थ 


अपण नहीं करते यद्यपि लोक व्यवहारमै तो किचितभी चजलेनेले वह“ 


पदार्थ भगचानके योग्य नहीं खमभा जाता । प्रेम-पंथमें अघ मे भी घर्म मे 
'गिनाज्ञाताहे जैसे बछुदेवजीने कंससे प्रतिक्षा कीथी कि सब लड़के दे 
देंगे पर प्रतिज्ञा छोड़ नन्द्जीके यहाँ क्ृष्णज्ञीको पहुँचादिया। यह 
अघमेभी धमंही मानाजायगा । पद्मपुराणमें लिखाहै कि शवरी बेरोकी 
परीक्षा लेकर मीठे बेर रखतीथी । 


प्रमाण यथा--“प्रस्नावशिष्टमुच्छि्ट सुकत्वा फळ चतुश्यम्‌। 


कतारामेण भक्तानां शबरी कबरी मणि: ॥” इति प्रेमपत्तने 


“फलमूलंखमादाय परीदय परिभच्य च। 
पश्चान्निवेद्यामाख राघवाय महात्मने ॥” इति पद्मपुराणे 
' अर्थात्‌ प्रेमले अवशिष्ट जूठे चार फछोंको भोजन करके श्रीरघु- 
नाथजीने शबरीक्रो भक्तोकी चूडामणि बनादी॥१॥ फळ और सूळ छा- 
कर और खाकर उनकी परोक्षा करके तदनन्तर रघुपतिजीको निवेदन 
कियां। | 
_ गोस्वामीजी इस ग्रन्यमें सब ऋषियोंकी मर्यादा सत्र रखतेचले 
आयेहे । इससे उन्होंने इस विषयमे 'खुरस' पद्‌ देकर जूठेकामी साव 
शुष्तरीतिसे द्रखादियाहै । प्रभुम सबरीज्ञीका वात्सल्य भाव था 
जैसा गीतावलीसे स्पष्ट है। इस भावले तो जूठे फळ खिळानेमे कोई 
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आपत्तिद्दी नहीं रहाती । फिर आगे प्रभु स्वयं उसले फद्दतेहँ कि में 
तो केवळ भक्तिका. नाता मानताहुँ, मुझे जाति-पाँति से किसीके. 
सरोकार नहीं है। 
पानि जोरि आगे अइ ठाढी। 
प्रसुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी ॥ ६३३ (१) 
केहि विधि अस्तुति करों तुम्हारी। 
अधम जाति में जड सति भारी ॥ ,, (२) 
अधस ते अधम अधस अति नारी। 
तिन्ह महँ में मतिमंद अघारी॥ , (३) 
अरथ-दाथ जोड़कर आगे खड़ीहुई । प्रभुको देखकर प्रेम अत्यन्त 
बढ़गया । में किस प्रकार आपकी स्तुति करू । में अधम जातिको 
हॅ; बड़ीही जड़वुद्धि (मूढ ) हुँ । स्त्री अथमखे अधघममेभी अत्यन्तः 
अघम दोतीहै, उनमेंभी, हे पापकेशत्र ! मै मन्दबुद्धि हूँ । | 
पु०र०कु०--१--'पानिजोरि आगे भइठाढी ।००५--(क) खड़ी हुई 
से जनाया कि बेठे २ खिलारही थी जब वे भोजन करचुके तब हाथ 
. जोड़कर खड़ीइई। अब तक चित्तकी वृत्ति पूजा करने, भोजन करने” 
में लगोरद्दी । ( ख ) प्रभुको देखकर प्रीति अत्यन्त बढ़ी अर्थात्‌ बढ़ी 
तो पूवसेही अब चित्तकी वृत्ति केवळ दशनमे छगी इससे बह प्रीति 
चहुत बढ्गई। पुनः, भाच कि शबरी नहीं खड़ीइई चरन प्रभुको; 
देखकर मानों सूत्तिमान प्रीति आकर बढ़ीहै ( बढ़ आइ. हे) ॥ 
(ग ).पूजाके वाद्‌ स्तुति चाहिए उसपर कहतोहे कि किस प्रकार 
करू ? स्तुति करनेकी सामथ्य विद्या पढ्नेसे दोतीहै और में अधम हुँ 
विद्या पढ़नेका सुझे अधिकार नहीं और बुद्धि जड़ ही नहीं (किन्तु 
सारी जड़ है। [ नोर--भाव कि आप अपनी .छपासेद्दी प्रसन्न हों, 
यथा, अध्यात्मे 'स्तोतं न जाने देवेश कि करोमि प्रसीद मे? । २--प्र० 
-त्रह्मादिक समथ नहीं तब में तो अवशुणोसे भरी हुई कैसे स्तुति 
करनेको समर्थ हो सकूँ । ] भारी जड़' का भाष कि प्रायः ञ्ियोंकी 
बुद्धि जड़ होतीहे, यथा--'अबछा अबल सहज जड़' जाती? और मेरी 
खबसे अधिक जड़बुद्धि हे और में भारीजड़हीीीीी 1.२ 
२ अधम ते अधम २ अति नारी ।००' इति। (क) जातिसे 
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अघम पहले कहचुकी । भौलकी जाति अघम कहीगई है, यथा- “जे 
चरनाधम तेछि कुग्हारा इत्रपत्र किरात कोलकलवारा'--(3०६६& ) 
अब कहतीहे कि में अधमसे भी अधम हुँ अर्थात्‌ अपनी जातिमे भी 
झर हैँ, यथः—'जातिद्दीन अधजन्म महि०' । पुनः ( ख )-रूी हैँ 
अतः अति अघम हँ । 'अति' का आशय यह कि खिया स्वमाचसे 
अधम मानीजातो हैं, मै खबस्िय में बढ़कर अधम हुँ, खी मंद में 
अति मंद्‌ 1 ( 'अति मंद! पाठ पं० रामङ्गुमारजीने रखा है और 
काशीको प्रतिमे भी हे) । -उच्तरोचर अपकष वर्णन सार अलंकार हे | 
३--“अघारी' = अघके शत्र, पापके नाशकरनेवाले । भावकि में 
पापिनि हुँ और आप पापके नाशक एवम्‌ निष्पाप हैं, यथा--'में नारि 
अपावन प्रभु जगपावन पादि २ सरनहि आई? ( अहल्या वाकय ) | 
में आपके सामने होने योग्य नहीं हुँ पर आपका जगपावन गुण सममः 
-ऋर शरण हू मेरी रक्षा कीजिए । ह 
. खरों--'अधम ते अधम०' | १--ब्राह्मणकी अपेत्ता-प्ताजिय, चत्रि- 
यको अपेत्ता वैश्य और वैश्यकी अपेक्षा शद अधम है । शद और 
नारी पक समान है इससे दोनोंको समीपद्दी कद्दा। उन स्त्रियॉम मी 
सै अति मन्र हूं । वा, २--ब्राह्मणको स्त्री शुद्ध तुल्य, केत्रियकी उससे 
.-अघम और इससे वैश्यकी और शद्रको सबसे अधम ओर मेरी जाति 
चो वणंसंकर हे श्रतपव में अति अधम' हुँ 1४ 
भगवानके नाम, रूप, लीला, घाम सभो अघनाशक दै, यंथा-- 
ज्ञाखु.नाम पावक अघतुला', 'सनमुख दोइ जीव मोहि जबदी । जन्म 
कोटि अघ नासहि तबहीं', “मन फ्रम बचन जनित अघ .जाई। जो 


थहि सुने श्रवण मन लाई! और 'देखत पुरी अखिल अघ भागा? । 


कह रघपति सुनु भामिनि बाता । | 
एक 'भगति. कर नाता ॥ $ 1 (४) 


ॐ वन्दनपाउकजीं-यथा--“'भामीराः ङुम्मंणो छोध्रा: कत्र्ता नारितास्त 
शा! पंच झूद्राः प्रशस्यते षष्ठोपि द्विनलेवकः ॥ १ ॥ रज्रKः चमंकारशच नर 
रट एवच । केवत्त मेदभिक्‍्ळाइच सप्तैतेन्तजाः स्टृताः॥ २ ॥ ब्राह्मणात्ष त्रिया 
, -चेचाः क्र्यात्गैस्यास्ततोङि घरज्ञा: । सप्तान्त्यजा नीचाः न नीचो यवनात्परः 
9 ३ ॥' इति पाराशरी स्मृतिः ॥ 
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जाति पाँति कुल घम बडाई । | 
घन बल परिजन शुन चतुराई ॥ इ 5: (५) 
सअगतिहींन नर सोहे केला । 
. बिनु जल वारिद्‌ देषिअ जैसा॥ , (दे) 
शुब्डाथे--पाँति --पङ्गत; एक साथ भोजन करनेत्राले विराद्रीके 
लोग; परिवारसमुह, यथा--'मेरे जाति पाँति न चहौं काहुकी जाति 
पाँति मेरे कोऊ कामको न हो काइरे कामको-(क०) । 
झर्थ- रघुनाथजी बोले-हे भामिनि । बात जुनो । में एक भक्तिका . 
ही सम्बन्ध मानताहुँ । जातिपाँति, कुछ, धमे, बड़ाई, घन, बळ, 
कुटुम्ब, गुण, चतुरता, इनके द्दोतेइुपभी भक्तिलेरद्वित मनुष्य कैसा 
सोदताहै जैसा बिना जलका मेघ ( शोभाद्दीन ) देख पड़ता है । 
पु० र० कु०--१--'मानो एक भगति कर नाता? अर्थात्‌ भक्ति 
छोड़ मै ओर कोईभी नाता नहीं मानता। यथा--'जागत प्रीतिं रीति 
रघुराई । नाते सब हाते करि राखत राम सनेह सगाई'--( विनय ) | 


कोन नाते हें जिनको नहीं मानते? प्रमु स्वयं आगे उन्हे गिनातेहे १ 
“ज्ञाति पाँति००' । 


|| रा० ब०--शांडिल्य सूत्र १ इष्टत्वाच । अर्थ- प्रत्यक्ष देखनेमें भी भक्तिही 
मुख्य प्रतीत होतीहै । संसारमे ऐसे बहुतले प्रत्यक्ष उदाहरण दिखरहेहें जिनमें 
भक्तिहीका नितान्त प्राधान्य भनुमित होताहे ज्ञानादिका प्रधानता पूर्णतः नहीं . 
प्राहेजाती । जैसे पूर्णशानके भतिरिक्तभी कौमारावस्थामें भ्रवजीको परमेदवरदी 
प्रापि ६६, उसमे केवल दद्प्रेमरूपासक्तिदी कारण थी | इसीभांति अनेक भक्तों 
को पूर्ण ज्ञानके विना भी केवल दढ़ प्रेमरूपा भक्तिप्ते इशवरकी प्राप्त हुई, देखो 
ब्याघ कौनसा जानवान्‌ थां? वाढ्मीकिजी पहले कौनसे विज्ञानी थे? ये सब पूवं 
के दृष्टान्त हैं| इसके पर चात्‌ थोड़े दिनके प्रसिद्ध भक्त रैदासजी, कर्माबाई जी, 
सदूनजी,धनाजी,नामदेवजी आदि अनेक भक्तहुए उनमें कौनसे विद्यावान्‌ भथवा 
' ज्ञानी थे! इसमें विद्या ज्ञानादि कुछभी नहीं । उच्च नीच किसीसी जातिमें हो, पर 
जिसने दट प्रेमले इंश्वरकी भक्तिकीहे उसको ईशवरकीप्राप्ति हुईंहै । वर्तमान 
समयमेंभी अनुसन्धान करनेप्ते ऐसे भक्त मिलतेहें कि विद्या या ज्ञान या शौचा- 
चार रखते हों या नहीं, पर:परमेश्वरकी पराभक्तिमें सदा निष्ठ रहनेसे ईदचर- 
भक्ति सुलम दोजातीहै इसमे सम्देह नही अन्यच्च ““मश्त्या तुष्यति केवळ न 
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२--जाति पाँति कुळ धरम बडाई ।००' इति | शबरीजीने अपने- 
को “अघम जाति? कहा अतः नाता तोड़नेमें पहले जातिका नातादी 
कदा । #--[ खर्रा-जाति आदि खादी मेघवाली शीतळ छाया है ! 
ये लोक सुख देनेवालेहै । मेघ दूर हुए कि तीदण घामसे घ्याकुळ हुए | 
वैसेद्दी शरीर छूटनेपर भक्तिद्दीनको यमद्रड व्याकुळ करताहै।] 

३--भबतद्वदीन नर सोददद कैसा 1००' इति । ( क ) उपरोक्त द्सो 
नाते वा गुण बिना जळघाले बादलहें । भक्ति जळ है, यथा--'राम 
भर्गात जळ [बच्चु रघुराई । अभ्यन्तर मळ कबहुँ कि जाई';(ख) 'देखि अ 
जैसा' का भाव कि वह बादल देखनेही भरका है, उससे कुछ कार्य 
नदी हो सकता वैसेद्दी बिना भक्ति के समस्त गुण व्यर्थहैं उनसे कुछ 
काय्यं नहीं होरकता ।--[ नोट--यहाँ “सो हदै? पद्‌ देकर जनाया दि . 
घह अपनी शोभा इन गुणोंसे युक्त दोनेके कारण समझता है पर जैले 
'जलद्दीन वादळ दूसरोंकी दछिमें शोभाद्दीन देखपडतादे बैलाही 
चस्तुतः यह शोभाद्दीन है। ] ` , 

(ग्र) पदले जाति पाँति कुछ घम बड़ाई आदि १० 
गिनाए तब कहा कि 'भगति हीन नर सोहे ल 
भाव यह कि ये सब गुण भक्तिके बाधक हैं, यया--'सुख संपति परि- 
घार बड़ाई। सब परिद्दरि करिदों सेवकाई ॥ प सब राम भगतिके 
बाधक । कहहि संत तव पद शवराधक'--(सुग्रीववाक्य) । 


नवधा भगति कहाँ तोहि पाहीं । 
सावधान खुद धरु सन माहीं॥ $ (७) 

_ प्रथम भगति संतन्हकर संगा । 
. दूसरे रति सम कथाप्रसंगा॥ ,, (८) 
` गुरपद-पंकज सेवा .तीसरि . भगति अमान । 
चौयि भगति मम गुनगन कर्‌ कपट तजि गान ॥३: 
भक्तिरेव बि be WT । न वरणं मदधजने 
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अर्थ-में तुझसे नवधाभक्ति कहताहँ, सावधान होकर छुनो 
और मनमै घारणकररखो । संतोंकी संगति प्रथम भक्ति है, मेरी कथा- 
ओके प्रसंगमै प्रेम यह दूसरी भक्ति दै । गुरुजीके चरणकमळोंको सेचह 
आभिमानरहित दोकर करना तीखरी भक्ति दै । कपट छोड़कर मेरे 
गुणसमूहका गान करे यद चौथी भक्ति है। क 
० २० कु०--१ जिस अक्तिके विना सब शुण व्यथ हे अब उरू 
भवितको कहतेहे । उपदेश करतेह कि छुनकर मनमै धारण करो । मळ 
चचनकायमैसे मन दोनोंसे अधिक श्रेष्ठ है अत: मनमे घरनेका उप- 
देश करतेहे । २--'प्रथम भगति संतन्हकर संगा । यहाँ बहु कच 
देकर जनाया कि बहुतसे संतोंकी संगति करे न जाने किल मदात्माक 
दारा पदार्थको प्राप्ति होजाय । ह 
३--'दूसरि रति मम कथा प्रसंगा? ( क )--कथा प्रसंगाका भइक 
कि भगवतकथाकी पुस्तककी पूजा, उसका दर्शन आरिभी जो भक्ति 
कहीजातीहै सो कथाप्रसंगमै अयुरक्ति. नहीं है । कथाके प्रसंगमे प्रेम 
होना यह हे कि उसके श्रवण मननमे प्रीति दो ( ख )--पहले सत्सं 
होताहे तब कथामे प्रेम होताहै, यथा--'बिचु सतसंग न हरिकथा? : 
अतः प्रथम भगति संतन्ह कर संगा? कहकर तब कथामें प्रीति कही ॥ 

3 (क). 'शुरुपद्पंक्जसेचा तीसरि भक्ति अमान? । "अमान 
था त्‌ दास होकर गुरुजीकी सेवा करे । ( ख ) उनका मान करे आफ 
अमान रहे । 

._ 'गुनगन करै कपट तजिगान' । अर्थात्‌ दिखाने, रिकाने या घळ 
कम्रानेकेलिए नहों। (ग )- शङ्का--रति कथा प्रसंगा! दूसरी भक्त 
और “गुणगान? चौथीं भक्ति ये दोनों तो पकही हे । समाधान-दुखरी 
भक्तिका तारपय्ये यह कि कथा|भ्रवण करे ओर चौथीका तात्पय्य है 
{के स्वयं गान करे एक श्रवण दुसरा कीत्तेन यह भेद है। ( घ) कथा- 
अवणले गुरुसेवाम निष्ठा दो तीहे, गुरुकी प्रसन्नतासे कपदरइति शुखु- 
आम गानकी शक्ति द्ोतीदे ।--प्रथम गुरुसेवा कहकर तब शुणुगन 
कहाँ । भाव कि गुरुपुखसे सुनकर तब गान करे, यथा--'में जुनि 
निज गुरुसन सुनी कथा सो सूकरखेत...? 'साषा बद्ध करब में सोडे ५ 


` [ नोट--गुरुभक्षित पर रुद्रयामछ थीघसेकहपद्ठुम, गुरुगीता आदि 
अन्य है. । ] ७ | 
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मत्र जाप मम दृढ बिस्वासा 
पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ ३ ३० (१): 
छुठ दृभ सील विरति बहु कर्मा । 
निरत निरंतर सज्जन घर्मा ॥ ,, (२): 
सातच सम मोहि मय जग देषा। 
झो ते संत अधिक करि लेपा ॥ .,, (३). 
आाठव जथा लाभ सतोषा। 

७) WY दे - ७ 
सपने नहि देषई पर दोषां॥ ,, (४) 

अर्थ--मेरे मंचका जप और उसमे हट़ विश्‍वास, यह पाँचौ 
भक्ति है, वेदोंमें प्रसिद्ध है। इन्द्रियदमन, शीळ आदि बहुतसे कमासे : 
._ बैराग्य और निरन्तर सज्जनोंके धर्म में तत्पर रहना छठी भाक्त है ` 
जगत्‌भरको एक समान सुक-मय ( राम-मय ) देखे और सन्तॉोको - 
मुझसे अधिक संमभे यह सातवी भक्ति है। जो कुछ प्राप्त दो उलीने 
संतोष करे, स्वप्नमैमी पराये दोषको न देखे, यह आठवीं भक्तिदे | 

पु०र०कु० १--मन्त्रजाप! यथा--मंत्रराज नित जपदि' तुम्दारा' 
दृढ़ विस्वास” अर्थात्‌ जपके साथद्दी उसमें पूणे विश्वालभी रहना 
चाहिए, नहीं तो विना विश्वासके सिद्धि नहाँ प्राप्त होनेकी, यथा-- - 
'कचनिड सिधि कि बिजु बिस्घासा । ब्रिठु हारिमजन न भवभय नाला' 
“भवानीशंकरौ चन्दे अद्धाविशवालरूपिणे । याभ्यां चिना न पश्यन्ति. 
सिद्धा: स्वान्तस्थमीश्वरम्‌' 1--( प्र०--रामतापनो, रामोपनिषद्‌से 
राममंत्र प्रसिद्ध हुआ अतः 'बेदप्रकासा' कदा) । | 

« २--गुरुभक्तिके पीछे गुणगान और मंत्रजोप कद श्योकि ये: ` 

. दोनों गुरुसे प्राप्त होतेहे यथा-'उघरहि' ब्रिमळ बिलोचन दी के । 
मिटहि' दोष दुख सवरजनीके ॥ सूकदि' रामचरित मनिमानिक' । - 
[ संतोको अधिक सानना इस कारण कदा कि पहु चेइप सन्त भग- '_ 
बतसे मिळादेतेहे । अथवा, दास पुत्रसम है, संलारमे प्रत्यक्ष देखा 
जाताहै कि पुत्रको प्यार करनेवाला मनुष्य पिताको अपने प्यार करने- 
चालेले अधिक प्यारा द्दोताहै अतः संस्तोको अधिक माननेका उपदेश; 
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३--'छुल दमलील बिरति बहु कर्मा ..' यथा--'नर बिबिधकमे 
अघम बहुमत शोकप्रद सब त्यागह अर्थात्‌! बहुतसे जो नाना प्रकार 
के कम हे उनसे वैराग्य करे और सज्जनघम' में निरत रहे । 'बहुक्म' 
अर्थात्‌ नित्य नंमित्तिककम-( खर्रा ) ।--[ खर्रा-सत्संग, कथा, 
शुरुखेचा, गुणगान, मन्त्रज्ञाप, भजनमे दहता ये वेदमें लिखेहै । चौरी 
भक्तितक वाहृत्य और पंचमसे नवम तक अन्तरकी कहतेहै । पुनः, 
बहुकमाका माव कि केवल निर्वा मात्रको कम' करे अधिक नहों। ] 

४ सातव सम मोहिमय जग देखा... इति। यथा “स्वर्ग 
नरक अपबरग समाना। लहे तहँ देख धरे धडुबाना ॥ जब सब 
जगतको राममय देखेगा तो सन्तोमैमी वही समानता भाव हुआ 
इसीसे आगे कद्दतेह कि 'मोते संत अधिक करि ढेखे' । यही बात गरुड 
जीने कदाईै 'मोरे मन प्रभु अस बिस्थासा । रामते झविक राम कर 
दासा!। इसमें भगवत्‌ ओर भागवत्‌ दोनोंकी भक्ति कही |-- [ खर्रा--- 
संत जगतूसे निर्लेप रहतेहे, यथा--'जे बिरंचि निळेप उपाये। पदम: 
पत्र जिमि जगजल जाये! | अत: अधिक ] ह 

५--'ाठवें जथा लाभ संतोषा...! इति । जब भगवतके स्वरुप 
की प्रातिहुई तब संतोष धात हुआ। [ संतोष होनेसे किसीपर मन: 
नहीं जायगा न किसोले शत्रुता होगी, क्रिखीमे छिद्र देखेगाही नहीं: 
-यद्द उत्तम संतोंका लक्षण है, यथा--'झिभि परद्रोह संत मन माहं? 
ओर छिद्र देखकर एना, यथा--'ज्ञो सदि दुख पर दिद्र दराचा । 
दनीय जेदि जग जसु पावा! | यह मध्यमका लक्षण हे । उत्तमके स्वप्न 
मंभी परदांष मनम नहीं आता और इनके मनमै आताहै।-(खररा)] | 
नोट--देह प्रारघवश है इसलिए भोजन वल्के लिए चिन्ता त 
व्यर्थ है बह तो आप मिलेगा। जो छु काम (प्राप्त ) हो उसी मे 
संतोष करे । पराये दोष देखनेसे हमारा अंत:करण मलिय होगा | जब 
दुसराही भेरक है तब हम दुसरेके दोष क्यों देखे, हमें तो गुणही. 
देखनाचादिए क्योंकि घद्द मचुष्यभी तो पराधीन है। जब मनमें न 
-न रहेगा तो वह भीतर बाहर एक दो जायगा -( पं० रा० घ० श० )। 


नवम सरल सब सन छल हीना | 
मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ ९३५ ( ५८ 
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नव सहुँ एको जिन्ह के होई। 
नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ ६६३ ( द) 
सोइ अतिसय प्रिय भासिनि मोरे । 
_ सकल प्रकार भगति दृढ तोरें॥ ,, (७) 
अर्थ--सरल ( कपरछुळरहिंत, सीधासादा ) स्वभाव, सबसे 
'छुलरहित, हृद्यमें मेरा भरोसा, ष और दीनता (शोक वा दुःख) 
रहित, नवौं भक्त दै। नोमेंसे एकभी भक्ति जिनके द्दोतोहे, स्त्री पुरुष, 
चर-अचर कोईभी हो, वद्दी, हे भामिनि | मुझे अतिशय प्रिय है और 
तुममे तो सभी प्रहारकी इड़ भक्तियाँहे। ' 

3० २० कु०--१ (क) 'सरळ सब सन छुछ हीना', यथा- 'सरक 
सुभाउ न मंत्र झंटिलाई'। यह सन्त-ळचाण है और भ्रीमुख वचन है 
६ स )--/मम भरोस दिय हरघ न दीनाः--हष॑ उत्तम पदार्थके लाभ- 
'खे और दीन ददानिले । जब पारखकी प्राप्ति हुईं तब रुपये-पैसे के हानि- 
'छाभमे दुखसुख नहीं होता, वेसेद्दी रामजीकी प्राप्ति हदोनेपर मायिक 
यदार्थाके हानिळाममें दुःख सुख नहीं होता । २--'नारे पुरुष खचरा- 
चर कोई? | शबरीजीने अपनेको स्त्री कहकर “अति अधम' कहाहै; 
स यददो 'नारि' पद्‌ दिया । -[ नोट_-स्त्री-पुरुष बोळनेका 
३- “सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरे [००१ अर्थात्‌ प्रिय तो समी हैं 
'पर भक्त अतिशय प्रिय दैं,यथा-'सब मम प्रिय सब मम उपाये ।०१-(प्र०- 
“वाभिनि'अर्थात्‌ जिसका विषयादि साँलारिक तुच्छ सुखोंपर क्रोध है)। : 
'४-(क)- सकल प्रकार भगति इढ़ तोरे।? भ्रवणादिक नव भगति इदाहीं?, 
मन क्रम वचन भजन दृढ़ नामा',सब मोहि कहँ जानइ दह सेवा',“मंत्र 
जाप मम दढ़ बिस्वासा'ये खघ भक्तियाँ दह होकर,करनी चा दिएँ ।शतुममें 
एक दो प्रकारकी भक्ति कौन कहे ये सब प्रकारकी भकियाँ ट हैं। पुनः, 
(ख )--'एको हे.ई» का भाव कि ठोगोमे इन नौ में से एक भी होना 
दुळंम है और होतोमी है तो दढ़ नदौँ होती; पर तुभमें ये नवों हैं आर 
'दढ़ हैं। (ग )--'सकल प्रकार भगति दढ़ तोरे! इसका फळ हमारा 
दशन दै अर्थात्‌ तेरी भक्तिसे में यहां आया । अब हमारे दर्शनका फल 
` सहज स्वरूपको प्राप्ति है (सो आगे कहतेहे), सहज स्वरूपकी प्रातिके 
समान ओर किसी पदार्थकी प्राप्ति नहों है; अत: उले अनूप कहेगे ।. 
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जोगिबृ'द्‌ दुस्लेम गति जोई | 
तो कहूँ आजु सुलभ अइ सोई ॥ $ २९ (८) 
झम द्रसन फल परम अनूपा । 


जोच पाच निज सहज सख्पा॥ ,, (8) 
शब्दार्थ-सहजन्प्राकत, स्वाभाविक जो वास्तव रूप है | 
अर्थ--योगीलोगोंको जो गति दुलेम है, आज तुझे बह खुगमतासे 

घासत होगई ।» मेरे दर्शनका परम उपमारहित फल यद दे किं जीव 
आपना सहज स्वरूप पाजाताहे । 
शुर २० कु०- १ 'जोरिवू द दुलेस गति जोडे, . 2 । भाव रि यागि-. 
योक अष्टौगयागादि कठिन साधन फरनेपरभी जो दुम. दै, वही 
गति भक्तिसे खुलभ हे।जातीहै। वह कौन गति है ?--'मम द्रसन..? 
तुनः, यागिवुन्दका भाव कि एक दोकी क्या कहे,दुन्द्का भी दुलंभ दै । 
२---'जीव पाच निच्र सहज सरूपा? । सहज स्वरूप जीवका क्या 
है! उत्तर-मायारदित जो स्वरूप दै। यथा- ईश्वर अंश जीव अवि- 
नाशी । चेतन अमल सहज छुखराली ॥ सो मायाबस भयउ गे।साई' । 
'बँध्यो कोरमरकरकोनाई' |? 'मायाबस खरूप बिसरायो । तेहि भ्रमते 
'नाना दुख पाये! दोनो भावले-ज्ञानसे पाया तो असत्‌ छूर सत्‌की 
भाशिहुडे, भक्तिसे पाया तो स्वामीमे प्रीति हुईं असत्‌ छूटा.। [ पुनः, 
'घिनयका यह पदभी देखिए, इसमें भी सद्दज्ञ स्वरूपका चणेन हे -- 
जिव जबते इरि ते बिळगान्यो । तबते देह गेह निज्ञ जान्यो ॥ 
_ _मायाबल स्वरूप थिसरायो...? आनंद्सिघु मध्य तब बाखा ।. बिजु 
जाने कस मरास पियासा ॥ खुगश्चमबारि सत्य जिय जानी। तहु तू 
, मगन भयो खुख मानी ॥ तहँ मगन मञ्जलि पान करि त्रयकाळ जळू- 
नाही जहाँ । निज सहज अनुभवरूप तू खळ भूळि अघ आयो तहा ॥ 
_निमंछ निरंजन निर्विकार उदार सुख ते परिइरो । नि:काज राज 
बिद्दाय नृप इव स्वप्न काराग्रह परयो ॥ “अनुराग लो निज्ञरुप .जो 
_हुगते विलक्षण देखिए । २ तोष सम सीतळ सदा _डगते विलक्षण देखिए । २'तोष सम सीतळ खदा दम देहवन्त न 
अ यथा-- तामुवाच ततो रामः शबरी संशितत्रताम्‌ । भावतोऽहं त्वया 
महे गच्छकामं ययासुखम्‌'--( चा० ७४) । धयोगिनां दुरुमा या हि सुलभा” . 
सुना त्वयी!--( अध्यात्मे ) । न 
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लेखिए ॥ निर्मल निरामय पकरस तेहि हष्शोक न व्यापई । चैळोवय- 
पावन रो सदा जाकी दशा ऐसी भई ॥7 ( विनय १३७) ] * 
जीवके जो स्वरूप संसारम द्खाईदेतेह चे कमकत है । खतो गुणी 

कमसे देवयानि, और रज सत्वसे राजा आदिकी यानि इत्यादि मिल: 
तीहै। जब समस्तकर्मा विध्वंस होज्ञाय तब बद सहज स्वरूप जा 
वचनसे अगोचर शुद्ध खब्चिदानन्दमयस्वरूप है, प्राप्त हो । जिसे प्राप्त 
दो वही जानसङताहै पर चद्रभी कद्द नदीं सकता । भगवत्‌ साक्षात्कार 
दोनेपर इस स्वरूपकी प्राप्ति द्दोती है । 

जनकसुता कह सुधि आामिनो। 

जानहि कहु करि | चरगामिनी ॥ १ ३३ (१०) 

पंपासरहि जाहु रघुराई। 

तहँ होइहि सुग्रीव मिताई॥ , (११). 

सो सब कहिहि देव रघुबीरा। 

जानतहूँ पॅछह मति धीरा ॥ ,, ( १२) 

चार चार प्रभुपद सिरु नाई। 

प्रेस सहित सच कथा सुनाई ॥ ,, (१३) 

मः चे०--प्रसुका दृशान किस प्रकार होताहै । और जीचका सहज स्वरूप. . 

केसा हे? वेद्रीति यह है कि करोड़ों ककप तक जप तपड्दोम योग यज्ञ व्रह्मज्ञानः 
में रतरहे तब अन्तरबाहर शुद्ध होकर भक्ति प्राप्त होतीहे तब दशन होतेहें । यहः 
साधन साध्य (क्रियासाध्य रीति, है । कृपासाध्य ऐसीहे कि नवधामक्ति जा कही हैः 
उससे . विमुख. विषयी आदि सब जीवॉको प्रभुके दशन स्वाभाविक हो जीवशोः 
सहज स्वरूप प्राप्त होजाताहै--प्रसुके केंकय॑में उगेरहना सहज स्वरूप है । नौ _ 
भावरण हैं जिनमेंसे शुद्ध आत्मा, प्रकृति, बुद्धि, भहंकार, शब्द, स्पर्श और रूप | 
यहाँतऊ जीवमें चैतन्यता रइतीहै और इनकी सातों मुमिकराएँ ज्ञानते शुद्ध हो 
सकतीहैं जब रसके वंश हुआ तब विसुख होताहे भौर गन्ध आवरणके वश होऋर 
विषयी द्ोतादै--ये नवो आवरण नवधाभरितसे इट सकतेहें। इस प्रकार छि. 
सत्सं गसे विषयसे व्रिरक्ति हो भू तत्व गंध जीते । इरियश सुकर दरिसम्सुख 
हो जळतत्व रस भावरण जीते। गुरुसेवासे मन स्थिर होकर रूप भर . 


इरियझगानते पवनतत्व स्पर भावरण हटे; इत्यादि । , 
| पाठान्तर-_'गजबरगामिनी'-(काशी)। छुछछोग इसे सीताजीमें छगातेदैँ ॥ | 
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: यहाँ प्रयांजनीय नहीं, है । 


अरण्यकांड ३६० ५ ३५२६ (१०-१३) 


अर्थे--हे भामिनि ! यदि करिवरगामिनी जनकसुताकी कुछ खबर 
ज्ञानतीहो तो कहो । हे रछुराई ! पंपासरपर जाइए, वहाँ लुग्रीवसे 
मित्रता होगी । हे देव ! हे रघुबीर | वह सब दाल कहेगा। हे घीर- 
बुद्धि ! ज्ञानतेहुप भी आप सुभसे पूछतेह । बारंबार प्रभुके चरणोमें 
माथा नवाकर प्रेमलहित सब कथा छुणाई। 
पु० र० कु०--१ 'भामिनी? अर्थात्‌ दीप्तियुक्त,कान्ति छबिसे भरी ।. 
"करिवरगामिनी' कहा क्योंकि वनमे रहनेसे हाथीका गमन इसमे 
देखाहे-'संकुछलता बिटप धन कानन। बहु खग सुग तहँँ गज्ञः 
पंचानन' । हंसगएनो न कद्दा कि कदाचित्‌ इसने हंल न देखा हो तो 
संदेह दोगा कि हंस कैसे चळतेहै । नोट--यहाँ 'करिवरगामिनी पद्‌' 
जनकसुताका विशेषण है । एक तरहसे भगवान्‌ सीताजीका हुल्यिः 
देतेह | यहाँ यह शबरीके लिए सम्बोधन नहीं दो लकता। क्योंकि भग- 
वान्‌ उससे माताका भाव रखतेहँ । माताके गति-हौंदर्य्यको चर्चा: 


२--( क )--पंपासरहि जाहु रघुराई ।००' यह शाबरीज्ञीने अपने: 
अजुभवसे श्रथवा अपने शुरुमुखसे खुनीइई कही । [ खररा-दर्शनसे' 
सहजस्परूप प्राप्त होते दी त्रिकालका ज्ञान दोगया ) ( ख '--'ज्ञानतः 
हैं पू इत मति घीरा' अर्थात्‌ माघुय्येमे मतिके धीर किए हो, माधुय्यः 
को मर्यादा रखनेके लिए इसीसे जानकर पुछते हो । 'देव', अर्थात्‌ दिव्या 
दो सब जानतेद्दो, चीर और मतिघीर हो शत्नक्ा मारोगे । 

३- बारबार प्रभु पद सिरु नाई? । नवधा भक्ति श्रीसुखसे खुनी । 
अतः अनेक बार प्रणाम किया । पुनः, यह प्रेमकी दशा है, यथा -- “पढ्‌ 
अम्बुज गहि बारहिबारा 'हृदय समात न प्रम अपारा १, तब सुनि हृदय 
घीरधरि गहि पद बारहिबार”,'पुनि २ मिळति परति यहि चरना। परम - 
प्रेम कछु जाइ न बरना?। वा, कुछ देर ठहरनेके लि प, यथा-“तब. 
लगि रह दीन हित रा । जब ठगि तुम्ददि मिळडँ तन त्य. गी? । 

४-“सब कथा सुनाई' जो कि दशन 
करके शारीर त्याग ना | के भइन स ठ 

अ०--यहाँ जानकोजीके समाचारको कथासे त पर्य्य ` 
क्योंकि उसे पदहले बताचुकोहे कि सुग्रीव कहेगा | तहा 
संभव है कि सुप्रीवसे न मिळे; तो सुग्रोचका कार्य्य कैसे होगा 1 
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खरा--१--'भाभिनी! करिवरगाप्रिनी? इति ।--भामिनि संबोधन 
देनेक्ा भाव यह भी होताहे कि इसे थपनेमै मिळालेनाहे, और ह्ली 
अपना रूपहे इसी से खी फदकर संबोधन किया । गीतावळीमें सबरीको 
किरातिनी कहाहै क्योंकि वहाँ अपनेमें निळाना नहीं कद्दाहे,बहाँ केवळ 
घधामरेना लिखा है | तात्पय्ये कि सायुज्य मुक्ति देनेमे भामिनी कहा 
ओर सालोक्य देनेमे किरातिनि कदा । 
नोट- गोस्वामीजीने विनया कहाहै कि शबरी ज्ञीको माताके समान 
आर जरायुको पिताके समान माना ।--'मातु ज्यों जळ अं चलि दई! । 
छद्‌ 
कहि कथा सकल विलोकि हरियुष हृदय पद्पंकण घरे । 
तजि जोगपावक देह इरिपद लीन : भै जहँ नहिं फिरे ॥ 
| | 
नर बिबिध कमं अधम बहुमत सोकमद सव त्यागहू । 
विस्वास करि कह दास तुलसी. रामपद अनुरागह॥ 
अथे-सव कथा कहकर, प्रभुके सुखका दर्शनकर, हृद्यमै उनके 
_ चरणकमळोंको रख, योगाञ्चिमें देहको त्यागकर दरिपदर्म लीन दो- 
गई,जहाँसे फिर (जीव) लौटते नहीं । तुळसीदास वा,में सेवक तुळसी - 
दास कहताह कि हे मनुष्यो ! अनेक प्रकारके कम, अधर्म, और 
यहुत ले मत, सबको छोड़ो, सब शोक देनेवालेहे; और विश्वास करके 
श्रीरामपदमं प्रेम करो ।# 


न यथा--मक्तिमे फिविधायिनी भगवतः भ्रीरामचन्द्रस्यहे 
लोकाः कामदुघांध्रिपद्ययुगळ. सेवध्वमत्युत्सुकाः । 
नानाज्ञान विशेषमंत्र विततिं त्यक्त्वा सुदूरे भटम्‌ 
रामं श्यामतजु स्मरारि हृ दये आन्तं भजध्वं बुधा॥।-(अध्यास्मे)। 
भर्धात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी अंक्ति मुक्तिविधान करनेवालीहे । भतएव 
हे मनुष्यों | कामनाके पूर्ण करनेवाले दोनों चरणकमलोंका उत्सुक होकर सेवन 
करो । हे पण्डितो ! अनेक विशेष मंत्र, ज्ञान आदिको दूरहीसे छोड़कर शंझर- 
मानसमें विराजमान सावळे रामचंद्रजोको. मज्ञा | पक 
“सवं धर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज । भइ त्वां सचेपापेस्यो मोक्षयि- 


> 


च्यासि मा चः? इति भगद्गीतायास्‌। 
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पु० र० कु०--१ (क)--'हरिपद्‌ छीन भह' । शबरीजी धीरामपदा- 
सुरागिनी थीं, अतः 'पदलीन भै? कहा । (१)--“खबरी परी चरन छप- 
डाई । (२ \—पुनि पुनि पद्‌ सरोज सिंर नावा । (३) खादर जळ - 
ले चरन पखरे। ( ४ )--बारबार प्रधु पद सिर नाई । (२) - हृदय 
पर पंकज धरे । ( ६ )--दरिपदलीन भें । (७)--'बिस्त्राल करि कह. 
दास तुलसी रामपद अचुरागहू! | पुनः, यथा--'प्रशु पद्‌ ' द्वियधरि 
अनळ समानी', तथा “छुलनिको छोड़ी निगोड्डी छोटी जातिपाँति 
कोन्ही लोन आपुमे भामिनी भोडे भीलकीः--( क० )। योगपाचक-- 
च० ९६३ (८) देखिए । जहँ नहि फिर”, यथा--यदुगत्वा न निवर्तन्ते: . 
तद्धाम परमं मम! इति गीतायाम्‌ । 

२-- नर बिबिध कमे००१ इति |--नर संषोधनका भाव कि 
जब ऐसी ख्रीको घुक्तिदी तब तुम तो नर हो तुम्हारी मुक्तिमै क्या 
संदेह है । यदद मञुष्योंको उपदेश है। । (ख) र० प्र श०--यहाँ 
नरको गति दोहे अतः उसी घर्गके समस्त नरोंले श्रीगोस्वामीजं 
कहदतेदै । ३--बिस्वास करि कहद दाख तुळखरी००' क्योंकि “बिज्ञ 
विस्वास भक्ति नहिं तेहि बिनु द्रवहि न राम’ । विश्वास रखकर 
कि इम इसपेद्दी कृतार्थं होगे । थीशबरीजी रामपदानुरागिनी 
थो, हरिपदमे लोन इई, अतः कहतेहै कि “रामपढ्‌ अजुरागहु'। राम- 
पदानुराग चौथी अक्ति है। यही पादसेवन भक्ति है । इसमें चिश्वालः 

चाहिए इसीसे कहा कि विश्वास करके अनुराग करो । 
खरा--शोकप्रद कहा क्योंकि'करतहु सुकत न पाप नसाहीं । रक्त- 
बाज सम बाढ़त जाही! । करु०--१--ढीन भई-प्राप्त हुई । हरि पदको 
अत हुई जिस पदको प्राप्त होकर फिर संसारमै जीव नहीं आते । 
/ अथवा, हरिपद्‌ळीन भईन्परमपदको प्राप्तहुईं। २--यह अर्थ कि हरि 
/ पदमे लय दोगई, अर्थात्‌ पक द्वोगई ठीक नहीँ है क्योंकि स्वरूपम 
 छीनधोनां जदो तहाँ पायाजाताहै परन्तु पदमे दोन होना कहीं नहीं 
पायाजाता। अतेएव 'प्राप्त हुई! अर्थ टोक हे । 


जाति हीन अघ जन्ममहि मुक्ति कीन्हि असि नारि। 
. महामद मन सुष चहसि ऐसे प्रभुहि बिसारि। (३5 
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उर्श-ज्ञातिहीन, पापकी जन्मभूमि अथात्‌ जदाँले पाप उत्पन्न 


'छुआकरतेदै, ऐसी स्त्रीकोमी सुक्त किय अरे महामन्त्रचुद्धि मन ! तू 
ऐसे प्रभुको भूलकर सुखको चाइ करताहे ( 


पु० २० कु--१ 'जाति हीन? से छोऋमे नष्ट ओर अघजन्ममदिले 


"परलोक नष्ट । अथवा, जातिहीन थघजन्ममदि और भारि इनसे कर्म 
का अधिकार न होना जनाया | २-- पु कि कौन्द'अर्थात्‌ केवळ भक्तिसे ` 
इसे मोक्ष दिया। ३--[ खर्रा--ज्ञातिहोन यथा - “नुपान्यां वैश्यतो 


Ce) 


'ज्ञांतः खबर: परिकीतितः । मधूनिद्वच्तदःनीय विक्रोणीते स्व इत्तये!।इति 


'नारदीये] अर्थात्‌ जो वैश्य और क्षत्रियाणोके संयोगले उत्पन्न हो उसे 
बर कहतेहैं,चृत्तोंसे मधु हो लेकर बेचें उससे अपनी जीविका करे । ] 


SN [A ¢ व. जे ध्द ४41 हे ज्य 1)... 2] = 
“वरी गे दीत पय - समाप्त हुआ | 


¢ € A - ब ~ ] 
बहार विरह बरनत ३३४४९ प्रकरण 
जेहि बिधि गय सरोवर तीरा) 


क 


चले राम त्यागा बन सोऊ। 

अतुलित बल नर-केह्रि दोऊ॥ $ ३३ (१) 

बिरही इव प्रमु करत बिषादा । 

कहत कथा अनेक संबादा॥ » (२) 

सछिमन देषु बिपिन कइ सोभा । | 

देषत केहि कर मन. नहिं छोभा॥ . (३) 
संवाद-प्रसंग | 


. आर्थ रामचन्द्रजीने उस घनकोभी छोड़ा और आगे चले । दोनों 
. भाई अतुळ बळचान और मनुष्यों सिंह (के सामान) हैं। प्रझु 
. विरद्दीकी तरद दुःख कररहेहे, अनेक विरह-विषांदके संवादको कथा 
„ कहतेहे | ळदप्रण ! घनकी शोमा देखो, इसे देखकर किसका मन विच- 


वलित न होगा ? 
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३० २० कु०--१--(क) यहाँ वन-त्रिभाग दिखातेहे । (१)--गंगा- 
तरसे अत्रि-आश्रमतक पक चन है यथा--'तब गनपति सि सुमिरि 
भभु नाइ सुरखरिहि माथ । सखा अनुज सिय सहित वन-गवन 
. कोन्ह रघुनाथ’ और 'कहेउ रामबनगवन 'छुद्दाचा! । 
(२)--थब दूसरा घन दिखातेहें, यथा--'तब मुनि सन कद क्रपा- 
निधाना। आयसु दोइ जाउँ बन आना! । थह विराधवाला घन है 
इसीमें शरभंगजी थे । | 


(३)--तीसरा वन, यथा-- “पुनि, रघुराथ चले बन आगे! ' ( खआ० 
८) । यह चन शरभंगऋषिके आश्रमके आगे अगस्त्याश्रम तक वाला 
है। (७)-चौथा 'द्ण्डकघन पुनीत प्रभु करहु' । इसीमै पंचवरी और 
जनस्थान है । (१) आगे बहुत अधिक और गहन वन मिस, इ - 
चले बिछोकत बन बहुताई' । यहाँ क्रोंचचनके आगे कबन्धवाला चन 
था,उसके आगे मतंगबन था, जिसमें श्री जीका आश्रम था । द--'चले 
हार त्यागा बन सोऊ' अर्थात्‌ मतंगवनसे आगे पंपाबाले धनमें गए। 
अदालत बल नर-केहरि दोऊ' अर्थात दोनोंही पुरुषसिह 
जोर अतुळित बली हैं; तथापि विरद्दीकी तरह विलाप करे । पुन: 
रे घोर[घनमै मञुष्यको सामर्थ्य नहा है कि गलके, उसमे ये दोनों 
(1 ल क्योकि दोनों 'अतुडित बळ०!.। पुनः, भाव कि एकही सिं 
“7 दर च न द (छप बहुत होताहे, पक दी विश्वविजयको बहुत है 
ह भर शा पर का 
कर र दो है ओर येत लित ब 
है प की गहरे घनमें पहुँचकर यातह A ह व नाड 
ग,-'कहदत कथा? अर्थात्‌ अनेक विषादके संघादकी कु 
; जैले नळ, पुरुरवा आदि सुक दि कय ले 
$ जत नळ, पुरुरः को । (घ) 'देखत केहि ’ 
अर्थात्‌ किसको मोरी नहीं होता । | कक कोश 
। रे-प्र--'बिरहदी इष’ पद्‌ देकर उनको विरदीसे ३ 
ही नून) भिन्न जनाया। 
; बह, पर. यह हुआ कि श्रोखीताजीसे रामका वियोग ही नहीं 
टॅ ह का क जानकोजी तो अझिमे निवास करतीहे तब वियोग 
` कैसे नदद उसका समाधान यह है किं अझि तो थी 
| जीके शरीरका तेज विशेष. हे,: मिनन नहों दै । बाळकारडमे “नर रपव 
दियाथा । मिलान करा-- र प क 
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“बिरह बिकळ नर इव रघुराई! खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
कवह जोग बियोंग न जाके। देखा प्रगट बिरह दुख ताक ॥ 
अति बिचित्र रघुपति चंरित जानहि' परम सुजान । 
जे मतिमंद बिमोद बल हृदय घरदि' कछु आन ॥' ब० $ ४8 
पुनः, 'एहिबिधि-खोजत बिळपत स्वामी । मनहु मदा बिरही 
अतिकामी' ! अ० २६ (१६) | | 
नारि सहित सव षग खग वृंदा | 
सानहु मोरि करतहहि निदा ॥ (इः ( ४) 
हसहिं देषि खुगनिकर पराहीं। | 


मृगी कहहिं तुम्ह कहँ भय नाहीं ॥ ,, (५) 
तुम्ह आनंद करहु मृगजाए | 
कचनमुग षोजन ए झाए॥ ,, (९ 
अर्थ--सब पक्षी पशुओंके झुंड ल्लीसदित हैं, मानो मेते निदा 
कर रहे है ( अर्थात्‌ तुमभी यदि अपनी खीको इसी तरह साथ रखे 
हाते तो यह विषाद कयों करनापड़ता )। हमें देख स्॒गोंके झुंड भागते 
हैं तव सुगियाँ कदती हैं कि म्वगपुत्रो | तुमको डर नहीं ( तुम न भागो ), 
तुम सुगसे पैदा हुएदो, तुम आनंद करो, ये तो सोनेके सुगकरो 
खोजनेआण्हे । ` 
पु० २० कु० १--'हमहि देखि स्ुगनिकर परादी 1००! हरिण लोगों 
को देखकर भागतेहे फिर कुछ दूरपर खड़े दोजातेदै; और पीछे देखतेहे 
यह सृगका स्वभाव हे । इन दोनों स्वभावापर दो वातं लिखतेहे, एक 
ता 'हमहि देखि०? ओर दूखरी “सुगी कदहि” । अर्थात्‌ पले देखकर 
भागतेहे कि दमको मारंगे, जब हरिणी कहती है कि तुम न डरो तब खड़े .. 
दो ज्ातेहे । | 
२--'तुम्ह आनंद करहु सग जाए । अर्थात्‌ तुम मगसे उत्पन्न 
इुपदो ओर ये उसको दुंढतेहे जो ख॒गखे पैदा नः हुआदो ।. अर्थात्‌ 
जो कपरसे मायाका मृग बनकर आतेहे उनका ये शिकार करतेहे। 
'खुगजाये' मे लक्तणासूलक अगूढ़ व्यंग्य है । | 
पं० रा चं० शुकळ--दुसोंका उपहाल करते तो आपने बहुत 
ऊोंगोॉंको देखा दोगा, पर कमी आपने मनुप्यक्की उस अवस्थापर भो . 
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भ्यान दियाहै जब चह प्रश्‍चाच्ताप ओर ग्छानिवश अपना उपहास, . 
आप करताहे ? गोस्वामीजीने उसपर भी भ्यान दियाहै। डनकीं 
अन्तर छिके सामने चह अवस्थाभी प्रत्यक्ष हुईदै ! सोनेके डिरनके 
पीछे अपनी सोनेकी सीताको खोकर राप वनसन विदाप करते फिरते 
- हैं। खग उन्हे देखकर भागतेहै; और फिर छा कि उनका स्वभाव 


* 


दोताहै थोड़ी दूरपर जाकर खड़ेद्दे जातेहे । इसपर राम कहतेहे-- 
“इमहि, देख खुगनिकर पराहीं ।०' । कैसी क्षोमपूर्ण आत्मजिंदा है ! 
२-यहाँ पक और बात भ्यान देनेकी है । कविते सगोंदेद्दी भयका 
क्यों नाम लिया? स्टगियोंको भय क्यों नहीं था? वात यह हे कि 
आखेटकी यह मर्य्यादा चळीझातंहे कि मादाके ऊपर अश्न न बळाया 
जाय । शिकारखेळनेचाळोंमे यह बात प्रसिद्ध है | यहाँ गोस्वामी जी झा 
लोऊ-व्यचहार-परिचय प्रगर होतारे । 
खरा--कंचन-सृगसे जनाया कि ऐसे लोमी है कि कंचनकेलिए . 
क्ली गँवादी । कंचन देकर ह्ीको ववानाचदिए ओर इनने उलटा 
. किया । यहु उपदेश स्त्रियाँ देरही दे । 
दौनजी-यहाँ 'कंचन सुग खांज्ञन' मै खुगियोंक्चा ताना तो दे दी 
कि पेसे बुद्धिहीन है कि सोनेके सूगके पीछे दौड़े । यह गहों जानते कि 
सोनेके हिरन नहीं होते । पंडित ढोग ऐसा भी अर्थ करतेह फि "मूर 
(मह्ठी)+-'ग! ( =्चरनेवाळा ) अर्थात्‌ लोनेकी पथ्वीपर चळनेवाले' 
रावणको ये हूँढ़तेहे । . दाह, 
संग लाइ. करिनी करि लेहीं। - 
मानहु मोहि सिषावनु देहीं ॥ (इ$(७) 
सास्त्र सुचितित पुनि पनि देषिअ । | 
| भूप सुसेवित बस नहिं लेखि ,, (८), 
. - राषिञ् नारि जद्पि उरमाहीं। 
जुवती सास्त्र इपति बस नाहीं॥ , (8) 
देषहु तात बसंत सुहाचा। ` . 
। “ प्रियाहीन मोहि भय उपजावा ॥ ,, (१०) ` 
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अर्थ-हाथी दधिनियोंको साथ लगालेतेडे | मानों मुझे शिष्टा- 
देतेहे ( कि इस प्रकार स्त्रीको साथ रखना चादिपथा ]। अच्छी तरह 
मनन किएहुए शास्त्रकोमी बारबार देखना चाहिए, भडी प्रकारसे 
सेवा किएदुए राजाको वशमे न समझिए, स्त्रीको खदा र्षा ( रख- 
चाली ] करतेरहनाचादिप चाहे बह हृदयमेद्दी रद्दतीहो-त्त्री, शास्त्र 
और राजा वशमें नहीं रहते! हे तात ! सुंदर वसन्त ऋतु देखो । प्यारी 
सञ्रीके विना मुझे भय उत्पन्न कररदाहे । 

नोट-'राखिय नारि जदपि उर माहीं ।' का यही आर बाबा इरि- 
हरप्रसादजी और प्राचीन मद्दाचुभांवोंने कियाद । यह अर्थ शुक्र- 
नीतिके अनुकूल भी हे । यथा-- 

“शास्त्रं रुचिन्तितमथो परिचिन्तनीया माराधितोऽपि नृपतिः 
परिशंकनीयः । फ्रोडेङ़तापि युवती परिरक्षणीया शास्त्रे चपे च युवती 
च कुतो वशित्बम्‌ ॥'? अर्थात्‌ खुब चिन्तवन किए या विचारेहुए 
शासनको फिरसी विचार करते रद्दनाचाहिप, राज्ञा भळीप्रकार विधिवत्‌ 
सेवा कियागया हो तो भी उससे शंकित दी रहना योग्य है ओर स्त्री 
गोदमेसीकी हुई क्यों न हो तो भी चह रक्ता किएजाने योग्य है । शात, 
राजा और स्त्रीपर किसका वश है ? भाव कि इनसे ज्ञराभी चूकना 
वा असावधान रहना उचित नदीं । 

आधुनिक टीकाकारोंने यह अर्थ कियाहे कि “चाहे स्त्रीको हृद्य- 
में रखिये तो भी०' । "पुनि २ देखिय' 'बस नहि लेखिय' के योगसे 

'राखिय नारि” का उपरोक्त ही अर्थ ठोक है । इलोकके 'परिदिन्तनीया? 


† १-युवती,ास्त्र और नुपति तीनोंका एकही घम बस नहिं लेखिए'कहना 
“प्रथम तुल्ययोगिता अळं कार' है । सुहावना होकर भय पैदा करनेमें व्याघात 
भर कार हे | प्यारीके बिना ऐसा होना प्रथम विनोक्ति है। २--दीनजी-- 
जुवती सार्त्र. सुपति यस नाहीं? में क्रमभंगयथासंख्प है | 

{ १ र० ब०- “संग ळाइ०० मानहुँ००? । भपनी अवस्थाके समान जहाँ 
औरोंकों उपदेश देना कथन किया वह निदशंना अलकारका. दूसरा भेद है । वही 
मळ कार यहाँ है.। इस उदाइरणके उत्तराद् में “मानहु' शब्द दोतेहुए भी उत्पेक्षा 
नहीं है क्योंकि हाथी इयिनीकी समकहपना इसमें नहीं कथन कीगई केवळ 
शिक्षाका आरोपण क़ियागयाहै । २--वोर० --शिक्षाको कल्पना 'भनुक्तविषया 
वस्तूखेक्षा है। “: ` ; 

३४ 
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RMSE SS मा क न के 
परिशंकनीया' और “परिरक्तणीया? के ही यहाँके तीनों पद्‌ प्रतिरूप या 
डट्थाही समझना चाहिए । 
मा० म०--खत्री, शास्त्र, रुपको अपने वशप न समझना चाहिए । 
उदाहरण ये है- पिता दशरथ महाराजको आज्चांपाळनकेलिए चनवास 
करनापड़ा अर्थात्‌ राज्ञा विश्वसनीय नहीं होता क्योंकि पुत्रके साथ 
ऐसा बर्ताव किया | वसंतभी राजा हे, दुःख देता हे। वेदसी अभ्यास 
बिना संग त्याग देताहे अर्थात्‌ विस्मरण होजाताहे यद्यपि भळीमाँति 
अध्ययन कियाइआहे | और, स्रोका विरह-दुःख प्रत्यक्ष ही हे अतएव 
इन तीनोंको वशमे न समझनाचाहिए | 
२--पहले कहा फि हाथी मानों शिक्षा देतेहै फिर चार चरणोंमे 
उस शिच्ताका स्वरूप कहाहे। ३--खर्या--( क) यहद उपदेश पुरुष 
देतेहै कि तुम्हारे तो दाथ हैं, हाथ पकड़े चलते तो कैसे, जाती । ( ख ) 
--भय उपजावा' इसका कारण आगे कहतेहे कि “बिरह । बगमेळ' । 
( ग ) यहाँ दिखाया कि कोई शिक्षा देतेहै, कोडे लोभी आदि कहकर 
निंदा करतेहे और कोई भय देतेहै । | घ ) 'बसंत खुदावा' । सुहावा 
कहकर दुःखदायी जनाया क्योंकि बिरहीको सुहाचनी वस्तु भयदायक 
होतोहे । भय यह भी कि बिना हमारे सीताजी घसम्तमें केसे रह 
सकेगी,यथा--'शयामा पद्म पलाशाक्षी स्दुसाषा च मे प्रिया । नूनं वसं- 
तमासाद्य परित्यच्यति जीषितम्‌ ॥'- ( चा० कि० स०१) | ४-- 
शिला-खगरूग छोरेहै अतः उनका निंदा करनाकहा, हाथी बड़े है 
अतः उपदेश देतेहे । 


दीनजी- वसन्त आदि कामोद्दीपक पदार्थको देखकर कुछ भय 
दोताहे यह वियोगकी १० दशाशओंमेंसे एक दशा है 


विरह बिकल बलह्दीन मोहि जानेसि निपट अकेल। 
= साहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥ 
“ देखि गएउ भातासहित तासु दूत सुनि बात। 
डेरा कोन्देउ मनहु तब कटकु हटकि मनजात॥*३॥ 


अ दश दृशाएं, यथा--'भमिळाषरिचन्तास्सुंति गुणक थनोद्वेगरास प्रला 
पाच । उन्मंदोऽथ ब्याधिजंडतासख तिरिव दशान्न कामदशाः ॥ साहित्य दुप॑ण 
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शब्दाथ--ब०$३०५, आ०१८ दोखप । 
अर्थ-पुे चिरहसे व्याकुळ, निर्षछ और विरकुळ अकेला जान- 
कर कामद्‌चने भौरों और पक्षियोंसहित वनमे चढ़ाइईकी (घावा किया) | 
उसका दूत पवन मुझे भाईसदित ( अर्थात्‌ अकेला नहीं ) देखगया 
तब मानों उसकी बात सुनकर कामदेवने सेनाको रोककर डेरा 
डाळदिया । 
नोट १-“सड्ति बिपिन मधुकर खग००' इति | भाव कि कामी 
विरही लोगोंम प्रमरकी शुंजार, पक्षियोंकी बोली उनके रंगरूप अंग 
आदिको सुंदरता ये सभी विरह ओर कामको उद्दीपन करने वाले.होते- 
हैं, उनसे चियोगीका विरह-विषाद बढ़ताहे 
२ पु० र० कु०--( क ) जदाँ कामकी चढ़ाई दोतीहै वहाँ वसन्त 
से नासहित रहता 
(१) तेहि आश्रमहि' मदन जब गयऊ । निज्ञमाया बसंत निरमयऊः . 
(२) 'कुसमित बिविधि बिटप बहुरंगा । कू जदि कोकिल गुजदि भ्र गा! 
चली खुहाचनि जिबिधि बयारी । कामकुसानु बढावनिहारी' 
(३) 'भूपबागबन देखेउजाई । जहँ बसंत रितु रही लुभाई । 
ळागे बिटप मनोहर नाना | बरन २ बर बेलि बिताना ॥ 
नवपदलव फळ सुमन सुहाप। निज संपति खुररूख छजाए।' 
चातक कोकिल कोर चकोरा । कुजत बिहग नटत कळ मोरा ॥'** 
-मानहु मदन ढुढुभी दोन्ही तथा यहाँ 'देखहु तात बसंत खुद्दावा प्रिया- 
हीन मोहि भय उपज्ञावा' ओर 'बिरइबिकळ००' कहा । ( ख)--'तासु- 
दूत सुनि बात! । दूत यहाँ पवन दै, यथा--'त्रिबिधि समीर बसीठी 
आइ”; बसीठी दूत द्वारा दोतीदै, यथा-गयेड घसीठी बीरबर जेद्दि 
विधि बालिकुमार' ( ग )--।मदन कीन्ह बगमेछ' । भाव शि जैसे 
किसी राजाको निवळ देख दूसरा डसके ऊपर चढ़ाई करताहै वैसेद्दी 
मानों मुझे बलहीन ओर अकेला जान कामने चढाइकी, ऊपर चढ़दी 
आयाथा पर जब उसे मालूम डुआ कि मेरे साथ पक बड़े प्रबल साथी 
है जिनसे वह जय नहीं पासकता तब वहीं रुक गया । 
( घ ) 'मनजात! मनसे उत्पन्न है, सो लच्मणजीके मनसे कामको 
:उंत्पत्ति नहीं होसकती । ( ङ)--पुघे जो कहाहे क 'बिरद्दी इव प्रसु 
करत बिषादा' वदी दिखातेरहेह। 
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३ खर्रा--( क) 'देखि गयड भ्राता०'। भाव यदद कि दूसरेके रहने 
पर काम ज़ोर नहीं करता अङेलेमें ज़ोर करताहे। (ख ) बलीठी भेज्ञ 


नेमे 'बयारिः पद्‌ दिया जो स््रीवाचक है क्यॉकि स्रीद्वारा पुरुष शीघ्र 
'कामके वश होताहे । 


विटप बिसाल लता अरुकानों | 

बिबिध बितान दिये जनु तानी ॥३३१ (१) 
कदलि ताल बर धुजा प्रताका। 

देखि न सोह धीर मन जाका॥ ,, (२) 
बिबिध भाँति फूले तरु नाना। 

जनु बानैत बने बहु बाना॥ ,, (३) 
कहूँ कहु छुंदर विटप खुहाये। | 
` जनु मद बिलग बिलग होइ छाए॥ ,, (४) 
-कूजत पिक सानहू गज साते । 

ढेक सहोष उट बिसराते॥ ,, (९) 
सोर चकोर कीर बर बाजो। | 
पारावत मराल सब ताजी ॥ , (३) 
तीतिर लावक पद्चर जूथा। 

बरनि न जाइ मनोज बंरूथा।॥ , (७) 
रथ गिरि सिला दुदुसी ऋरना। 

चातक बदी शुनगन वरना ॥ , (८) 
मधकर सुषर भेरिसहनाई। - | 
त्रिबिधि बयारि बसीठी आई ॥ ,, ( & ) 
चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हे। - 
बिचरत सबहि चुनौती दीन्हे॥ , (१० ) 


ढेक = पानीके किनारे रदनेचाली पक चिडिया जिसकी चोच और 
“गरदन लंबी ददोती दै । मद्दोज्ञा-यंद पक्षी कौपके बराबर दोताहे। 
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विशेषकर उत्तरी भारतमे भाड़ियों और वँसवाड़ियोंमे मिलताद्दै। चॉच 
पैर ओर पूछ काळी, आँख लाल और सिर, गला और डेने खैरे रंगके 
या लाल होते है, कीड़े मकोड़े खाताहै। बोडी तेज और लगातार 
दोती है । बिसरात--( सं० चेशरः ) खच्चर । ` 

अर्थ--बड़े-बड़े बुक्षोंमें लताएँ छपटी हुईह मानों अनेक तंबू तान 
दिपगपे । सुंदर केले और ताड [ के दृत्त ] ध्वजा पताका हैं। इन्हे 
देखकर जिसका मन भोदित न दो बही धोर पुरुष हे| । अनेक वृच्त 
अनेक प्रकारसे फूलेइुपहे,, मानों बहुतसे बाना घरणकिपडुप बाने- 
बंद बने खोसित हे । कहो २ सुंदर वृद शोभा देरहेहै मानों योधा हैं. 
जो (सेनासे) अलग २ होकर छावनी डालेहै अर्थात्‌ उदरे है । कोयळ. 
बोलती है वही मानौ मतवाले हाथी [ चिंघाड़ते ] हैं। ढेक पक्षी और 
मदोख मानों ॐट और खश्वर है । मोर, चकोर तोते कबूतर ओर हंख 
ये सब सुंदर उत्तम ताजी? घोड़े हें । तीतर, छचा पैद्ळ सिपाद्दियोंका 
झुंड है। कामदेवकी सेनाका घणंन नहीं दोसकता। पचंतको शिळाए. 
। चट्टाने ] रथ हैं, पानीके भरने नगाड़े है, चातक [ पपीद्दा ] भाट है 
जो गुणगण [ विरदाचाळ ] वर्णन कर रदेहे | भोरोंकी शुंजार [बोली] 
भेरी और शहनाई हैं। शीतळ मंदखुगंध तीनों प्रकारको आतीहुई 
चायु दूतका आनाहे। चतुरंगिनी सेना साथ लिए इप सबको चुनौती 
देता [ लळकारता ] हुआ बिचररहाहे । 

पु० र० कु०--१ 'कद्छि ताळ? । केला छोरा होताहे ताड़ बड़ा, 
वेसेही ध्वजा और पताका । २--'जजु बानेत बने बहु बाना' इति । 
सिपादी अनेक अछ शक्र धारण किपरहतेहै, जैसे धनुष घाण खङ्गः 
शक्ति जिशूळ आदि, उनके अनेक रंगरंगके पृथकू २ यूथ होतेहे, अनेक: 
प्रकारको घदियाँ होती दै, इत्याद भावले 'बने .बहुबाना' कद्दा। ( फूळ 
वाण हैँ)- [ करु० ] । ४ 

खर्रा--यहाँ प्यादा, पेदळ न कद्दकर पद्चर” साभिप्राय पद्‌ दिया- 
है । तीतर और लावक पदे बहुत चलतेहे; अतएव ' पद्चर”-पढ्‌ 
दिया । अर्थात्‌ जो पेरसे चले है 

३--( क) काळी. कोयळ रखाळपर बैठीहै, वसन्त है, बौर फूल- 
रहाहै, यह बौरद्दी मानों सोनेकी सीकड़ ( जंजीर ) है। पवन.रूगने 


प चा, जिसका मन धीर है वही मोहित न होगा। रा०प«में काका पाठ है। 
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से हिळतीहै अतः 'गजमांते' कहा । ( ख ) परावत मरा ये झुन्डके- 


झुन्ड साथ रहतेहे । ( ग ) यहाँ सेना पड़ी हुईहै । इसीसे रथक्को गिरि- 
शिळा कहा ( अचळ ) । 

४--चातक बंदी शुनगन बरना? इति। यहद कामका कया गुण्गण' 
कद्दताहै १ चातक 'पियपिय!कदताहे अर्थात्‌ तुम सबको प्रिय हो क्योंकि 
सुन्दर हो, सुखरूप दो, यथा- “सम्ुझि कामखुख खोचहि भोगी'। 
पुनः, कहताहै कि पिय हो अर्थात्‌ सबके पति तुमही दो, तुमलेद्दी 
सबको उत्पत्ति है। बन्दी गुणगण वर्णन करतेहै, यथा--'बन्दी घेद्‌ 


` पुरानगन कहद बिमल शुनग्राम”। चेद्‌ पुराण प्रयागका यश गातेह 


आर चातक कामका गुण गातेहे । - 
४--हमको देखकर पहले कामने डेरा डलवादिया, यथा-- देखि 

गएउ स्राताखदित तासु दूत छनि बात । डेरा कोन्हेड...' | अब बार 
हमारे यहाँ बलीठी ळाया--न्रिविधि बयारि बलीठी...?। "आइ? 
अर्थात्‌ चहाँले ( कामके पालसे ) चळकर आई है कि कामके शरणहो 
चलकर,यथा-'चली सुद्दावनि ज्रिबिधि बयारी | काम कसाचु पढ़ावोंच- 
हारी! । तात्पर्य कि 'चिविधि हवा लगनेखे कामोद्दीपन दोताहे ।. 
कामकी सेना पञ्चबिषययुक्त है इसीसे खबको विषयी करदेतीहै-- 


* (§.३८ (३) देखो )। 


६--चतुरंगिनी सेन -गजमातेसे 'गजदल' 'बर वाजी' से घोड़े, 
'तोतरः आदि पद्चर और रथ 'गिरिसिछा' ये चारों मिळनेखे चतुर" 
गिनी सेना हुईं। ७--'बिचरत सबहि चुनौती दोन्हे? । विचरतसे 
जनाया के योधा खोजताफिरताहे, पर कोई मिळता नहीं, यथा-- 
रनमद्मत्त फिरइ जग घावा। प्रतिभर खोड कतहुँ नहि पावा! 
लछिमन देखत कांम अनीका । 
रहहि धीर तिन्ह कै जग लीका ॥ ३° (११) 
एहि के एक परम बल नारी । 


तेहि तेउबर सुभट सोइ भारी ॥ , (१२) 
तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ । 
सुनि बिज्ञानधाम मन करहिं निमिष महे छोम ॥ 
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` लोभकं इच्छा दंभवलं काम के द नारि। ` 
कोधके परुषबचन बल मुनिवर कहहिं बिचारि ॥ ॐ 


झाथे--हे लदमण ! कामको सेना देखकर जो घेय्येवान बने रह- 
तेह उन्को संलारमें साख है, संसारम उनकी धीरोंमे प्रसिद्धि और 
गणना है । खत्री इल ( कामदेव ) का पक ( प्रधान, अद्वितीय ) परम- 
बळ हे; उससे जो बचज्ञाय बही-बडा योद्धा है। हे तात ! कामक्रोध 
लोभ ये तीन बड़े प्रबळ दुष्ट है, विज्ञानके भराम ऐसे सुनियोके मनको 
भी पळम्राअमें ये विचलित करदेतेहे । इच्छा (चाह) और दस्म 
लोभका बढ हे, कामका चळ पक ल्लीही है, क्रो घका कठोर घचन बल 
है-सुनिध्े्ठ घिचारकर ऐसा कहरहेहे । 
` पु० र० कु०--'लहिमन देखत काम अनीका... इति। (क)-- 
कामकी सेना कहनेळगे तव लदमणजीसे उसे देखनेको न कद्दा और 
बसन्त एवं चनकी बहार देखनेलगे तब उनसेभी देखनेको कहा, 
'देखहु तात बसन्त सुद्दादा' 'लछिमन देखु बिपिनिक्की सोमा' और 
यहाँ“ कहा 'ळछिमन देखत काम अनीका' कामसेना, वन और वसन्त 
तीनोको पृथक्‌ पृथक्‌ वर्णन क्रिया और तीनोंके वर्णुनमे छदमणजीको 
सम्बोधन करके तीनोंकी विलक्षणता या अदृशुतता दशित की' । (ख) 
“रहि धीर... अर्थात्‌ इस सेनाको देखकर चीर भाग जातेहे, यथा-- 
'भागेड बिबेक सहायसहित सो खुधट संजुग-महिसुरे । जोन भागे, 
घोर बने रहे, उनको जगतमें भटोपे निनतीहे । लोक रेखा गणना, 
यथा- “भर महँ प्रथम लीक जग जास्‌'। (ग) पूर्वं कहाथा कि 
(देखत केहि कर मन नदि छोमा' उसीका यहाँ खँमार करतेहे कि 
द्वेखि न मोह घीरमन जाक ओर 'रहहिँ घीर तिन्ह...! | यथा-- 
"विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव घीराः इति 
कुमारसंभरे । ( घ ) यह मानो लद्मणजीकी बड़ाई है । | 
२--'पहिके पक परम बदल नारी' इति । ( क )--चतुरंगिनी 
सेना जो कद्आए वह बल हे । अर 'नारी' परमबछ हे ।--( रा०'प० 
"परमबळ' का भाच कि ब्रह्मदत्त शक्तिसेभी अधिक बलवानदै, कामदेव- 
के पंचवीरोंका रसू इसमे बसताहे | ) वै०--नारी नरक्ती अधी गिनी है 
जब वह आधी सेना नरकी काम रूपी शत्रुसे मिलगई तब .उससे जय 
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पाना बड़े वीरकाद्दी कामहै पुनः, इसीके द्वारा कामके पंचवाण 
चलतेह । यथा--चालमें आकर्षण, चितचनमे उच्चाटन, हलीमे मोहन 
बोलनिम वशीकरण आर रतिमें मारण । ३--खर्रा--अपने पुरुषार्थ 
द्वारा काम बढीहै सेवा द्वारा प्रबळ और नारी द्वारा परम वा अति 
बलछीहै।] | 
( ख )--'जञु भर विछग २ होइ छाये ।' यह चतुरंगिनी सेता दै... 
इससे जो ळड़े वह भर हे ऊपर कहद्याण कि इनके सुकावले खड़ा- 
रद्दजाय उसकी भरमै गणनाहै और डाच कहदतेह कि इनसे जो जीते 
चह सुभर है। और जो 'नारि रूपी कामके “प्रबळ वल” प्रबल सेनाको 
जीतले, उस ले बच जाय, वद तो भारी सुभर' दै । इस प्रकार यहाँ 
धीर भरखुभर और भारी सुभर दिखाए । 
३--'तात तीनि आति प्रबळ खल काम क्रोध अर लोभ... इति । 
( क )--यथा--'काम क्रोध छोभादि मद्‌ प्रबळ मोद कै धारि। तिन्ह 
. सहे अति दारुन दुखद्‌ माया रूपी नारि?। पहले कहा कि 'एहिके एक 
परम बळ नारी? ओर अब. कहतेहै कि काम क्रोध और लोभ ये तीनों 
गत्यन्त प्रबळ खल हैं। कामकेही प्रकरणमें तीनोॉंको कथन करने का 
भाव यह है कि पक कामद्दी ये तीन रूप घारणकिएहे-कामे क्रोध 
लोभ बनि द्रसे तीनो एके तनमे (काएजिहार्वामी) ।--;ख)पकपकका 
बळ पृथक पृथक बतातेहे कि लोभके इच्छा दंभ बळ? कामके केवळ 
नारि बळ' ओर कोधे परुष बचन बळ'--तीनों अपनी इसइससे ना 
के बळसे अति प्रबलछह । ( ग ) इस प्रकरणम इन तीनोंकी प्रधानत 
कहीगईे--यथ्रा--( १)  'तात तीनि अति प्रबळ खल काम क्रोध 
अरु लोम इसमे, 'काम' को प्रथम कहकर कामको प्रधानता कही । 
'लोभके इच्छा दंभ बल कामके केवल नारि । क्रोधके००', इसमें लोभ 
को प्रथम कहकर उसको प्रधान जनाया। और, क्रोध मनोज लोभ 
मद्‌ माया । छूटहि००' में क्रोधको प्रधान किया । इस प्रकार तीन दौर 
पृथक्‌ २ एकको प्रथम लिखकर तीनोंको एकसे प्रधानं और अति 
' प्रबल बताया । कोई पक दूसरेखे कम नहीं हे । 
४--सुनि विज्ञान धाम मन करहि००' यथा-_'मयउ ईस मनः: . 
छोद बिसेषी?। “नारद भव बिरंचि सनक्कादी । जे सुनिनायक आंतम- 
चादी ॥...को जग काम नचाच न जेद्दी ।...केहि :कर हृद्य क्रोध न 
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दद्दा। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुन आगर। केहिके छोग बिडं- _ 
बना कीन्ह न पहि ` संखार !--( ड० ६९६६-५० )। विज्ञान घाम 
शीनारदजी खो कन्याको देख कामवश हुप, फिर उसके पानेको इच्छा 
की, न मिली तब क्रोध किया । सुनिवर. इल बातको जानतेह इससे 
चे साक्षात्‌ नहीं जीते जाते ।.... [ 
. $--(क) 'लोमके इच्छा दंमवळ००' का भाव कि उयोँदी पंच 
विषयॉमेसे किसीकी भी चाह मनमै हुई ओर उसकी प्राप्तिके लिए 
दंस रचागया कि लोभ की जय हुई ल्लोसे संभाषण व्यवहार, प्रीति 
हुई कि कामकी जय हुई और कठोर चचन सुखसे निकले कि क्रोधकी 
जय हुई। ( ख ) । (पं० रा० व० श०)--अपनेको अच्छे खुशीळ, जिते. 
` न्ठ्रिय, महात्मा इत्यादि जतानेकी इच्छाही दंभदै । यहाँ काम क्रोध लोभ- 
को जीतनेके उपायक्का उपदेश हुआ। जो काम क्रोध लोभके बलको सदैव 


. . हष्टिमे रखेंगे वद उनको वशमें रखलकतेहँ। जैले यह इच्छा उठे कि 


यह मिले उसे दबाओ; स्त्रीका खयाल भी मनमें न आने दो यद काम _ 
को जीतनेका उपाय है। कठोर घचन सुनकर उसको उत्तर न दो, 
कठोर घचन न बोलने, यह क्रोघके जीतनेका उपाय है। | 
` शुनातीत सचराचर स्वामी। 
राम उसा सब अंतरजामी॥ १ ३४ (१) 
कामिन्ह कै दीनता देषाई 
घीरन्ह .के मन बिरति इढाइ॥ ,, (२) 
क्रोध मनोज लोम सद्‌ माया | | 
छूटहि सकल रामकी च दाया॥ „» (३) 
सो नर इंद्रजाल' नहि सूला। 
जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥ , (९४) 
उसा कहडं. में अनुभव अपना | 
'सत हरि भजन जगत सब सपना ॥ ,, (९) 
` - शब्दार्थ--सचराचर-चर अचरखदित जितना प्रपंच है। गुणातीत 
सारा प्रपंच जिगुणमय हे, शोक दषं इत्यादि सब गुणकेदी कायं, 
भगवान्‌. रामजी इनसे परेहै | दीनता=रीन-हीन दशा। दुःखसे उत्पन्न 


अधघीनताका भाव, संतप्त द्शा। . . 
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अर्थ-हे उमा ! रामजी त्रिगुण ( सत्‌ रज तम) से परे, चरा- 
चरमात्रके स्वामी और सबके अन्तःकरणको जाननेवालेहे । उन्होंने 
कामी लोगोंकी दीन दशा दिखाकर धीर पुंरुषोंके मनमें वैराग्यको 
इढ्‌ कियाद ( कि वेराग्य छोड़ ख्रीमे पेम करोगे तो इल दीन दशाको 
प्राप्तहोगे ) । क्रोध, काम लोभ, मोद, मद और माया ये सबके सब 
रामजीको कपासे छूटजातेहँ। जिसपर वह नर प्रसन्न ददोताहै बह 
मनुष्य इन्द्रजाळमं नहीं भूलता । द्वे उमा में अपना अनुभव कद्दताहूँ 
कि दरिभज्ञन सत्य है। और सब जगत्‌ स्यप्नवत्‌ ( झूठा ) हे ।# 
खरा भाव कि जो त्रिगुणले परे सचराचरके भीतरबाइर व्याप्त 
है उसमें अशान कैसे संभव दै ? तब ऐसा रुदन आदि क्यों करतेह उसका 
समाधान करतेहे कि 'कामिन्द के०! । | 
पु० र० कु० १'कामिन्ह की दीनता दिखाई” इति ।-देखहु तात 
बसंत सुद्दावा । प्रियाहीन मोहि भय उपजाचा? और बिरह बिकल बळ- 
दीन मोहि जानेसि निपट अकेछ' यदद अपने द्वारा कामियों की दीनता 
(दोन दशा) दिखाई और थीरोंके गनोॉमे घैराग्य को दढ़ किया । 
बिरही बनकर दोनोंही बातें दिखाई" । देखि न मोह धीर मनज्ञाका' 
ओर 'रद्दद्दि धीर तिन्हके जग ळीका' यद्द जो पूर्व बचनका सँभार 
किया यदद धीरजनोंमे घेराग्यको दृढ़ करनेचाळाहै। भाव कि जो कामी 
होतेहे उन्हे इसी तरह कलेश होतेहे । जब परात्पर न्रहकोभी संसारमै 
इसप्रकार संकर सहनापड़े तब हमको तो संलारके सारे पदार्थ 
असार जानकर छोड़दी देनाचाहिप, इनमे कभी आशक्ति न दोने दे । 
भा० स्क० & एल० ११ म॑ भी यद्दी भावद्दै-'्रात्रा चने क्रपणधरिप्रयया 
विमुक्तः छीसंङ्गिनाँ गतिमिति प्रथयंश्चचार’ अर्थात्‌ स्री संगकरनेवालों 
को ऐसा दुःख होताहै यह जगतको दिखानेके लिए प्रियके विरदसे 
विलाप करतेहुए दीनोंकी भाँति भाईके साथ सीताजीकी खो जम बनबन 
घूमरदेद । देखिए दोहावळीमें क्या लिखतेहे--'जन्मपत्रिका घरति कै 
देखडु मनहि बिचारि। दारुन बैरी मीचुके बीच बिराज्ञति नारि ॥" 
ns 


# -भीरामङ्पया क्रोधः कामद्यास्तत्क्षणं तथा । नश्यन्ति राममायायां 
मभोहितो न भवत्यपि ॥१॥ प्रिये स्वकीयानुभवं वदामि तवाग्रतो राघवदेव- 
भक्ति; । सत्या समस्तं च जगद्धि मिथ्या स्वप्नो यथा भाति तथा विदां वै ॥'२॥ 
इति श्रीसनरक्कारसं हितायाम्‌ । | 
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२६८ ॥ अर्थात्‌ जन्मङुंडळीका व्यवहार करके मनम विचार देखो कि 
स्रीका स्थान ( खातर्वो) दारुण शत्रु और स॒त्युके स्थानोंके बीचमेंहे 
अर्थात्‌ कठिन शत्र॒ता और सत्यु दोनो .इसके द्वारा होतेहे | पुनः यथा * 
'रमे तथा चात्म रतः आत्मामोप्प खण्डित: । कामिनां दशंयन्दैन्यं त्रीणां . 
चेव दुरात्मताम्‌' इति भागवते। . . : 
२--'क्रोघ मनोज लोभ मइ माया | छूऱहि...' इति। (क )-- 
भगवान, शङ्करजी कहतेहै कि रामजीकी छपाकटाच्तसे क्रोधादि सब 
छूटजांतेह तब भला उनको काम क्रो घादि विकार कैसे छूसकतेहै ?-- 
'जासु छपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपालु रघुराई' जारू 
नाम भ्रमतिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिय बिमोद्दय प्रसंगाः--ब०६११७ 
(३) ६११५ (४) देखिप। (ख)--रामजीको दयासे छूटतेह # तों प्रश्‍न 
हुआ कि दया कैसे हो ? उत्तर- (क) उनकी भक्तिकरने से, यथा-- 
‘कहु सो भगति करहु जेहि दाया? पुनः, यथा-- 
'भगतिहि साचुकूल रघुराया। तातें तेदि डरपति अति मायाँ 
रामभगति निरुपम निरुपाधी | बलइ जाछु उर खदा अबाघी ॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सकइ कछु निज प्रभुताई 
अस बिचारि जे मुनि विज्ञानी । जाचहि भगति सकल सुखखानी ॥ 
यह रहस्य रघुनाथकर बेगि न जानइ कोइ। 
जो जानइ रघुपतिकृपा सपने हु मोह न होइ ॥--( ड० ११६ 
अतिसय प्रबळ. देव तव माया । छूटइ राम करह जा दाया॥ 
नारिनयनसर जादि न लागा। घोर क्रोधतम निसि जो जागा ॥ 
लोभपास जेहि गर न बधाया। सो नर तुम्द समान रघुराधा॥ 
यह गुन साधन ते नहिं होई । तुम्दरी कपा पाव कोइ कोई | कि०$२१ 
शुनछृत संनिपात नहिं केही । कोड न मान मद तजेउ निबेदी-उ$७० 
(ग )—फामकी सेना पंच विषययुक्त है। (१) रूप विषय (देखि 
न मोह धीर मनज्ञाका' (२) रख--'दुंदुभी करना! । भरनामं जळ 
हदोतादै और 'जळ बिजु रस कि होइ संलारा' । ३ गंघ--' बिबिध भाँति 
फूले तरु नाना! । ४ -शब्द-'कूजत पिक मानहुँ गज़माते! ५--स्पशे- 


STR rm ee 
# और कामादि सब मायाका परिवार है--'यह सव मायाकर परिवारा । 
जब मायाही डरतीहै.तब परिवार किस गिनतीमें है । यी 
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'बिबिधिबयारि बसीठी आइई'। यया--'परख कि होइ बिहीन समोरा' 
पंचविषययुक्त होनेसे जो देखतेहे वे विषयी होजातेहें । 
नोट--वनकी लीला अरण्य, किष्किघा और खुन्दर तीन काण्डोमें 
कद्दीगई। इन तीनों .कारडोंमे रघुपतिछपासेही कामादिक विकारौ का 
छूटना संभव कदागयाहै । आ०, किं० के प्रमाण ऊपर आहीगए । सुन्द" 
रमे सुनिए--- प 
“तब छगि हृदय बसत खळ नाना । लोभ मोह मतसर मद नाना ॥ 
जब ळगि डर न बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक कटि भाथा ॥ 
ममता तरुन तमी अँधियारी। रागद्वेष उळूक सुखकारी ॥ 
तब गि बसत जीव मन माहीं । जब ठगि प्रभु प्रताप रबि नाहीं॥ 
तुम्ह कपाळ जा पर अजुकूला। ताहि न व्याप त्रिबिध भवसूला । ४६: 
३--जा पर होइ सो नट अनुकूला' इति । 'यथा--'जथा अनेक 
वेष घरि नृत्य करे नट काइ । सोइ साइ भाव दिखाबै आपुन होइ न 
सोइ ॥ नटक्कत बिकट कपर खगराया | नर सेवकदि न व्यापइ माया ॥ 
नर क्यॉकर अनुकूल हा यह आगे अपने अनुभवसे बतातेहे । 
४--“'सत हरिजन जगत सब सपना? इति। क-प्रथम्त राम्र- - 
चरितको इन्द्रजालके समान कहा । इन्द्रजाळ झूठा दोताहे इससे राम-- 
चरिते मिथ्यात्वको शंका हुईं अतपच उसको निवृत्तिकेलिप कहते 
है कि "सतहरि भजन"? । जगत स्वप्नवत्‌ झूठ है पर सत्यसा मालम 
दोतादै । दरिभजन सत्यहे अतः फूठकोत्यागकर' सत्यको ग्रहण करो येह 
उपदेश दै | ख--'इन्दजाळ झूठा दोताहै पर जहाँ वद दोताईै बह जगह 
सत्य है और यहाँ इन्द्र्जाल सत्य है जगह (संसार ) झूठी है। [ इन्द-. 
जाळ, तंनका .एक अंग है। मायाकमं या जादुगरी | ] (ग) 'अनुसब 
. अपना! का भाव कि और मद्दात्माओंका चाहे और अनुभव दो, जैसे 
किसी २ का मत हद कि जगत सत्य हे, यथा--'कोउ कह सत्य झूउ कह 
कोऊ युगल प्रबळ करि माने'--. [कर्म उपासना देशमें सत्यहै इसोसे याज्ञ- 
वल्क्य औद भुशुरिड दारा यदद न कहलाया। ज्ञानमें असत्य है इसीसे: 
शवमा संवाद यहाँ रखा |--( खरा) ] ( घ) हरिभजनसे स्वप्न- 
का नाश हे, यथा--'जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपन अरम 
जाइ? \(ङ) ; उमा? संबोधनका भाव कि इसी छीलाको देखकर सतीजी- 
को माइ हुआथा--'खोजइ:सो कि अन्न इवनारी । ज्ञानघाम श्रीपति 
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अछुरारी? | अतः इस प्रकरणमें उमा संबोधन दिया।--खुनहु उमा ते 
छोग अभागी”, “राम उमा सब अंतरजामीः “उमा कहो में अचुमघ 
अपना? । अर्थात्‌ जहाँसे सीताजीको खोजना प्रारंभ हुआहे घाँसे 
“उमा? फोडी बराबर संबोधन कियाहे । 'आश्रम-ढीघ जानको दीना” 
से इस काण्डकी समाप्ति तक यद्दी संबोधन है । 
खर्रा--“सत हरिभज्ञन जगत सब खपना', इस कथनका प्रयो- 
जन यह है कि इरिजन सत्य है, इसमें चित्त देना चाहिए ओर जो 
विरहादि जगत्‌-व्यवद्दार प्रभु कररहेहे चे स्वप्नरूप हे उनपर इष्टि न 
डाळनी चाहिए? यथा--'रामहिं भजिय तके सब त्यागी! । 
मा० म०--'कामिन्ह कै दोनता देषाई? अर्थात्‌ जो स्रोके विश्वासी 
हैं उनकेलिए उपदेश है कि कामचश स्त्रीका विश्‍नाल न करो नहीं ते 
जैसे सुभे दुःख वैसेही असह्य दुःख होगा । फिर यदद भी उपदेश किया 
कि खरो निरन्तर साथ रहे यदि विछ्ुड़ जाय ते उसके मिलनेका 
भंग उपाय करना चाहिए । 'घीरन्हके मन विरति रढाइई' अर्थात्‌ 
जे खीके चितनन-चाणसे अधीर नहीं होते उनका उपदेश किया कि 
सदैव निसोात (असंग) रद्दनादी क्तेवय हे क्योंकि संगम असह्य दुःख 
दोताहै ! 
पुनि प्रु गये सरोवर तीरा। | 
पंपा नाम शुभग गभीरा ॥:३६ (६) - 


सत हृदय जस निल बारी । 

बाँधे चाट सनोहर चारी ॥ ,, (७) 
जहे तहँ पि्याह बिविधरूग नीरा के 
जनु उदार गह जाचक भीरा॥ ,, (द) 


पुइनि | सघन ओट जल बेगि न पाइझ मम । 
मायादन्न न देखिये जैसे निशुन ब्रह्म 


है! परहनि--(का०, न्‌० प्र), पुरैनि--(भ० द्‌) | '" उज कक मक क कोर nT 
३% 
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अश फिर प्रभु पंपा नामके सुंदर ओर गहरे ' सरोवर (तालाब) 
के तटपर गए |: । सन्त. हृदय जैसा उसका जळ निर्मळ दै, मनको 
दरनेघाले चार सुन्दर घार बाँच्चेगपहैँ,, अनेक प्रकारके अनेक पशु ' 


“ जदाँतदोँ जळ पीरहेह (वे ऐसे माळम होतेहे) मानों दाताके घर भिक्ष- 


कोको भीड़ ळगीहो। घनी पुरइनकी आडम जलका शीघ्र. पता नही 
मिळता जेसे मायासे ढके होनेसे निशुण ब्रह्म नहीं दिखता ( भासित 
होता) । सब मछुलियाँ अत्यन्त गंदरे जळमे एकरस सदा सुखी रहती- 
हैं जैसे धर्मात्मापुरुषोंके दिन सुख सहित बीतते है। ४ - 

पु० र० कु०--१ “पुनि प्रभु गये! मे “पुनि' पद्‌. देकर प्रसंगको 
पूवे प्रसंगले पृथक्‌ किया । यहाँ तक 'जेदि बिधि गए खरोवरतीरा? 
प्रसंका इआ । अब सरका घणेन करतेहें । गंमीर:-द्यगाध, गहरा । 
निमेळसे जनाया कि काई आदि कुछ उसमे नहीं है, हृदयका मळ विषय 
है ओर विषयको काई कहाद्दी है, यथा--'काई विषय घुकुर मन छागी 


पुनः, जळका मळ 'संबुक भेक सिघार" है ओर हृदयको मलिन करने- 


प पंपा नामकी नदीले पंपासर बना । इंसीले यह नाम पड़ा । पपानदी 


_ अब: - कौनसी नदी है और क्रष्यमूकपवत कहाँ है यह टीक निश्चय नहीं होता । 


चिळसनसाहब लिखत्तेहें कि यह नदी ऋष्यमूकसे निकलकर तु गभद्रामे मिल 
राइहै । रामायणसे पता छगताहै कि भऋऽयमूक और मळंय पास पास थे | भाज 
करू टूवनकोर राउयमें एक नदीका नाम पबे है जो पश्चिमीधाटपे निकळतीहै 
जिसे वहांवाळे 'अनमळ्य' कहतेहें। अस्तु यही नदी. पा जानपड्तीहै ।-- 
(श० सा०) । प्र का मत है छि इसमें पंकजका पालन होनेसे पंपा नाम हुआ । 
च दूनपाठकजी कहतेहें कि यह बह्मकृत दिव्य सर हे। “`! 

“श्रीपपासरस्तीर गतो रामः स लक्ष्मण: | ` 
". जळ तत्सरसः स्वच्छ यथा सजनमानसम्‌ | 

सरसः परितो घट्टाबद्धाइचत्वार उत्तमाः ॥ 
` यत्रतत्र सगानीर ` पिबन्ति विविधाः खळु। ` ` 

यथा दातुयुं' .यान्ति याचका बहवस्था ॥ . . 

न इश्यते जळ यस्य . पझपत्रावृत सुने । 

साया मूढा यथा ब्रह्म नेक्षन्ते निगु'णं तथा ॥ 

सवं एकरसा मीनाः सुखिनो बहुळे नळे | 

दिनानि घमंसीलानां यथा याम्ति सुखेन हि ॥ —(र°्ब) 
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पुनः निर्मेलफा भाव कि अगाध होनेपरमी नोचे भी मळ नहों हैं, नीचे- : 


* की भूमि स्वच्छ देखपड़तीहै जेसे संतका हृद्य 'भोतरसे छुळकपट 


शित होताहे । 

“ ९--'जचु उदारणुह जाचक भीरा? अर्थात्‌ जैसे उदारदानीके घर 
सभी माँगनेचाले पातेहे बैसेही यहाँ सभी जीवोंके जळ पीनेका गँच 
है, कोई विसुख नदी जाता। 


३ (क)--'पुरइनि सघन ओर जछ००' इस दोदेमें जलको नि 
अहासम कहा आर आगे सणुण दोना कहतेहे--'बिकसे सरसिज 
नानारंगा । मधुर मुखर शुंजत बहु झुंगा' | ( ख ) 'जेसे निगु न ब्रह्म? 
इस कथनझा भाष यह है कि 'सगुण ब्रह मायाकी आड़मे देखपड़ता- 
छै पर निणु ण नहीं देखपड़ता। (ग) जैसे जळ निराकार दै । जब 
जळका गुण कमळ प्रकट हुआ तब पक्षी उसे देखकर वोळते और 
स्ठुखी होतेहे, अमर रसका पान करतेहै; वैसेही निगुण ब्रह्म जब सगुण 
छुआ तब वेद्‌ ओर सुनिन गुणगान करतेहे, भृत्य छबि-मकरंदका 
यान करतेहै, यथा--'बोलत खगनिकर मुखर, मधुर करि प्रतं 


| 'सुनहु अचन प्रानजीवनधन मेरे तुम बारे । मनहु .बेदवंदी मुनिद द 
'सूतमागधादि बिरुद्‌ बदत जय। जयति कैटभारो । बिकसित कमला- 


चली चले प्रपुंज चंचरीक गु'जतकळ कोमळ धघुनि त्याग कज न्यारे। 
जु बिराग पाइ सकल खोक कूपगृद विहाय भरस्य प्रेममत्त फिरत 
शुनत गुन तिद्दार'--( गी० ) । पुनः यथा--'फूले कमळ सोह सर 
कैसा । निगुन ब्रह्म संगुन भये जैसा? ॥ गु'जत मधुकर मुखर अनुपा । 
सुन्दर खग--ख नाना रूपा ॥' ६ 

४--'जथा घमंसीळन्हके दिन सुख संज्ुतजाहि”। ( क )-घमं 
का फळ सुख हे, यथा--“बरनाभ्रम निज] २ घरम निरत बेद्पथ छोग 


, “चलि सदा पावदि' छुख नहि भय सोक न रोग! (३०) । पुनः 
-यथा--'तिमि छुखसंपति बिनदिं बुछाये । - धमंलीळ पहि' जादि 


खुभाए”--सब दुखबरजित प्रजा जुखारी । घमेलील छुन्द्र नर नारी! 
इत्यादि । 
(ख) यहाँ धमंशीलोंके दिनोंले मछलियोंके सुखको उपमा दो 


` ` ओर किप्कित्धामें कहाहै कि 'खुखी मीन जे नीर अगाघो। जि... 
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दवारखरन न पकड बाधा' । इससे ज्ञनाया: कि यहाँ बाधा है ॥घ सेर : 
. » शीळोंके दिन खुखले 'जादि? अर्थात्‌ बीतजातेहे,: पुएये कोण दोजञावा:: 
`“ है तब चे मत्येलोकमे पुन; आपड़तेहे : और हरिशरणमे कोई बांध 
„तद्वो, यथा-न मे भक्त: प्रणश्यति ॥ 
( ग;).खरा--'तुखी मीन सब' कहा इसीखे 'घसंशीळन्ह' बहु- 
जुचन, पद्‌ दिया । संब'प्रकारके धर्मात्मा सब मीन हे । धमका फळ... 
सुजदहे, यथा--'बरनांश्रमः निज निज धरम निरत बेद्पद लोग! : 
चलहि खदा. पावहि सुखहि नहि भय सोक न रोग'। घम ओर हरि. 
. शरण जल हे । अति डागांघका भाव कि. धमे अत्यन्तंभी हो.तो भी 
...काछ पाकर चण होताहे और हरिभक्ति थोडीभी हो तो उसका नाश 
"नहीं, यथा-५सगति बीज पंलटे-नहदीं जौ. जुग०'। इसीसे घमेकरके . 
` भी भक्ति माँगना चाहिए । 
खरां--जैसे पुरइनका एकही पर्त एकदो पत्तेद्दी हटानेसे जळ. 
देखपड़ताहै चसेद्दी. अपने हृदयसे मायाका आवरण हरानेसे ब्रह्मकाः 
स्वरूप देखपड़ेगा, संसारभरकी माया दृटानेकी ज़रूरत नहीं केवल 
अपनेही हृद्यकी माया दृटानाहे। पं० रा० च० श०--जिख तालाब 
पुरइन हो उसका जळ बडा स्वादिष्ट, उंडा और शुणकारक होता है ३ 
पुरइनकी स्थिति जलको सत्तासे है, यदि जलकी सत्ता न होती वो 
युरइन हो नही संकतीथी, चेसेही मायाझी ब्रह्मकी सत्तासे है। पंच 
इन्द्रिय ही परदा हे. इनको दृटादेनेसे हमे जगत्‌ न देख पड़ेगा. जो 
हमारी दामे पहले आयाहे । किन्तु फिर तो ब्रह्मजलद्दी देखपडेगा | 
रो--यहाँ शान्तरल कहतेहें । पूर्वे श्यज्ञार.कदकर पीछे शान्त. . 
कहने का तात्पय्ये यह कि निकर आतेहो कामका वेग शान्त होगया 
इखीसे प्रथम श्टङ्गार कहकर तब कहा । 


 बिकसे सरसिज नांना रंगा] 

* सघुर सुखर शु जत बहु थृंगा ॥४ ३३ (१) 

बोलत जलङुक्डुट. कलहसा । डे 
प्रशु बिलोकि. जनु करतप्रसंसा ॥ ,, 7 (२): 
चक्रवाक बक  खगससुदाई ग्र 
देखत बनइ बरनि नहिं जाई॥ , (३) 


bh 
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">. सुंदर: खगगन गिरा सोहाई। - 
` "~` जातः पथिक जल लेत बोलाई। १ (४) 
`. .तालसमीप सुनिन्ह ग्रह छाए।. | 


४ 


~ 
७४३४० 


हा छु $ 


“बहु दिसि कानन विटप सुहाए॥ ` # (२) 


अर्थ अनेक रंग बिरंगके कमल: खिलेहुपंहै । बहुतले भोरे मधुर 

शब्दले शुञजार कररहेदै । जलसुंगे औरु/कलहंस ऐसे सुन्दर बोल- . 
' ““रहेह मार्नो.मसुको देखकर उनकी प्रशंसा कररहेह। 1 चक्रवाक, बगले 
आदि पक्षियोंका समुदाय देखंतेही बनताहे, वर्णन नहीं 'कियाजा- ` 
सकता । सुन्दर पक्षीगणको बोली बड़ी सुद्दावनी छगतीदै। माचों .. 
रास्तेमे जातेहुष पथिक ( बरोद्दी, 'सुलाफिर ) को बुळाएलेतोहे |. ` 
न्ताळाबके पास मुनियोंने अपने आश्रम बनाएहै । चारों ओर घनेके 
उच्च शोभित दोरहेहै। = Eg | 
र 'पु० २०८ कु० १'बिकसे सरसिज'। इति। (क )--पुरइनको 

हकर कमंळको कद्दना चादिए था पर ऐसा न करके बीचमै मछलियों 
का सुख वर्णन करने लगे । इसका तात्पर्य यह कि पुरइनकी ओटसे 
जळ नहीं देखपड़ता और जळमें मछली है सो मो उनकी ओट नद्दी देख 
'यडती । [ कमळ कई रहके, यथा-राजीव, कोकनद लाळ दोतेहे, 
'युण्डरीक श्वेत, नीलोत्पछ श्याम 1--'पुरइनसे जनाया कि हमको 
जाने, उसका . निरूपण करे । ओर 'विकसे सरसिज से! जनाया कि 
अंगवानकी पूजा करे-(खरा)]  : . : , `; क. न 
. (ख )--कमळका पूर्ण स्नेही भ्रमर है; उसके:बाद जलपत्तों 
इ्नेहीमे गणना दै, यथा-'बाळ चरित चहु, बंघुके बनज बिपुल बहु 
रंग । नुपरानी परिज्ञन:सुद्कत मधुकर बारि बिहंगः-ब०३४० देखिए । ` 
८२--जचु करत प्रसंसा' | क्या अशंसा करतेहे ? यह कि बड़े. छपालु . 
हैं दमकोंमी दर्शन दिप (--5३८ (६-८) देखो। ` ; ४ नबी ८ 
» . ३-- आषाढ शुङ्कमे, रामजी पंचवटी पर आए | जब पेच 
खलेःतब ` कदा कि 'देखहु खक्बेतब :कदा कि 'देखइ 'तात बसंत. तुद्दावा' और पंपाखरस> ओर पंपासरस? 
. 1 विचित्नचणेपद्मानि सुने विकसितानि वे । मधुर सुखदा रंगा बहु गुञ्जन्ति 
` ह्वन्न च ॥ कळं वदन्ति हंसाश्च तथेव जलकुककुटा: । मन्ये -रामं प्रशंसन्ति 


डुंपिताः -सरचेप्रक्षिणः कना HTC 
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. सुग्रीवके यहाँ गए तब कदा कि 'गत ग्रीषम बरषारितु आई! । दो घडी 
“दिन चढ़े सरपर आप क्योंकि यहाँ नारदजीको उपदेश देकर फिर चार 


कोंश,चलकर किष्किंधा पहुँचे | इस चौपाईसे जांन,पड़तांहे कि वहाँ 
दोपहर को पहुं चे-'सहत दुखद बन आतप बाता'। इससे सिद्ध है कि 


` छपर बहुत चलनें/लगीथी जब किष्किंधा पहुँचे । 


छै ४५ ) न २ १८ ति | ) 
५०५; सतित बइइ मनोहर बाऊ॥ (द) 


४- बिकले सरसिज नाना शृङ्गा? खे देखत बनइ०'तक ताळावके 
अमर ओर पक्षियोंको कद्दा, यथा-:<'बहु रंग कंज आनेक खग. कूजदि 
चुप गंजारहीं । “सुन्दर खगगन गिरा सुद्दाई? ओर 'कुह २ कोकिळ 


चुनि करदो? में बागके पक्षी ओर छमर कहे, यथा--'आरांम्ररम्य 
:पिकादि खगरव जञु पथिक हंकारदी? । .. 


रा--१ 'प्रसु बिलोकि जनु करत प्रसंसा? इति । जळ निराकार 
निम॒ ण ब्रह्म हे जहाँ घाणी नहीं पहुँचती वहाँ केवळ अनुभव है। वह जक 
गुण ग्रहण करके सगुण हुआ (अर्थात्‌ नाना; अवतार लेकर इन्द्रियोळ/ 


- विषय हुआ, देख पड़ा, :सुखखे उसका कथन हुआ, धवणखे सुनपडा, 
उनसे स्पशं हुआ, भगवाने खुगंध होतीहे सों नासिकाको प्राप्त हुई 
“तब जळ;कमळ-स्नेद्दी रूप भक्त. प्रभुको देखकर प्रशंसा स्तुति करतेहे;। 


'२--“जात पथिक जनु लेत बोळाई' | भाव कि स्वाभाविक शब्द सुन- 
कर सझीप,जाकर पथिक बैठ जातेह, यदी बुझानाहै ) यथा--'आराम्न 

“र्स्य पिकादि ख़ग रच जु पथिक हँकारद्दी' । और देखत. बनइ.वरराफ्नि 

: नदि जाई'से जनाया कि स्वरूपसे ऐसे सुंदर हें । ३--शंका-जहाँ हँस है 
बद्दो जलमुगं,; बगले आदि तो नहों दोनेःचादिए ? समाधान--युह 
पंषाखरको -उद्वारता है। ४--/बिटप सुद्दाप' से जनाया कि इन्हे कोई 
कारते नहीं हैं कक 


र चपक - वकुल, कदब तमाला न सही 
` = पाटेल .पनस,प्रनास. भु रसाला ॥ ६३: (ष्‌) 


. ४ .... नवपल्लव कुसुमित तरुनाना। `. - 
Ee: चचरी कर्पटली कर गाना ॥ नि & (७) 


सीतल संद... सुगंध सुंभाऊ। 


] परास--(क०,न०प्र०) | पनास और परास दोनों! पलोशके अपअंधश छे). 
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कुहू कुहू. कोकिल धनि करहीं। | 
. सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही ॥१३ई (8) 

फूल भारन[ नग्रि बिटप सब रहे 58 निराई । 

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि सुसंपति पाइ ॥ ३ 
अर्श-चम्पा, मोळसरी, कदम्ब, तमाळ, पारळ # कटददळ, छूल . 

( ढाक), आम आदि अनेक बुषा. नप पत्तों ओर सुगन्धित पुष्पों 
से युक्त है, भ्र मरॉकी पंक्तिकी पंक्ति गान (ुञ्जार) कररदीदे। शीतळ 
घोमी और सुगन्धित मनहरनेबाळी सुन्दर वायु सदा स्वाभाविकही 

सळतीहे । कोयले कुहकुह ध्वनि कररहीहे। उनके रखीले शः 

सुनियोकां ध्यान ट्ररजाता है ।: फलके बोझसे सब. वृच्त 'नप्र होकर 
अर्थात्‌ फुककर पृथवीके पाख आळगेदै अर्थात्‌ उनकी शाखाएँ पृथ्वी 
तक बोझले झुक आईहे। जैले. परोपकारी पुरुष उत्तम थोर अत्यन्त 


` एश्वर्य पाकर नवतेहे । | जी 
खर्रा--नव पढ्छव' क्योंकि घसन्त है । और इसीसे कोयळका . 


कुद्दुकुह करना कहा । सुसंप्रति अर्थात्‌ ब्द संपति जा. घमंसे कमायी 
गहै अधमंका जिसमे लेश नहीं । चोरी, डाका, किसीका जी दुखाकर 
कूठ बोलकर, पाखंड इत्यादिसे कमाया. अधमेका दै । यहाँ परोपकारी 
“को बृत्त कहा क्योंकि परं उंपकार करनेमे. जडवत्‌ दुःख संकर पर 
“उपकार करतेहे। इस दोदेकी जेड़का शछोक यदं दे- | 

“भवन्ति नख्रास्तरघः फळोद्गमे नेवास्बुभिमूंमि.विळस्बित्ो घंनां:। 


ग यह पाठ १७२१. की प्रतिका है । रा० प० में “फळ अर नन्न' है । 


म पाइर या पाढरका पेड़ जिसके पत्ते. बेलके समान होतेहे.। , यह. दो प्रकार 
का दोताहै.-एंक सफेद फळका दूसरा, छाल फूलका । बा० स० ७३ में कबन्धने 
कई नाम गिनाएहैं, यथा--“जम्बु प्रियोळपनसा न्यग्रोध इक्षतिन्दुकाः । भट्रवस्थाः 
कािकारापच चूताइचान्येच. पादपएः॥; ३ ॥ धन्वना, नाराइक्षाइचः तिळका नक्त. 
मालकाः । नीलाञोकाः कद्म्बाइच करवीराइच पुष्पिताः ॥४॥ अझिसुस्पा भशो 


छादच -सुरक्ताः पारिभत्रंका: । {भौर कि" सू०:इड़ोक ७७ से ८३ तक में तो:बहुतसे ४7 कय 


नाम हैं ] गोस्वामीजीने;दो .चरणामे कुछ नाम देकर फिर 'तरु नाना कहकर दे 


सेब दक्ष जनादिए जो वा9 अ. परलोके कहदेयएहे ॥ Re 
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अजुद्धताः सत्पुरुषाः सम्टृद्धिमिः स्वभाव पवैष परोपकारिणाम्‌ ।” 
[ भत्‌ इरिनीतिशतके.] | 


_देैषि रास,:झति रुचिर तलावा । 
सज्जन कीन्ह परम सुख पावा ॥ $ 5६ (१) 
देबी :खुद्र तरुवर छाया। 4 
बैठे अनुज सहित रघुराया॥ ,. (२).. 
तहँ...पूनि सकल देव छुनि आये क, 
अस्तुति करि निज धाम सिधाये ,, (३) | 
. जेठे परम प्रसन्न कपाला 
` ` कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ , (४) : 
यर्थ अत्यन्त सुंद्र तालाब देखकर रामचन्द्रजीने स्नान किया : 
और बडा सुख पाया । एक सुन्दर उत्तम वुत्तकी सुन्दर छाया देखकर . 
रघुनाथजी भाई सहित बैठगप । तब वहाँ फिर सभी देवता और _ 
| चुनि आए और स्तुति करकरके अपने २ स्थानोंको चलेगप । 
| खृपालु रामजी परम मसम्न बैंठे हुए भाईसे रखीळी कथाएं कदरहेहे । 
पु० २० कु० १--पंपासरमे इतने लक्षण दिखाकर तब कदा किं 
'देखि राम अति रुचिर तलावा? । भाव कि जो पुरुष पेसेही लक्षणोंसे 
युक्त होताहे उसको आप दर्शन देतेहे और देखकर सुखी होतेहे । वे 
दृशगुण यथा: . | 
१ “पंपा. नाम सुभग गंसीराः-- जिनका हृदय गरं भोर है । 
२ 'संत हृद्य जस निमल-बारी”-जिनका :हृदय निर्मेल है । 
बाँधे घाट 'सनोहर' चारी'--जो चर्णाश्रम्मेमें -रतहे; यथा 'बर- 
2 डीश ० ` नाश्मम निज्ञ २घरम०' ` ` 
'लनुःउदार ग्रह जाचक भीरा--जो उदार है 5 शनी 
| >.= ऋर्जमोया कुन न देखिय जैसे: नियु न अह्म--जो साया और अहा 
ड के स्वरूपको जासतेहे 
| १६४ जथा 'घर्मेसी ढन्दके दिन सुख संज्ुतः जादि---जो वयम्रशील हैं 
5 “'श्रिकसे ज्सणसिजःताना रंगा! --जो सदा प्रसन्न रदतेंदे 1. -.. 
= 'प्रभु बिलोकि जु करत अर्रूसा!++जो सशुरात्रह्मके उपासकः है 


| & 
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भ्र = 


8 “लुन्द्र खगगन गिरा सुद्दाई । जात पथिक जवु-लेत बोलाई'-- 
५. जोमघुरमाषी हैं 
१० “ताल सम्रीप सुनिन्ह णुद छाए'--जो साघुसेवी है। 
११ 'लीतल मंद सुगंध छुभाऊ। संतत.बद्दइ'-जो सबके न 
ह दाता हैँ। 
१२ 'चहु' दिसिः कानन बिटप खुदाए ॥ -चंपक बक्कुछ०० जो 
आश्रितोंके सुखदाता 
१३ 'कुहँ २ कोकिळ घुनि करही । जुनि रव सरस ध्यान मुनि 
, टरद्ीं--जो संतोंसे अति मधुर बोलतेह ( 
८) ओ- १४--५ “पर उपकारी पुरुष जिमि नवहि' सुसंपति पाइ जो 
परोपकारी और नम्न है । 
खर--ताठाबके किनारे आकर खड़ेइण तब यह शोमा देखी-- 
| “पुति प्रभु गये’ अति रुचिरका भाव कि रुचिर तो वनभी था पर यह 
| “सर “अति रुचिर” है । 
| २- “मज्जन कीन्ह परम सुख 'पावा'। उपरोक्त विशेषणयुक्त 
| विचित्र सर देखकर सुख हुआ और स्नानसे परम सुख । (ख )-- 
| 'चचैद्यकशास्त्र का नियम है कि धम निवारण करके तब स्नान करे, वही 
यहाँ प्रसु ने किया। खड़े खड़े शोमा देखते रहे धम दुर हुआ तब 
“स्नान {कया । 
३--बिठे परम प्रसन्नःछपाळा । कइत००१ इति 1 (क) क्रया कहतेह 
उत्तर--पंपासरकी उत्पक्तिका कारण और माहात्म्य तथा नामका 
हेतु, यथा- सुनि मन सुदित कहत रिषिराऊ। हेतु नाम शुन पुन्ग्र 
प्रमाऊ', “सचिवदि 'अनुजहि .प्रियदिः छुनाई-1:.बिवुध नदी- महिमा 
चिकाई' 'कहि सिय अचुजदि सषहि. सुनाई.। भ्ोसुख तीरथराज 
बड़ाई', तथा यहाँ 'कहत 'अनुजसन कथा रखालां!। ' 

४- “परम -अखम्न' और “परम सुखपावा? कहनेके बाद लिखंतेह 
यथा--१--एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ । तरु बिळोकि उर अति सुख 
भयऊ | निजंकर'डाति नागरिपु छाला प' बेठे'सहज्ञदि संभु छंपाळा ॥? 

२--'पक चार प्रभु सुख आलीना । 'छङिमनः बचन कहे छलहीला'। 

३--'फरि कलिला'अति 'सुम्र खुदाई 1 छुख आसीन तदाँ दी-साई 1 


::' , ७ 'कहतःअसुज'सन्‌ कथा, अनेका? ; | म्ह रल 
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- . ५-(क)-यहाँ दो बार बैठना कहा--'चैठे अबु सहित रघुराया' 
ओर 'बैठे परम प्रसन्न कृपाछाः--इससे जनाया कि जब देव सुन 


आप तब वे उठे ओर अभ्युत्थान देकर पुन: बैठगए | यथा--'एकबार 
रघुनाथ बोलाए । . गुर डिज्ञ पुरबासी सब आए ॥ बैठे खमा संग द्विज: 


` सज्जन!--( उ०) । 


, (ख )--'तहे पुनि खकल देव सुनि आए! | 'पुनिः का भाव कि 
चित्रकूटमें पूवं आपथे, यथा--'अमर नाग. किन्नर द्गिपाछा । चित्र- 
कूर आए तेहि कांळां', अब फिर आए । (ग) खाफ साफ पेशवय्ये 
कद्दाद्दै, यदाँ देवताओंने प्रणाम किया और स्तुति की, नारदजीने दंड-- 
घत्‌ की । अयोध्याफाण्डम माघुय्ये वणित है, वहाँ चित्रकूरमें माघुय्यंदी 
.चणेन . क्रियागयाहै, यथा- “अमर नाग किंन्नरं दिगपाळा । चित्रे- 
कूट आएं तेहि काला । 'राम प्रनाम कीन्ह सब काहू ।--पुन:, रावण-- 
कृत दुःख सुनाने आए, रामजीने अभय किया तब निज्ञ घामको गप । 

हूङ पूर्व छिखाजाचुकाहै कि इसकाणडउमे ओर इसके आगे ऐशव. 
य्यंकी प्रधानता दै । ऐश्वर्यकी प्रधानता इस काण्डके प्रारंभमे प्रथम 
मङ्गळाचरणमेद्दी 'श्रीराम? पंद देकर जनादीगईद यद्दी कारण हे किः 
मांघुय्येप्रधान 'छषन' और “सिय? नाम फाएडमरमें कद्दो नहों आये, 
ह. और रामजीके नामके पहिले “श्री? कई ठौर आया है एवम्‌ 'श्रीराम, 


` असु, देव,.देश; नाथ' इत्यादिका' ही प्रायः प्रयोग इहे । यंदाँमी 


उदाहरण छुनिए-- ... . $5 कतर. 
'आराम-सूप-्रियस्‌ मं० :दल० ३'"' | भव प्रु चरित सुनहु अति पावन :: 
-डमय बीच आ- सोइई कैसी §५'"`' | अब प्रभु पाहि सरन तकि आयड 
अब जानी मे श्री चतुराई , ४ *-* | घरम घुरंघर प्रभु की बानी ९५ 
मम दिय बंसहु निरंतर सगुन रूप*''. (_प्रसु,आगवन भवन सुनिपावा 6९ (३) 


पेश्वये है, प्रश्जुःका देचतोंको इसी खे प्रणाम करना नदीं कहा । अब 


| «श्रीराम ५८ ‘+ 


= ब EY # ७ 


| अश. देख तरु- ओट छ 0५ (१ ३) 


` | तद्पि भजुज थरी सहित खरारी$१०(१७) | कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी{१०- ® 


/बसहु हृदय भी शनुज समेता $१२(३०) परभु जो दीन्ह सो बर मैं पावा १०-२७ 


चळे सहित श्री सरघनुपानी $१७१३): अर प्रभु संग जाउँ गुर पाही ९११ (३) 
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करि कोप श्री रघुबीर पर भगनित निसा- | है प्रभु परम मनोहर ठाउँ 09२ (१५) 
चर डारहीं कोपे समर श्री राम0१५ छन्द दंडकबन पुनीत प्रभु 'करहू ५» (१६) 
_ओो सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद | मैं पूछडँ निज प्रभु की नाई' ९१३ (६) 
मच लाइद्दो 0२५. ००० ००० ट्क टः 
जेद्दि बिधि कपट कुरंग संगं घाइ चढे | इइवर जीवईि भेद प्रभु० 0१४ 
श्री राम ९२९ vee २०३३ कि 5 
एवमस्तु कहि रमानिवास ७११ (१) सीतहि चितइ कही प्रम्‌ घाता 0१६०१ १: 
चले बनहि सुरनरसुनि ईसा | ६ , | सुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा १११(५) 


. जह तहं जाहि. देव रघुराया . मोहि समुझाइ कद सोइ देबा 
सो कछु देव म मोर निद्दोर . | सुनहु देव रघुबीर कृषाछा २६ (३)' 


. 'छषनः के स्थान पर यहाँले अब 'लढिमन' नाम मिलेगा जो पेइ-' 
बयंसूचक है, यथा--'ढच्छुनघाम राममिय -सकल जगत. आधार | 
शुर बसिष्ठ तेदि राखा छछिमन नाम उदारः ( ब० 0 १३७) । सिय 
के बदले “सीता' धी! रमा? प्राय: इन तीन ऐश्वय्यद्योतक नामोंका 
प्रयोग हुआहे। चार पाँच . स्थानोंपर जानको? जनकसुता' का भी | 
प्रयोग इुआहे जहाँ माधुय्य बरतागयाहै। जैसे--'खुनि जानकी परम 
सुख पावा!(क्योंकि अनुसूयाजीका चात्सठ्य इनपरदे ),'अनुज जानकी 
सहित प्रभु चाप बान घर राम’ क्योकि सुनि माधुय्येके उपासकह ), 
«छै जानकिदि जाहु गिरि कंद्र? ( क्योंकि अभी २ वे शर्पेणखाको. देख- 
कर भयभीत दोचुकीहें. और अब “निश्चर कटकं भयंकर” आरदादै ) ' 
और 'जनकलुता परिद्दरदु अकेली ( क्योंकि यहाँ लळित नरलीळा 
कररदेहे, ) इत्यादि|; .. : ७०५2 पड 1: 

३--पंपासरं और मांनससर दोनों सदश हैं यह दिंखानेकेलळिण- 
दोनोंमे खमान ( एकले ) अंग वर्णन किपगप्हे- - - 
` पंपासर ..... , .. ; मानसर 
संपा नाम ` १ रामचरितमानस, पृढिनामा, 
से तह दयं जस निमेळ बारी २ सोइ स्वच्छता गर सळ हानी 
बाँचे, घाट मनोहर “चारी.. . ३ तेह यह पावन सुभगसर घाट - 
15). 7 57.775 7 सनोहराजोरि / 77 
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> ऐसे प्रसुहिं. बिलोकउँ जाई 


(6.४३४(१५:8) . 
« ४ पुरइन सघन चारु चौपाई ' 
:: ७ सीन मनोहर तेइ बहु भाँती - ` 
६ रघुपतिमहिमा अगुन** 'वरनब सोह 
"*«<बरबारि' भगाधा य क, 
७ सोइ बहुरग कमळ कुछ सोहा 
“मधुर मुखर गु जत चहु भ्टंगा ८- सुकृतपुंज मंजुळ अलिमाला 
बोळत. जलकुक्कद कलहंसा - ९ ज्ञान (बिराग बिचार मराला 
'चक्रवाक बक खग समुदाई १० ते विचिन्न जळ बिहंग समाना 
सुंदर खगगन गिरा सुहाई ` ११ तेह सुक पिक बहु चरन बिहंगा 
ताळ समीप सुनिन्ह गृह छाये १२ ते नर यह सर तजहि न काऊ 
चहु दिसि कानन विटप सुद्दाये १३ संतंसभा चहुँ दिसि भमराइ 
'फल भर नञ्ज बिटप सब रहे भूमि नियराइ १४ संजम नियम फूल फ़ल जाना 
जेहि बिधि गए सरोवर तोरा? प्रकरण समास हुआ । 


युरइन' सघट-औओट जल 
'सुखी सीन सब एकरस 
अति अगाध जल माहि . 


बिकले सरसिज नाना रंगा 


'प्रमुनारद संवाद-प्रकरण 
. बिरहवत 'भगवंतहि देखी। .. . 
. नारद्‌ -मन भा सोच बिसेषी ॥ . (३६ (४) 


“मोर . साप्र . करि. अंगीकार । . 
सहत राम नाना दुख भारा॥ 


पुनि न बनिहि अस अवसरु आह ॥ ,, (७) 
यह बिचारि नारद कर चीना 
- गये जहाँ प्रमु सुख आसीना ॥ 

गात रामचरित. सृदुवानी। : 

ग्रमसहित : बहु "भाँति वषानी ॥. ; (8) 
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7 अर्थ-भगवानको विरहयुक्त. देखकर नारदके मनमें बड़ा शोच 
हुआ । मेरा. शाप स्वीकार करके रामचंद्र जी vss भारी दुःख सहः रहे 
है । ऐसे. प्रभुको जाकर देखूँ फिर ऐसा मोका न बन आयेगा अर्थात्‌ 
न हाथ लगेगा । यह विचार करके नारद्जी हाथमे. वीणा लिये वदा 
गये जहाँ प्रभु खुखले बैठे इयेथे । कोमळ वाणीले राम प्रेमखदित बहुत. 
त्रहसे बखान करके रामचरित गारहेदै ।.. नि 

पु०र०कु०--१'मोर साप करि अंगीकारा! इति ! भावकि चे ईश्वर 
हें उनको सामर्थ्यं है वे चाहते तो हमारा शाप न स्वीकार करते, हमारे 
शापकी सामर्थ्यं नहीं थी कि ज़बरद्रुती उनके खिर पड़लकता और 
उनको ढुःखदेसकता । | 

( ख) कौन शाप ? उत्तर “नारि बिरह तुम्ह दोव दुखारी ।. 
श्राप सीस थरि इरषि हिय” इसी खंवंघसे यहाँ 'बिरहवंत भगवंतदि 
देखी...” कहा । 'दुख भा? अर्थात्‌ विरह, शीत, घाम, वर्षा, कंदमुळ 
भोजन, भूमिशयन, इत्यादि, यथा-“अजिन बसन फळ असन मदि | 
संयन डासि कुखपात । बलि तरु तर नित सदत [दिम आतप बरषा' 
बात ॥” ( ग )“पुनि न बनी अख अचसर” अर्थात्‌ इल समय खुली. 
हें एकान्त हे आगे वानरोंकी भीड़ दोजायगी । आजके वाद्‌ फिर डत्तर- 
कांण्डमै शीतळ अपराईमे मिळनेक्ा अवसर मिळाहै। २ (क) “कर 
बीना अर्थात्‌ वीणाका स्वर संभाले इये गाते, यथा देवीमागवते“ आज- 
गाम तदाकाशान्नारदो भगचानूबिः । रण्यन्महतों वोणां स्वरग्रामवि- 
भूषिताम्‌” । ( ख ) 'गोवत रामचरित स्रुदुवांनी'। क्योंकि जानतेदे 
कि भगवानको कीत्तंन-गान प्रिय है, यथा--'भक्तक्ता: यत्र गायन्ति 
तंत्र तिष्ठामि नारदः । पर वह. कैसा गान है जो भगवानको म्रिंयहे, : 
यह प्रेमसह्दित बहुत भाँति बषानी' से जनाया । अथात्‌ जिस ६५ 
कीत्तंनमें प्रेम प्रधान है । गंध किन्नर कत्थक वेश्या, आदि गवैयोंका - 
जहाँ गाना द्ोताहे वहाँ नहीं जाते क्योंकि उनमें भक्तकाला प्रेम नहीं 
है, वे तो रागस्वर तालके ज्ञाता हैं इसीमें उनका प्रेम है ओर भगवान्‌ 
कों प्रेमयुक्तगान प्रिय है.। 'सृढुबानी' अर्थात्‌. जिसमे बीणाके स्वर 

से मिलतारदे । क 5 ५ 

' (ग )--यहाँ रामचरित' कहा । 'प्रसुचरित' या हरिचारत पढ्‌: 
लिखते तो अन्य सब अचतारोंका गाना पायाजाता। 'रामचरित' से. 


“द 
a 
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केवळ इसी अवतारका चरित जनाया। रामखे दाशरथी राम सगुण 
त्रके चरित प्रसंगद्वारा सूचित क्वरद्या है--'मोर साप करि झंगी- 
कारा? इत्याद्से दाशरथी रामकाही बोध दोगा दुसरेका नहीं । 


र०प्रण्श०--प्रथम “विरइचंत’ कहा फिर 'छुख आसीना? कहतेहैँ। :: 
इसका साव यह कि ( क) देखनेवालोंकी दष्टिमै/विरदी और अपने 
स्वरूपे सुखासीन है वा, ख ) पंपासर और उसके खमीपके अनेक 
चुच्तोंकी सुन्दरता देखकर सुखासीन हैं। चा, ( ग ) स्त्रीविरहसे चिर: 
५" ही और परोपकारम सुखासीन हें-कामियोंके मनमै दीनता और 
धीरोंके मनमै वेराग्य दोनोंसे तात्पय्यं है । 


हङे यद शंका दोतीहे कि यह चरित तो चीरशायी भगवानका 
नहा है किन्तु निगुण अज आदि परत्रह्म साक्रेतबिदारी द्विभुज राम- 
जीके अवतारका है, यथा--'अपर हेतु :छुत्ु सैळङ्गमारी । कइउँ 
_ बिचित्र कथा बिसतारी ॥ जेदि कारन शज अशुन अरूपा । ब्रह्म भयेड 
कौसलपुरभूपा'--( व० १४०) तब नारद्जीने कैले कहा कि 'मोर 
साप करि अंगीकारा' ? इसका समाधान आकाशवाणी आदि प्रकरणों 
:मे आचुकादै । शिवजी रामावतारकी कथा कहरहेहै। विस्तृतरूपले 
' 'परत्रह्म द्विनित्य द्वियुज रामजीके रामावतारकी कथादैपर खाथही 
. “साथ अन्य रामावतारोंको कथायमी मिश्रित, कारण वा प्रसंग पाकर 
7 कदीगईद। जैले आकाशवाणीमे 'नारद्‌ बचन सत्य सब करिहड” 
. चैसेदी यहाँ नारद-प्रसंग । महाराज प'० राभवरळभाशरणज्ञी कहते 
“हँ कि यह अघतार पूर्णुपरात्पर त्रह्मका है । परः स्मरण रहे कि 
जब २ अवतार होता दै चाहे विष्णु भगघान्‌अवतोर ळें चाहे कोई और 
'- संबमे यही लीळा कीज्ञाती है । देवबि नारद सोचतेहे कि हमने तो 
च्तीरशायी भगवानको शाप द्यांथा पर आपी उस शापको' अपने 
. ऊपर लेकर दुःख सहरहे हैं । अतः ऐसे प्रभुसे बढ्कर कौन दोगा% “| 
“करि अंगीकारा का भाव मयंककार यद. कहते हि शाप तो श्रीम- | | 
न्नारायणको ही दिया पर उसको परतमः प्रभुने भी अबतार लेनेपर 
"अहण फरलिया | प०-श्रीघरमिश्चजी कहते है कि “बैठे परम प्रसन्न 
कपाळा तक परतम अवतारको कथा दे, आगे थोमन्नारायणवाले : `: 
-अवतारकी कथा दै । और सीताहरणके पश्चात्‌ शबरी जीसे.बिदा हो- 
ककर जो बिरह-ऋथन दै जद दोनों अवतारांका है। परंतु परतम राम 


` 
=~. 


नै”, 
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'पंपाखरपर आकर परम प्रसन्न बेठे और श्रीप्रन्नारायण राम-विरह- 
चंत बैठे अत: “बिरदवत भगवंतादिः देखी? लिखा किष्किघासे फिर 
दोनो अवतारोंकी कथा चलेगी। : 


करत दंडवत लिए उठाई । 
राषे बहुति बार उर . बाई ॥ 
स्वागत पूछि निकट बेठारे-। 
लछिषिन सादर चरन पषारे॥ 


|. जाना बिधि बिनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जानि । 
नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥ 


अर्थ -द्ण्डवतः करतेहुए उनको रामचन्द्रजीने उठालिया और 

बहुत देरतक छातीसे ळपाएरखा । स्वागत पूछकर पास बिठाळिया । 
लदंमण॒ज्ञीने शादरपूचक उनके चरण धोए अनेक प्रकारसे प्रार्थना 

र करके और प्रशुको मनमै प्रसन्न जानकर तब नारद्सुनि कमलसमान 

| [थॉको जोड़कर ये वचन बोले । 

पु० र० कु०--१ 'नारद्जीने रामजीको स्वामी मानकर दुंडवत 


| किया इसीसे लघच्मणजीने सादर चरण प्रत्तालन किया । [ अपराध 
क्षमा कराने के लिए विविधि विनतो की--( खरा ) ] २--'सहत राम 


ज्ञाना दुंखभारा! के संबंघले “नाना बिधि बिनती' की । 
F सुनहु उदार 1 . रघुनायक | 
- खुंद्र . अगस सुगम वरदायक॥ १३० (१) ' 
. > देहु एकवर मागो. स्वामी। _ | 
की जद्यपि जानत अतरजामी॥ ,, (२) 
| 


जानहु सुनि...लुम्ह मोर खुभाऊ । , 
जन सन कबहुँ कि करों दुराऊ ॥ , (३) 
| भ० द्‌» में 'मरम' पर हरताळ ठगाकर सहज बनाया गयाहै। १७२६ ८ 
की प्रतिमें सहज’ है, प० रा० गु० द्वि का पाठ 'परम' दै भौर काशिराज- 
F वडीमें सी 'परम” दै । | 
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` कवन बस्तु असि प्रिय सोहि लागी । 
जो: छुनिबर न सकहु तुस्ह भागी ॥ इ: (४) 
जन' कडु कछु. अदेय नहिं मोरे । 
अस बिश्वास तजहु जनि भोरे ॥ , (५) 
शब्दाथ--दुराऊ ( दुराव )-छिपाव परदा, कपट | १ 
अर्थे- है स्वाभाविकही वा परम उदार रघुनायक ! सुनिए, आप 
सुन्दर अगम और सुगम वरके देनेवाले हैं। हे स्वामी ! यद्यपि आप 
आन्तर्यामीह । जानतेहँ तोभी मै पक बर माँगताहू मुझे दीजिए, ( राम- 
जीबोले ) हे मुनि ! तुम मेरा स्वभांच जानतेहो । क्या मै अपने भक्तसे 
कभीभी .छिपाव: करताहुँ १ कौनसी चीज़ मुझे ऐसी प्रिय ळगतोहे, 
जो, हे सुनिधेष्ठ ! तुम न माँग सकतेहो ? मेरेपास मनके लिए कुछमों 
अदेय नहों है अर्थात्‌ सब कुछ देनेवालेईं पदार्थ हे ऐसा पदार्थ कोई 
मेरे पास नहों है जो देने योग्य न हो !--ऐसा विश्‍वास भूलकरभी : 
न छोड़ना । | | 
पु० र० कु०१--खुनडु उदार सहजञ रघुनायक ..? । (क) रजुः ` 
नायक' पद्‌ देकर उदारता दिखाई कि इसी ङुळके पुरुषा रघुजी पेसे 
उदार इप कि उन्होंने अपना स्वस्थ देदिया, उसी उदारघंशके आप: 
राजा हैं। उदारं और राजा कहकर तब बर माँगदेदै, यह रीति हू, 
यथा--'चपनायक दे बरदानमिद्‌ं । चरणाम्बुज्ञप्रेम सदा शुभदंर | पुन: 
भाव यद्द कि उदार तो रघुबंश मात्र है और आप रघुनायक हैं अत: 
“परम उदार" हें । हि न 
` ९-०क--'खुन्दर अगम सुगम बरदायक? | सुन्दरक £ 
दासको सुखदात। वरदेतेहे, हमने दु:खदांता हा कि हमे 
इन्द्र मोहनीरूप दीजिए सो आपने न दिया, यथा--'आपन रूप देइ 
. म्रभु' मोही...” कुपथ माँगु रुजब्याकुछ रोगी | वेद न कुपथ माँग रुजभ्याकुळ रोगी । वेद न देइ सुनु मुनि. 
जोगी ॥ पदि बिधि हित तुम्हार में ठयऊ । ख--पहल्ले अगप्र जानः 
-कर बरको प्रकर नकिया'पर जब रामंजीने कडा कि 'कत्रन वस्तु: 
अल' मरि मोदि लागी | जो तुनिबर.न सकडु तुम्ह माँग? तब जिसे 
अगमताका बिचार जातारहा और चे दृष पूव्चेक मॉगनेलगे ।--'अ रामः: 
सुगम” अर्थात्‌ आपके लिए सुगम दै पर माँगनेवालेको अगम्य जान-: 


र ३ ९. १ 
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पड़ताहे, यथा- पक ळाळसा बडि उरमाद्दौं | छुगम अगम कादि जाति 
सो नाहो ॥ तुम्दद्दि देत अति सुगम शुलाई? अगम लागि मोदि निज 


छपनाई ॥...तथा हृदय मम खंसय होई!--( ब० $१४८) । 


३--'देइ पक बर माँगों स्वामी' अर्थात्‌ आप मेरे स्वामी है अत: 
में आपसेद्दी माँगता हुँ, यथा--“जरिजाड सो जीम जो जाँचत औरदि 
(ख)- “एक बर माँगो? अर्थात्‌ आप अनेक चरके दाता हे, से..उ नमे खे 
पक माँगता हुँ । वा, यह मुख्य घर है जो मै चाहताहूँ। | 

४--'कोन वस्तु अलि प्रिय... इख चौपाईमें स्वामी और सेवक 
दोनोंका पक्त कहा। कौन वस्तु ऐसी प्रिय है जो में तुमले दुराऊंगा 


_ * (छिपाऊँ) और कौन ऐसी वस्तु है जो तुम (सेवक) माँग नसको | पुनः; 
: इससे जनाया कि मुझे कोई वस्तु प्रिय नदीं, अपना जन, प्रिय है। 'सुनि' 


और 'सुनिवर' का भाव कि तुम मननशील, भजननिष्ठ, शास्त्रोके 
ज्ञाता हो अतः तुम जानतेदी । 
५-_'अस बिस्वास तजहु जनि भोरे ।' इस कथनका कारण है । 
विश्वासका छुरज्ञाना संभव है; वर्थोकि बालकाण्डम बर मांगने (आपन 
रूप देहु प्रभु मोही)--पर न मिला था । इसीसे कहतेहे कि भूळकरभी 
विश्वास न छोड़ना । ; 
तब नारद्‌ बोले हरषाई। 
अस बर माँगों करों ढिठाई ॥ ६5 (६) 
जद्यपि प्रशुके नाम अनेका 
अति कह अधिक एक तें एका ॥ , (७) 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । | 
होउ नाथ अघखगगन बधिका॥ ,, (द) 


राका रजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम। | 
अपर नाम उडगन बिमल. बसहु भगत उर व्योम॥ 
एवमस्तु मुनिसन कहेउ कृपासिंधु खुनाथ । 


_तब नारद मन हरष अति प्रभुपद नायउ माथ ।ईर 
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आथे--तब नारद्‌ प्रसन्न द्वोकर बोले मैं ऐसा घर माँगताहूँ। 
यदद ढिठाई करताहूँ । यद्यपि प्रभुके अनेक नाम हैं और वेद पकले एक 
को अधिक बतातेहै तोभी, हे नाथ! “राम! यद्द नाम सब नामोंसे 
अधिक हो और पापरूपी पक्षिसमूद्रकेलिप सपसे बढ़कर व्याधा: 
रूप होवे.। आपकी भक्ति पूर्णिमाको रात्रि है, रामनाम उस पूर्णिमाका 
चल्द्रमाद्दे अर्थात्‌ पूर्ण चन्द्रमा है, अन्य सब नाम निर्मल तारागण हैं 
( इस प्रकार आप सबके सहित ) भक्तके निमेळ हृद्यरूपी आकाशे 
बसप | दयासागर रघुनाथज्ञीने सुनिले 'पघमस्तु' ( ऐसाही दो ) 
कहा | तब नारदज्ञीने मनमै अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रभुके चरणोंमें 
माथा नघाया | 


पुद र० कु०--१ “तब नारद्‌ बोले हरषाई। अस बर माँगौ००' - 
इति ( क ) नारदजी पहले वर माँगनेको कहकर चुप होगए कि देखें 
भगचानका रुख क्याहै, वे क्या कहतेहें |: जब भगवानने कहा कि 'जन 
'कहें कछु अदेय नहि' मोरे । अल बिस्वास तजहु जनि भोरे,” तब वर- 
` देनेकी रुचि जानकर बोले । पदले जब माँगनेको कहा तब हर्षे नहा 
था--'नारद्‌ .बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि' और झब 'बोले 
दरषाई' | (ख)--'करौ ढिठाई' इति । ढिठाई क्या है । यही कि मुके सभी 
नाम हे उनमे न्यूनाधिक्य भाव करके वर माँग रहेहेँ । जो सुनि यह 
न कहते तो कपट निश्चित ठहरता, कहदेना दी गुण है |--[ शाप देने 

_ के बाद जब अपराध क्षप्ताकी प्रार्थना की तब प्रभुने कद्दाथा कि 'जपहु 


जाइ संकर सत.नामा! अब मुनि रामनामद्दी प्रायश्चित्त समस्त पापों 
फेलिए बनाना चादतेहैं--( खरा ) ] | 


२--जद्यापि प्रभुके नाम अनेका । श्ुति००? । (क) -भाव यह कि 
न्यनाधिक्य जो में कहनेको हुँ यह कुछ मेही नहीं कहरहाहुँ, चेदोंने स्वयं 
'कदाहै कि एकसे एक अधिक है (ख) रामनाम मेरा इष्ट है, यह नाम 
सबसे बड़ा होवे ओर सबसे अधिक पापनाशक हो' इस कथनसे. इस 
मंत्रके ऋषि नारद्जी सिद्ध हुए | जिसके दारा जिस बातका आवि- 
भाव होताहे बदी उसका ऋषि कहाजाताहै । ( ग )--'अघ खग- 
गन बाधका --नामपर व्याघाका आरोप करनेका भाव कि व्य(घको 
द्या नहीं होती ओर चिड़ियोंको मारनादी उस्का काम है, पदियोको 
हूं ढकर मारा.करताहे | नारदजीके घरमाँगनेका .साव/यद है कि जो 


<, 
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कोई आपका 'राम' नाम जपे उसके समग्र गुप्त-प्रकर सभी पाप नष्ट 
दोजाय | वर्ण, मात्रा, व्यापकता, , सवेस्वता का विचार करे तो 
सबसे बड़ा यही है, यही पकनाम विशेष्य है । जितने नाम हैं उनमेखे 
यदि र, म निकालूद तो निरर्थक होजायँ । , | 
३ (क)--'राम सकळ नामन्ह ते अधिका? इस कथनले और 
जामोंमे अभक्ति पाईगई; अतः कहतेहै कि 'राकारजनी००' | अर्थात्‌ 
सचनामोंसे बडाईमै अधिक दो, पाप नाशकरनेमे अधिक दो; प्रकाशने 
अधिक दो, दरजा ( पदवी ) मै अधिक द्वो। चन्द्रमा तारापति द्दे 
और रजनीपतिभी, वैलेद्दी रामनाम सब नामो का पति ओर भक्तिका 
थति है। ( ख )--“बसहु भगत उर ब्योम” ।--'बसहु हृदय मन 
. ज्योम' नहीं कहते क्योकि वे कुछ अपने छिप हो ऐसा घर: :नददों 
आँगते, सभी भक्तोंके लिए श्रीरामनामर्म यह प्रताप माँगरहेहै किः 
अन्य समस्त नामोंसे इसमें अधिकता हो.। अत: बसहु भगत उर 
व्योम? कहना उपयुक्त ही नहीं किन्तु आवश्यकही है । 
` ३ (क )-'कपासिन्धु’ हैं इसीसे नारदपर सघुद्रवत्‌ गहरी छपा 
हुई, उनको अगम्य घर मिला | (ख) तब नारद्‌ मन दरष आते 
इति ।--प्रथप् प्रसुको प्रसन्न बेठे देख वरमाँगनेको कहां, जब उनका 
रूख देखा कि जो चर चाहो माँगलो “तब नारद बाले हरषाई? और 
अब घरकी प्रातिइई, अतः अब मनमै 'दरणष अति! हुआ। अतिदषे 
'छुआ अतः प्रशुके चरणमै माथा नवाया । कृतज्ञता जनाई। (ग)-- 
जारद्जी और.मजुजीका बर माँगनेमे मिळान-- 


च्च 


नारदजी मचुजी | 
'सुनहु उदार परम रघुनायक १ दानसिरोमनि कृपानिधि बाथ कदँउ . ५७ 
खुंद्र अगम सुगम बरदायक्क २ सतिमाउ एकलाछूसा बडि मनमाही । 
सुगम अगम कहिजञात ० -- 


देहु एक बर मागड स्वामी |. । ४ सो तुम्ह जानहु अंतरजामी । 
जद्यपि जानत अंतरजामी ॥ | ` .पुरचहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ 


जन कह नहिं अदेय कछु मोरे । | , सकुच बिदाइ माँगु चुप मोदी । 
अस बिस्वास तजहु,जनि भोरे ॥ ® मोरे नहि भद्रेय कछु तोही ॥ 
अछ वर मागउ करड ढिठाई ५ प्रसु परतु सुडि रति ढिठाई । 
«पुवमस्तु सुनि सन कहेउ ६ एवमस्तु करुणानिरधि बोले । 
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हिङे इस प्रसंगको मनुप्रसंगके समान लिखनेमे भाव यद है कि 


नारदजीने नाम माँगा ओर मनुजीने रूप | नाम रूप दोनों तुल्य हैं और 
मांगनेवालेभी दोनों तुल्य है । मजुजीने इस रूपके पिता होनेकी चाह 
की और नारदजी इस नामके ऋषि होनाचाहतेहे । इसीखे और किस्म 
देवऋषिकी समता न कदी, ओर कोई मालिक नहीं बने, ओरोंने नाम, 
रूप, भक्तिका ( हृदयमें ) निवासमाज माँगा है । 

मा० हं०--'यह संवाद वाल्मीकीय और अध्यात्मरामायणोंम नहीं 
है... इस राम-नारद्‌ संवादके कारण स्वामीजीको यह दोष ळगांया- 
जाताहे कि वे अपनी भक्तिकी लदरोंमे पक्तपातकी ओर एकायक बहुत 


- हदी झुकपड़तेहे । उनपर इस देषके लगायेजानेका कारण “राम. 
सकल नामन्हते आधिफ्ा' यह चौपाई है। हमारी खमभमें यद्द अप- 


चाद निरर्थक है । यह न तो पक्तपात होसकताहे न अंघप्रेम। सत्यमे 
यह ऊर्जित भक्तिनिष्ठा दै! । र 
नोट- बारबार ग्रंथमें दिखायागयाहे कि रॉमचरितमानल शंकर-- 
दत्त चरित दै । वाल्मीकि आदिसे लियांहुआ नहीं है। तथापि लोग 
अल्पक्ञताके कारण संदेह करतेहै। यदि मान ले कि यह तुलसीः 
दृदयसे कल्पना कियाइआ अनेक प्रंथोंसे लियाहुआदी है, तो घन्य दै 
पूज्यपाद गोस्वामीजीकी व्यापकबुद्धिका ! कि आंजतक लोग पूरा' 
पता नहीं ळगापाते कि कहाँका कौन चरित है। इस कार्यमें बाबू. 
रणबद्दादुरसिहजीने बडा कार्म/कियादै। उनकी टोकासे जानपड़ताहे. 
कि यह पूरा खंबाद महारामायणमै प्राय: ज्याँका त्यों है । तब कहिप 
दोष किसका है ! गोस्वामिपादका, कि दोष लगानेवालेको श्षुद्रवुद्धिकाः 


दोउ सकल नामन्ह ते अधिका” यह गोस्वामीकृत नहीं कं 
आचार्य्योकी है--यह अब स्पष्ट है बर 


क ।¬मद्दारामायणके उद्धत शोकः 
“ अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । | 
पुनि 4 नारद्‌ बोले झदुबानी ॥ ९ ३३ (१) 

राम जबहि प्रेरेह निजमाया । 
मोहेह मोहि सुनहु रघुराया ॥ ,, (२) 
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तब विवाह में चाहड ' कीन्हा.। 
प्रथु केहि कारन करे न दीन्हा ॥ १ ३६ (२) 

सुदु सुनि तोहि कहाँ सहरोसा। 
अजहिं जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ ,, (४) 
करों सदा तिन्ह कै रखवारी | | 
जिमि बालक राषे. सहतारो॥ +, (५) 

“जगह सिसु बच्छ अनल अहि घाई । 
तहँ राखें जननी अरगाई ॥ , (६) 
-शब्दार्थ-'खहरोला,=लद्दषे-'खरबल देउँ आज सदरोखा, 

च०६२०७ ( ३ ) देखिये । 

अर्थ -रघुनाथजीको बहुतद्दी प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमळ 


बचन बोले--हे राम ! हे रघुराया ! सुनिए जब आपने अपनी मायाको 


भरित करके मुझे मोहित किया तब मेंने विवांह करनाचाहाथा । हे 
प्रभु ! आपने किस कारणसे विवाद न करने दिया ? (.प्रभु बोले) हे 
सुनि ! जुनो, में तुमले प्रसन्नतापूर्वेक कद्दताहँ, जो सब _आशासरोसा 
छोड़कर मेरा भजन करतेहे में उनकी सदा रक्ता करताह जैसे माता 
बाळककी रक्षा करतीहै। जब छोटा बच्चा अभि या सपको दौड़कर 
अकड़ना वाहताहै त्योंद्ी माता उसे .दोंडकर अळग करके बचा लेतीदे । 

खु २० कु०--१--“ अति प्रसन्न: रघुनाथद्दि जानी ।००” ( क) 
प्रथम जब नारद आप तब प्रसुरो प्रसन्न. जानाथा, यथा-- नाना 


दिधि विनती करि ग्रसु प्रसन्न जियः जानि’ और जब उन्होंने ` ` 
बरदान दिया तब उनको अपने ऊपर “अति प्रसस्न' जाना । (ख) 


यह भी जनाया कि भक्तके मनोरथ पूर्ण करनेमें प्रभुको अत्यन्त 


र्ष होताहे और प्रसन्न आनन्दकन्द तो चे सदैव ही हें। (ग) ` ` 


“पुनि! से जनाया कि एक बात समाप्त हुई अब दूसरी बात कदतेहे । 
सरी कारण प्रसुनेभी कहा कि 'सुचु पुनि तोहि कददड ००'। जब वे 


दुखरी बात कहनेळगे तब 'तुचु' कहा । आगे फिर जब कहेगे तब .... 


कहेंगे 'खुचु सुनि कह पुरान श्रुति संता! । अर्थात्‌ ‘छतु’ से नया-म्रसंग 


ज्ञनप्याजाताहे । 
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२--ना रद बोले बचन तब जोरि०० उपक्रम है और "पुनि नारद 
बोले म्रृदु० उपसंहार । 

३--( क )--'राम जबदि प्रेरेह निज माया ।००१, इससे नारद्मद- 
मोचन प्रसंगकी चर्चा जनाई । 'श्रीपति निज माया तब प्रेरी' ज्ञा वहा 
` कहीगडे वद्दी यहा अभिप्रेत हे । (ख)--'निज्ञमाया? से विद्या मायाको 


“प्रेरित करना जनाया। अविद्यामाया दाखके पास नहीं जाती, 


यथा--'इरि सेघकद्दि न व्याप अबिद्या । प्रभुप्रेरित व्यापै तेहि 
बिद्या ॥' अर्थात्‌ विद्यामायाभी प्रभुकी इच्छासेही व्यापतीहै, नहीं तो 
चद्द भी नव्यापे। ` 
४- “प्रभु केहि कारन करे न दोनदा? । बालकाण्डमे पूछनेका योग 
न था क्योंकि वहाँ कठोर वचन कहेथे, शाप दियाथा जिससे (भाव) . 
. निरस दहोगयाथा अघ पूछुनेका उचित अवसर मिला । ५--'जिम्मि 
बालक राखे मद्दतार।' । भाव कि जैसे माता सब काम करतीहे पर 
उसका चित्त बच्चमंद्दी लगारहताहे वैसेदी में रक्षा करताहूं । 
६-- गद सिसु बच्छ अनळ आहि घाई।००! यथा दोहावब्याम्‌-- 
“खेळत बालक ब्याल संग मेलत पावक दाथ । 
तुलसी सिसु पितुमातु ज्यों राखत खिय रघुनाथ ॥” 

' अरगाईः-चुप होके, यथा--'अस कह राम रहे अरगाई' ।=अ्रळ ८ 
करके । क्रोध अनळ है, यथा--'रूषन बचन झाहुति सरिस भ्ृगुबर 
कोप छुसाचु' 'रावन क्रोध अनछ निज स्वास समीर प्रचंड'। काम 

९ ; 
सप है, यथा काम सुजङ्ग डसत जब जाही । विषय नि कटु लगत न 
ठाही' मृता-खपं और अझिसे रक्षा करतीहे, में दासको रक्षा काम : 
क्रोध रूपी सपं और अझिसे करता । 

“गढ सिखु बच्छ अनल अहि घाई । _ तहँ...” 
` ११७२१ घाली प्रति और भाँठ द्‌० जीका पाठ 'अरगाई? है 0 
काशिराजका:पाठ 'अरुगाई' है । | 
२--पं० शिवळाळपाठकजी 'सिसु बिच्छु' पाठ देतेहैं । | 
३--काई ते 'शिथुः और 'बच्छ' को दो शब्द मानतेहै और कोई 
बच्छुको शिशुका विशेषण मानतेहें | बच्छु-तछुड़ा वर्स. प्यारा. 
यथा--'बहुरि! बच्छ काहे लाळ कदि रघुपति रघुबर तात'-_अ० ६८ | 
चच्छु शिशुन्प्यारा छोरा अबोध दच्वा | यह अर्थ पं रामकुम्नारजी, 
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और पाँडेजीने लियाहै और इसके प्रमाणमें दोहावळी ओर महारामा- 


. यणहैँ। और थ्रो पं० रामबललभाशरणज्ञी महाराजभी यद्दी भाव कद 


तेरै कि 'बच्छु' बाठक-शब्द्का वाचक हे और शिशु बहुत छोटेको 
कहतेहे । दो प्रमाणमी मिळतेहै अत: यही निस्सन्देद अर्थ दै ओर 
यही पाठ शुद्ध जानपड़ता है! पं० शिवलाल पाठक 'बिच्छु' पाठ शुद्ध 
कहतेहैँ और 'बच्छु' पाठ देनेवालोंका गाळीदेतेहे जे। उनका स्वभाव 
ज्ञानपड़ताहे । बिच्छुले वे लमका भाष लगातेहें । अथत्‌ बिच्छू (लोम) 
अनळ (काम) अदि (क्रोध) से बचातीद्दै इस तरद काम क्रोध लाभ तीनों. 
आगए । पर इसमे पक शंका हातीहे कि गोस्वामीजीने 'बिच्छु शब्द्‌ 
कहीं नहीं दिया, जद्द दिया दे दर्दों 'बीछी' शब्द दियाहे। दूसरे अहि , 
और अनलके प्रमाणभी काम और क्रोधकेलिप प्रयुक्त किए जानेके 
मिळतेहें, विच्छूका लामके लिए प्रमाण नहीं मिळता । तीरे दादा. 
बळीमें जेड़का दोहा मिळताहै उसमेंमी 'बिच्छू' नहीं है । चौथे आगे 
भी प्रभु दोही रिपु गिनातेहं--'डुहूँ कहे काम क्रोध रिपु, आही'। इन 
कारणोंसे उनके डुर्वेचनकोा शिरोधाय्यं करतेय हमंमी उनका पाठ 
ग्रद्दीत नहीं हे । | 

वांड गाई? पाठ लेकर लोगोने इंघर तो वाळक और बछडा और 
उधर माता और गौ का अर्थ कियाहै । पर इसमे संदेह दै कि बड़ा 
दॉडकर अग्नि और सपेका पकड़ताहे और गौ डले दौड़कर अलग 
करतीहे । पै० रोमगुछाम द्विवेदीकी प्रतिळिपिमेभी 'अरगाई' -पाठ दै . 
पर ज्ञा उनकी छुपी गुटका है उसमें जानपड़तादे कि पाठ बढ्छ .. 
दियागयाहै क्योंकि वीरकचिज्ञी गुटकाका पाठ 'अरुगाई बतातेहें । 
पं० शिवलापाठकजीभी 'अरगाई? पाठ देतेदै । | 

दीनजीकी राय है. कि 'बिच्छु पाठ अधिक ठीक है। पदसे कदा 
कि जैसे माता बाळककी रच्षातकरतीदे, तब सहजही प्रश्‍न दोताहै 
कि केले रक्ता करतीहै ? उसका उदाइरण किया कि 'ग॒ह खि सु 'बिच्छु 
यह पूर्व अर्थका प्रमाण है! । | | 

ऊपर “ज्ञिमि बाळक राखे महतारी” कदाहै और “शिश बच्छ 


शाखे जननी! मैमी इसी अर्थले सहमत हैँ । 'अरगान? के दोनों 


अर्थ कोशमे . मिलते और ` मानसमेभी दोनो अर्थ शब रडु ॒ 
धअरगाई' के लिए -जासकतेहें 'चुपरद' बा “दुर दो'। अस कहि 
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राम. रहे अरगाई' अर्थात्‌ चुप होगए वा कहकर अलग इए । 


दुसरे बहुतसे ऐसे शब्द ग्रंथमें है जिनका एक अर्थ में एकही स्थानपर 
प्रयोग इुआदै घेसेही यहाँ लेसकनेम आपत्ति इचा ? विशेषकर कि जब 
प्रमाण पूरी चौपाईक्ली जोड़का मिळरहाहे । पुन: जेसे आगे 'बाळक 
सुत सम दाख अमानी? कहा वैसेदी यहाँ 'सिखु-बच्छ' अर्थात्‌ छोटा 


' अज्ञान बच्चा । छः चरणोंमे उसी भावके शब्द इसी स्थानपर हैं इनका 


पूर्वा पर प्रसंग मिलानेसे यही अर्थ सिद्ध द्दोताहे । 

ओ प्राढ भए तेहि खुतपर साता । 
प्रीति करै नहि पाछिल बाता ॥ $ £ (७) 
सोरे प्रोढ तनय सम ग्यानी । 
बालकसुतसभ दास आसानीं॥ , (८) 
जनहि मोर बल निज बल ताही । 
दुहे कहे काम क्रोध रिप आही ॥ ), (8) 
एह विचारि पंडित सोहि अजहां । 
पाएहु ज्ञान भगति नहिं तजहीं ॥ ,, (१०) 

अर्थ-लयाना दोनेपर उस पुत्रपर माता प्रीति करतीहै पर चह 


_ पिछुळी बात नहीं करती अर्थात्‌ जैसा प्रेम, जैसी रक्ता शिशुपनमै 


करतीथी चैली अब नहीं करती, अब आथ और सर्पले रक्ता नहीं करती 
क्योंकि वह स्वयं रक्ता करसकताहै। ज्ञानी मेरे बड़े पुरके समान हैं 
और मानरदित दाख मेरे वाळक ( छोटे ) पुत्रके समान हैं । दासको 
मेरा बल है झर जञानीको अपना वळ है। काम और क्रोध दोनों के श्नु 
हैं। ऐसा विचारकर बुद्धिमान्‌ लोग मुझे भजतेहे और ज्ञान प्राप्त होने 
परभी भक्ति नहीं छोड़ते । 
. पु०२०कु०--१--बालक सुत सम दास अमानी? इति -- 
ज्ञानी अमानी दोतादै, यथा- ज्ञान मान जहँ एकौ नाहो! । और दाख 
अमानी दे एवं बालक सुतके समान है। वालकके मान नहीं होताइे 
“तथा दासको मान नहीं होता, यथा--'सबहि मानप्रद आप अमानी' । 
* मान दोनोंको खराब करताहै। ज्ञानीका शान नष्ट करतांहे । यथा- 
“मान ते शान पान ते लाजा ।'और अक्तको भक्तिको नाश करताहे, यथा. 
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--“परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाघील' 'छृषी निराषहि 


चतुर किसाना । जिमि बुघ तजहि मोद मद्‌ माना' । 

२--'दुहुं कहँ काम क्रोध रिपु अहद्दी' । यथा--“काम पष: क्रोध 
पष रजोगुण समुद्भवः महाशनो मद्दापाप्माविद्धेनमिद्द वैरिणं” इति 
गीतायाम्‌ । नारद्जीकी रक्ता काम ओर क्रोध दोनोंसेकी थी; यथा-- 


“काम कळा कछु मुनिहि न ब्यापी' और 'सयड न नारद्‌ मन कछु ` 


रोषा? | चे फिर दोनॉके वश दोगप-हरिइच्छासे, यथा--'मम इच्छा 
कह हीन दीनदयाळा' । इन शु से सदा रक्षा करतेहे, यथा--'सीम 
कि चापि सक्रे कोड तासू। चड़ रखवार रमापति जासू'। इसीखे 
'नारद्की रद्याकी । जब 'गवं उर अंकुरेड भारी” तब उसके उखाड्नेके 
लिए पुनः दोनोंके वश उनको करके उनका गर्व मिटाया । रॅ 
३--'पायेहु ज्ञान भगति नहि तजहों! इति--( क) अद्वेतमे ज्ञान 
है, द्वैतमें भक्ति है.। यहाँ 'पायेहु ज्ञान भगति नदि तजहो' में भाव यदद 
है कि अद्वेतर्म छत रखे, यथा- “सो अनन्य जाके अलि मति न टरइ 
: हनुमंत । मैं सेवक सचराचर रूप सा भगर्थत?। ( ख )--'नार्दि 
तजहीं' क्योंकि भक्तिसे भगवान्‌ रत्ताकरतेहे, ज्ञानसे रक्ता नहीं करते। 


काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह केधारि। _ 
'तिन्ह महँ अति दारुन दुखद माया रूपी नारि॥३३ 


अर्थकाम, क्रोध, लोभ, मद्‌ आदि मोहको प्रबळ सेना है। 
उनमें भी मायारूपिणी क्ली अत्यन्त घोर दु:ख देनेवालीहे । 

पु० र० कु०--१ 'कामक्रोध लोभादि! मै आदि पद देकर न्ष 
- विकारकी पूत्तिंकी । कामक्रोध दो शत्रु प्रथम कद्दकर--दुडुकह. काम- 
. क्रोध, रिपु आदी'--अब इस दोदेमे ष्ट्शनु गिनाए। अथात्‌ काम, 
: क्रोध लोभ, मद्‌, मत्सर और मोद । ( २ )--अतिदारुन दुखद्‌ का 
भाव कि काम क्रो घादि 'दुखद' हैं, मोह दारुण दु:खद! दै और नारि 


.८झति दारण दुःखद'है । ३--दारुण ढुःखद॒का स्वरूप आगे दिखातेहे। 


४--'धारिः> सेना । सेना शत्रुको लटतोहे । ये जीवोंके उत्तम 
-गुणोंको लुटलेजातेहँ । यहाँ काम प्रस्तुत है, अतः - प्रथम उखीको कद्दा। 


सुनु सुनि कह पुरान श्रुतिसंता।  . 
सोह बिपिन कहुँ नारि बसंता ॥.$- (१) 
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जप तप नेम जलासय भारी । 
होइ ग्रीषम सोषे सब नारी ॥ £ (२) 
काम क्रोध सद्‌ मत्सर भेका | 
इन्हहि हरषप्रदू बरषा एका ॥ ,, - (३) 
दुबोसना कछुखुद ससुदाई। 
.. तिन्ह कह सरद सदा सुखदाइ॥ , (४) 
धम सकल सरसीरुह दृदा ।. 
होइ हिम तिन्हहि दहे छुषमंदा|॥ ,, ७) 
\ र पनि समता जवास बहुता 
\  पलुइइ नारि सिसिर रितु पाई ॥. ,, (६) 
Sa पाप उलूक निकर सुखकारी मीना 
क नारि निबिड रजनी अँधियारी ॥ ,, . (७ - 
र $ वुधिबल सील सत्य सब सोना | 
भ बनसी सम त्रिय कहाहि प्रबीना ॥ ,, (८) 


अवगुनमूल सूलप्रद प्रमदा सब दुखखानि । 
_ताते कीन्ह निवारन मुनि में यह जिय जानि: 


शान्दाथे-पलुहना=परळचित होना, हराभरा होता । 
डाथे- दै सुनि ! सुनो । पुराण, वेद और सन्त कहते हैं कि मोह 
» रूपी बनके लिये स्त्री वसन्त ऋतु दै। जप तप नियम रूपी सारे 
~ जलाशयोंको स्त्री ग्रोष्मरूप होकर पूरा सोखलेतोहे । काम, क्रोध, 
मद्‌, मत्सर मेढक है, इन्दै वर्षा रूपदोकर प्रसन्न करनेमें 'पकही है। . 
ह. समस्त दुर्घांसनाएं कुसुदका समुदाय (समूह) है, उनको यह सदा सुख | 


देनेचाळी शरद ऋतु है । समस्त थमं * कमळौका मुड है, बह मन्द: ग्र 


सुखवाली उन्हे हिमत्रतु होकर जला डालतीहै। फिर ममतारूपी 
यवासका समूद स्त्रीरूपी शिशिरऋ्तुकों पाकर हरामरा होजाताहे । 


1 'देति दुख मदा'- ( का० ) । क महाभारत वन पधै अ० २०० में 


अनेक घमो का वणन है 
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पापरूपी बल्लुओंके ससूदको सुखदेनेको खनी घोर अँधेरी रात दै । 
बुद्धि, बळ, शीळ, सत्य ये रूब मछुलियाँ है और खरी बंसीके समान 
दै-प्रचीण लोग ऐसा कद्दतेहें। अघगुणकी जड़, पीड़ा देनेवाली, 
ओर सव दुःखोंकी खानि स्त्री है । हे सुनि ! मेंने जीसे ऐखा जानकर 
इसोकारण तुमको रोका । 


नोट--इस प्रसंगमै “मिन्नधर्मामालोपमा' और “परंपरित रूपक 
अलंकार दै | । 


पु०२०कु०१--दोहेमे जो कहा 'अति दारुन दुखद मायारुपी:लारिः « 


अब उसी 'अति दारुण दु:खद' का स्वरूप दिखातेह। दोददांवळीमे' 4७ 


इसको दारुणता यों कही हे-- | 
"जन्मपत्रिका बरतिके देखइ हृदयबिचारि । 
दारुण घेरी मीचके बीच बिराजति नारि , . 
२--'सुचु सुनि’ से जनायो कि एक बात समाप्त होगे, यदद 


दुखरी बात है | पुनः भावकि तुम मननशीळद्दो वेदादि के मनन करने- 
“चाले हो अत: तुमसे में कहता, सुनो । २--“मोह बिपिन कहँ नारि 


बस्ता” इति | (क) मोह सबका राजा है,यथा--'मोद्द द्समौलि कंदुभ्रात 

अहंकार०'पुन:,यथा-- 'जीति मोइ-महिपाछ दलसहित बिषेक भुआल। 
करत अकंटक राजपुर सुख संपदा छुकालु' ( अ० २३४ ) और बसंत 
ऋतुराज है । राजा अपने दळको सदा बढ़ायाही करतादै, वैसेद्दी 


मोह अपनी सेनाको सदा दृद्धिमै लगा रहताहै। वृद्धि करनेमे घसन्त - 
सम हे। पुनः ( ख) मोहको इससे भी प्रथम कदा कि मोदी अन्य _ 
सब विकार.का मुळ है, यथा 'मोइ सकळ व्याधिन कर मूला । तेहि 

, ते पुनि उपजदि' बहु सूलः । अतपव स्त्रोके संगसे सबसे प्रथम 


मोहको बृद्धि कदी । (ग )--यहाँ ख्रीका स्वरूप वसन्त आदि छुद्दो 
ऋतुओंसे बाँधा है। ऋतु रजोधमंको भी. कहते हैं और ऋत॒वती 
झली शासनम सर्वथा त्याज्य फद्दाहै, रजोधमके समय उसका स्पश 
उसको संग त्रह्म-हत्यादि पावकोंका भागीकरतादै और आयुवंदमी 
मना करताहे । यहाँ नारदजीको वैराग्यमे दृढ़ करनेके लिये स्त्री- 
त्यागका उपदेश देरदेहैं, अतः "ऋतु? का रूपक दिया । भावकि विरक्त 
संतोंको बह. सर्वथा त्याज्य है। ( घ) स्मरण रहे कि यहाँ ओजो 
अघशुण दिखारहेहें वे सब नारदजीमें प्राप्त होगण्थे, अतः उन्हं २ 
को यहाँ लिया । आगे मिानके नकुशेसे सब स्पष्ट दोजायगा । 


४, 
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४--जप तप नेम जलाखय झारो... इति। (क ) गंभीर जला- 
शय ग्रोष्ममंभी नहीं सूखते, और सब तो सूख जातेह पर इनमें जळ 
'बना रहजाताहै । अतपव यहाँ “मारी! पर दिया । अर्थात्‌ स्त्रीळपी 
'ओष्मऋतुसे जपतपादि कोई भी नहीं बचते, वद्द सबको 'झारिकैः 
(निपर,संपूर्ण, भाड़ पोंछुकर) सोखलेती है कि बू द्मर भी न रहज्ञाय । 
(ख )--सब जलाशय सूलकर भ्रष्ट होजातेहे वेलेही जपतपनियमादि 
के नष्ट होने ले लोग भ्रष्ट होजातेहे। (ग) यहाँ जप तप नेम' तीन 
` ही नाम दिए क्योंकि जलाशयभी तीनदी प्रकारके हैं 'कर्मकर्मंडकर 
राहे... सरिता कूप तडाग? (घ) । 'आारी' का भाव 
-यहभी है कि क्रियमानशी कौन कहे खंचितकोमी विनष्ट करदेतीहे । 
५-कामक्रोधादि चारको मेंढक कदा क्योंकि मेंढ कभी ४ प्रकार- 
के दोतेह्‌.। दरषप्रद क्योंकि ग्रीष्मे टुकड़े २ होजातेईे और प्रथम 
'चषाँ पातेद्दी जी उठतेहै, टरटर मचानेळगतेहे । वेलेही पु हुए मनमें- 
-भी कामादि खीको पाकर जगउठतेहे । Fe 
६ (क )--'डुर्बांसना ङुमुद समुदाई। तिन्ह कहँ खरद्‌००' कह- 
“कर तब 'घमेसकळ सरसीरुह' कहा, क्योंकि कुमुद्मी कमंळकीही 
"एक जाति है। [ख्रीकी; प्रसन्नताकेळि अनेक उपाय ही दुर्चालनाए 
हैं ।-( खरो )]। (ख)-“दोइ दिम ददइ तिन्हद्दि' सुखप्रदा! 
` “जुखमंदा? स्रोकेछिप है अर्थात्‌ यद्‌ नीच-छुख देनेवाळी हे |# [ भाव 
"कि द्रव्य आदि नारीसे हौ नहों बचपाता तब बिना द्रव्य घर्म कहाँ 
-से होसके--( खरो ) | ७--'पुनि ममता जवास बहुताई । पलुदइ०' । 
'पहले कामादिकी ह्षप्रद वर्षा हुई अब पुत्र पौत्रादि द्वारा हुए, 
उनमें ममत्व बढ़ा ।-(खरा) | यहाँ घट ऋतु पूर्ण हुए । 
| फा पाप्डलुक' । धपापको उठ्लू कहा; क्योंकि चोरी, व्यभिचार. 
* 'आदि अनेक पाप, राजिमेंदी हुआकरतेहे और उल्लमो रातमें दी 
बिचरताहे । | छ 
र 'बंली समः थथा--भत्‌ हरि शतके--'विस्तारितं मकर केतन 
RE ह तेनाचिरात्तदधरासत 
३ 'सपचत्यचुरागबद्दी ॥'--( भतृ'हरि श्ट'गार 


ष ` # बोर--'उन्हें निकम्मा छुज देवोद अयद अने तज उर उ निकम्मा सुख देतीदै अर्थात्‌ प्रत्यक्षे शीलूता- सुख प्रतीत 
होताहे किन्तु भन्तर्मे उससे कमल जलन्नाताहै ।? | हो के 
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शतक ) “बुद्धि बळ शील सत्य? चारको मछुली कहा, यथा--'घुनि 
अबरेब कबित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहु भाँती' । स्री पुरुषको. 
फाँसकर फिर पक-पक करके सब गुर्णोको बाहर निकाल फरुतोहे. 
जैसे बंशीसे मछुढीको फासकर निकाळलेतेहे ! 

(ऊ १--'मोह विपिन कहूँ नारि वसंता' से लेकर “वंसी सम: 
त्रिय००' तकका सारांश यह है कि मोहके होनेसे जपतपका नाशः 
हुआ, जपतपके नाशसे कामक्रोधमदमत्सर बढे । इनके बढूनेसे धमं - 
का नाश हुआ, घमंके नाशसे ममता बढ़ी, ममत्वके बढ्नेसे पापकी 
बुद्धि हुईं और पापवुद्धिसे वुद्धिबळशीळ सत्यका विनाश हुआ । 
इसीसे मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि और जप, तप, नेम, धरम: 
आदि इल क्रासे कहेगण । 

२--छः चौपाइयौमें छः ऋतु कहकर अंतमे दो और भी चोपाइयाँ 
रखी, जिनमें पाप उळूक और बुद्धिबळ आदि मीनको कद्दा। भाष कि 
पाप-उळूकका वास मोद-विपिनमें रहताहै और बुद्धिबळशीळ सत्या 
रुपी मछुलियोका घास जपतपनियमरूपी जढाशर्योमे रद्दताहे।. 
इससे इनकोभी कहा । 

३--श्रीगौडजी-इस समस्त प्रसंगमै “नारि को व्यक्तितापर 
आादेप नहीं है क्‍योंकि 'नारि' शब्दके अन्तंगंत ऐसी व्यक्तियाँमी 
शामिल होसकती हं जिनसे कि ये सारे विषय संबंधी दोषोंका कोई: 
लगाव नहीं; प्रत्युत उनके स्मरणसे यदद दोष दूर दोखकतादै। इस. 

` स्थळपर 'नारि' शब्दसे भाव,है-काम प्रवतिनी नीच घासना जिसपर 
नारि शब्दका लद्य है । इसीसे अन्तमे 'भमदा? शब्द दियागयाद्दै ।. 
जो अरसिक पाठक इसे नारि जातिकी निन्दा समझतेहै वे 'नारि”' 
शब्दके रूचयार्थ पर ध्यान नहीं देते और उसका अथे कामधासना प्रदु-- 
चिमात्र नदीं छगाते । FR 

४--पु० र० कु०--प्रमदा सब दुखखानि' यथा-मत्‌ दरे श्ट' गार- ` 
शतके--“सत्यं जनाव च्मिन पक्तपाताल्ळोकेछु सर्वेष्वति तथ्यमेतत्‌ । 
नान्यं मनो दारि नितंचिनीभ्यो दुःखस्य देतुनेहि कश्चिदन्यः ॥' प्रमदा 
' नाम देकर जनाया कि सब कालमें मदमे भरीहुई मतवाली रहती है । 

| “ताते कीन्ह निवारन' इति । ख्रीसंगके दोष कहकर दूसरेको - 
तो उससे निवारण करतेहै और स्वयं विरही है यद्द तो बही इआ किः 
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“पर उपदेख कुसळ बहुतेरे | जे आचरदि' ते नर न घनेरे' |? यह प्रसँग 
यदा वक्ताओंने कहकर सूचित किया कि वस्तुतः रामजी -विरही नहीं 
है, डनका विरइ ळीळाप्रात्र है। नारदका प्रश्‍न था--'केदि कारन 
ग्रभु करे न दीना' इसीले कद्दतेह कि 'ताते०' अर्थात्‌ इस कारणखे । 

(ङ यह पूरा प्रसंग मद्दारामायणमे है । 
१--परयच्छेकं वरं मह्यं परमोदार राघव । 
यद्यपि त्व' तु जानासि तथापि कथयास्यद्दम्‌ ॥१॥" 
'खुनहु उदार परम रघुनायक | सुंदर अगम सुगम वरदायक ॥ . 
देइ एक बर माँगौ स्वामी । जद्यपि जानहु अंतरजामी ” ॥ 
यहाँ “सुंदर अगम सुगम बरदायक' और 'स्वामी? ये अधिक हैं । 
इसी तरह आगेके शळोकोर्मेभी पाठक मिलान करले । 
२--'मम स्वभावं जानासि तथापि च वदास्यदम्‌ । 
नाऱेयं विद्यते किड्चिज्ञनानां प्रिय नारद्‌ ॥२॥' 
"ज्ञानु सुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन खन कबहुँ कि करों दुराऊ ॥ 
कोन.वस्तु अख प्रिय मोदि ळागी। जो मुनिबर न खकह तुम्ह मागी ॥ 
जन कहूँ कछु अदेय नहि मोरे। अस बिस्वास तजहु जनि भोरे ॥” 
प्रसन्नो नारदः: प्रह श्रत्युक्तानि वहनि ते । 
३--संति यद्यपि नामानि तथाप्यस्तु तवाधिकम्‌॥३॥” 
“तब-नारद बोले हरषाई । अख बर मार्गों करों ढिठाई॥ 
जद्यपि भुके नाम अनेका | श्रुति कह अधिक एक ते एका ॥ 
राम सकळ नामन्द ते अधिका । होइ नाथ अघखगगनबधिका ॥” 
४--'त्वङ्गाक्तियामिचीराका त्वन्नाम रज्जनीपतिः | ` 
नक्षत्राएयन्य नामानि भक्तहदृष्येम्निराजताद ॥४॥” 
` "राकारजनी भगति तब रामनाम सोइ सोम । 
` - अपर नाम उडु गन बिमल बसहु भगत उर व्योम ॥" 
५-- एवं भवतु चेत्युकचा कृपासिन्छुहरिः पर: | 
' मरखन्तो,नारदो जातः प्रणनाम च पादयोः ॥४॥1” 
“पबमस्तु सुनि खन कहेउ . कृपासिंधु रघुनाथ । 
तब नारद्‌ मन हरषि अति प्रभु पर नायेउ माथ 117 
ज्ञात्वा प्रतन्नं रघुनंरनं तदा सढ्व्या गिरा तं च जगा[द नारद्‌ः.। 
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त्वन्मायया म्रोहितमांनलस्य मे कथं विवाहो भवता निवारितः ॥६॥” 
“द्रति प्रसन्न रघुनाथद्दि जानी । तब नारद बोले सुदु बानी ॥ 
राम जबदि प्रेरेह निज माया । मोहेइ मोदि सुनहु रघुराया॥ 
तब बिवाह चाद्दौ मै कोन्दा। प्रभु केदि कारन करे न दोन्हा ॥” 
७-“प्रतिज्ञापुर्चंकं - चच्मि म्टणु नारद्‌ मे चचः। 
ये भज्ञन्ति खदा मां तु तेषा रक्षां करोस्यदम्‌॥७ ॥?? 
“लुडु सुनि तोदि कहाँ लहरोसा । भजि जे मोदि तजि सकळ भरोखा॥ 
करड सदा तिन्ह के रखवारी | जिमि बालकहि राख महतारी ॥” 
८--“शिशुर्वस्सोऽनळं सप स्प्रष्टुं घावति चेत्तदा । 
ततो रच्तति तं माता प्रौढे नैत्र कदाचन ॥८ा 
“गह सिसु बच्छ अनल अदि धाई। तहँ राखे जननी अरगाई ॥ 
ग्रौढ भये तेहि सुत पर माता । प्रीति करे नहि पाछिळ बाता ॥" 
&--प्रौढपुत्नसमो ज्ञानी दाखो बाळएुतो यथा। . 
` ` दासो मद्ब॒लमाश्रित्य ज्ञानी निज बल तथा ॥8॥। 
तिष्ठत्युमौ च श्नम्यां पीडितौ भजतो ऽथ माम्‌॥१०॥' 
“मोरे प्रौढ तनयखम ज्ञानी] बालक सुत खम दाख अमानो ॥ 
जन मोर बळ निज बळ ताही । दुहँ कहें काम क्रोध. रिपु आदी ॥ 
यह विचारि पंडित मोदि भजही | पाये शःन भगत नहिं तजहीं॥_ 


१०--'मोह से ना भरा: सर्च. कामफ्रोधमदादय: । 
दारुणा दुःखदा मायारूपिणी तेषु चाबला ॥११॥” 
“कामक्रोध लोभादि मद प्रबळ मोद को धारि । 
तेहि महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥! 
११-_"प्रोहारण्य घसन्तः स्त्री ग्रीष्मळूपा जपादिकम । 
` ` जलाशय जळेशऱ्यं करोति च . नितंबिनी ॥१॥ 
प्रादुट कामादिभेकानां खुखदा ` ह्लीप्रकोतिता ।. . 
| शरद्दुवालनाछप कुखुदानाँ सुखप्रदा ।।२।। 
. समस्त धर्मपद्यानि नश्यन्ति ख्रीतुषारतः | 
शिशिरतुंस्तथां नारी ममतायासवधनी ॥३॥” 
`` इझुगुंणानां च मूल ली दुःखाढ्या शूलदायिनी | 
` _ ज्ञातया स्वहृदये चेत्यं विवाहस्ते निवारित: ॥४॥ 


कु 
५ 
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१-मद्दारामायणंके 'जपादि, कामादि? के स्थानपर कचिने "जप 
तप नेम', “कामक्रोध मद मत्सर! दियाहै। और 'नश्यन्ति स्रो तुषारतः' 
को ठौर “होइ दिम तिन्हृद्दि दहे सुखमंदा' छिखाहै। 'सुखमन्दा' का 
पयाय शब्द एछोफॉर्म नहा हे । 


२--'पाप उलूक...प्रबीनाः को जोड़का शलेएक नामाच ; 
नहीं हे । 
` पु०र०कु०--जो स्रीमे दोष गिनायेहे वे सव नारदम खोकी इच्छा; 
` कस्तेही प्राप्त होगपथे निम्न नकुशेसे स्पष्ट देखपड़ेगा-- 


सोइ बिपिन कह नारि वसंता १ सुनि अति बिकछ मोह मति नाठी,. 
सुनिद्वि मोह मन हाथ पराए । 


चर चर देस जलासय झारी 
हाइ मोषन सोपइ सब नारी ॥ 


} २ जप तप कछु न हाइ तेहि झाला । 


काम ऋष सदमत्तर सेका । ३ हि विधि मिळइ कवन बिधि बाला? -- 
इन्दि हरपप्रदु रपा एका ॥ (काम है), सुनत बचन उपजा भति क्रोधा',. 


“फरकत अधर कोप मन माहीं, 'जेहि 
समाज बे ठे मुनि जाई। हृदय रूप भमिति - 
भधिकाइं- (मद); 'मुनिमन इरष रूपः मकर 
भति मोरे | मोहि तजि आनहि बरिहि नः 
भोरे-( मत्सर ) पन क 
दुर्बासना कुमुद समुदाई । ४ करउ जाइ सोइ जतन बिचारी | जेहिः ` 
. तिन्ह कहं सरद सदा सुखदाई ॥ ( प्रकार “सोहि बरै कुमारी'-- योगीकेडिये- 
यह दुवासना है । 
शमं सकर सरसीरुहडंदा । ५पर संपदा सकहु नहि देखी । तुम्हरे 
होइ हिम तिन्हदि दहै सुखमंदा॥ | इरिषा कपट बिसेखी ॥ मधत सिंधु रुत्रहि 
बौरायड। सुरन प्रेरि बिष पान करायेहु ॥ 
असुर सुरा बिष संझरहि भापु रमा मनि 
चार । स्वारथ साधक कुटिल तुस्ह सदा 
° कपर व्यवहार ॥ इत्यादि कठोर वचन 
कहनेसे सकळ सेवक-घस नष्ट _कहनेसे सकळ सेवक-घमं नष्ट हुए । 


“दि $ 
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६ “मनि गिरि गई छुटि जनु गंठी यह 
ममता है । 


_ पछुदई चारि सिसिर रितु पाई॥ 
पाप उलूक निकर सुखकारी । | ७ में दुबंचन कहे बहुतेरे' । कइ मनि पाप- 


. पुनि ममता जवास बहुताई । । 


नारि निबिड रजनी अधियारी ॥ ( | मिटिहि किमि मोरे --यह पाप है। 


८“जदपि सुनहिं मुनि अटपटि बानी । समुख्चि 
न परहि बुद्धि भ्रमसानी' यह बुद्धिका नाश 
है, “अति भारत कहि कथा सुनाई । करहु 
कृपा हरि दोहु सहाईे' यह बलका नाश है। 
में दुबचन कहे बहुतरे' यह शीलका नाश 
है । 'कछुरू बनाइ भुपसन भाषे' यद्व 
सत्यका नाश दै । 


बुधिबळ सीळ सत्य सब मीना । 
बेसी सम तिय कहहि' प्रबीना ॥ | 


सनि रघपति के बचन सोहाए। 

सुनि तन पलक नयन भरि आए ॥ 6 ६६ (९) 
कहहु कवन प्रमुके यसिरीती। . 
सेवक पर ममता अरु प्रीती॥ ,, (२): 
जे न भजहि अस प्रश॒ भ्रम त्यागी । 

ग्यान रंक नर मंद अभागी॥ ,, (३). 
पनि सादर बोले मुनि नारद्‌। 

सनहु राम विग्यान बिसारद ॥ ” (४): 
संतन्हके लच्छन रघबीरा। 

कहहु नाथ 'भवभंजनभीरा॥ ” (4). 


`  झथे- रघुनाथञ्जीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुळकित ` 
होगया नेत्र ( में आँसू ) भर आप । (बं मनम सोचने लगे कि) कहिये - 
तो, किस रघामीकी ऐसी रीति हे ? किसका सेवकपर इसप्रकारका ` 


. ममत्व और प्रेम है ? जो लोग भ्रम छोड़कर पेसे प्रमको नहीं भज्ञते | 


थे ज्ञानरंक ( शानके दरिद्र या कंगाल, शानरहित, श्ञानशूऱ्य ) मन्द 
३७ _ ४3 
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विज्ञान-विशारद्‌ श्रीरामज्ञी ! सुनिये । हे रघुकुखवीर | हे भयभयको 
दूर करनेवाले । हे नाथ | सन्तोक छक्तेण काये । # 


पु०र०कु० १-“सुनु मुनि कद-पुरान भति संता' उपक्रम है और 
सुनि रघुपतिके बचन' उपसंहार । २--'कहहु कचन प्रभुके असि रीती। 
य॒था--।लसबके प्रिय सेवक यह नीती मोरे अधिक दास पर प्रीती! 
अपने सेवककी सेवा माताकी तरह करतेहै यह रोती इन्हींकी दै और 
स्वामी तो सेवकको नीच दष्टिसे देखतेहे । ३--'जे न भजहि अस प्रभु 


_ श्रम त्यागी । ग्यानरंक...!इति भ्रमको छोड़कर प्रमुका भजन करना 


कदा । भ्रमसे क्षानका नाश होताहे, यथा--'प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम 
छावा? । यह भजनका बोघक है, यथा- श्रम तज्ञि भजहु भगतभय- 
हारी! । “न भज्ञदि” से. उपासनारहित, ज्ञानरंक से ज्ञानदीन ओर 
मंद्से कमंहोन अर्थात्‌ निकांडराहित जनाया, अतपच अभागी इण । 
४--पुनि सादर बोले! से पूर्व प्रसंगकी समाप्ति जनाई । श्रीनारद्जी 
अभीतक अपकार दी जानितेरहे अब स्वामीके कथनखे जाना कै हमारे 
साथ बड़ाभारी उपकार किया । विज्ञान विशारदका भाव कि आपका 
ज्ञान अखएड एकरस है कोई उसका अवरोधक या विनाशक नहीं है। 


सुनि संतन्ह के शुन कहऊ ।. 
जिन्ह- ते .में उन्हके बस. रहऊँ ॥ 0 हुए (६) 
' षटबिकार जितं अनघ अकामा । 
. अचल आकचन खचि सुखधासा ॥ ), (७) 
असित . बोध अनीह सित भोगी । 


- सत्य सार कवि कोबिद जोगी ॥ ,, (द) 

क्ष यथा--“'शोभन वचन श्रत्वा रामचन्द्रस्यनारदः । हर्षितो मनसि ग्राह 
दासेतिममता प्रभो: ॥ प्रीतिशचेततारश त्यक्त्वा अमं नेव भजन्ति ये । स्वामिन 
ज्ञानशून्यास्ते दुदेवा मदबुद्ध यः ॥ देवषिः सादर प्राह पुनः श्रीरघनंदनम्‌ | लक्षणं 


सज्जनानां च वद राम पुरो मम ॥” योस्वामीजीके 'विज्ञानविशारद' और नाथ 
' भंजन भवभीरा' विशेषण महारामायणमें नहीं हैं । 
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सावधान मानद्‌ मद्‌ होना | 
धीर धर्मगति : परम प्रबीना॥ ,, (६) 


-गुनागार संसारदुष रहित बिगत संदेह । 
'तजिमम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कह देह न गेह॥ 


शब्दार्थ--घट विकार-प्राणीके छः चिकार या परिणाम अर्थात्‌ 
उत्पत्ति, शरीर बुद्धि बाळपन, प्रोता, जरा, सृत्यु । वा, काम क्रोध, # 
'लोम, मोह, मद्‌ ( अहंकार ), और मत्लर- ( पा० )। 
थे-सुनि ! सुनिए, सन्तोंके गुण कहताइँ जिन (गुणों) से 
खै उनके वशमं रइताहूँ ( अर्थात्‌ गुण तो अनंत है, पर में केचछ इन्दी 
“को कहताईुँ ) । छुद्दो विकार्रोको जीतेइप, निष्पाप, निष्काम, चंचलता 
रहित (स्थिर चित्त), अकिंचन, पवित्र, छुखके स्थान, अतो ळश्ञांनवाले 
-चेष्टारदित, अरपभोगी, (स्वद्पाहारी),. सत्यके खार रूप ( प्रियसत्य- 
वादी) कवि, पण्डित, योगी, ( सदा कतंब्यमे ) सावधान, दूसरॉको 
भान देनेवाले, स्वयं मान-रदित, घीर, धमकी गतिमें बड़े चतुर, शुणों 
'के घर, संसारके दुःखों घा संसाररूप दुःखसे रद्दित और संदेहसे 
“विशेषरहित होतेहे। मेरे चरणकमछोको छोड़कर उनको न देद दी 
प्रिय है न घर ही । #% 


+ “घटू विकार! कोन हें, इसमें मतभेद है । १--काम, क्रोध, लोभ, मोद; 
मद्‌, मत्सर | २- पाँचों ज्ञानंद्रिय. और मनके मलिन व्यवहार | ३-- अस्ति 
'लायते वद्ध ते विपरिणमते अपक्षीयते नवयतिः--( प्रर) । ३-क्ष॒धा, प्यास, 
इषं, शोक, जन्म, मरण । 

: .† “सत्यसार - कविः=सर्यका जो सारांश है उसके कवि हैं भर्यात्‌ सत्यही 
कहते है । ( चै० )। - 

*+यथा मद्दारामायणे--लक्षण सञ्जनानांच श्रणु नारद सादर ॥१॥ पड़- ` 
-विछारजितोऽपापा निष्कामा भचलास्तथा | भक्तिंचनाः पविन्नाइच सुबोधाइच 
.सुखाळयाः ॥ २॥ भोगिनः परमाथोनां सत्यसाराइच योगिनः । कोविद्‌ 
कंवयो धीरा ममतामद्वजिताः ॥ ३ ॥ सावधानाइच नितरां निपुणा धमंकमंणि 
॥ ४-॥ निस्सन्देहा गुणागारा भवदुःख विविजिता । एषांत्यक्‍्त्वा मद घ्रब्ज 
खियं देहं न. मन्द्रम्‌ इन इकोकोमै गोस्वामीजीके 'अमितबोध, “अनीह 
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पु० र० कु०-१ 'खुनु मुनि संतन्दक्रे गुन कदऊं 1०० बल्ल रहऊ” 
'इति। (क) 'खुचु सुनि?। यद्द पुनः 'खुच' पददेकर पूर्वं प्रसेगको 
'समाति और नवीन प्रसंगका प्रारंभ जनाया । (ख) 'गुण कहऊ ' और 
बस रहऊँ? से जनाया कि इन गुणोसे मै उनके चश दोजाताहूँ, इन 
गुणोंसे में बँघज्ञाताहूँ । गुण सूतकोभी कहतेहै मानों ये गुण रस्लो- 
रूप है जो मुझे बाँभलेते है । 
२--'घट बिकारजित?। षट विकारकी षट शन्न संज्ञा दै, अतः 
"जित" पद्‌ दिया । | । 
नोट-'अचल' घर्ममे । एवं रागह षादिसे विचलत न होनेवाले- 
( प्र) । 'डकिचन' घन संपति आदि स्वर्गादि सभीके संभहसे रादित- 
( प्र) अपने पास कुछ नहीं रखते ।-( प्र०) यथा-—तेहि ते कदृद्धि' . 
-संत थ ति रेरे। परम अकिंचन प्रिय इरि केरे? ।--ब० ७ १६० ( ३)। 
-शुचि=मनवचनकमेसे पवित्र | ‘अमित बोधः= आत्मज्ञानी ( पु० 
` २० कु० ) अपार क्षानवाले--(प्र०) । _मितभोगीन्शरीरका निवोद- 
मात्र करने भरको, यथा- “युक्ताहार विहारस्य०!। यश घर्णनमे कवि, 
-शाख्रादिके शानमं कोषिद्‌ ( पंडित), अशाँगयोगयुक्त पचं सदा भग- 
घत्‌मे चित्तकी वृत्ति रखनेमे योगी, । 'सत्यसार'-सत्यके साररूप [८ 
“सत्यको साररूप जाननेवाले--( प्र० )। 'खावधान' अर्थात्‌ व्यवद्दार 
। और परमा्थमै सदा अपने मनको देखतेरहतेहें जिसमें विषयादिके 
( 'घश न होजायँ । 'घीरघरमगति परम प्रबोना' । धमकी गति बहुत 
। सूप्महै उसके जानने और करनेमे परम प्रवीण । 'घोर'यथा-'ते धीर 
| “अछुत बिकार हेतु जे रंहत मनसिज्ञ बस किए! इति पाबेती-मंगल । 
| 
१ 


पुनः “घीर” अर्थात्‌ दुःख छुखले मन चंचळ नहीं होनेपाता | 'गुणा- 

, गार! से जनाया कि जो गुण गिनाए येही नहीं वरन गुणलसूदह मानो 
गुर्णोके घरंदी हैं सब गुण यहीं चाखकरतेदै । 'खंसारदुःखरदित?, 
यथा--(तांदि न व्याप त्रिबिध भवघूछाः?। 'तजि मन चरन सरोज 
“प्रिय जिन्द॒ कहुँ देह न गेह' इति ।. यथा- “राम बिलोकि बन्छु कर 
जोरे। देह गेह सब सन तून तोरे? । 'संसारदुखरहित' से जनाया 
कि चे आत्माको देदसे पृथक जानतेहें, दुःख है तो यद्दी कि भजन नहीं 
मितभोगी 'घमंगति परम प्रबीना? और 'मदृद्दीना? के स्थानपर 'सुबोघ',भोगिनः, 


९ २७७ 8 


'परमार्थाना', निपुणा घमकमेणि' मंमतामद्चजिंदाः' शब्द आएर अनीइ नहीं है | - 


७% 4 ली आह तक ~~ पिके कं ह कक क म्य 
नह 
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होता| 'विगत संदेह” वां भाव कि जिस मार्गपर कल्याणकेलिए 
चलतेहे उसमें कुछ संदेइ नहीं कि हमारा कल्याण होगा कि नहीं ।'पेह 
न गे६'का भाव कि में मेरा सभी त्याग किणहै,किखीमें मप्तत्व नहीं है ।. 
निजणुन अवन सुनत सकुचाहीं। 
परगुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥ > ३६ (१) 
सम सीतल नहि त्यागहि नोती | 
सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती॥ ,, (२) 
जप तप ब्रत दम संजस नेमा। . 
गुरगोविंद्‌ बिप्रपद्‌ प्रेमा॥ , (३) 
श्रद्धा छमा मेत्री दाया! 
` सुदता ममपद्‌ प्रीति अमाया ॥ , (४). 
` बिरति बिबेक बिनय बिग्याना। ह 
बोघ. जथारथ बेद पुराना ॥. , (२) 
दंभ सान मद्कराह न काऊ) .  ।! 
भूलि न देहि कुमारग पाऊ॥ ,- (दे) 
गावहि सुनहि सदा मम लीला। | 
हेतुरहित परहित रत सीला॥ , (७) 
शुनि सुन † साधुन्ह के गुन. जेते | 
कहि नसके सारद्‌ श्रुति तेते ॥ , (८) 
शब्दार्थ सम = अन्तरिन्द्रियनिग्रहवान--सबको समान देखने. 
बाले । अमाया-ऋपटर द्वित, दिखावेका नहीं । दमऱ्व;होन्द्रिय निग्रह । 
द्वेतु रहित-विनाकारण, बदलेकी चाहसे नही । छी 
अर्था--क्रानोंसे अपने गुण खुनते सकुचातेहे, दुसरोंके गुणं सुन- 
कर बहुत खुश होतेहे । सम और शीतळ है, नीतिको नहीं छोड़ते, 
सरख स्वभाव, सभीसे प्रेम रखतेहै ( अर्थात्‌ बैर किसीसे नहीं ) 
जप, तप, व्रत, दम, संयम, नियम, जप, तप, घत, दम, संयम, नियम, गुरु, भगवःन्‌ और विप्रचरणमे भगवःन्‌ और विप्रचरणमें 


| 'खुचु सुनि' (४०) । 
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प्रेम है । अद्धा, चमा, मित्रता, दया, प्रखन्नतापूर्चेक मेरे चरणोंसें कपट- 
रहित प्रेम, वैराग्य, शान, विशेष नम्नता, विज्ञान, वेदपुराणोंका यथाथ 
( ठीक ) ज्ञान- ये गण उनमें होतेहे । दम्म, अभिमान और मद कमी 
नहीं करते, बुरे रास्तेपर भूलकरभी पैर नहीं देते । सदा मेरे चरित 
कहतेलुनतेहै, बिना कारण परोपकारम तत्पर रहना उनका स्वभाव 
है ओर सुशील होतेहे । हे सुनि! सुनिए, साधुओंके जिवने गुण हे 
उनको शारदा और वेद्‌ नहीं फदसकते ( कि ये यही है.) ।# 
पु०र०कु०--१( क ) "निज शुन स्वन सुनत सकुचादों? अथांत्‌ चे 
गणागार है, उनकी प्रशंसा जो करताहे बह झूठ नहीं करता, पर तो 
भी सुनकर उन्हे संकोच होताहे । जो गुणहीन दो ब्द सकुचे तो ठीक 
हे । पुन:, भाव कि निजके हेषंशोकसे रंहित हे । (ख) “पर गुन 
सुनत अधिक हरषाहीं' अर्थात्‌ जैसे २ खुनतेहे तैसे २ अधिक हषं 
द्वोताहै । (ग)- समशत्रमित्रके विषयमे । 'शातल” अर्थात्‌ दुष्ट 
के घज्ज-घचन सद्दनेमें गर्म नहीं होते | 'नहि त्यागि” नोती' अर्थात्‌ 
कैलाही झवरेब पडजाय नीति नहीं छोड़ते । 'लरल'-कपट छुल-रदित, 
[कसी से क्र नदौं। (घ ) 'जप तप...पदप्रमा'। प्रेमका अन्वय समे 
है। जपतप आदि सबमे प्रेम है । विघेकरलत असतका ज्ञान । चिज्ञान= 
सर्वात्ममाच । बोध=्भ्रतिस्म्तिमे निस्संदेद्द होनेका भाव । ह" (घ)-- 
दंभ मान मद करहि न काऊ' यहाँ कहा और पूर्व कद्दाथा. कि 'साव 
घान मांनद मंदद्दीना? इस प्रकार इस प्ररूगर्मे 'मंद' की पुनरुक्ति हुईहे। 
कारण कि वाह्य अंतरके भेद्से ऐसा कद्दागया। दश्म ओर मानके योगसे 
यहाँ अंतष्फरणका मद जनाया ओत पूं सावघानके योगसे वाह्य मद 
सूचित किया अर्थात्‌ कोई मादक अप्रल का सेवन नहीं करते । 


* यथा महारामायणे--'स्वगुण थवणे येषां. संकोचदच प्रसन्नता । गुणानां 


अवणेज्न्येपा समा नीतिचिशारदाः॥१॥ सवषां प्रीतिपात्राणि स्वभाव सरलास्तथा 


॥२॥ गुणानुवादं गायन्ति श्रण्वन्ति च सदा मम। स्वार्थ विना$न्यकार्याणा 
करणे तत्पराः सदा ॥३॥ देवषं शणु साधूनां यावन्तः सन्ति वे गुणाः । शारदा 


` शतयदचापि तान्सवान्वक्तमक्षमाः ॥४॥ .गोस्वामीजीके. 'सबहि सन प्रीती? 
'छौर इळोकमें “सचे षां प्रीति पात्राणि? ( अर्थात्‌ सबके प्रेमपान्र) शब्द हैं । “जप 


तप ब्रत दम संजम नेमा, . .कुमारग पाऊ” ये मानसमें अधिक हैं। 
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२--'गावदि सुनहि सदा ममलीला। देतुरहित...। (क) सदा 
गातेसुनतेहै क्‍योंकि 'ममळीळा रति अति मनमाहीं!। यद्द नवघा 
- भक्ति की दो भक्तियाँ हैं ( ख ) 'हेतुरदित' दीपदेहरी है । 'गाबहि' 
सुर्ना* हेतु रद्दित' अर्थात्‌ द्रव्यकी लाळचसे नहीं। [ जैले आजकल 
प्रायः ( काशीजी ऐसे पुण्यप्रदेशोंमेंभी ) व्याल लोग ठद्दरो नी कराके 
कथा कदतेह वैसा नहीं, धनके छोमसे नहीं कद्दतेखुनते । ] और 'हेतु- 
रहित परहितरतलीला! अर्थात्‌. पंरोपकारभी विना किखी कारणके 
करतेहे, यथा--'पर उपकार बचनमनकाया । संत सहज खुभाव खग- 
राया”। परहितमे तत्पर रद्दतेह क्योंकि “परहित सरिस धरम नहि 
भांडे! | दुसरे यदद इनका सहज स्वभाव है। ( ग )--स्वयं गाते है और 
दसरोंसे सुनतेभी है यहद नहीं कि अभिमानसे समभतेह कि हमारे 
समान दुखरा 'नहीं हम किससे सुन । राम चरितसे आधक कोई गुण 
नहीं है इसीले उसे अंतमे लिखा । रामगीतामेंभी अंतमे कद्दाथा किं 
“मम गुन गावत पलक खरीरा!। बि 2 
जो जो खियोके दोष गिनाए डन्हॉके विपय्येयमे संतोंके गुण 
कहदेहै-- 5 कवि 
मोह ब्रिपिन कहे नारि बसता १ भमित बोध 
जप तप नेम जळासय झारी । 
होइ ग्रीषम सोपे सब नारी ॥ | 
स्त्री कामको बढ़ाती है | : दे. भकामा 


२ जप तप ब्रत संयम नेमा 


स्त्री क्रोघको बढ़ातीदे ४ क्षमा सयत्री दया. 

स्त्री मदको बढातीदै . ५ दुंभ मान मद करहि न काऊ 
स्त्री मत्सरको बढातीहै ` - ..६ परगुन सुनत अधिक हरषाहं 
दुर्वासना कुछुद समुदाई : . ७ भूलि न देदि' कुमारग पाऊ 


“घम सकल सरसीरुद्द००होइ हिम०० दहै सुख .< घोर चरम गति परमप्रबीना 


०? ९ तजि मम चरनसरोज प्रिय . 
पुनि ममता जवास बहुताई ॥ पछुद्इ० दु लिन्क देइन गेह। [ 
' पाप डळूक निकर सुखकारी । नारि निबिड रजनी । १० अ 


'बुचिबळ सील सत्यसबमीना। बंसी समत्रिय० ॥ ११ कवि कोविंद” (वुद्धिमान) 
खु सत्यको हरळेतीहै। योगी प्राणायाँ परमं बळ वा षट्‌ 
इ और 3 कमस, ५ विकार जित; सरल सुभाव 

डि सबहिसन प्रीती, सत्यसार ॥ _ 
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स्री भवगुणमूछ,शूलप्रद,दु खानि १२-४ गुणागार संसारदुखराइत, सुखधाम । 
- इस सिलानका तात्प्ये यह है कि स्रीके त्यागसेही ये रूष गुण 
सर्तोमे निवास करतेहे । 
४-“सुचु सुनि साधुनके गुन कहऊ! उपक्रम दै,'सुचु मुनि साधुन्दके 
-शुनज्ञेते' उपसंहार दै । यहाँ प्रसंगकी समासि की । 
प्रभ-नारद-संवाद प्रकरण समाप्त हुआ । 

' कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पदपंकज गहे। 
अस दीनवंघु कृपाल अपने भगत गुन निजप्टुष कहे ॥ 
सिरु नाइ वारहि बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए ।. 
ते धन्य तुलसीदास' आस बिहाइ जे हरि रंग रंए॥ 


` रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग । 
रामभगति हृढ पावहि बिनु बिराग जप जोग ॥ 
दीपसिषा सम जुवति तन मन जनि होसि पतंग | 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥ २ 


` अर्थ 'शारदा शेष नदाँ कहसकते? यह सुनतेद्दी नारदजीने प्रभुके. 
, चरणकमळ पकड़े। ऐसे दीनबंधु कृपालु प्रझुने अपने .मुखखे अपने ` 
भक्तोंके गुणको ऐसा ( महत्त्वका ) कहाहे । बारंबार चरणमै माधा- 
नवाकर नारदजी ब्रह्मलोकको गए #। लुळसीदाखजी कहतेहे कि छे 
लोग धन्य हैं जो आशा छोड़कर हरिके प्रेमरंगमे रंगगपहे। ज्ञो लोग 
रावणके शत्र भ्रीरामज्ञीका पवित्रयश गाते छुनतेहँ वे विना वैराग्य जफ 
और योगकेही ढ़ रामभक्ति पातेहै । स्रीका शरीर दीपक ( चिराग, 
दिया) की खोके समान है, घरे मन ! तू उसका पतिगा न 
बन, काम और मद्को छोड़कर रामचन्द्रजीका भजनकर और सदाः 
सत्संग वःरतार ह। | | फू 
क यथा मद्दारामायणे-- 'भीरासकथितान्साधुगुणान्‌ श्रत्वा.स नारद: । 
रामचन्द्र प्रणम्याझु ब्रह्मलोके ययौ सुदा ॥' 
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पु० र० कु०--१ 'कदि खक न सारद्‌ सेष...? । शारदा स्वगो, 
शेष पाताळके सो न कहसके, तब मनुष्य कैसे कद्दसकतेदे । पुनः, 
( ख ) शेषजीके हजार सुख हैं और सरस्वतीजी अनन्त मुखोंमें बैठकर 
कहती दै, यथा- “बिधि हरिहर कबिकोबिद बानी । कहत साधु महिमा 
सकुचानी' । से गुण रामजीने अपने सुखसे कहकर यह कहा कि कदि 
न खकहि सारद्‌ श्रुति तेते’ वा स्वगं और पाताळवाले नहीं कहसकते, 
रहा मध्य सो उसमें आपने कुछ कद्दाहे-'जानदिं राम न सकदि बषानी 
(खरा) । ( ग ) दीनबंधु और ऊपालुका भाव कि आपकेदी भजनले 
इतनी बड़ाई मिळतीहै कि इनके गुण शेषशारदामा नद्दो कहसकते' । 
यह प्रभुकी दीनवंघुता दै और कृपा (6 स्वयं अपने सुखसे उनके गुण 
'ऋद्दतेहँ और बखान करतेदै । 
२--लाधुगुणकी इति लगाना अत्यन्त अगस्य है इलीखे कविने 
भी दो बार कहा कि इनके गुण कोई नहीं कदसकता, यथा--'कहि न 
'सकदि सारद सति तेते’ और 'कदि सक न सारद सेष' । ( ख ) इखखे 
सन्तशुणको अगाथता और अपारता और कहनेमे अत्यन्त अशकय 
ज्ञनाया । 
३--'नारद्‌ खुनत पदपंकज्ञ गदे? अर्थात्‌ ये सब गुण आपके इन 
चरणोंकी छपासेही प्राष्तहोतेहे । पय 
४--/शआस दीनबंघु छपाळ... निज सुख कहे”! भाव कि ये खं 
गुण आपही देतेहे, यथा--'यद् गुन साधन ते नहिं होई । तुम्हरी छपा 
याव कोइकोई' औप आपही अपने संतोंके गुणोंकी ग्रशंला करतेहे 
“ऐले आप रुपालु दै । ह्या हे 
५--'सिर नाइ बार बार...” इति । जानेके समय स्वामीका 
प्रणोमकरना उचितद्दी है । रामजीके सुखारचिन्दसे सन्तलक्षण सुने 
अतः परम छुतज्ञता और प्रेमके कारण बारंबार माथा नवायाजातादे। 
“तच पद बंदडँ बारदि बारा, 'पुनिपुनि प्रमुपद्कमलगद्दि जोरि पंकरुद 
यानि | बोली गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेमरखलानि', 'जुनत घिमीषन 
प्रभुकी बानी । नदि अघांत अघनाम्रत बानी ॥ पद्‌ अंघुज गदि बारहि 
बारा। हृदय समात न प्रेम अपारा' | पुनः, जनाया कि इन चर- 
र्‍या में माथा नत्र दोनेसे ्रह्मठोक क्या कोईसी लोक अळ*प नद! दद 
: जहा चाहे तहाँ जासकतेदै । पुनः, प्रसुका उपकार आर अपना अप- 
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राध समझकर उसकी ज्ञमाके लिएभी बारंबार प्रणाम किया। 'आस 
बिहाय!' क्योंकि आशाके रहते इरिरङ्ग नहीं चढता । 
नोट--यह हरिगीतिका छन्द है । प्रत्येक चरणम २८ मात्रा. और 
१६-१२ मे. विश्राम होताहे और चरणान्तमे लघुगुरु वर्ण आतेह । 
पु०र०्कु०५--'रावनारि जस पाघन गावहिं... ( क) यह तीन 
चक्तालोगोझी इति लगी । गोस्वामीजीकी इति आगेहे । ( ख ) 'गावहि 
सुनहि जे लोग?>वक्ता ओर भ्रोता दोनों, वर्णाध्रम कोईभी दो इसमें 
सबका अधिकार जनाया । केला भी अथम दो वहभो गाछुन सकता 
हे। (ग) विना वैराग्य, जप और योगकेही दृढ़ सक्ति पानेका एक 
यही साधन हे कि रामजीका यश कहे और सुने। यथा 'जप जोग 
धर्म सपू ते नर भगति अनुपम पावद्दो । रघुबीरचरित पुनीत निसि ` 
दिन दास तुलसी गावदी-छुंद्‌ $ ६ में कद्दाथा तथा यहाँ बद्दी 
बात फिरसे कदी । अंतर केघल इतना है कि वहाँ “घम? कद्दा ओर 
यहाँ 'विरति'-- यद्द कोई भेद नहों है क्योंकि वहाँ 'घमंसमूइ' पद है 
आर घर्मसमूदसे वैराग्य होता द्वी है, यथा-“घमंते बिरति जोग ते 
ज्ञांना' । इस प्रकार दोनों ठौर एक दी बात कडी ।: पुनः, वहाँ बताया- 
था कि सघूह जप योग घर्म ये सब अनुपमरभक्िके साधन है अतः 
यहाँ कहा कि इन साघनोंके विनांदी दृढ़मक्ति 'रामयशके श्रवण - 
कोतंनसे' मिलती है। | | र 
_ हङ यद दोहा आशीर्वादात्मक है । गोस्घामीजी एवम्‌ सभी वक्ता 
आशीवाद देतेह कि श्रीरामयश कहने-पुननेखे विना जप योग वैराग्य 
केहीइढभफ्रिदोगी। . . ` 
२--अयोध्याकांडम कहाथा कि भरतचरित नियमसे सुननेस्दे 
सीयराम॑ंपद्प्रेम और घैराग्य अवश्य दोगा और यदाँ कहतेहे कि 
विना घेराग्यदी इढ भक्ति मिलेगी 
६--'दीपसिखासम जञुवतितन मन जनि दोखि पतंग...” इति। 
(के )--अब ध्रीरामज्ञीके उपदेशमे गोस्वामीजी अपनी इति छगातेह। 
“अषशुनपूछ सूछप्रद्‌ प्रमदा सब दुखछानि'ये वचन भीरधुनाथजीके दै, 
इन्दी वचनोंको लेकर इन्दींसे काण्डको इति ळगाई । पूव दोहेले इसका 
संबंध छगाया ।( ख )-दीपशिखा देखनेमे खुंदर है पर पतंगोंको 
भस्मकरदेतीहे । वेसेद्दी ल्लीका शरीर देखनेमें सुन्द्र है पर घह सब 
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MNS SO नमन ललित 
थम कमे को भस्म फरदेतीदे । (.ग )--यद्द प्रसंग कहकर जनाया कि 

इसीके कारण रावणकुलसमेत मारागया । (घ)--इस उपदेशले यह 
भी जनातेह कि प्रभुके स्जीविरहपर दृष्टि न करो वरन उनका भजन 
करो । बाळ ओर वुद्धावस्थामे स्लीका-तन :दीपशिखासम प्रकाशमान 


नहीं होता, युवावस्थामंही होताहै । अतएव “युवति तन! पद्‌ 
द्यागया | 


७--“भजहि' रास तजि काम मद्‌? (क) काममद्‌ भक्तिके बाधक है 
ओर सत्संग साधक हें । अतः उसका त्याग और इसका ग्रहण कद्दा । 
( ख )--भावकि इन्हीं काम और मदमे पड़नेसे नारद्सरीखे महांत्मा- 
की दुद शा हुईथी । 

(ग )--करहि' खदा सतसंग! यथा- “तुळसी घट नच छिद्र को 
सतसंगति खर बोरि.। बाहर रहै न प्रेमजळ कीजे जतन करोरि”। 
तनघर नवछिंद्रका है छो जळमें ड्रबारहे तमी भरा रहताहे नहों तो 
करोड़ों उपाय करो उसमे वू दभर जळ नदीं- रदसकता -। 


नोट-सत्संगतिसे भजन बराबर होगा, संसारसे सदा मुक्त 

रहेगा, मोह पास न आवेगा, यथा--'बिचु सतसंग न हरि कथा तेहि 

बिड मोह न भाग । मोह गये बिनु रामपद्‌ होइ न इढ अचुराग' । दृढ़ 

अटल प्रेम वनारहे इसकेलिये सत्संग आवश्यक है। पुनः 'सत्संगति 

संसत कर अंता? | यही कारण है कि शिवजी आदिनेभी यह चर 

प माँगाहै, यथा- “बार २ बर मागउँ हरषि देहु श्रीरंग । पद सरोज अन- 

| पायनी भक्ति सदा सतसंग! । 'यन्रकुत्रापि मम जन्म निजकमवश भ्रमत 

म जगयोनि संकर अनेक । तत्र त्वद्धक्त सञ्जन समागम सदा भवतुमे 

| । राम विधाममेक॑--( विनय ), 'व्वच्चरणाचळां भक्ति त्वजानानाञ्च 

खंगमत। देदिमां कुपासिन्धो मह्यंन जन्मनि जन्मनि' | इढ्का भावकि 

समय पाकर भक्ति छुरज्ञातोदै पर यश कदतेखुनते रदनेले अंत:- 
करणपे जमजातीहै फिर नहीं हुरती। .. 

रा०प्र०--इस काण्डमै अद्सुतरस कहाहै । सींकके वाणसे.ज्ञयन्त- 

की शिक्षा, खर आदि का आपसमेही लड़मरना, कनकस्रूग, ये सभी. 

अदुसुतदी कथाय हँ! 
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खरी --रावनारियश पावन कैसे ? क्योंकि निष्कपट युद्ध है। 
चजियका काम है कि दुष्टोको मारं और संतोको सुख दें। यह उनका 
परम घम हे अतः पाचन हे । | 
इति श्रीरामचरितमानते सकल फलिकलुष- 
दिध्वंसने विमळचेराग्य संपादन नाम तृतीयसोपानः.।. 


श्रीसीतारामचन्द्रापंणमस्तु । 


~ -> 


(~ NN क 
बन बसि कान्ह चारेत अपारा 
विशेष-भरण्य, किष्किन्धा भौर सुन्द्रकाण्डका संक्षिप्त मूळ चरित 
कृवितावळी रामायणमें बड़ाही सुंदर दिया गया है उसे नीचे दिया जाता है-- 
जय जयंतजयकर, अनंत, सज्जनजन रंजन । 
जय बिराध-बध-बिदुष, बिद्॒ध-सुनिरान-भयभंजन॥ 
जयं निसिचरी बिरूप-करन  रघुबंस-बिभूषन । 
सुभर चचतुर्दस-खहस-द्छन त्रिसिरा-खर-दूषन ॥ 
जय दंडकबन-पावन-करन 'तुळसिदारू” संसय-समन | 
जगबिदित जगतमनि जयति जय जय जय जय जानाकिरमन ॥ 
जय मायासूगमथन गीघ-सबरी-उद्धारन । 
जय कबंधसूद्न बिसाल तरुतालःबिदारन ॥ 
दन बालि बलसालि, थपन सुग्रीव, संत-हित । 
कपि-क्रराल-भट-भालु कटक-पाळन, कृपालु चित॥ 
जय, सियबियोग-दुखहेतु-कृत-लेतु-बंध  बारिधि दमन | ` 
| . , दूससीस-बिभीषन-अभयप्रद्‌ जय जय जय जानकिरमन ॥ 


७ ७.. क. 7 FUSS डड क्त आयत पिया 
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विराध 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


rics जार के तीज लीन iE 


( ५) 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध झुद्ध 


२७ विचित्र विचित्र रथ- 


_. सवार पर सवार 
६५:१६ जानने जनाने 


२१ दोनों दीनों 
४६ ११ जिन निज 
१०० २४ । 1 । विशेष $& 


(१७-२७) में देखिए । 
१०२ ४ सुनिवदा सुनिद दा 


| पष्ठ पंक्ति अशुद्ध . . शुद्ध ` 


११८ २ नारदपंज- नारद्पच- 
रात्र रात्र 
अन्तमें संहितायाम्‌। संहितायाम्‌ 
-- व्यास) 
११७ १५ सष्टांग साष्टाङ्ग 
१५० १० यो यथा ये यथा 
१२२ २३ सेवक” सेचक', चद 
१२३ २६ अस्तुत अस्तुति 


१०४ ३. यथां तथा १२६ २३ जङ्ग, खड्ग 
अथाचा अथवा २५ अंनवद्य अनवद्य 
२ भरे मृत्यु, मरे २६ संसय सशय | 
२ स दुख १२७ अतम जयराम जयराम रूप 
११ प्रातज्ञा प्रतिज्ञा अनूप अनूप 
१०६ २४ प्रान्तसा प्रान्तका | (२०५ २२३ हिण्य हिरण्य 
१०७ १३ अतट्य अतपव १३० १३ उसे उसे उसे ददन 
२८ अगस्तिय अगस्ति १३१ ४ की धर्म की बुट घम 
प चस० -- चम०' । 
११० १० साधन बळ साधनका २१ झर्न्यामी अन्तर्यामी 
कु १३३ २२ 'ञ्रमाः अमः 
११ थथा यथा २३ ` घदौक्य प्रह्मौक्‍्य 
को को। (६३४३ अपू्च अपूर्व 
११७ १५ आर विहळ और विहर १० मामिकीन- मामकी- 
। हे कि डिभुज. स्त्वम्‌ नस्त्वम्‌ 
fs स १३ निष्क्रियं निष्क्रिय 
जानेपर उन्हींके चतु- २६ वाङमय वाङ्मय 
भुज रूपको पाकर ३० eS 
भी उन्हे सुख या |१३े६ १८ य 
शान्ति न ,प्राप्त हुई । २७ _ सद्विन्यत्‌ मद्विनाऽस्यत्‌ 
२8 रूपरूप स्वरूप २८ श्च्यसक्त अनन्यमक्त 
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°, दे त अ)... 


- ( ६') 
शुद्ध 


है 
५: 
को द 
०० 
“et 
ग 3. 
क ताकत 
हक भी ५ 6 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध - पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
२ | ६ 
१३७३ लागौ लागे १६ लीलाओर लीला और 
२८ परसान्यता परमानन्यता “रम अनुजसमेत वैदेही? 
१३८ ५ लगता छगताहै से नाम । इससे जनाया 
१६ हृदय रूप कि मुनिका विशिष्टाद्वैत 
२१ हृदय म॑ हृदय म॑ तीन मत हे । 
बसना. सेद्‌ से १६ (ग)-४ (ग)--“निखि 
बसाया।भक्ति आदि राम. दिन देव जपतु हौ जेही?! 
प्रा्तिके साधन हे. और यहाँ 'देखिझ नाम रूप 
रामजीका इदयमें आधीना' को चारिताथं . 
२६ बिच बिघुबिच' कर दिखायाहे । नाम 
२८ साकेतमै साकेतमें ल रा पाल 
उ 7 ऊह छायया । ५ 
१३8 १ 'तनोलु? तनोतु’, नातु ३१ जगत जगत्‌ 
उवर. ` शब्द १४५ ४ पुनः, पुनः, कोशला 
ड नर आदिम आति- 
“जात व्याप्ति हे । भरत, छदमण 
र: द ह अनी कप तुय 
+ शा १३ (१२) (११) 
१५ (११) (१२) 
१४० ३-७ कभी कभी कसी भी तानसं 
१४७ २७ तानसंवाँश्च तान्सवाश्च 
१० "दशवष "दशवष सह १४८५6 त. 
सराणि द्श | फिर फिरि 
१६. वाणभ्रत खाणभृत्‌ १४६ १ यह 
५४ ह्‌ र ये 
२० छिप माँगा लिए घर ७ भेजा भेजाकि 
मागा, यथा--|१५७ २० यह बरमाँगो 'यह बर 
१७१ २० हिते | हृद्य? माँगौ'' हृद्य! 
साप आण! | २२ होजातीहै होजाताहे 
१४२ २६ र विचारसे (१४१ १३ राक्षसभी राक्षसभी । 
१४४ १० भज़तहौ जप्रुत दो १७ सिय  सिय० ॥! 
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(:७ ) 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
१५२ ५ । निस - पनेसि 
२० कहूँ। कहेँ०० | 
२१ ठाउँ” ठाउँ॥'तक। 
२३ 1राउर ।'"'राउर 
२६ पूछ पूः 
२७-८ राम अयन क SS ७८ 
यु व १६० ३ 
२६ मंत्र जप मे मंत्रजप पचं १४ 
ट मंत्रविधान में 
१५३ १२ लोकचालोंके लोकपालोंके १६२ ७ 
२३ ऐसी कठिन ऐसा कठिन 
२८ संनिहते संजिहते : १३ 
१५५ २७ 'फिरफिर फिर फिरि |१६३ २५ 
के दोनों के दोनों 
३० मानूँ। भानूँ। ३- १६४ १३ 
ये मिलान १४ 
कीजिए--“जानन्तु : 
तचरूपमशेषदेशकाळाद्यु| २१ 
पाधिरहितं घछनचित्मका १६५ ७ 
. शस्‌ । -'प्रत्यक्षततो5द्यमम 
" गोचरसेतदेवरूपं विभातु १६६ २ 
$ हृदये न पर विकांत्ते! २५ 
अध्यात्मे. -. 
१५६ २६ तरगोंवाले तरंगोंबाले ३० 
= दुप्याप्य - दुष्माप्य १६७ १२ 
१५८६ दाया”। दायाकाहे।। १४ 
१७ क्वाचित्के क्वचित्के १६८ ५ 
२२ तेषुच्छज्ञा- तेषुच्छद्याव- २० 
घगत्य गत्य. 


चक 


पष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
२४ (र०क०) | (र० ब० से 


ज्यों का त्यों उद्वत 
अवतरण है पर इसमें 
बहुत अशुद्धियाँ जान 
पड़तीहें । ) 

को भाव की ।- भाव: 

बुद जरद्‌ 

मिटाना सिरना 


दै बोलकरस्वृग,बोलकर,स्रृग 


रजको रजका 

(चा स्वरूप) (का स्वरूप) 
अभु० गयऊ प्रभु गयऊ 
सेवा इन सेवा ।चरणः 


रज-सेवा इन 
का नदीः को, नदीः 
त्वाचा त्वचा 
सुख "सुखासीना? 
आसीना? कहा । 
विद्दारीकी विहारकी 
होताहै द्वोताहै; 
असत्यका असत्यता 
इइवर इश्वर 
वैराग्य वैराग्यको 
एकता हे, यथा-- 
सूग स्वग 
समभा समभाना . 
तेना लेना, इससे 
दुः दुष 
में अरु .में अरू 


१६६ २ स्वरूप ज्ञान स्चरूपके ज्ञान 
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` पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध पृष्ठ पक्ति अशुद्ध शुद्ध 
१६६ २५ (सदसद्‌ (सद्सदु | २२ पुणाणका: 'पुराणका:- . 
१७० ८ भयकूप भवकूप २४ स्वरूपक्षान स्वस्वरूप- 
२० जपि मान जपिनाम यह्‌ ज्ञानं यह 
१७१ ३ योंका योंको १७६ ४ गई फल. गई। ४-- 
३ स्त्रामी स्वामी फूल ` 
'& . सत्यता- सत्यता ७ फलश्रुति फलस्तुति 
५ सत्यता सत्यता- (१७७ २७ डांघ अन्ध . 
१७ ब्रह्म-माया. ब्रह्म-्माया |१७८ १६ न अव- अवस्थामे 
१६ ओर-'अहं'ओऔर'--शहं' स्थामे | 
२५ बत्रह्मामस्मि ब्रह्माहमस्मि (१७६ एरकस एकरस 
१७२ ८ बंध्याकि वंध्या रकि : ` ब्रह्मसरं ब्रह्म सवेद- 
गुवी विजानाति -' पत्तशित्य चिशुल्य 
युवी - |. & बुद्धि वृत्ति 
` १८ मान नहो मान होङ; १३ . घही माया घहो माया 
२४ तेषमिसौ तेषामसौ ` संबंघमे वंघनमे 
३१ > % वा, ज्ञान अध्यात्म अध्यात्म. 
उसे मानो | १५.१६ परिकल्यते परिकलप्यते 
जहाँ इनमेसे |१८० ११ विक्षपा- बिक्षेपावरणे 
पकभी हो वरणे 
१७३ २ विनिश् दो विनिग्रदः १२ लिगाद्य लिगायब्रह्मप- 
& नित्यवं नित्यत्वं ` ब्रह्मपर्यंत यतं 
क जिवि ह हे सायाके दो मायाके दो 
१३ एक उन्हा पकड नाही २१-२ असमंजस समंजस 
१४ तैत्वक्षा- .. 'तत्वक्षानार्थ | ˆ २२ 'दिळत्तण विल्छणता. . 
क नाथे . | , २७ सेद्‌ भेद 
रक १६: र :::> : | ३१ गिरती है गिराती है 
२४ ज्ञान है... शान है.. १८, ११ स्वारस्य स्वारस्यभी 
१७३ ५ रा0०प्र०, २० प्‌० २६ शंकर शांकर 
. & देखे प्र० देखे । प्र... |१८२ ६ उपयुक्त उपयुक्त 


। 
१ सक”. SRF 


(८) 
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(९) 
पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध . 
१८३ २०, र्माद्यो- घमोद्योगा- 


२५ 

२६ 
१८५ ७ 

२& 


१८६ दे 


१५ 
१८७ २ 


३ 

१७ 
श्८्८ २८ 
१८६ १५ 


१६ 
१६० २४ 


गाञ्जञान ज्ञान 
संसिद्ध संसिदिस्ततो 
स्ततो 


जनयत्याशु जनपत्याशु 
होह हाई 
रा०प०मे रा०प० में 
और . “घमे' और 
भक्त . भक्ति 
$११६ उ० ४ ११& 
गाढ़तरउनके र 
हैं अथात्‌ हैं उनके 

. अथात्‌ 
सुबाता. सुवासा 
तपस : तपस्‌ 
होगा । होगा-चैराम्य। 
भगवद्धमे भगवद्धमं मे 
ये दढ़ ये उढ़ नहीं 


१६१ ७-८ संतोपकाम संतोष न 


 -पक्तिके 


बाद 


१६२ १ रघुबोरा ` रघुबीरू 
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बसाही काम नसाहीं 
२६ ची अथवा, शुरु माता आदि 
सत्र में इश्वरवुद्धि 
यथा--'में सेवक सच- 


राचर -रूप स्वामि भग 


बंत' | इस प्रकार निवृत्ति 


ओर प्रवृत्ति दोनों माग 


वालॉकेलिए एकही शब्द, 


में दो तरह का उपदेश 


हुआ । 


२८ त्यो त्यो ज्यों त्यो 
१६३ १८ न कहा कुछ न कह 
शुपनखा शूपंनखा 
१४४ २६ विद्युज्ञिल्ा विद्याञ्जिह् 
१६५ ४ स्चस्त्रा स्वस्त्रा 
१० उद्वत उद्धृत 
२० सब! 'द्र्च? 
२६ कामञस्चि कामाञ्नि 


१६६ ३ त्यां अथमे त्यों 
१६ प्रज्वलित प्रज्वलति 

२१ नीतिशतककेनीतिशतके 
१३७ ७ पुरुष पुरुषं 


8 खरा - खरोंमे 


१० ङ्िदन्ति क्लिंदन्ति 


स्रीणामा- ख्रीणामाम- ` | 


पाञ 


| २२ सौदय्ये न सोंदय्ये ? 
१४८ २ प्रवाद्दोद्राच प्रद्राचो 


नावा 
विपच और चिद्रच और 


१२ सूर्यविसुख सूय्याभि- 
| घे 


१६,१८ उद्धार 


२१ 


२३ चन्द्रकान्त- चन्द्रकान्त- 
मणेरतेन मणस्तेन 
` २४ 'चाहद्रवति’ 'बहिद्रवति 


पात्र 


उद्गार. 


है 


२७ जल्वाचीहे जलवाचहे. 


. १६६४ १ चक्ति चलचित्त 


बे 
करा 


(( ४ ) 


युष्ठ पक्ति अशुद्ध 
१३8: ५ स्खलित स्खलित 
फश होता है . होनाहे 2.4 
. ७ यया : यथा 
|; :.. ११ उद्धार उद्वार 
ज्वाल-नगत 


. १३ ज्यल- 


i ` `१६ सजाजित्‌ सत्राजित्‌ 


_- १७ करती यो करतीथी 
१६ सुय्येभ- सूर्यर्योसक्तस्य 
क्तस्य 
२० तुष्टः  स्तुष्ट 
“२०० १० प्रस्तावित प्रस्तावित 
११ विप्रतिय- विप्रतिप 
'. तियाँ. चियां - 
: १२ द्रव द्वः 


४.१६. अतिरित्त. अतिरिक्त 


२०२ १० प्रभु-बिधि-“प्रमु बिधि 


२०३-२ एक. .. 


: २७ अर्थात्‌ अर्थात्‌ शूप 


5. . बहुत - णखाने माया |. 


शची, : कपटवेष .बनाया 


यथा--“रुचिर रूप धरि प्रझु |. ` 
पहि. आई । बोली वचंन बहुत ' 
२०४ १८ जोडकेजो .जोड़के | 
१६ भायाम- .भार्याममेषा | ` 


मेषा 
. ३१ रूपस्मास्य रूपस्यास्य 
२०५ १ चरोरोहे चरारोहे ' 
, ' १४ लिये प्रयुक्त लिए “राज 
[ किया कुमार' के 


पष्ठ पक्ति .अशुद्ध 


शुद्ध : 
RT अथेमे प्रयुक्त किया 
४-१५ [कविने- [यथा-- 
: भी अभी 
२ "कुमार? 
` शाब्द्‌ राज- 


| : कुमार अर्थ 


में प्रयुक्त 
कियाहे-- 
१६ पुनि . । पुनः, 
२०७ १२ मा० ६ सा० हुं० 
२० अभिलषित अमिलिषित 
- ३० रद्दमेमे रहनेमे 
२०८. ६ बेर “बेर बेर 
& प्रकांरसे प्रकार न 
१४ भन्‌ भाउजु २ 
२७ वयङ्गपूते च्यङ्घपूणु ` 
२०६ ८ चार शुमानी चार 1 


२२ और.२३ के बीच में. .. 
1 रा» प० मे चार 
. गुनानी पाठ है और 
` अथ कियाहे किचुगळ 
- (खोर). गुणसमूह 
| चाहे? । रा०प० प्‌०- 
` ` कारं . लिखतेहे कि 
(चार --जो छिपक्रर 
` ` पराया दोष देखे और 
फिर प्रकट करे” | पं० 
' रा० गु० डि का पाठ, 
- हे--'चार गुमानी =}, 


ह ws डर 
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चाइतीहो फिरभी मान 
चाहतीहो । जो स्वय 
कहे कि मेरे पति बनो 
वही व्यभिचारिणी हो 
समभा जायगी । ३ 


३१ पखान्श्रात्रा परवान्भ्रात्रा |. 


२११ २ शब्दम शब्दके 
६ चाहे यदि चाहे। यदि 
२१२ & निचच्तणा चिचच्तणा 


२१३ २ तहँ तहँ . । 
[छु चेदेही'` `? 'वेदेहीं' ० ०१ 
बखे । वरचे: 
२७ लच्तमणजी लच्मणज्ञी 
२१५ २० भर भाव 


२१७ ८ निरखति निरखत 
१२ सूपणखा शुर्पंणुरू 
२६ होनेकी . होनेसे 

"५९८ २० सोचतेहें | सोचतेहेकि 

२२१ 8 विकराल बिकरार 
११ -[ (क) 


१४.१५ (०) (०)। (ख)- - 


(( ११; )) 
. भ्यष्ठ पंक्ति शग्नुद्ध . शुद्ध ` . : प्रष्ठ पंक्ति: -अशुद्ध- शुद्धः 5 
दूत घमंडी होना चाहे। |. २३ चाहिए । चाहिए । ] 
'चारु' पाठ सा० द० |. - २६ विस्तार चिस्तारद्दो 
का हे । ; , »| २२२ ६ कटुक 
२१० ११ व्यभिचारी व्यभिचारी’ | . १२ में) रबखेह में रक्खेहैँ ) 
तू | २१कालहे काले हैं 
- १३ लोभीयश' लोभी यश! २७ परिञ्चैघोरै परिधैर्घोरे 
विना t— | मुखळेचंज्रे मुसलेबज्े 
२६ लायकृ है। छायकृहै। | २२३ ५ काळ इति । काळ 
.३२- तुम प्रेमभिच्ता | ७ गवहिन गनहि न 


११ अपशयुन अपशकुन `: 
१६ अति दषं अतिहर्षे 
२२४ २५ सीतारामजी सीता- 


१३ 


जीको 
२२५ & छुत्रीतनतन छत्रीतचु 
' १५ राजि, राजिव- 
नयना’ नयना' | 
१६ माँस मांस : 
२२६ ११ सलाईपन ळलळाइपन `. 
१३ गौड़ गोड़जी 


२२७ ४ मिलान मिलन 
१६ विकारा बिकरारा 
_- २० धिगधिग ६ थिगधिग >. 
२२८ १३ मलुप्यों मलुष्यों 
२३० २४ जाओ आओ 
२३१ २ हैँख्ी हैं। खत्री 
२३२ ७ वातं न वातं 
१७ ॥ यह (च) ॥ वा, (च) 
२२ घातक घालक 
२३३ १ जिह्वा ` जिह्वा 
. ८ करि करिः 
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पृष्ठ. पंक्ति अशुद्ध 
शकपर 


( १२ ) 


शुद्ध 
कपट 


| २३३ १८ जडमप्रपन्नं जडम्‌ । 


| २० रथहोन, 
२९ पु० र० 


प्रपन्नं 
जो रथहीन 


पुनः, ` 


२ न्यसन-- स्यसनप्राप्तं 


; | . . ' आप्तनात्ते नात्ते 


२४ भागेइए भागेहुपपर 
२३४ १५ शापला शापल 
-२३ थी थौं 
२३५ २,२६ खडु खड्ग 
६ १यथा-प्रथम (क) यथा- 
प्रथम 
२३६ ४ धानसे धानतासे 
' २२ निशित.) ४ निशित )= 
२३ फु'कत फुकरत 


. २३ शार्त्रदीन शास्त्रहीन, 


२३७ २५ (चा० स०)(वा० स० 


` २५) 
२३८ ५ निश्चरों विशेषण 
निश्चरों 
२३८ २५ भूञ-घर कु (=पृथ्वो) 
-"धर 
२३8 १ बहुतसे बहुतसी 
२४० २७ रहतेथे रहतेहे 
२४१ & आतों ,आँतों 
११ मानों पिशाच 
हाथ से पकड़कर 
दोड़तेहें मानों - . 
१६ तुलसी- तुलसीदास- 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
दासजी जीने 
२१ उनमे उसमे 
२४१ २३ चिताका चिताकी 
उपमा उपमा झुर-! 
सुरापुर पुर. 
२४२ ६ अर्थ हे। अथेहै--- 
७ खङ्क खड्ग 
८ करकर काटकर 
२४४ १४ भारे सारे 
१७ येनश्च = येन येन च 
उर कहते : 
२४ कहतेहैँ कहदतेहुण 
२४५ १ रावणसे रामवाणसे 
' ४ सखरीन्ह सरीरन्ह . 


१० फूल? पूणं फूल' । पूणे 
र्दे ह ` 
२४ आकरके उपाय 
करके 
३० सहस्त्राणि सहस्राणि 
२४६ १२ देखि००' देखि००' | 


' १४ इसा वहीं इेताः,वही 


२२ विजयकी विजयको 
प्राप्ति प्राप्त 

२६ पषा... परषां... 
रात्तला राक्षसां 

२७ 'स्चधमे स्त्रधमं 

२४७ १३ निषेक निषंग 
१५ कदहू कहइ 
- १७ पहो बी पही वीच | 
२० सोर सोरा . 
२२ तिलस तिळ सम 
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ध्यष्ठ पक्ति अज्ञुद्ध शुद्ध 
२४७ २२ करिको करि कारे 
२४ ला लगि. 
२५ तोर तब चले 
बान कराळ 
फु'करतं जनु तौर । 
. २६ बहुव्याल तव चले वान 
कराल फु करत 
जचुःबहु व्यांल 
२८ ततस्तु त ततस्तु तं 
सपुश्मानं सपुज्यमानं 
२8 परिष्वत्य परिष्वज्य . 
"२५० शीषेक छुन्द्‌ २०१४ 
` (१-३) ( ५-७ ) 
४१ कोध क्रोध 
२२ इभे तुभे 
२७ और अर्थात्‌ 
"२४१ ११ कामा मे कामा मे 
२८ पती यती 
२५२ ६ सभथं समर्थ 
& रजकि रहइ राज कि रहइ 
१० समय समप 
११ कांड कांड और 
'शिद्या उपजाये' । “विद्या उप- 
- जाये' से 
१७ गतिजाके गतिजाको 
२१ दोमेन्त्रया दौमेन््या 


२३ हामे- होमंद्यादनवे- ` 


- घादनकेच्षणादपि क्षणाद्पि कृषिः 


- कृषि स्नेहः प्रचा- स्नेहः प्रवासा- 


` साश्रयान ` श्चयान्‌ 


१३ ) 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध छुद्ध 
२५२ २५ लाड़प्यार लाड़प्यारसे 
३० चाइपते चाल्यते 


भागवते ) भागवते) । 
| पुनः,“ 
३१ शत्रु श्र 


_ .पश्‍चातेन पश्चाचेन 
२५३ ३. सपंमण समपंण 


१८ हेतो हेओर तो . 
२८ नाति... नीति... 
मुख्य है। मुख्य है-- 


२५४ १८ नीता नोताहं 
२४ राजपद है राजमद हे 
२६ १३ कला १६ कला 
२५६ २० बन सूगया सूगया 
२५७ २० ही 
२५८ १ हैं। हैं । ३ 
भाव की भाव कि 
२४५८ १३ रूपराशि रूपराशि। 
जो। जो 
१८ तासु अनुज तासु अनुज 
काटि कारे 
२८-२8 न्रिक्षिरा त्रिशिरा 


२६० ५ २-- २ हांस्य-” 
१& सूपंणुखा शुपंणखा 
२६१ ११ ११ ११ 
१७ पग ष्‌ग 
२६२ शोषेक१७११ २२१६ 
(३-६) (१-९) 
अंतमे पादटिप्पणी | चर-- 
(रा० प०) 


~ 
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पष्ठ पक्त अशुद्ध शुद्ध 
२६३ शोषक १७११ २२।१६ 


(३-६) (३-६) 

होना होगा 
श जौ 6?? | तो ००! | 
~ 'तौ' जाती! 
“7१२ यथा , यथा 


तामसपद्‌ "तामस तनु 


२६४ शीषक १८।१२ २२१६ 
(१-५) (३-६) 
२५ अहुरसुज्द अहरसुङ्द 
अहमान अहंमान 
२६६ ७-८ आनन्दक्री आनन्द्की 
२६७ १८ प्रसुने प्रभुने 
२६ हसकर हँसकर 
२६८ १७ - एवं सीताजी 
इनकी एवं 
२६३ ३ यह यह न 
२७३ ३० ('निजार्थ) निजाथे 
२७४ ने।यही ने यही 
२७६ ७ रामजीकी राजाको 
११ र बेर 
२१ छोवेन लोकेन 


२७७ २२ पक्सुक्तो - पयमुक्तो 
२५-६ था। 


२७६ शीषक २५१८ २४१८ 
(३-७) (३-७) 
३ मारडाला मारडाला । 

'२८१-८ कमल पीठि कमठपीठ 


| पृष्ठ पक्ति अशुद्ध 


`| २८४ २ हे 


| ९८५ ६ सुमिरित 
२६ शपंणखाका शुपण्खाकी 


खा 
(बा० ३१) ( वा० ३१) ) 


२८७ ४ श्री ` 


शुद्ध - 7 
२८२ १४ जो उरताद्दै जो करताहें 
२६ ऐसे मधान्ध पेसे 
रामचंद्र. रामचंद्र. 
२8 छोड़नेयोग्य छेड़नेयोग्य 
' ३० स्थितिके किये स्थिति 
. केलिए 
२८३ ११ चेद्या धनी बैद्यो घनी 
विरुद्धयताम्‌ विरुद्धधताम्‌ 
१३ शास्त्री जो शस्त्रीजोशस्त्रः 
शास्त्र ... 
१४, १६ जनाता जानता 
२३ चद्वानेमें चढानेमे 
२७ द्विचेदीने दिवेदीने 
भांनस मानस" 


६ दी और बंदी और 
१२ शास्र शस्त्र 
२८ करू। करूंगा। परन्तु 
रावणको वह अपनाए: 
_ हषे नहीं जनाता ॥ 
सुमिरत 
१२ वुद्धथ वद्र बुद्धया यदक्त 
१३ जाना जानो 
चेढ्ढुष्टस्तदाम चेढ्दुष्टस्तदामो 


२८६ १४ कुलरहित . कुलसद्दित 


` १६ फर इतनहि फलइ तब हिः 
-२—'श्ी es 
` . २२ परमप्रप्रीतम परमप्रीतः 


२८८ २७ उनके अंग उसके अंग: 
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| (-१५') 
श्रुष्ठ पंक्ति अशुद्ध ` शुद्ध, _- | पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध :- - 


"७८६. २१. हेममयं हेममयं -पर जब उसका मागं 
३१ कमलकेसर कमलके न छोड़े दिया और सीता 
. सहश , केसर सदश, ___ २ को लेजाने दिया तब 

२६० ३ परसु रुचिर परम रुचिर 'सिद्धादिने उसकी 
२८ ॥ रोष्यै ॥ ..रोप्यै प्रशंसा की जेसा.वा० 

। राजीव ।...राजीव : किण्मेसंपातोने 


२8 विचित्रा - विचित्राह | बानरोंसे कहा है ।] 

२३१ १६सब करन! ।' 'सब बाता। १६ तेजकी तेजको .. - 

२६३ & यह माधुर्य यह माघुयी २१ कलंका' कळंका0॥ 

४४४ १२ छुलकारी' छुलकारी' २३ “चर न चर है; ` 
छुलकारी? उसी 'छुलकारी१३०३ १७ जाती. जती 

२६४ १३ जज रहजाये १७ बधू बघुदि 


 -चले|. श्ण्त्‌ 
१४ सांधे ख ०८ & 'सून बीच" की“ 
१५ सँभारेहु सँभा चरन बं.द्‌' का रावणा” 
२१ पाण प्राण. १० उत्छुखळल उच्छु खळ 
२८ उनका उनको [३०६ १८ कविने कवि. 
२३७ ८ हैं लक्ष्मण हें । लक्ष्मण २8 अश्दय अदृश्य 
.. , & सिरे. फिरे ३१० ३जगादे जना 
२५ संचित्य”” संचिन्त्य''' ।.३१३ १७ क्रोडांथे क्रीडार्थ 
८ तजुरूदः तनूरूह ३१४ ५ करही चरहीं .. 
२२६८ २२ पतिपरायण पतिपरायणा ११ नही नहीं 
388 ७ वह पजे वह पजेक्स `| १३ उठानी उठाना 
फसे 7 | ऐसे २५ सीता का सीता 
३००.२० पतत्रि . पतत्रिषु हरनां कर इरना 
२३ तेऽस्तु. तेऽस्तु संताप- | ३१५ १५ प्रोफेसर प्रोफेसर 
: ` तापरत्यज्यतां स्त्यञयतांः | २१ त्रेयोक्य त्रैलोक्य 


३०२ १३ देदेते | देदेते र्‌ नोट- ३१६ ॐ शुकवार शुक्रवार - 


देखिए संपातीके पुत्र | ३१७ २३ किया कि किया 
ने रावंणकी प्राथना किया वैसा किया वैसा 
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भ्रष्ठ, पंक्ति अशुद्ध शुड पृष्ठ पंक्ति अशु शुद्ध . 
३१७ २६ वाकशरेषा- वावशरेण- २६ भयद्‌ं दशनं भग संद्शेन्हे 
३१८ ६ उत्तर उत्तर-- २७ नश्येषि नास्येषि 
. झचरसे अचरसे ३३२९ ११ कमरने कमरमें 
८ जगि छगि २२ लख्वेश॑ क्लेशं 
बरनी बरनि ३३३ २० अ० $ १०४ उ० | १०४ 
' १० बन नारी वर नारी ३ माग मानोचिताहो 
१७ जहुहरिण्य: जहुह रिएय 
३९१ १७ ०-यहाँ पं०--यहाँ [३३४ १ दिव्या द्व्यिं 
३२२ १४ (इन्द्र) । न? (इन्द्र) । ३- न ६ चरन चरना 


| 


१४ जानपड़ताहे जान ३४ १८ कहा गई कहाँ गई 


पड़ताहे कि २३ नभ गण न भए 
२३ न जेहे नीच न जैहैनीलु |. २६ हरि करि हरि कौर 
२७ विचारा विचार |३३६ ११दूठे ढूढ़े 


३२३ ॐ उठाने उड़ाने २२ भंधत्यकलु- भवत्यकलुषा- 
8 वधू बघुहि षात्मनाम्‌ त्मनाम्‌ 
१६ जन जनि ३३८ ३ कोकिल कोकिळ 

३२४ २६ अहताङ्क अहताङ्ग ६ रेखाएं ` रेखां, 


समस्तैस्त समस्तैस्तं प्‌ चंद्रमा-सुख चंद्रमा - सुस 
. ९८ विष्णु विष्णु ७ गज्ञ चाळ गज--चाळ 


२६ सु०११ सु'०१०-११ ११ गोहे गोहे 
३२५ १२ अनजान दे अनुमान २१ नीके?१० नीके! | १० 


१३ प्रकट है प्रकट कहे | २२ 'भृकुटि१४ १४ भकुटि ` 
१८ घीरा घीमा २८ सैवभज्या हंसैविभज्या-. 
३२८ २३-पाश्वो पानी | | शुचा धुना 
३२६ ६६रिच्छा दरिइच्छा ३३६ १ किकिन किंकिनि | 
२४ पट डारा पर डारी 8 इत्यादि इत्यादि। ` 
३३० १६ मारुतिः मारुतिमद्नि १४ हुए दामिनी- इपादामिनी 
मद्रिमाळो मौलौ ३७ वस्रोंकी बालोंकी 
२० गिरप्रस्थे गिरिप्रस्थे २० नहा नहीं 


२१ पर वह्या घर यदाँ [३४० २७ तमै'श्ि- तंगे; थरितमापिः 
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पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध. पृष्ठ पंक्ति अघुद्ध छुट | 
३४० २७ तरपि ११ वर्षा वर्षा 
चश्चुमं- चच्तमभ्यस्तन २६ अपरं अपने 3 
ध्यस्तन . ` ३० चरात्मजी घरात्मजी 
२८ वक्त वनांते घकचं चनांते उदक चक उदकं चक्र 
२8 तेणी पणी | ३१ कृपा इया 
३० तूर्णमणि- तूणं मणिवीज ३६६ २३ मिटा सा मिटा न्व 
. चोंज ३६७ & न्चनगता- न्दनगठान्राय 
३४३ ३ रामचरन राम चरन नाम 
१६ ग्रद्धराजं ग्रद्भराज ११ नगाँइतसू नि्ाइटस 
३४४ ३ रेषा इस रेषा! इस्‌ १२६८ ७: ट्रटगय ट्रट खच 
३४५ ३ पाड़ा पीड़ा ३६8 २९५ ब्नन्त घ्रन्ठं 
३४६ १५ ध्यनि ध्वनि ३७० ७ सुगचरण नुर 
३४८ & छालासाएँ लालसा | १८ शरतुल्य. श्रक्रदुस्व ` 
३५० ११ धधिक अधिक - झुदको शट्रच्चे 
३५२ २ समाने , सामने २६ नहीं न 
३५३ २३ स्याति स्वस्ति ३७१ २५ कों चः 
२५ रामोऽ रामोऽहं ३७२ १ पधान मधान 
कतिपयैः कतिपये | १२ धर्मोपदेश धर्सोस्केश 
२१७ १७ क्ीरक्षयी. क्षीरसागर | . २४.योयिगस्ः योणेणल्दं 
२१ जायगे जायेगे ३७४ ३ ` तेषा देऽ! 
४६ १ करम ' करन - ४ चिरजीवोन चिरकोडेको 
२२ पमाणिक प्रामाणिक स्वादु स्वात 
३५७ ७ कह कबि कबि १५ साए' सारः । 
8 रंहित, रहित। न 'ससुसिः  भससुसिकऱ 
सगुण सशुण= २२ रु ज्िताः सुपूजिताः 
१७ रूजा  रूजां ३५% १४ प्रस घस 
३५८ २६ पळदळ षलुदुलछ २३ सिससाञ्चसस्‌ सिमाक्षसस्‌ 
३६० ८ हुजिये जिये ३७६ १६ इण हुए 
३६२ १ स्वत स्तव २४ सरस सुरस्‌ ` 
२8 जयंत जपत २७ जब जब जघ जहे 
३६३ ८ मतिधीरा मतिधोर २८ तव तहु 
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(Cr). 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध . 
३५७ २३ आगमन अगम 


सचल सजल ३३५ ६ अ० २६ आ० 0 २६ 
* २८ ”लहिनाथद्दी लहिनाथहीँ, १४३ ००' हरिण ००१ > 
३७८ २२ हौँ। बलि । हीं बलि इति । हरिण 
२४ की की ३६६ १३ छासी लोभी 
३७६ १८ गानाजायगा मानाजायगा १४ चहिए चाहिए . 
। पद्म . । प्रेमपत्तन | ३४८ १३ विरह ॥। बिरह...... 
ओर पद्म | .. बगमेल बगमेल :. 
२० प्रद्धा . प्रेम्ना - १८. सदुभाषा सदुभाषी 
२५ क्रो. :को २३ दशा है। दशा है। # 


३८० २६ अघगुणो अगगुणों 
३८१ २६ तोडिघजा: तोडिघजा: 
३०२ १३ जागत ज्ञानत 
३८३ २८ नवाण न कारणं 
३८४ २६ कपटरद्दति कपररहित 
३८५ २ भजन भजन 

. १५ तुम्हारा' तुम्हारा! । 
२५,२८ संतो संतो. 


३८६ १ 'छुल...! 'छुठ ..!, 
२१ द्नीय बंद्नीय 
२२ मभी ममी 


३८७ २३. नामा नेमा 
३८८ २० विसरायो बिसरायो 


२४ परिहरो परिहरथो 


३८8६ २७ सुकर सुनकर 
३६० १8 लिए लिए; 
इसीसे इसीसे 


३३१ २३ भ्रान्तं भान्तं 
३३३ २० संवाद 
प्रसंग 


शुच्दार्थे - 


ज 


संचाद्‌= प्रसंग . 


पष्ठ पक्ति अशुद्ध शुद्ध 
३६४ द रघुराथ रघुनाथ. 


२६ रासप्रला-- संप्रला- 
२8 स्म्रतिरिव मृतिरिति 


३६8 १--ब० - बगमेल-ब० 
२० दीन्ही दोन्द्ी॥' 
३१ दिखातेरहेह दिखाते 
जारहेहे 
४०१ & सोमित शोभित 
२२ खङ्ग खड्ग 
| ४०२ १ परावत पारावत 
. २७ तेउबर ते उबर 
४०३ १ दुंभबळ दभ बल 
२. कोध क्रोध 
१४ अनीका? अनोक्रा' । 


„~ १8 जोन भागे जो न भाग 
२५ कुमारसंभत्रे कुमारसंभवे 
२६ बदल बळ 


२७ ( रा० प० [ १ रा०प०- 


२६ है। ) चे० है । २ चे० 
४०४ २ हसी ` हँसी 
७ भर हे मट है। 
१७ ( काष्ठजिहा काष्ठजिहा 
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पृष्ठ पक्ति अशुद्ध ` शुद्ध पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
२७ २ एक. को. २ एकएकको २१ यहद यह 
३० छोह छोभ ४१५ २७ स० श्लोक स० १ श्लोक 
* ४०५ १ आगर . आगार २६ इलोकमै श्लोकोंमे 
छोग लोभ ३१७ ८ कुहं 
८ हुइेस्री हुई। स्त्री , १३ गये! अति गये' । अति 
१०। ( पं० रा०  पं० रा? २० कहतेहै कहतेहै 
घ० श०) व० श० | ४१६ ७ के बाद नाना बिधि 
१५ उसको उसका: बिनतो करि प्रभु 
६ बोळने बोलो प्रसन्न जिय जानि । 
$: ४०६ २8 मभोहितो मोहितो नारद्‌ बोले बचन तब 
४०७ २ ( खातवो ) सातवाँ जोरिसरोरु पानि। 
४ तथाचात्मरत | & जह तह: - . जह जह 
आत्मामोप्प रतः आत्मारामोप्य १० छुषाला कपाला 
१० चिमोहय बिमोह २७ गर्‌इ  - करइ 
२५ विषय 'देखि विषय-दे'खि मळहानी मलहानी 
४०८ ७ मद नाना मद माना | ४२० १ सघट सधन 
२५. जगत जगत्‌ ४२१ ५ राम प्रेमसहित प्रेमसहित 
४०६ ७ हरिजन हरिसजन |. . ७२० रण्यन्महतीं रणयन्महती 


११ विश्नास विश्वास ' | ४२२ १७ द्वि नित्य नित्य 
१२ बैसेही बैसेही तुमको | ४२३ २ लिखा लिखा | 


४२० २० प! पंपा १२ ख सो 
~ Ce ड्‌ 
२७ दालुए दातु ह 
२८ यस्य ..तस्य २६ भाण्द्न्मै भा० द्‌० मे 


2 या. क त Re 
४११ ७ न न 
११ मनकेलिप जनकेलिप 
१ bs जय पनि? १२ देनेवालेहीं ... देनेवालेदी 
भं ४ भार २५ मो हो०० १ मोही [on 


२३ खरग<“रव खर-रव २८ तब जिसे, तब जी से 
४१२ ७ वेदपद वेद्पथ २६--'अगम-- [अगम ` 


२४ तब कहा तब शान्तकह | ३२५ ३ च० | १४८ )॥  ब० 
४१४ २० हंस हंस हा १४८) । ] 
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०3 प्रां राखे 
` 8३० १पञ्छ। अछग | 


.. ४३१ ७ अथत्‌ अर्थात्‌, 


३० 
न 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध . .. 
४३७ & पाप बुद्धि पापवृद्धि | 
३० “ताते हिङऊ ताते . 
४३८ १७ प्रसन्नो. ३-“प्रखन्न. | 
श्८० ३-संति संति | 
२६ चेत्युक्त्रा चेत्युक्त्वा 
४३६ २८ वर्धन्ती वथिनी 
४४० २५ बौरायड  बौरायहु 
८४२ २ सयभथ भवभय , .. 
* रीती रीति 
४४३ २८ विविजिता ` विवज्ञिता .। 
| मदंत्रव्जं मदूंभ्रयब्ज. . 
४४४ ६ विचळत विचढि, ,' 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध, 
४२&' १ चाहउ चाहउ 


२१ यथा काम यथा- कासः 


२३ शित्रला शिवलाल 
२४ पहसे -- पदले 
२६क्रिया . दिया | 
8 जननी' में जननी? । मे 
४३३ ३ काम एष: काम पष 
. उं चिद्धेनमिह विद्धयेन- 
बैस्णि मिह वैरिणम्‌ 


| 


५ गीतायाम्‌ |. गीतायाम्‌ २६ मन सम , 
३॥३७ )। | ४७४ शवा का +, 
८ कह हीन दीन कह दीन | ४०७६-३७ ये यही येयेही `: 
` ३३५ १ बल्लुओं को उल्लुओं को २२अओत ओर 


४४७ ४ खुना सुनहि.. 
४७६ दतेतेघा व्रेते। वा 


१७ अहंकार०! अहंकार०' | 
१४८ (अ०$२३५) (अ०५२३४)॥८ 


स्री शास्त्र मे खी को ::.|.. १४,२१ खु सूति, खुति, 
शास्त्र म॑: प्‌ और 
४३६ 8गहे...सरिता.गहे तुळस | २९८ बानी .. जानी 
कूप तडाग? जहँ छगि | ४५१ ७ भजहि, भर्जाहे | 
जाय । सरिता कूप तड़ाग महं २४ महान महान 


Ed पंक्ति ४,५ सुर हे, र 0 
अच्तरों में चाहिए । 


वुँद न अधिक संमाय ॥' 
३० शीळता' ' शीतळता 


~ 
+ 


I 
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श्रीसीताराम 


क 
|| 


मानस-पीयूष 
किष्किन्धाकांड 
आ 


श्रीमद्वोस्वामी तुळसीदासकृत रामायणपर साकेतवासी प्रसिद्धः रामायणी 


~ 


के 
ठी 
९) 
के 
$ 
हे 
९४ 
/ 
7 
वी 
९ 
छ 
8 
श्री पं० रापकुमारजीकी पूरी भ्रप्रकाशित ओर अप्राप्य, टिप्पणी' ९ 
एवं भरी पं० रामवल्ळभाररणजी महाराज (ब्यास, जानकी “घाट ४ 
श्रीभयोध्यां ) मानसी बंदनपाठच्जी,, प्रोफ़ंसर भौरामदास $ 
गौड़ ऊाळाभगवानूदीन ( दीन ) जी इत्यादिके अप्रकाशित $ 
भौर भप्राप्य विशद टिप्पण, श्री.पं० शिवलाल पाउकजी धो 
भीसंतर्सिहजी पंजाबी, बावा हरिदरप्रसादजी, श्री प० रु 
रामबख्य पाँडे, परमहं सं. श्रीकल्याणराम रामानुज... § 
प्रपक्न (चित्रकूट), बाबा इरिदासजी, श्री प० ` 0 
' महादेवद्त्तनी, मानस-प्रचारक भ्रीरामप्रसाद- के 
_ झरणजी इत्यादि अनेक मानसविज्ञों § 
रामाग्रणियाँकी रीकाओंकचे विशद 
he की 
भाव "और आहलोचनांत्मक 
व्याख्याभका सुन्दर सं प्रह a 
ड 
® 
क 
न 


र व 
श्रीजनकसुताशरण शीतलासहाय सावंत 
श्रीअयोध्याजी 


प्रथमाइत्ति ] तुळ्सी संवत्‌ ३०८ ` [निछावर २) 
Nes>esseeesesessse>0ss20 e820 ४४३० ४७३० ४६99७ 89986, 
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अकाशाक” " 
श्रीजनकसुताशरण शीतलांसहाय 


मानस-पीयूष-कार्यालय 
श्रीययोध्याजी | 


` भ्रौबजरंगबळी 'विशारद' 
भीसीताराम प्रस, डुलानाळा, काशी । 
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श्रीसीताराम 
` - श्रीरामं रामभक्तिण्च रामभक्तांस्तथा गुरून्‌ । पक 
वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुन; पुनः ॥ ' ` 


ननखत्पाचष र”. 
नामक टीकासंग्रहसहित 
चतुथं सापान | क 


( किष्किन्धाकांड.) 


४”. 


१ ) CD क 


कुददीवर सुंदरावतिबलो  विज्ञानधामाबुभो | । 
शोभाढ्यो वरघन्विनो श्रतिनुतो गोविंप्रवृंदमियो ॥ 
-माया मानषरूपिणो रघुवरो :- सद्धमवमो हितो । 
सातान्वेषणतत्परी पथिगतौ भक्तिप्रदो तो हिनः॥१॥ 


{ गोड्जी । इस छन्दर्मे कुछ लोग - व्याकरणकी सूळ देखतेहें। उनका 
कहना यह है कि यहाँ साघारण व्याकरणक्री इष्टिते 'धामानौ' 'वम्माणौ? होना 
चाहियेथा - क्योकि “घा? ओर “व! घातुओंमें . 'सनिन्‌? प्रत्यय साधारणतया 

„छयानेकी प्रथा है। प्रमाण है, “सवे धातुभ्यो मनिन्‌? (उणादि ४।१४५) । परन्तु 
उणादृयो वहुछस्‌' ( पाणिनि ३।३।१) के प्रमाणले 'मन्‌' प्रत्ययभी लगकर 
«धर्म शब्दुकी तरह घाम" भौर 'वम्सं' यद भशारान्त शब्दभी सिद्ध होसकते- 
-हें। द्विरूप कोषकारके सिद्धान्तसे 'नान्त-सान्ता:सवै अन्दन्ताः समी॥“न्‌' और 
स्‌? से समाप्त.होनेवाले शब्द भदुन्त अर्थात्‌ अकारान्त साने नासकते हे । पुरा 
णॉमें इसके उदाहरण मिळतेहें । इन दोनों प्रमाणोंसे 'ामौ? भौर “बसों” 
दोनो शुद्ध हैं।--( भागे एध र्मेंहे) 
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शव्दाथे--कुंद- जुद्दीकी तरहका एक पौधा जिसमें सफेद फूल 


ळगतेहे जिनमें बड़ी मीठी. सुगंध होतीहे। गौरबर्णंकी उपमा इससे ' 


देतेहैँ, यथा-'कुंद्‌ इंदु समदेह उमारेमन करुनाअयन?। इ'दीवर=नीलो- 
तपल, नीलकमळ । सुंदर=्मनोहर, यथा--“खुन्द्र मनोहरं रुचिरं 


भं इत्यमर१' । उभौः=दोनों | झाढ्यरसंपन्न, पूर्ण, युक्त । घन्वी, थस्विन 


` न्धञुर्थर, धनुषविद्यामे पूणं निपुण । डुत=स्तुत, प्रशंसित, जिसकी 
स्तुति या वंदना कोगईहो। घमं=फवच, ज़िराबस्तर । अन्वेषण 
खोज, ढूंढ । 


अथे-कुन्द्के पुष्प और नीलकसझके समान छुंद्र, अत्यन्त बळ- - 


चान, विज्ञानके घाम, शोसासंपन्न 1, श्रेष्ठ धजुर्धर, चेदोंसे. स्तुत्य, 
गौ और त्राह्मणव'द जिनको प्रिय हे एवम्‌ जो उनके प्यारे हैं. मायासे 
“मनुष्य रूप धारण किए इप, रघुकुलमे'ध्रष्ठ, सद्धर्मकेलिप कवचरूप 
` ( अर्थात्‌ उसके रक्तक, उसपर चोट न आनेदेनेवाले'), हितकारी, 

. सीताजीकी खोजमें तत्पर, मागमे प्राप्त दोनों रघुवर ळूच्मण और 

रामजी हमको निश्चयही भक्तिके देने वाले हैं। 

टिप्पणी १-( क ) कुंदके समान गौर घर्ण लच्मणजी और नील- 
कमळसमान श्याम रामचंद्रजी हैं । यथा--'गौर किसोर बेष बर काछे', 
'स्यामसरोज दाम सम सुंदर” । (ख) दोनों सुंदर, यथा--'कहहु नाथ 


सुंदर दोउ बालक! और 'इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा । बरबस 


_ब्रह्मसुखहि मनःत्यागाः। ( ग) दोनों अतिबली, यथा- “छुन महँ 
सबहि हते भगवाना", “राजन राम अतुल बल जैसे | तेजनिधान रूषन 
पुनि तैसे ॥ कंपि भूप बिळोकत जाके । जिमि गज हरिकिसोर के 
ताके ॥--( ब० ६२४२ );.'लषन., लषेउ रघुबंसमनि ताकेड हरको 
दूंड । पुलाकिगात बोळे बचन चरन चापि ब्रह्मंड! । (छ) दोनों विज्ञान- 


धाम, यथा- “संग सुबंघु पुनीत प्रिया मानो धम्मं क्रिया घरि देह: 
` घिमानौ' साधारणतया शुद्ध है, प्रसिद्ध हे, और बामौ' भप्रसिद्ध; भतः 


'भप्रसिद्धि दोप आताहै सही, परन्तु 'अपि माषंमपं कुय्यांत्‌ छन्दो भंगन्न कारयेत्‌? 
इस प्रमाणते यहाँ भारी दूषणसे बचनेको यह छोटा दूषण नग 


ण्य है | साथदी य > 


अप्रसिद्धि वैयाकरणो के निकट दै । भाषा पाठडोंके निकट नहीं | 


| वै०--शोमाके सब भंगोते परिपूणं। शोभाके अंग, यथा--“ यति लावण्य 
स्वरूप पुनि सुन्दरता रमणीय । कान्ति मधुर खदुताबहुरि सुकुमारता गणीय ॥! 
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सुहाई । राजिवलोचन राम चले तजि बाप.को राज बटाउ कि. नाई ॥ 


-- क०)। ( ङ ) दोनों मे पूणं शोमा हे; यथा--'सोभासींच सुभग 
दोड वीरा? । ( च ) वरथन्विनौ अर्थात्‌ दोनों उत्तम चन्वी है, यथा— 
कहँ कोसलाधीस दोउ भ्राता । धन्वी -सकळ लोक विख्याता ॥१-- 


( छं० ५ ४६) ( छु) दोनों श्षुतिसे प्रशंसा किएगएहेँ, यथाः+'जय .. 
सशुन निर्गुन रूप रूप अनूप... ( ३०), 'अंसन्ह सहित मनुज ` 


अवतारा । लेइहों दिनकर वंस उदारा ॥००'। ( ज ) गोविप्रबुन्दप्रियौ, 


यथा--“सक्त भूमिःभूसुर सुरभि खुरहित लागि कपाल । करत चरित - 


अरि मनुज तजु खुनत मिरहि जगजाळ ॥।','प्रसु त्रहन्य देव में जाना'॥ 
(क) मायामानुषरूपिणै, यथा- "कृपासिंधु मानुष तनु थारी ,'माया मजुष्यं 
इरि?-(सुं०), 'अंसन्ह सहित देह धरिताता। करिहौ चरित भगत-सुख- 


दाता'-(ब० ९१४१) । (अ) संद्धमंबस्मीहितो=निश्चय करके उत्तम चमं * 
केबख्तर, यथा-“धम्मंः बम नमंद शुणग्राम'। ( ८) सीतान्वेषणमें ` ` 
दोनों तत्पर, यथा--(पुनि सीतहि खोजत दोउ भाई'। (उ) पथिगतौं, . 


यथा--'चले विलोकत बन बइुताई' । और, (ड) भक्तिप्रदौ हैं, यथा-- 
. “सखा समुझि अस परिहरि मोहु। सियरघुबीरचरन रति होहः, 
+भगति ज्ञान बिज्ञान विरागा । जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥ जानब 
चै सबही कर भेदा । मम प्रसाद्‌ नहि साधन खेदा ॥' - - (३०) 
२--कुन्द आदि विशेषणोंके क्रका भाव ।- कुन्द और कमळ फू 
हैं, फूळके समान सुन्दर कहनेसे बलमै शंका न हो, इसलिए “आति 
बलौ' कहा । बलवान होनेसे अहंकार होकर ज्ञानं नए होताहै इस 
शंकाके निवारणार्थ 'विज्ञानघाम' कहा । विज्ञानी लोग शोभासे युक्त 
होतेहे. अतः शोभाळ्यौ' कदा । शोभासे युक्त देखकर' वीरतामें सन्दे 
घा धोखा न होजाय इससे “वरधन्विनो? कदा । ये संब बातें एक- 
साथ मनुष्यमे होनी असंभव हैं अतएव 'श्रुतिंनुती? 'कहकर इश्वरता 
“सूचित की। चेद्‌ स्तुति करतेदै ऐसे महान, दोनेपरसी गौ और विप्र मिय 
हैं; अतः 'गोविप्रवृन्दभियो? कहा * और उसीकी पुष्टताकेलिप “मायाः 
नः ६शोविप्रवृंदमियौ! इति । (क) इस विशेषणमें बड़ी विशेषता यह दै कि 
यज्ञके समय मंत्रोंके साथ जो आहुति अझिमें डाळीजातीहे वह परमेश्वर तक 
पहुँचतीहै परन्तु. इस आहुतिके मुख्य कारण गौ और ब्राह्मण हैं; बाणम त्र उष्वा- 
रणकरतेहे भौर गायके घीसे भाहुति दीजातीहै । इसीसे दोनों प्रिय हैं (-- (२० 
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“P 


मओचुषरूपिणौ? कहा । 'रछुवरौ? का भाव यह कि रघुकुल मे हरिश्चन्द्र 
आदि बहुतसे राजा सड्मं:क्रिरनेचाले हुए पर उनमे ये श्रेष्ठ है इसीसे 
“वद्धं वस्मे” कहा और 'सीताम्वेषणतत्परौ, पथिगतो कहकर उसे 
अत्यक्ष दिखाया क्योंकि पतित्रता स्त्रीकी खोजकरना पतिका धर्म हे । 


इतना स्तव क्यों करतेहे ? इसका कारण अंतमे देतेहे कि ये दोनों भाई 
इमको भक्तिके देनेवालेहे ॥| | 

३--यहाँ प्रथम 'कुद्‌श पद दियागया जो लच्मणजीके गौरघण्को 
उपमा है तब 'इंदीवर? पद्‌ दियागया जो रामजीके श्यामवणेकी उपमा 
है । अर्थात्‌ इस मंगलाचरणुम रामचन्द्रजीसे पहले लचमणजीको कहाहे! 


रेसा करनेका आशय यह है कि लदमणजी जीवोके आचार्य है ओर 


चिना अप्चाय्येके प्रसुका मिलना दुलंभहे, यथा--'गुर बिनु भवनिधि 
तरै न कोडे । जौ बिरेचि संकर सम दोई॥' | 

नोट “माया मानुपरूपिणो! इति । भाव यह कि मलुष्यहें नहीं पर 
अपनी दिव्य शक्तिसे वे 'मनुष्यरूप जानपड़तेहें । जैसा कहाहे कि. 
'इच्छामय नरवेष सँवारे। होइहडं प्रगर निकेत तुम्हारे!, 'निज इच्छा 
प्रभु अवतरहि? । मञुष्योंकी तरह वाल्य, कौमार, पौगण्ड, युवा, आदि 


अचस्थाएँ धारण करना और विरद विलाप आदि चरित करना यही 


मञुष्यरूप होनाहे क्योंकि यह अबस्थाणं नित्यस्वरूपमे नहीं होतीं, बह 


तो सदा षोडश चषकी अवस्थाका रूप रहताहे | हमारी इष्टि मायामयः 
ब०) । (ख)¬बृन्द्‌' पद्‌ देनेका भाव यह है कि ब्राह्मणों भौर गौभोंकी वृद्धि आप 


सदा चाहतेहें, इनके झुण्डकेझुप्ड देखकर आएको इप होताहै । नहीं तो ' 
बाब्द की कोडे भावइयकता न थी । 

| रा० ० श०--कामनाके भनुकूळद्दी कवि अपने सेव्यक्गे गुण कहते हैं.} 
पर यहाँ “अतिबलो? भौर "सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ' कहकर भक्ति माँगतेहैं, 
यह असंगत है ? इस शंका का समाधान यह है छ अतिबलो? से जनातेहैं किं. 
हमारे हृद्यमें कामादि शत्र बहुत प्रबळ होरेहेहें उनका शमन कीजिए । 'सीता< 
न्वेषण तंत्परो०' सेजनाया किं आप भाश्रितवस्सळ हैं, अपने भक्तोंके वियोगमें 


स्यं दुःखी होजातहें और उनके मिळनेके डंपायमें त!पर:रहतेहें । अपने भक्तपरः 
अधिर द्याकरतेहें | यह देखकर भौर रामजीको भक्तवत्सल जानकर यथा ---. . 


अयत बछळ प्रभु कृपानिधांना! 'भंगंत बंछलता दिय इलसानी' “नमामि भक्त 
यत्सळ? इत्यादि- अक्तिका वर माँगा । 
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म है इससे हमको मायासे मनुष्य जान पड्तेहैँ,] पुनः, माया रुपाको सी 
कहतेहे ।--( प्र० ) । रट 


च 


«छु कुन्देन्दीचर' के और भाव है- 


१ (क) प० श्रीघरमिश्र-ग्र॑थकारने प्रातःकाल पंपासंरस्थित 


दोनों राजकुमारोंका जब ध्यान किया तो उस समय श्रीळच्मणजी _ 


रके कूछपर खड़ेथे। अतएव ऊंचे स्थानपर रहनेले प्रथम चेही 
'हश्टिगो चर हुए । रघुनाथजी नीचे सरमे रतान कररहेथे इससे चे पीछे 
'देखपड़े । अतपव प्रथम कुन्द तब इन्दीघर कहा । ( ख ) मा० श०-- 
इस कांडमें दो कार्ये करना मुख्य है--एक तो सुग्रीवको अंगीकार 
करना, दूसरे उनको राज्य देना । विना आचाय्यके ईश्वरको प्राप्त 
अहीँ होती। यहाँ लघ्मणजी आचार्य है इनके द्वारा खुग्रीवको राम- 
जीको प्राति होगी, यथा-—'लछिमन रामचरित सब भाषा! | चरित 
द्वारा उनको परविभूतिका उपदेश दिया। पुनः, राज्याभिषेकभी इन्हींके 
द्वारा होगा । (ग) मा० शं०- छुँदभंगके विचारसे जैसा जहाँ उचित 
दोताहै चैला कवि लिखतेहें । दूसरे, कुन्द शब्द छोटा है और इन्दीवर 
वडाहै । प्रायः व्याकरणकी रीति है कि जब ऐसे दो नाम साथ आतेहे 
तब छोटा प्रथम रक्खाजाताह्रे। # ( घ ) रा० प्र श०--वियोग जनित 
'ढःखछे व्याकुळ होजानेपर लवमणजीहीके सममानेते चिच शान्त 
होताहै। वा०कि०्स० १ इसका प्रमाण है 


२-मा० म०--फूलकाही रूपक यहाँ क्यो कदागया ? इसका कारण 
यह है कि अरणयकांडमें कद्दागयाथा कि 'बिरही इच प्रभु करत बिषादा? 
इत्यादि; इस विरहव्यथाको सुनकर भक्त संकुचित होगए अब फूलका 
रूपक आदिमे देकर जनाया कि अब प्रभुको प्रफुल्लित देखकर सब 
आनंदित होंगे। . 5. 
. ३-रा० प्र श०--'कुन्दः श्वेत होताहे। यह्‌ शान्तरसका रंग 
हे । इस काण्डको शान्तरससे प्रारंधकरनेका कारण यह है कि--(क) 
मिलने और सुग्रीबके यह कहनेपर कि- “सब प्रकार करिहडे 


.. 2४ प्र भइपाचतर पूवं निपातः? ।.वा, लक्ष्मण भ्रीरामप्राप्तिके द्वार हैं 
और योगियों के ध्यानरमे प्रस्याहारसे देवळ नील घनइयाम पीछे समाचिमे.रइताडे 
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सेवकाई । जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई? इत्यादि,--खो जनेमे जो 


परिश्रम था उससे दोनों भाइयोंको शान्ति प्राप्त इई । ( ख ) जो सेना 
दक्षिण गईथी बह प्याससे मरणप्राय होगईथी, स्वयंप्रभाके आश्ममे 
जानेसे उसको और स्त्रयंप्रभाको रामदशेनसे शान्ति मिळी। (ग) 
संपातीः सत्युगसे, पत्त जलजानेके कारण, दीन पड़ाथा उसे बानरोंसे 


मिळनेसे पुनः पक्त निकळनेसे शान्ति मिली ।- अर्थात्‌ इस काण्डमै 


बहुतोंको शान्ति प्राप्त होगी इस घातको प्रथमही शाल्तरसको देकर 
जनायाहे । | 
4 विशेषणोंके ओर भाव झै” 
मा० म०--१ (क) विरहसे संतत्त पुरुष अतिबली कैसे होगा ? 
इस शंकाके निवारणार्थ 'विज्ञानघाम! कहा अर्थात्‌ चेखत्र जानतेहे 
कि जानकीजी कहा है और कैसे मिलेगी | कैसे जानें कि विज्ञानघाम 
है इसके उत्तरमें 'शोभाढ्यो! कहा । अर्थात्‌ न जानतेहोते तो चिन्तासे 
शरीर कान्तिहीन दोजाता। ( ख ) 'वरधन्विनौ' कहकर 'श्वतिचुती? 
_ कहनेका भाव कि धनुविद्या वेदसे निकलीहे; वही वेद इनकी स्तुति कर- 
ताहे और जो वेद्धर्मके प्रतिकूल हैं उनको ये मारतेहैँ । २-पुनः, कुन्दे- 
` न्दीबर खुन्द्रौ' में माधुर्य, 'अतिबलौ' में ऐश्वय्य, “विज्ञानधासावुभोः 
से शुद्ध शान्त, 'शोभाळ्यो! से श्एङ्गार,'चरघर्विनो' मे बीर और 'गोवि- 
प्रवृन्दप्रियौ? मे वात्सल्य रस भराहै । 'श्रतिचुतो? में घारणा परत्व है। 
नोट--इस कॉडका नाम 'किष्किन्धा' क्यों हुआ ?- काणडोंके 
नामके विषयमै अरण्य और सुन्दरमै काफी ठिखागयांहे । सुन्दरकांड 
मानसपीयूष पृष्ठ ४४८, ४88 देखिये । 'किष्किन्धा' बाळि और सुग्रीव- 
के नगरीका नाम है । किर्ष्किधापर्वेतश्रेणीकामी . नाम है जो किष्किचा 
देशमै है.। इस काण्डमें जो चरित हुए चे किष्किधा. .देशमें हुए। अत- 
एव किष्किघासे संबंध रखनेके कारण इसका नाम किष्किधा हुआ ।*. 


' मो० त ०भ-कौशके किए ( बसाये ) हुए नगरके चरित्र इसमें .चर्णन 


हुएहें, अतः किरिंकधा नाम हुआ। वा, इसकाण्डमें कीशको धावन वनाया गया 
अतएव किप्किधा--'किस! (कीश) =वानर; किं-क्रीन-क्षिया, घालूधावन,- दूत - 


मा०त०सु०--कीश सुप्रीवको राज्य धारणकरायागया भौर सब बानरों- - 


का पोषण कियागया अतः किस्किध(। यहाँ 'घा? घातुका अर्थ डुधान्‌-घारण 
पोषणयोः के अनुसार करतेहें ।' - -- 


fo 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> 3 ८८३. - “मळ TT et ... 


~~ आक 


द. _>- 


मं० श्लोक १-२ ' ७ मानसपीयूष 


३- जैसे अरण्यमें मङ्गलाचरण शादू छ विक्रीडित छँदमै कियाथा 
वैसेही यहाँभी किया गया । निर्भयद्ोकर घने-घने घनोंमें घूमते फिरे 
यह सिह का ही काम हे। 


४ - सूदमद्शीमहानुभाव इस शलोकको काण्ड की सूची वतातेहे । 
चे कहतेहे कि यहाँ नाम, रूप, गुण, लीला और धाम पाँचों दिखायेहे 
और इन्हीं पाँचोंकी व्याख्या काएडभरमे है ।-“रघुवरौ' से नाम,'कुन्दे 
न्दीवर'से रूप, 'अतिबलो' इत्यादिसे गुण, गोविप्रवृन्द्भियों सीतान्वेषण- 
तत्परौ पथिगतो' से डोळा और 'विज्ञानधामावभो” से धाम सूचित 
किया । आगे हजुमानजीसे मिलनेपरभी इन पाँचोंको प्रशुने कद्दाहै । 


बह्मांभोधि समुद्भवं कलिमलत्रध्वंसन चाव्ययं । 
श्रीमच्छंभु मुखें सुंदर वर 1 संशोभितं सवदा 
संसारामयभेषजं सुखकर ‡ श्रीजानकीजीवन। 
धन्यास्ते कृतिनः पिरति सततं श्रीरामनामामृतस्‌॥२॥ 


शब्दार्थ -ब्रह्मांमोधि-ब्रह्म +अंभोधि । ब्रह्मन्चेद, यथा- वेद्स्तरचघं 
तपो ब्रह्म विप्रःप्रजापतिरित्यमरः। अंभो थि=जलधि=लसुद्र । अव्यय= 
निर्विकार, खदा एकरस, नित्य, नाशरहित | आमवरोग । भेषज= 
दूवा, ओषधि । तिन: = जिनके संब प्रकारके सुकृत जमा हों,खुछूती 
सुण्यवान्‌ । 
थे- वे सुक्रती धन्य हैं जो वेदससुद्रसे उत्पन्न, कलिमलके 
सर्वथा नएकरनेवाले और नाशरहित, श्रीमान भगवान्‌ शंभुके सुन्दर- 
श्रेष्ठ सुखचन्द्रमे सदैव शौभायमान्‌, भवरोगके औषधि, सुखके करने- 
वाले और श्रीजानकीजीके जीवनस्वरूप सुन्दर थ्रेष्ठ श्रोरामनामरूपी 
अस्ृतको निरंतर पानकरतहें । 
टिप्पणी--१ ब्रह्मांभोधिसमुङ्गघं, यथा- “वेद्‌ प्रान खो", “एदि महँ 
रघुपति नाम उदारा,अति पाचन पुरान कुतिसारा?-(ब०४&)।(ख) कलि 


CS mts लकत SSRs 3. “3270 SSS SEE EE 
1 वरे ( छा० ) । { सुमधुर? पाठ पंजाबीजीने दियाहै। सुमधुर’ क्योंकि 
असत है । यथा--“भाखर मधुर मनोहर दोऊ | 
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' मळ प्रध्वंसनं?,यथा-'कलिमल बिपुल बिभंजन. नामा-( आ०5१० )। 
. (ग) अव्यय,य्था--*कहँ'नाम बड़ ब्रह्म राम ते।' नाम. रामसे भी बड़ा 
है और राम अविनाशी हैं। अतः नाम भी अविनाशीहै (घ) शिवजी सदा 
जपतेहँ, यथा- “तुम्द पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग- 
'अराती!। ( ङ) संसाररोगके लिए ओषधि, यथा --'जाखु नाम भव- 
भेषज्ञ हरन घोर त्रयसूछ'--(३० $ १२४), 'खंजम जप' तप नेम धरम 
व्रत बहु भेषज समुदाई । . तुळसिदास भवरोग रामपद प्रेमहीन नहि 
` ज्ञाईः--(विनय ८१) | नाम नामीके अभेइसे दूसरा उदाहरण दियागया । 
(च) सुखकर, यथा--'जपहि नाम जन आरत भारी । मिरहि कुसं- 
कूर होहि सुखारी’, “फिरत सनेह मगन सुख अपने | नाम प्रसाइ 
सोच नहि. सपने?। (छु) श्रीजानकीजीवन, यथा-'नाम पाहरू 
राति दिन भ्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद्‌ जंजित भान जाहि 
केहि बार'। 'घन्यास्ते झतिनः?, यथा--'सकल कामनाहीन जे राम- 
- भातिरस लीन। नाम सुप्रेम-पियूष-हृद तिन्ह किए मन मीन? । 


२--यहाँ ध्रीरामनामका रूपक असुतसे बाँधा। असूत ससुद्रसे 
निकलाथा, यह किस समुद्र्से निकला ? यही आदिमे बताया कि 
यह वेद-ससुद्र्से निकला अर्थात्‌ वेदोंका मथनकरके उसमेंले साररूप 
रामनाम . निकालागया । वहां दैत्योके नाशकरने ओर देवताओं- 
' को बल देनेकेलिए अस्त निकाळागया । यहाँ कलिमळके नाश 
. केलिए ओर जापकोंको अमर . करनेकेलिप रामनामासूत निकाला 
गया । उस असूतके पीनेबालॉका पुनजेन्म होताहे और रामनामाम्ृत 
` पीनेवालेझा आवागमननहीं होता । 'प्रध्वंसनंका आशय यह हे कि 
“रामनामही कछिमळकेलिए समर्थ है, और कोई नहीं । (ख) “श्रीमत्‌? 
. विशेषण देनेका भाव कि शिवजी सब प्रकारकी 'श्री! से संपन्न है और 
“कल्याण उनसे उत्पन्न होताह सो भी सदा इसे जपते और इसीमें 
रमतेहे, यथा- “राम रामेति रामेति रभे रामे मनोरमे? ऐसे महान 
जो हैं एवं जिनसे कल्याणको -उत्पत्तिहै वे भी निरंतर जपतेहे । 
(ग ) सुखको चंद्र कदनेका भाव कि जैसे वह असूत सदा चन्द्रमामे 
- रहताहे वैसेही यह नामाम्रुव सदा शिवजीके मुखचन्द्रमै रदताहे 1 
सुशोभित? पद्से जनाया कि शिवजीकी शोमा इस नामसेहीहै अतः 
री? पद्‌ दिया । ( घ ) 'संसारामयभेषज' कहकर इसंकी उस अस्तसे 
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. « बिशेषता दिखाई । वह सासारिक जीवन देखकताहै पर भवरोगसे 
नहीं छुड़ा सकता । वह अस्तृत पीनेसे घटजाताहै एवं प्रलयमै उसका 
नाश होजाताहे और रामनाम ( चाहे जितना जपो ) कभी घरता नहीं 
'और प्रलयमैमी बना रहताहे; इसीसे अव्यय कहा । ( ङ.) “धीजान- 
.कीजीवनं' कहकर नामके गुणका अन्त बतलाया। (च ) जा 
कृतिनः? का भाव कि जो स्वर्गप्राप्तिकेलिए सुकृत करतेहे जसम अस्ट॒त 
' पीनेको मिले वे धन्य नहीं कहेजालकते क्योंकि पुण्य क्षीण होनेपर 
“फिर यहाँ लौरनापड़ताहै, भवप्रवाहसे उनका छुटकारा नही होता 
' और जो नामासूत पीतेहे चे उपरोक्त कारणोंसे धन्य है 'पित्रिन्तिः 
' अर्थात्‌ सोते जागते उठते बैठते चळते फिरते सभी. अवस्थओंगम नाम 
-का जप करते रहतेहें कभी जिह्वा खाली नहीं रहती । | 
३- प्रथम श्छोकमें नामीकी और दूसरेमें नामीकी वंदना करके 
. जनाया कि दोनों एक हैं । नामसेही नामको प्राप्ति होतीहे । 2 
 रा० ० श०--बह अस्रुत देवंताओंके कलिमल ( काम क्रोधादि ) 
को नहीं हुड़ासकता और थीरामनामाम्रुत अपने आश्चितोंके कलि 
. अळको नए्करदेताहै ! 
पं०--'संसारामयभेषजं सुमधुर का भाष कि ज्ञानादि साधनोंसे 
. सी संखाररोग नाशा होताहे पर उनमें दु्मतारूपी कड्आपन है और 
नाममें सुगमतारूपी सुन्दर मधुरता है ।--( नोट--पंजाबीजोने 'सुम- 
_ चुरे पाठ दियाहे। 'खुखकरं! मेभी यह भाव यों घटित करसकतेहे कि - 
म्थोग ज्ञानादि साधनोंकी कठिन ता सुखद नहीं है, उनमें कष्ट होताहे 
और थीरामनामाम्रुत सुखद्‌ है, इसमे कोई दुःख नहीं )। 
` गौड़जी-यहाँ यह भी भाव है कि भगवान्‌ शंकर नामकी ही 
' बदौलत विमूतिके रखनेवाले (श्रीमत) और कल्याणके पैदा करनेवाले 
(शंस) हुए, यथा, 'नामप्रसाद संभु अबिनासी' । साज अमंगळ 
मंगळरासी ॥', 'खंतत जपत संभु अबिनाखी?, 'तपबल संभु करहि 
न्सँहारा५ इत्यादि। ` | र | 
` ` नोट- पूरा रूपक यों होगा कि सुनि और संत देवता है, विचार 
मअंद्राचळ है, वेदोंमें कम, उपासना, शान त्रयक्तांड आदि बहुतसी 
` बातेंहै; डसमेंसे नि्णयकरके यह निकाला कि सारचस्तु रामचरित है 
: और इसमेंसेभी सारपदार्थ रामनाम निकाला । यथा-'सतकोरि चरित- 
-अपार द्धिनिधि मथि लियो काढि घामदेव रामनाम घृत्त है'-(विनय)। 
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इससे मथनेवाले श्रीशिवजीकोही लेखकतेदे, यथा-'रामचरित सत- 
कोटि महँ लिय महेल जिय जानि' 


मुक्तिजन्ममहि जानि ज्ञानपानि अघहानिकर | 
जहूँ बस संभुभवानि सो कासी सेइअ कस-न ॥१॥ 
& जरत सकल सुखद विषम गरल जेहि पान किय । 


तेहिन भजसि “मंद [को कपाल संकर सरिस ॥१॥ 


. अर्थ- सुक्तिङ्गी जन्मभूमि, ज्ञानकी खानि, पापोंकी नाशकरनेवालों 
और. जहाँ शिवपार्वंतीजी रहतेहैँ, यह जानकर, उस काशीका सेवन 
कैसे न कीजिए | अर्थात्‌ उसमें चास करना उचित है ।* जिस कठिन 
( भीषण, घोर) हालाहलविषसे समस्त देववृन्द जळरहेथें उसे जिन 

४.(शेकरजी ) ने पीलिया, हे मन्दचुद्धि ! तू उनको क्यों नहीं भजता? . 

“ शंकरजीके समान कौन कृपालु है ? | 

नोर-- इन सोरठाओंकी जोड़फे रोक ये है--'झुक्ते रजन्मदा काशी 
ज्ञानखान्यघनाशिनी । सोमः शंभुर्घ सत्यत्र खदा सेव्या जनेरियम्‌॥१॥ 
( ब्रह्मरामायणे ) ॥ 'दहतो विजुधान्‌ दृष्टा विषं योऽपान्महेश्वरः । 


05० | ॥॥ सन सद —( क०, न० प्र०) । भ.० द्‌० से मांत पर हरताल देकर मन | 
'बनायाहै भौर छपीहुई प्रतिमे “मति? पाठ है । मा० म० में 'मतिमंद! पाठ है ॥ 
25 क कुछ महानुभावों ( करुणासिघुनी आदि) ने इसझा रामचरित वा 
रामनाम-परक अथेभी कियाहे इसतरह कि--(१) रामायण सुक्तिक्की जन्म- 
भूमि है, ज्ञानकी खानि है, भघ नाश करतीहै, जिसमें शंभुभवानी भन्तः करणसे 
सदा बसतेहें भोर -जो शोकके नाशकेलिए भसि ( तलवार ) रूप है, उसका , 
सेवन क्यों नहीं करते ?--( करु० ) । (२) रामनामको बालकाण्डमें (हेतु: « 
"कसान भानु हिमकरको कहा है । 'र' अझिवीज है, वह पार्पोका नोश करताहै, 
'अ' भानुवीज है वह ज्ञान उत्पन्न करताहै और “म” चन्द्रबीज्ञ है । यह “म 
निश्चय  (-महिरम --हि-निश्चय । 'दहानिक' {-२?=हानिकर ) सुक्तिका दाताहे 
ऐसा रामनाम जिसमें शिवपावंत्तीजी निवाध्त करतेहें भर जो समस्त शोकोंक्रेलिए- 
. तलवार है, उसका सेवन क्यों नहीं करते ?--पर ये क्लिष्ट कहपनाएँ हैं । वस्तुत 
यहाँ काशीजीकाही मञ्चछाचरण है । 
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श्रान्तं मनो भजत्वंतं कः कृपालुः शिवात्परः ॥श॥--( अगस्त्यरामा- 
यणे )। पाठक स्वयं देखेंगे कि 'सेइय कस न? में “सदासेव्या जने- 
रिम! से कहीं अधिक ज़ोर है। इसीतरह “भजत्वं तं से 'तिहे न 
भजसि’ कितने अधिक ज़ोरका वाकय हे | - 
रिप्पणी--१ सुक्तिजन्ममहि आदि विशेषणोंके कमका भाव--(क) 
' मुक्तिको जन्मभूमि है अर्थात्‌ सुक्तिकी उत्पत्ति यहाँसे है , यहाँ मरनेले 
मुक्ति होतीहे, यथा--'काश्यां मरणान्हुक्तिंः? दंत श्रुति: । इसपर शंका 
होतीहै कि श्रुति तो यहभी कहतीहे कि “ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः अर्थात्‌ 
ज्ञान विना मुक्ति नहीं होती; अतएव कहतेहें जि यह 'शानखानिः हे . 
अर्थात्‌ यह पुरी ज्ञान उत्पन्न करदेतीहै। पर पापके विनएडुए विना 
शान नहीं होता यथा--'ज्ञानमुत्पद्यते पुन्सां क्तयारपापस्य कमंणःः 
अर्थात्‌ पापक्रमोके .कोय होने पर पुरुषोंम ज्ञान उत्पन्नहोताहे; अतएव 
कहा कि 'अघहानिकर? है । इल प्रकार तीनों भ्रूतियोंके भावोको यहाँ .. 
ग्रस्थकारने कहकर शांकाक्ी जगहही नहीं रक्खी ओर इस कथनको . 
सचंश्चतिसस्मत दिखाया । यहाँतक काशीका मादात्म्य कहा | (ख)-- 
अब वतातेहे कि यह किसका निवासस्थान हे--शंभुभवानिकां ।-- 
[नोट शंशुभवानी नाम देकर जनाया कि ये कढ्याणकर्चा है, जीवों-- 
को सरते समय मुक्ति बाँटतेरहतेरे,यथा--'काखी मरत जंतु अवलोकी । 
जासु नामबळ करड बिसोकी'। और 'भवानी' नामसे जनाया कि . -. 
जवसे शंकरजी यहाँ बसतेहैँ तभीसे येभी यहाँहै क्योंकि भवकी ; पल्ली . ' 
हँ । इसीसे सती, पावती आदि नाम न दिए क्योंकि ये नाम पोळे 
हुप । ]--यह कहकर तव 'सेइय कस न? कहा । तात्पय्ये यह कि 
शिवजी अपने स्थानमै निवास करतेहेँ; जीवोँक्रो चाहिए कि काशीको | 
इछदेब मानकर इसका सेवन कर । काशीका महत्व कहकर आगे 
`` काशीके स्वामीकी बड़ाई करतेहै । छळ इस सोरठेमें चस्तुनिदेशात्मक: 
मंगलाचरण है।--{ पं० ) । र 
२ ( क )--'जरत सकळ सुरवृन्दः से विषकी विषमता कही कि. 
ऐसा विषम था कि देवता न सह सके, और “विषम गरळ जेहि- पान 
किय’, इस कथनसे शिवजीका सामर्थ्यं कहा ।--इसकी पूरी कथा 
ब० ९१८ (८) 'कालकूर फल दोन्ह अमी को? में देखिए । (ख)--'मन- 
मच्दः का भाव कि.ऐसे उपकारी छृपालु शिवको नहीँ भजता; झत:. 


धळ 
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“तु नीच हे। 'तेहि न भज्ञसि मनमंद? का तात्पय्य कि जेसे शिबजीने 
- सब देवताओंको विषकी उवाळासे बचाया वैसेही यदि तू उनका भजन 
: करेगा तो तुकको भी विषया झिज्वालासे बचायंगे, क्योंकि तू विषयाञ्चिसे 
'जलरहाहै, यथा--'मन करि बिषय अनळबन जरई?--(पं०) । (ग)-- 
“कृपालु संकर सरिस” इति। समस्त देवबृन्द्रपर कृपाकरके उनके कल्या- 
: णुकेलिप हाळाहळ पीलिया इससे 'छृपालुः और "शंकर? ( कल्याण- 
“कता ) पद्‌ दिप। ( घ )—'सकल सखुरवृन्द' अर्थात्‌ जितने देवताओं के 
मभेद है उनमेसे प्रस्येकका बृन्द | जेसे-चखुचुन्द्‌, रुद्रवुल्द, आदित्यवृन्द्‌, 
इत्यादि । इसमे पुनरुक्ति नहीं है। ¬ 
. ३--दोनों सोरटोंके क्रमका भाव ।--प्रथम सोरठेमं काशीवाख करने 
को कहा और दूसरेमे शंकरजीका सजन करनेको। तात्पय्ये यह कि 
प्रथम काशीवास करे तब पापका नाश होकर ज्ञान मिले.;तु् शिव- 
सेवाका अधिकारी हो और शिवसेवासे श्रोरामचन्द्रजीकी : अविरंछ्‌ 
भक्ति मिले, यथा --'सिवसेबाकर फल सुत सोई । अंबिंरळ:. मगति: 
-शाम्पदह्ो॥। २ क - मज 
. प्र(क) 'शंसुभवानि' से अद्ध॑नारीश्‍वर;»अनिवेचनीय तुरीय ` 
'ब्रह्मरूप जनाया । ( ख )--'सेइय' से जनाया कि 'बिषई साधक सिद्ध 
'सयाने। त्रिबिधि जीव जग वेद बखाने?,.ये'जोःतीनं प्रकारके जीव हैं 


*> -डन तीनोंको सेवनका अधिकारहे । 55:5. जे, 


“बै०--(क) चार विशेषण देनेका भावयहह किँ सिको सुक्तिरायिना ` 
' साधकको ज्ञानखानि है; विषयीकेलिप अघनाशिनी हे और जो 
निष्काम हे उनकेिए शंभु भवानीकेः/संत्संगकी घापक दै ।-घा, (ष्व)-- 
“ सहज बाससे पाप हरतोहे,सत्संगसे ज्ञान देती हे.आर मरनेपर मोक्ष. - 
नोट १--गोस्वामीजी अपने मनके उपदेश द्वारा समस्त जीवोकोः 
, उपदेश देरहेहै । जिसने अपनेको उपदेश न दिया वह दूसरेको क्या 
. ` -डपदेश देगा, उसके उपदेशका कुछ प्रभावही नहीं- पड़सकता ।- 
'(पं० र० | ब० श० ) 0002 - पदक? he: 
` “नोट २ (क )--बाछ, अयोध्या और अरण्य काराडोंमे प्रथम 
'शिवजीका मंगलाचरणे तब रामचन्द्रजीका, पर यहाँले वह क्रम पलट 
५ गयाह्दै। प्रथम समजीका मंगलाचरणंहे तब शिवजीका। यह क्रमभंगभी 
` , खामिम्राय है। अभीतक शिवजीको चन्दना मानसे. आचार्ये होनेके 
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भावसे करतेआए । आचार्यका दर्जा भगवान्‌से अधिक हे. । दूसरे 
शिवजीके विषयमें बाळकार्डमें कहआपहें कि “सेवक स्थामि सखा. 
सियपी के! । उसका निर्वाहमी करतेआरहेह । माछुय्यमें रघुनाथ- 

जीके स्वामी होनेसे यहाँतक स्वामीकी प्रथम वंदना कीगई तब से बक-- 

की । और, अब शिवजी हचुमानरूपसे आकर रघुनाथजीकी सेवासे- 
प्रा्तहुपहँ अर्थात्‌ इस काँडसे उन्होंने सेवक-भाव ग्रहणकियाह्रै, अतः 

उनके स्वामी रामलदमणजीकी प्रथम बंदना कीगई । जबतक सेवक 
वनकर. नहीं आएथे तवतक प्रथम वंदना करतेआए ' शिवजीके अघ-: 

तार हनुमानजी हैं, यथा-'जेहि रूरीर रति राम सों सोइ आदरहि 
सुजान । रुद्र, देह तजि नेह बस वानर भे हचुमान', 'जानि रामसेचा 
सरस ससुक्ति करब अनुमान । पुरुषा ते सेवक अये दर ते भे हचु- 
मान'--(दो० १४२, १४३) । (ख )--यही कारण इसकाभी कह- 
सर्कतेहै करि यहाँ संस्कृतमै शिवजीका मंगळ न करके सोरठामें क्यों 

किया और खुस्द्रकाएडमें इजुमानजीका मंगलाचरण क्यों कियागया 
(क्योंकि उसंमें उनका चरित काहे) । झतरव फिर अभेद्‌भाव ले शिव-- 

जीको चन्दना नहीं कीगई । (ग) पेतिहासिक इष्टिसे ऐसामी कहाजाताहे 
करिं शव:वैष्णव-विद्ठोह मिरानेके विचारखे दूरडष्टि पूज्यक वने बराबर 
शिबजीकोभी वंदनाकोी और इसी विचारसे प्रथम तीन काणडोंमें उनको ` 
प्रथम स्थां द्यिरांया.1-:पंरन्तु ग्रंथके अचुसार तो यही सिद्ध होताहै :« 
कि मानखके आचारय भावले एवं इससे कि 'संकर भजन बिना 

नर सगति न पावे.मोरि' पंचं 'सिबसेचाकर फळ सुत सोई | अविरळ: 
गति रामपद्‌" होई? अर्थात्‌ -्जौरामभक्तिके आचारयंभी जानकर ` 
: “इनका मंगलाचरण बराबर कियागया । CE 40: 
र ~. बे इस काँड्मै काशीकी महिमा वर्णन करनेका हेतु £ ह. 
` `` १--पं० (क) मानसका प्रारंभ-अयोध्यामें हुआ और वही तीन - 
काण्ड समास किए। प्रारंभमें अवघकी महिमा कही और वहाँही- 
इसका. प्रारंभ होना कहा, यथा--“रामधामदा पुरी सुहाचनि ।.-ळोक : 
समस्त विदित जंगपावनि ॥ चारि खानि. जग जीव अपारा । अवध: 
वजे तन नदि संसारा || सब विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धि- 
न 

RR कर ८ आतः यहां उसको माहमा कहो. (प्रः + 


= | 
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यह अनुमान श्री वेणीमाधवदासकत सूळणुसाई'चरितसे स्पष्ट अशुद्ध 
सिद्ध होता हे । समस्त रामचरितमानस भ्रीअवधमेही लिखागया । ) 
(ख) इस मानसमें सत्त प्रबंध है। उनमेसे यह चतुथे है। सप्त सुक्ति- 
दायिनी पुरियोंमे अयोध्याका नाम प्रथम है और काशीका चतुर्थ । 
अतः प्रथमम अयोध्याका और चतुर्थमे काशीका माहांत्स्य कहा । 


२-_मा०्म०--किष्किघाकाएडकी समता काशीसे जनानेकेळिए इस- 
काडमे काशीका महत्व कहा । - किष्किधाकांड भ्रष्ठ काशी है। वह 
-मुक्तिजन्मभूमि है और इसमे जितने कपि आए सब सुक्त हुए- (१) । 
चह ज्ञानानि हे और यहाँ रामद्शन पानेसे सबको यह ज्ञान हुआ कि 
हम स्वामीको पागप - (यथां-'उपजा ज्ञान बचन तब बोला । नाथ 
पा मन भयड अलोला? । वालिको ज्ञान हुआ । जास्बन्तने साथके 
सब बानरोंको ज्ञान दिया । इत्यादि )--(२) । 'अघहानिकर? यह 
-काशीका शुद्ध कम हे और सीताखोजमें प्रयत्न करना यह यहाँ शुद्ध 
"कर्म (कत्तेव्य ) है--(३) । वहाँ अद्ध नारीशचर शंकरजी एकही रूपमे 
'सशक्ति और यहाँ हसुमान्‌जी सशक्ति है, उन्होंने इसी शक्तिसे ळंकादहन 
'किया--(४) । शिचजीने विषपिया । ळंकादहनपर रावणको आज्ञासे 
-यमराजने विष बरसाया जो पावकके संयोगसे. ऊपरको . बढ़ा जिससे 
देवता जळनेळगे+तब हनुमानजीने उसे पीकर देघताओको बचाया 
और ळंकादृहनखे उनको वहुत सुखदिया। यह भाव हचुमानचस्पू- 
'अंथसे पायाजाताहे ।--(४) इत्यादि (नोर--(मयंक और मयूषमें विस्तृत 
मिलान दियाहे । क्लिएकल्पना समझकर यहाँ नहीं दिया.जाता) ३-- 
` -ऊपर दो श्लोकोमे रघुनाथज्ञीका मंगळाचरर क्रिया । एकमे नामीकी 
. -/ चंदना, दूसरेमे नाम को । बैसेही यहाँ शंकरजीकी चंदना दो सोरठोमें 
= -को। एकमे घामको, दुसरेमें धामीकी । नामकी चंदना इससे न की 

कि ये स्वयं श्रीरामनामकोही जपतेहै और उसीके प्रभावसे ऐसे : 

शक्तिमान हे । 


8 प्र०--'सप्तप्रबंध । सुभग सोपान,? ( ब०) मे कहागयाहै किये .- 


कहादै । शिवजी योगीशशिरोमणि पतंजलिः आदि योगप्रबत्तकोके 
आचार्य हैं। अतः इस योगशास्त्ररूपी सोपानमें योगियोंके आचायय- 
र दी डा कोगई। दूसरे रुद्रावतार. हनुमानज्ञीसे इसमें मिळापहुआहै । 
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नोट--काशीजीका कामघेनुसे साङ्गरूपक बाँधकर विनयमै उसका ल 
सेवन करनेको कहाहे । 'सेश्ये? का बही भाव यहाँसी है अर्थात्‌ प्रेम 
घूर्वेक जन्मभर वास करो | यह पद पढ्नेयोग्य है-- 


“सेइय सहित सनेह देह भरि कामधेनु कलि कासी । 
समनि सोक संताप पापरुज सकल सुमंगळरासी "१॥ 
सरोद! चहु ओर चरन बर सेचत सुरपुरबासी । 
तीरथ सब सुभ अंग रोम सिर्चाळग अमित अबिनासी ॥२॥ 
अन्तर अयन डयन भर थन फल बच्छ वेद बिस्वासी । 
-गलकंबळ बरुना विभाति जनु लूम छसति सरितासी ॥३॥ 
'देडपानि भैरव बिषान मळ रुचि,खल गन भयदासी । 
छोळ पदिनेस त्रिलोचन -छोचन करनघंट घंटा सी ॥४॥ 
-सनिकनिका बदन ससि सुंद्र सुरखरि-सुख सुखमासी । 
स्वांरथ परमारथ परिपूरन पंचक्रोस महिमासी ॥५॥ 
िस्वनाथ पालक कृपालुचित लाळतिं नित गिरिजासी । 
सिद्धि सची खारद्‌ पूजहिं मन जुगवत रहत रमासी ॥६॥ 
पंचाक्तरी प्रान सुदमाधव गव्य सुपंचनदासी । 
अह्यजीव सम रामनाम जुग आषर- बिस्वबिकासी ॥७॥ 
_„ 'वारितु चरति करम कुकर्म करि मरत जीव “गन घासी । 
9४ छहत परमपद पयः पावन जेहि चहत प्रपंच उदासी ॥पा 
'कहत पुरान . रची केसच निज कर करतूति कलाखी | 
तुलसी बसि हरपुरी राम जपु जो भा चहे सुपासी ॥8॥”-(२४) 


“मारूति मिंलन”-प्रकरण 
न--०४$%६४०-- | 
आगे “चले बहुरि रघुराया। | 


रिष्यसूक पबत ”नियराया॥ ० (१) 
अथे-रघुनाथजी फिर आगे चल्ने और।|ऋष्यमूक' | पर्वत निकट 
आया अर्थात्‌ उसके पास पहुँचे । 


04% 7 82% 22271 मन RRR 
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टिप्पणी -(क) 'आगे चले! । खोताजीको खोजनेके निमित्त आगे 
चले ; परन्तु यहाँ खोजना नहीं लिखते क्योंकि खो चनाप्रथम लिखद्ाप-. : 
हैं, यया- “पुनि सीतहि खोजत डौ भाई । चले बिलोकत बन बहुताई ।? , 
( ख ) 'बहुरि’ का भाव कि सबरीजीके आभ्रमसे चलकर पंपाखर पर 
आकर स्नान करके वहाँ वैरगणथे; अब वहसे फिर आगे चले। (ग) 
पंपासरपर नारद्जीसे रामचन्द्रजीने खीके अनेक दोष वर्णन किए ओर 
आप स्वयं स्जीको खोजते फिरतेहै-इस चरितसे यद्द सूचित करतेहे 
कि गृहस्थको , स्तरीसंग्रह उचित है और विरक्त को अचुचित । * (घ) 
इसकाडके प्रारंभमे 'रघुराया' शब्द देनेका भाव कि ())- ये रघुचंश-- 
होनेसे यदद नाम पडा । वा, मतंगऋषि सूक ( मौन ) होकर यउाँ तपस्य़ा करते-- 
रहें इतसे-यह-जाम हुआ(काष्ठजिल्वासत्रामी नी-कहतेहें कि मतं गत्रषिकी यद्दान मूझ , 
ज्योति जांगतीरहतीरे भतएव करण्यसूक नाम हुआ |-- ऋषि मतंग जहे सू रुन ' 
गाजत' अर्थात बड़े वक्ता और किसीसे दबनेवाले नहीं थे--( रा० प० प० )।. 
श्री पं० रामवह्लमाशरणजी महाराजसे सुनाथा कि स्ुगोंकी कई जातियों हैं; 
जैसे गोकणं, केन, नहष्य, भादि । यहाँ ऋष्यनामके सुग रइतेथे पर बिल्कुल मुच - 
दोकर रहतेथे अतः ऋष्यमङ नाम पडा । यहाँ सत्यवादी ऋषि रद्दाकरतेथे, झूठ : 
बोळनेवाळे और धर्मी वहाँ जाकर मरजातेहें । पुनः ऋषि यहाँ मसूर होकर 
चेद्‌, नाम और चरित्र उच्चारण कियाकरतेथे--( वे० )। कबंधने राम चन्द्रभीः 
से बतायाथा कि यह पर्वेत पुष्पवाल[वृक्षोंतते युक्त है। उंसपर्‌ बड़े दुःखले चढ़ा ज 
सकताहै; साँप उसके रक्षक हैं । इते बहुत पहले ब्रह्माने. वनायाथा । इसपक 
'श्वप्नमें जो पुरुष जो धन पानेका स्वस देखतादै वह डले जागनेपर अजमेर 
मिळ्ताहे । हुराचारियाँको सोतेमें राक्षस मार डालतेहें--( चा० भा० स० ७३) 
% आगे चले बहुरि’ के और भी: सांव लोग कइतेहैं । १--प्र०--(क) जैसे ' 
पहले भाप भागे चला करतेथे और लक्ष्मणजी पीछे वेतेद्दी फिर आप भागे चले । 
( ख ) - राज्य छूटा, मातापिता 'छुरे, देश छूटा भौर चनमें. भानेसे सब लोण 
छूटे, उसपरभी सीताइरण हुआ; इतनी विपत्ति पड्नेपरभी पीछे फिरनेका विचार 
न झ्या कि तु फिरभी भागेहोकों चळ ब्याक रघुराइ हं | (ख) रघुरायाकाभावकरि 
शूर चीर ( भौर धीर एवं घमंधुरधर ) हें। दूसरा भाव रघुरायाका यह है कि 
इसक.ण्डमें राजधमको प्रधान करेंगे । २--भां० म०--सीताजीकी खोइाक 
¬_औरामरुष्ष्मणजो वमी उलटे कभी सीघे चळतेथे अर्थात्‌ कमी ल्ष्मणजी आगे 
शोजातेथे, कभी रामजी। पर पंषासरपर बेठनेके चाइ भब वहाँले आगे चले ।-- 
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` ७-8 (९-३) “० १७ -  'मानंसपीयूच 
'खे राजा हैं अतएव ये नीतिके अनुकूल काये करेगे -सुग्रीबसें मित्रता | 


करे, उसके शत्रको मारंगे ओर अपना काय्यं करावंगे -(रांजाकर 
"मित्रता राजासेही होना योग्य है । अपराधीको दंडदेना राजाकाही काम 
है, इत्यादि) । पुनः, भाव कि (|) --'र॒घुराया? शब्दसेही च ऊनेंका प्रसंग 
छुरग्दै, यथा- “देखी सुंदर तरुवर छाया । बैठे अनुज सहित रघुराया? ६ 
जीचमे नारद्संवाद्‌ कहा । अब फिर उसी 'रघुराया” शब्दसे चलनेकाः 
अंग उठायाहै। ( ङ ) वीचमें अनेक पचत मिले पर उनका नामः 


'-कचिने नहीं दिया क्योंकि वहाँ प्रभुका कोई कार्यं नहीं हुआ और यहां 
सुग्रीव से मित्रता होगी, कार्यका आरंभ होगा; अतएव इस पचंतर्कह 
नास दिया । 


` नेट--यहाँ “आगे चले बहुरि रघुराया” कहकर पूर्वे अ एण्यक्रासड- 


' नखे संबंध मिलायाहे । वहाँ 'वैठे अनुज साहित रघुरात्रा' और यह 
““आगे चले बहुरि रघुरायां? ।-( पाँ०)। 


तह रह सचिव सहित सुग्रीवा | 

आवत. देखि अतुलबलसीवाँ॥ ०१ (रो 

॒ - अति सभीत कह सुदु हनुमाना | 
“पुरुष जुगल बल रुप निधानां॥ ,, (३। 


[नोट जत्र २ कहीं उहरना लिखाहै तब. उसके बाद पुनः चलना लिखा गया है 
.द्ुसीतरद्द पंचवरी-निवालके पूव कहाहे -'पुनि. रघुनाथ चले बन आगे! । और 


जहाँ भागे और पीछे चलनेका क्रम दिखायाहे वहाँ दोनों भाइयोंका नाम दिया 


, “बथा-- चले बनहि सुरनरसुनि इसा ।' भागे राम भनुज पुनि पाछे'--(आ० 
.§-६), भागे रामु ऊषन बने पाछे--( भ० ९ १२२ ) । इन उदाहरण्ाल्‍द्धि 
- अतिरिक्त बनयात्रामें 'आागे' पढ्‌ नहीं भाया है। साधारण अर्थ तो यही है छि 
' शंपासरसे आगे चले जैसे “चळे बन आगे! में । शेष भाव पांडित्यरे हँ । रामायण 
“कामघेनु है जितने भाव चाहो निकालते जाभो । ] न 


३--र०ब०--हसकाण्डमै प्रथम छन्नवंध चौपाई लिखो | कारण यह हे कि 


“सस सुम्रीवको राज्य देना भौर उन्नघारी बालिका वध वर्णन है | जो स्वयं छत्र- 


छारी न होगा बह दूसरेको क्या छत्रघारी बनायेग( । गोस्वामीजीकी स्वामिमारि 
का यदमी एक उदाहरण है--राज्य देना है, भतः पहळेही उन्होंने स्ासीएर छत्र 
-ज्ळया दिया | | ` 

| २ 
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अर्थ-घहाँ ( उस पर्चंतपर) सुग्रीव मंत्रियोंसहित रहतेहे:। 
अतुलितबलछकी सीमा श्रीरामलच्मणजीको देख अत्यन्त डरकर चे बोले 
कि हे हनुमान्‌! सुनो,ये दानों पुरुष बल और रूपके निधान (सिघु हे) 
; - रिप्पणी- ( क ) “सचिव सहित’ का आँच कि राज्यके सात. अग 
कै राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देश, किला ओर सेना । इंनमेसे सुझरोक 
ऊे पच अ'ग नष्ट होगयेहें, दो बचेहै, एक आप ओर एक संत्री । सात . 
अगोंमेसे मंत्री प्रधान अंग है इनको साथ रखेहुपह । (ख) सबरीजी- 
ऊ कहाथा कि 'पंपासरहि जाइ रघुराई । तहँ दोइहि सुग्रोव मिताई:. 
पुर मिता ऋृष्यसूकपर हुईं । इससे निश्चय हुआ कि यहाँतक 'पंपा- 
सरकी भूमि है। प्रमाणं अध्यात्मे यथा--'इत: समीपे रामस्ते पंपानाआः 
`- स्ररोषरम्‌। ऋष्यछुकगिरिनाम तत्समीपे महानगः॥ अर्थात्‌ हे. रास ! 
इसके समीपही पंपानामक सरोवर हे और उसके समीप ऋष्यमूक 
नामक बडा पचत हे । (ग )--रूप देखकर अतुळबळखींव जानः 
लिया, यथा-'खुचि सुजान उप कहहि महि अस सूफे । तेज प्रताफ ` 
रुप जहँ तहँ बंळ बूझे॥ चितइ न सकु रामतन गाळ बजावहु | 
बिधिबस बछड ळजान सुमति न लजावहु॥३७।' इति ` जानकीमंगळ- 

- अथे । अर्थात्‌ साधु राजा ङुरिळराजाओसे -कहतेहे कि जहाँ तेज 
उत्ताप और रूप हे वहाँ बलभी: जानलेनाचाहियेः।--(नोट--बळवान 
युरुष देखकर दूसरेका अंदाज़ा फरलेतेह । हचुमानजीने लंकाभर 
के योद्धाको देखकर यही निश्चय कियाथा कि ऐसा कोडे नहो हे 

जसे हम न जीत सके) 1 क 

( घ ) आंत संभीत? का भाव क. सुग्रीव बालिसे सदा संभीठः 
रहत्तेथे, यथा--'इद्दा साप बस आवत नाहो | तदपि सभीत रहो मन 
माही ॥? (पं०)।1और अब इनको 'अतुलबलंसींव? देखकर “अंति संभीत 


. __ शिढा- अतुल :बल्सींच' ज्ञाननेके कारण .ये हें । १--सवधे-उरबास्री 
१एमर्जाने जनादिया जिसमें चे हनुमानूजीको भेज | हनुमानजी शिवरूप-आचायय 
दा .सुऔवको प्राप्ति करानेके लिये ऐसा किया । २--रामजी रुथ्यवंशी और 

- झुग्रीच, सूप्यके पुत्र; भतपुव सूयंने जनादिया जिसमें दोनों मिलजाय.। ३--देच 
5, छ डने. से । वा, २--सावी प्रबळ है, बालिका काळ निकर है । : को 

ग १ पं०-- अथवा, इनको देखकर मागचलें और आगे छलसे बालि खड़ा डो 
को बया करू गा, यह सोचकर भय हुआ । और, यदि तपस्वी समझकर बट़ारहे 
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५1 (ङ) 'अतिसमीत’ से सूचित हुआ र हद्यमें सथा- 
ae स्थायीमाव भय बहुत. दिनले है । -[उुप्रोव रो वीरसे:-प्रयो- 
जन है अतः रघुनाथजीने वीरस्परूप दिखाया---(म[० त० ब०) | २+- 
'पाँ०-बालिसे तो समीत येही, इनको . निःशंक घोरवनमे विचरण 
करते एवं इनके रूपसे इनको अतुलित बळी ज्ञानकर “अंति समीत' हो- 
गये | ३--चा०स० २ में छिंखाहै कि श्रेष्ठ आयुध घारण किपर और 
` देखनेसे बीर मालूम होतेथे, अत: सब॒भीत हो गये । और ऐसे मपमींत | 
होगप कि एक स्थानपर स्थिर न रंहंसके, एक शि एसे.दूखरे, दूलरेखे 
लीसरेपर मांगने लगेथे.] स० १ मेंसी लिखाहै कि अदुसुतदशेनो प दोनों 
बीररोको पर्षंतके समीप विचरते देख उसे परम विषाद हुआ, चद भय- 
आरसे दवगया । सयका कारण आगे कवि स्वयं कहतेहे। वाइमीकि 
अपादं दि बायी हई खुप्रोबझी दशा को यहाँ अति समीत'से जनायाहै । € 

“४--प्र०--/अति खभीतःखुग्रीबके संबोधनसेमी सूचित दोरदादै- 
“सुन! । डरके मारे त्वरामें इखतरह संबोधन किया । क 

` ५--मा०्म०-'पुरुष? पद्‌ देकर जनाया कि ये ऐसे इड़ मालूछ 
होतेहे कि जो प्रतिज्ञा करेंगे बह पूरी करंगे। चचनक्रेलिण . प्राण तक 
कात म TN SS आकडी 


आर ये भाकर मुझे मारडाळे या बाँधकर बालिके पास लेजायें तब क्या ग्न, 
यह सोचकर "अति सभीत' हुभा। २--मंत्रो समीत,ये भति सभीत(मा०त्त०प्र०) 

` क यथा--'तौ तु दृष्टा महात्मानौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणों । चरायुघपरौ वीरौ 
सुग्रीवः शंकिता 5 मवत्‌ ॥३।। उद्विग्न हृदयः सवोदिशः समवछोरुयन्‌ः। न व्यिः 
"छत करिमरिचद्देशे वानरपुंगवेः ॥२॥ नेव चक्र मनः स्थातु वीक्ष्यमाणो मह 
बलौ । कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससाद इ ।।३।”--(सगं २) । पुनः, यथा -- 
त्ताहृष्यमूकस्य समीपचारी चरन्ददशोञ्चतदशनीयौ । -.. ष्टा विषाद परमं) जयाम 
ज़िन्तापरीतों भयमारमर्नः ॥ (३२८-९) ।--[ सगं १] ॥ 

. अथोत्‌--भ्रोष्ठ भायुध घारणकियेहुये दोनों वीर भाइयों महात्मा श्रीराम .. 
ङइमणन्ञेः देखकर सुग्रीव शंकित-दोगपा । उसका हृद्यं वेचे र हो गया, चह चारों 
दिल्वा्भोमें देखनेलगा । वह बानरश्र छ किसी स्थानमें स्थरं न रहसका । दोनो. 
महाबलो वीरोंको देखकर उसका चित्त परम भयभीत होगया, उसका सन स्थिर 
नही होता, वह कहो स्थिर होकर बैठ न सका । ऋष्यमूक पर्वेतके समीप विचरने-- 
-वाळे अदूसुत दर्शनीय दोनों वीरोंको देखकर वह विषाद्युक्त होगया, -व्स्यन्द 
{चिन्ता व्याप गई और भयके भारते चइ दबाया. . ``... 7 
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देना उनको सहज है यह इढ़तासे ज्ञात होताहै, यही पुरुषत्व है। : 
६-८ बलरूपानिधान! का भाव कि ये दोनों बातें एक साथ प्राय: नहीं: 
होतों, ये कोई विल्च्तणही पुरुष हैं। . RoE. "८ 
घरि बहु रूप देषु ते जाई। > 
'कहेसु जानि जिय सयन बुझाई ॥ $०- (४). 
पठए बालि होहि सन सेला। | 
भागों तुरत तजों १" यह सला ॥ , (५) : 
अथ ्रह्मचारीका ˆ रूप धारणकरके तुम जाकर देखो 
. - उनके हृदयको अपने जीसे जानकर इशारेसे हमको समभाकर कह-- : 
: देना । मेलेमनवाले बालिके भेजेहुप हों तो ( एवं बालिके भेजेहुए होंगे 
तो इनका मन मैला दोगा) में तुरत भागूँगा और इस पर्वतको छोड़: 
ठया । # | 

नोट- घरि बड रूप? इति । 'बडु' का अर्थ आगे कचि स्वयं करते ' 

हैं, यथा-'विंऽरूप घरि कपि तहँ गयऊ! । बडु-विप्र | बडु रूप कयोः 
धारण किया ? उत्तर- (क) वानररूप मनुप्योसे घातचीत करनेके : 
उपयोगी नहीं, यह वाढ्मीकिजीका मत है। प्रमाण यथा--'कपिरूर्प 
यरित्यज्य हजुमान्मारुतात्मजः। भिक्तुरूपं ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः 
॥२॥? ( स०३ )। कपि शठवुद्धि होतेहे और यहाँ वचनप्रबीणांतईः 
का काम दै, अतः उसके योग्य शरीर धारण किया । (ख) रीरामळदम-. 
एजी तपस्वी वेषमे हे पर धनुष, वाण, तरकश आदि धारण किपहें, 

त 'तजौ'--( २०३०), 'तजड - (ब० ४१०) दको टुको 7 द० ), 'तजड --(न० 9०), 'तजौं'-- (क) । ` 

ॐ जोड़के दळोक--“गच्छ जानाहि मद्र, ते बढुर्भत्वा द्विजाकृतिः ॥८॥ बालिना-. 
अधित्तो किया मां हन्तु' ` समुपागतो । 'ताभ्यां स भाषण कृत्वा जानीहि हदयं ५ 
__तयोः ॥९॥ यदि तौ हुष्टहदयौ संज्ञां कुरु कराअतः। साघुत्वेस्मितवक न्न मरे 
आनेहि निश्‍चयस्‌ ।। १० ॥?-( अध्यात्म स० १) । अर्थात्‌ हे सखे ! तुम्हार : 
कल्यरण हो । म्राह्मणकी भाकृति बनाकर ब्रह्मचारी विद्यार्थी होकर इनके पास : 
जाओ | उनसे बातचीत करके उनके हृदयको जानढेना कि वे बालिके सेज्ेहुए र 
इमशे-मारनेकेछिए तो नहीं आहे । यदि वे दोनों दुष्टहृदय हों तो हाथके भः : 
खसे हमको इशारा करदेना ।, यदि उनके हृद्यमें साधुता होगी तो उनके. : 


झक पर झुस्क्यान चा प्रसन्नता होगी इससे तुम निश्‍चय जान.लेना। ,, - - : 


.} 8 
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इससे देखनेसे क्षत्रिय जानपडतेहे जैसा हचुमानज्ञीके प्रश्‍नसे. 
विदित है, यथा- “छुत्रीरूप फिरह घन बोरा? । क्षत्रिय ब्राह्मणभक्त 
` दोतेहेँ। अतः विप्ररूपसे गए ।--( मा० त० भा० ) । त्रह्ाचर्याथमर्मे 
रहनेवाला, विद्याध्ययन करनेवाला यह घटुरूप सबका कृपापात्र होत 
हे; क्योंकि छोटी अवस्थासेही ये विद्याध्ययन और घममें छगजातेहैं: 
जब [क अन्तःकरण शुद्ध होताहे.। अतः इनसे लोग अपना हाळ कहने 
में दानि नहीं समझते । कहतेह कि भस्मांखुरसे शिवजीको बचानेके-- 
लिए भगवानने घ्रह्मचारी बनकर उनसे सव मर्म पूछाथा कि क्य 
करनाचाहताहै-( च्यासजी)। ( ग ) ब्राह्मण अबध्य हे, दुए-इद्यभी 
होंगे तो भो ब्रह्मचारीको न मारेगे । दूसरे, ब्रह्मचारी प्राय: वनमे राही” 
करतेहे इससे वहाँ वडुको देखकर किसी प्रकारका संदेहभी न दोगह' 
--( मा० स०:) । ( घ )-पांडेजी कहतेहें कि विद्यार्थीका रूप इससे 
धारण किया कि उनका स्वभाव चंचळ होता है, विना प्रयोजनभीः 
उनका पूछना अनुचित नहीं होगा। ( ङ )--यह वेष मंगलकारी 
माना जाता था।६ळे स्मरण रहे कि हजुमान्‌जीने विभीषणजी एवम्‌ 
भरतजीसे ( उत्तरकांडमें ) मिलनेकेलिए भी विप्ररूपही धारण किया, 
यथा--“बिप्ररूप धारि बचन सुनाये' और 'बिप्ररूप घरि पवनखुत 
आइ गयड जिमि पोत? | पर सीताजीके पास चानररूप से ही गए 
जिसका कारण उस प्रसंगमें दियागयाहे । ( च) बाबा हरीदाख जी | 
कहतेहे कि हनुमानजी सुग्रीबके बुद्धिमान्‌ मंत्री और बलवान 


हैं यदि ये मारडालेगण तो छुग्रीबको पक बड़ेमारी मित्रकी हानि हो क | 


जायगी इससे वटुरूपसे जानेको कहा क्योंकि यह अवध्य है । 


२- जानि’ जिय’ इति | संभाषण द्वारा, उनके बचनों, चेष्टाओं : 
' और रूपके द्वारा उनके हृद्य के भार्वोको जाननेको कहा। ३--सैन 
बुकाई! | अध्यात्ममै दाथके अग्रभाग अर्थात्‌ अँगुळीसे इशारा करनेको : 
कहाहे । मतभेद्के कारण कचिने केवल 'सैन बुझाई? पद्‌ देकर सबके - 
मतकी रच्ताकी ।- ( मा०.त० भा० )। . दोनों भाई उत्तरसे दक्षिणको . 
आतेथे और हजुमानजी द्क्तिणसे उत्तरका जातेहे अतपघ सुग्रीवके पीछे: 
यड़नेखे सैन बताना नहो बनता, इसकारण सुग्रीवके बचनमें यह ' 
'स्वनिहै कि तुम दक्षिणको तरफ फिरकर खड़ेदोना जिसमें सैन बताते . 


बने" ( मा० म०)। . ` 
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३--:पठए बालि होहि मन मेला? 


मा० त० भा०--(।-) बालिको पापी कहनेक। भाव यह कि उसने | 


-सुग्रोबकी स्त्रीको हरण करके उसके साथ संभोग किया, यंथा—'हरि 


लोन्हेसि सरबस अरु नारी” । तात्पय्य यह कि पापीके भेजे होंगे तो . 


“इनके हद्यभी पापी होंगे, संभाषण करनेसे जान लिए जायँगे । 

(॥) बालिने अवश्य-इन्हे भेजा होगा, यह संदेह होनेका कारण है 
अत; कहा कि पठप बोलि होहि!। फिर कारण कहा कि वह 'मन मेळा 
है। इसीको विस्तारसे वा० स० २ में यों कहा है कि “राजाओंके 
बहुत मित्र होतेहे । विश्वास करना उचित नहीं । बालि बुद्धिमान ओर 


दुरदर्शी है। अपने शत्रुके नाशका प्रयज बड़ी योग्यंतासे करेगा ।-- 
“रिपु रिन रंच न राखब काऊ! । यहाँ हम उसले निर्भय है क्योंकि. 


वह यहाँ शापवश आ।नहीं सकता अतपव उसने .दूसरेको यहाँ हमारे 


-मारनेको अवश्य भेजा होगा । इस प्रकार 'मन मेळा! बालिका विशेषणं 


हुआ | पुनः, यह दोनों भाइयों के लिए भी है। यदि यह शंका हो कि 
भला वालिके भेजे हुए होंगे तो वह अपना मर्म क्यों कहेंगे तो उसके 


-ईळप चिन्ह बताते हैं कि उसके भेजे होंगे तो इनका मनमी मेला होगा, : 


जो विना कारण दूसरे का वध करने जायगा उसका मन प्रसन्न नही 


६४६ दोगा, वे ठीक उत्तर न देंगे, इधर उधर राळेंगे, बातों और चेष्टासे 
` पछुद्यको साधुता एवं दुएता प्रकर हो जायगी । यह भाव अध्यात्म के 


रि 


ee मसाथितः होताहे > पेटे पीप 


1: ये थ[--- इक्गिताना प्रकारेरचरूप व्यामाषणेत च ॥२४॥ ळंक्षंयस्व तयो 


भावं प्रहृ मनसौ यदि ।...ुद्धात्मानौ यदि खे तौ जानीहि स्व॑ एुवंगम । 
च्यामावितैा रूपैवां विज्ञेया दुष्टताऽनयो; ॥२७॥२- ( वा० स्‌० २) | 

१ { मा० म०, प०--*मन मेला! का दूसरा भाव यह है कि यदि वालिके 
भेजे हों तो "मन मेळे? अर्थात्‌ तुम उदास दोजाना तो इम जान लेंगे । २-मा० 
सं०-भयवा, 'होहिमन मेला! मेरामन मलिन ( उदासं ) हो रहाहै । अतएव में 


समझता हूं कि 'पउपे बाळि? ( इस प्रकार मा० मं० “मन मेळा! का बाकि और 

सुप्रीव दोनोंके साथ सम्बन्ध मानते हैं। यदि बालि, -सुग्रोव और श्रीराम 

रइमण तीनों के साथ इते लेख तो भौर भी उत्तम अर्थ दोज्ाता है 
हि मा० भा० मे. होहि' पाठ है । जिससे दोनों भाव निकल सकते हैं । 


“पर होडि' पाठ जो मा० दु० आर का० में है, उष्तते ये आव नहीं 


निक सकते । ) 
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€७(-४-६ ) २३ लव) 00 000? . पळा पी मानसपीयूष 
क ४ सा० त० आ०--“भागौँ तुरत०” का भाव व आजाने पर 
इनसे न बच. सकेंगे । यद्ाँसे भागकर कहाँ जायेंगे ? इसका उत्तर 
' यहं है कि सुग्रीव को भागनेका बल है। चे जानते है कि मागनेखेः 
. बालि इमकोः न पायेगा जैसे पहले नहीं पाता रहा। बाढि. दोड़ने में 
` सुओव को क्यों नहीं पाता था १ इसका उत्तर यह है कि यह सय्येके 
_अंशसे हे और सूर्य अत्यन्त शीघ्रगामी हे । यहाँ भयानक रसका तकः 
संचारी भाव हे। 7 तेर हे रसु, 
` ` नोट-हनुमानजीदीको क्यों यहाँ संबोधन किया और इन्हींको: 
“क्यों भेजा ? इसका कारण यह है. कि जब सुग्रीव अत्यन्त भयभीत 
- छुण-और उन्होंने सबसे कहा तो और खबभी बहुत भयभीत होगये 
~ थे। केवल इनुमानजी निर्भेय रहे और इन्होंने सुग्रीवको समभाया 
कि डरनेको कारण नहीं, विज्ञान वुद्धिसे राजाको काम खेना चाहिये, 
इत्यादि । तब सुग्रीवने हनुमानजीके सुन्दर वचन खुनकर इन्हे सब 
. परमं बुद्धिमान समभकर इन्हॉको सम्बोधन करके इन्हीसे त्राह्मणरूप- 
छे जाकर पता लगानेको कदा । ऐसा वाल्मीकीयमे कहाहे | «8 
चिप्र रूप घरि कपि तह गयऊ। 4 
साथ . नाइ पूछत' अस भयऊ॥ ६० (चे) 


अर्थ ख्राह्माणरूप धारण करके कपि हनुमानजी वहाँ गए आर: ::: . 


माथा नवाकर आथानवाकरइसपकारपूछनेलगे। पूडु्नेलगे। | 


० 
छा 
= 


3६. "ततस्तु भय संत्नस्तं ` बाळिकिल्विष शंकितस्‌ । उवाच्य दचुमानवाक्स `: : =. 


सुग्रीवं  चाक््यकोविदः.॥ १३ 1. संञ्जमस्त्यञ्य तामेष सवेबोलिकृते सहान. > 
मळ्यो 5 यं गिरिवरो भयं नेहास्ति बाळिनः ॥१४॥' ` बुद्धि विज्ञानसंपन्न इङ्गितैः: 

सर्वमाचर | नझर बुद्धितो राजा सवंभूतानि शास्ति दि ॥.१८ ॥ , सुग्रीवस्तु 
 झुभं वाक्य भ्‌ त्वा सवं हन्‌मतः | तत छुमतरं वाक्यं इनूमन्तञ्ुवाच ह ।।१९॥, 
-( सगं २ ) । अर्थात्‌ बालि के कुचक्रसे शंकित भौर डरेहुए सुग्रीवसे वाक्यम 
चल हनुमानजी . बोळे कि वालिके द्वारा अतिष्टकी शंका भाप छोड्द्‌, इस | 
` मळय पर्वतपर वह नहीं आसकता ।...बुद्धि और विज्ञानसे युक्त होकर, आपको” 
. दुंसरोकी चेष्टाओंसे उनका भाव समझकर .अपती रक्षाका, उपाय. करना चाहिए । 
.जो राजा बुद्धिका त्याग करदेता. है चह अपनी प्रजाका शासन नहीं , करसकत । 
` इसुमानजीके ये सुंदर वचन . सुनकर सुग्रीच हनुमानजी से अधिक सुंदर 
"चयन बोळे। -. .. 2 fon TS णक रता 
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ड +8 “माथ नाइ? इति छँ . | 
ब्राह्मण होकर चाजियोको मस्तक कैसे नवाया यह श्राङ्का उठाकर 
'डसका समाधान महानुभावोंने यों कियाहै-- | | 
| १ पाँ०, भ०, मा० त० भा०--इश्वए जानकर प्रणाम किया। 
हनुमानजीके प्रश्नसे यह बात स्पष्ट प्रकट है, यथा- “की तुम तीन 
देव मह. कोऊ । नर नारायन को तुम्ह दोऊ ॥०० की तुस अखिल 
'खुचनपति लीन्ह मचुज अवतार? । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नर ` नारायण 


शर अखिल भवनपति ये करने के योग्य हैं 
'अणाम किया । छकनप सब प्रणम करनेके योग्य हे । इसीसे 


२- भी रामचन्द्र और लच्मणजीके तेज प्रतापका यह प्रभाव है कि 
-रविनाजानेही जनक महाराज और उनके मंत्री भूसुरबन्द आदि, जो 
उनके साथ विश्वामित्रजीसे मिलने गएथे, सभीने चिना जानेही बर- 
“खस उन्हे उत्थापन द्याथा | यथा--'डठे सकळ जब रघुपति आये! । 
और उनके चित्तमें ईश्वरता इनकी कळक पड़ी, यथा--'त्रह्म जो 
“ ईनिेगम नेति कहि गावा। उभय बेष घरि की सोइ आवा॥...'--- 
ब (ब० ७ २ ५ ) 1 जब . “भूसुर बए शुरू ज्ञाति’ शतानंद्जी आदिक ने 
` ` झभ्युत्यान दिया तब यहाँ आश्‍चर्य क्या ? अपनेसे अधिक तेजस्वी 
` अतापशाली महात्माको देखकर स्वत: ही ऐसी बुद्धि उत्पन्न होजातो 
“है कि विना जानेदी हमारा मस्तक उसके सामने झुकजाताहे । इसके 
- अमाणमे यह श्छोक भी है 'ऊध्वं प्राणाह्युत्कामत्ति यून: स्थविर आयति |. : ... 

..  अभ्युत्यानाभिवादाथ्याँ पुनस्तान प्रतिपद्यते' (मनुस्मृति, आचाराध्याय) ` 
_ अर्थात्‌ वूढेके आनेले जवान के प्राण ऊपर को चढ़ जातेहे । उठने 


"र असिवाद्नसे मा ज्यों के त्यों हो जाते हें। . A 
वाल्मीकीय आद्सि भी यही स्पष्ट है कि हनुमानजी इनको देवताही 
“सममे, यथा “देवलोकादिहागतौ” अर्थात्‌ क्या आप देवलोकसे आये 
“हैँ। ऐसा प्रभाव पड़नेपर केसे . प्रणाम न करते ? बाबा दरिहरप्रसाद्‌- 
"कामी यदी मतह कि जितने विकल्प हनुमानजीके चिच में इण वे संब 
: णाम योग्य स्वरूप के है अत: प्रणाम किया । वार अमक 
३ मा० म०--( क )--भ्रीरामजी घानप्रस्थ हैं औरए ये ब्रह 
“अपनेसे उनको थ छ जांनकर प्रणाम किया । पुनः, .( ख नि 
“गए कि ये जिदेवसे परे हें । ४--दीनजी--अह्यचारी अवध्य और 
*झावाध्य है अतः यह रूप धारण किया । यह हरएकको प्रणामकर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हा 


Tt SANs ins ssp ft, tm, sg 
९ पा गगन इज 


आहे हि कक क कळ क POO IDOI SDD ms ला लग «नह 


an ns so नन ६8 ८ 
» 


१.० (६) २५ . _ -मानसपोयूब 


सकताहे अतप यह शंकाही. नि्मुलहे । ५ वै०-ये नित्य पाषद है 


इसीसे देखतेही ऐश्वर्य इनके हृदयंमें प्रविष्ट होगया ।-( नोट--और 
भी अनेक भाव और अर्थ छोगोंने ळगायेहे जो अधिक खंगत नहीं जान 
पडते । उनमेंसे- कुछ यहाँ नीचे दिए जातेहै और कुछ पाद्‌-टिप्पणीमे) । 
` ६ पंन्ध्रीधरमिश्र--हचुमानजीका भीतर शरीर तो-चानरका है और 
ऊपरसे रूप ब्राह्मणका धारण किए हैं जेसे बहरूपिया करताहे । अतः 
हनुमानजीने विचारा कि सन्सुख सुँ ह करके बात करतेंही प्रभु हमको 
पहिचान लेंगे कि यह वानर है इससे भयसे सिर फुकाकर पूछा। [पर 
जो रुप हनुमानजीने धारण किया बह ऐसा नहीं हे कि - उसको देख- 
कर कोई यह जान लेता कि ये बानर हैं। इचुमानजीको यह सिद्धि प्रास 
थी कि.जो रूप चाहते वे धारण करसकतेथे यह बात स्वयं उन्होने 
'रामजीसे (वाल्मीकीय स०२।२३ में) कही: है-'कांमगं कामचारेणम! ] 
७ करु०--प्रह्मषिके बाळक जाना, चा, देखतेही -परमेश्वर्स्दुद्धि 


झगडे । आथवा, यों अन्वय करके कि-“विप्ररूप घरि ( सुग्रीव कह) 


मथ नाइ कपि तहँ गयऊ और अस-पूछत भएऊ? अर्थात्‌ 'सुप्रीवको 
प्रणामकरके कपि वहाँ गए और “इस प्रकार पूछने लगे |-[>पर:इस 


अर्थका प्रमाण कहीं नहीं मिळता ।-प्रायः सभी रामायणोंम -हचुमानजी 


का दोनों भाइयोंको ,प्रणाम करना पायाजाताहै ] नोट--पं० - थीघर- 
, मिश्र कहतेहँ कि त्रह्मऋषिके बालक जानते-तो यहः कैसे कहा कि “छत्री 


५55 रूप फिरहु बन बीरा” ।. और परमेश्वरी बुद्धि होनेमे यह शंका होतीहे 
>` कि तब यह.कैले पूछा कि “को तुम्ह स्यामछ गौर खरीरा? । परमेश्वर... 


जानकर तो चरणोंपर गिरना था, यथा-प्रथु पहिचानि परेड महि 
चरन । पर हमारे समभमें परमेश्वरी वुद्धि से यह तात्पर्य है. कि 
:देवचुद्धि, हई; अर्थात्‌ ये .देवताह मचुष्य नहीं ।-पर अभी निर्णय नहीं 
“होता. है. कि. कौन देवता हैं।.देवता समझकर प्रणाम किया: और आगे 
“अपना प्रभु जानेंगे तब चरणों पर पड गे: ।* ही 
.(-प०, मा० म० ) । वा, २:अपनेते श्र छसे वाताकरनेमें सिर नीचे करके बोलना 
शिष्टता है--( पं० ) | वा, ३--भपने कोः वानर - जानतेहै कपट वेष अहा- 
. चारीका चनांयाहे और ये मलुष्यहैं भौर क्षत्रिय; भत:प्रणाम किया--( पाँ० ) । 
चा, शास्त्रमर्यादा है कि कोई वनान्तर वा तीयोदिमें. अपूव रूप -देखपडे -तो 
३ 
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$ १. स्वामीते कपट किया, यहःसमझकर. ठञ्जावश सिर नीचे कर थिया । 


बन 


।  किक्क्स्धाकांड . २६ § ० (5-8) 


————— TMM: 
को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा । . 


छत्री रूप फिरहु बन घीरा ॥ई (७) 

कठिन भूमि कोसल पद्‌ गामी। 
कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ , (८) 

दुल .सनोहर सुंदर गाता। 
, .- सहत दुसह. बन आतप वाता ॥ ,, (&) 


छः आर्थे- साँचले और गोरे शरीरके आप कौन हैं ? जो चोर हैं और 

2 ' ` चत्रियरूप धारण किए हुए चनमे फिररहेह । हे स्वामी ! यह कठिन 

भूमि दै शर आप कोमळपद्गामी हैं, आप किस कारणखे घनमें 

विचर रहेहै ! आपके कोमळ, मनहरण करनेवाले सुन्दर शरीर हैं 

और आप वनमै कठिन घाम और हवा सहर हेहैं--यद किस कारणे ? 

नोट (क) हनुमानजी जान गए कि रामचन्द्रजी बड़े हैं और 

लघमणजी छोटे | क्योंकि रामचन्द्रजी आगे २ चलरहेह और ळष्मणजी 

पं छे. र्पःछे। पुन; इससे कि रामजीमें आधिक तेज भलकरहाहै, यथा-- 

चारड रूप सील शुन घामा। तदपि अधिक सुखसागर रामा" | 

अतएव ऋमसे पूछर हेई--पहले श्याम शरीर रामजीको पूछा तब गौरवर्ण 

छद्मणजीको । (ज)--धज्चुषवाण, तरकश और खङ्ग धारण किपहें अतः 

_ क्षात्रयरूप कहा ओर यह घीरका बानाभी है, यथा 'देखि कुठार बान : 

 घज्चुघारो | ५६ लरिकहि रेस बीरु विचारी?--(ब० ६२८१) । ये पसे 

भी बीर जानपड़तेहै और घोर बनमें दोनों नि:शंक अकेले फिर रहेहैं 

अतः “वौर' कहा । वा० स० ३ में हनुमानजीका दोनों भाइयोके वाणों 

हि लची ल्वार हिला शंसा करना और दोनोंको संसारभरकी 

| य कहना लिखाहे जिससे जानपडता हे हि 

. भी वे जानगए कि ऐसे ञरूशस्त्र दा ere 

सकताहे | ( ग ) छुच्रीरुपका भाव कि वस्तुतः 2701111 भष कि वस्तुतः आप चात्रिय नहीं हैं, च्त्रिय नी हैं, 

` उसमें देवबुद्धि ढरके उसको र र 

क ग ने &रलळे |-- (प) । ५ उनके तेजसे इनका 

; q उभौ गर ९ IN १ र न.» 

- दिर्न्यमेल (मिह लि ॥ १५॥ ससागरवनां | 
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नि नि 27: सन 
' चरन कोई देवता हें जैसा आगे स्वयं कहेंगे । अध्यात्ममंभी ऐसाही कहा 


है--'भूमारहरणार्थाय भक्तानां पाळनायच ॥ १४॥ अवतीणाविहपरौ 
चरंतौ क्षत्रियाकृती ।००१--(ख०.१) । अर्थात्‌ भूभार उतारने आ 
भक्तोंकी रक्ता करनेकेलिप आपने यहाँ अवतार लिया ओर चत्रिय- 
रूपसे पृथ्चीपर विचररहेहै ।--( मा० त० सा० ) । 
टिप्पणी-१ (क) 'कठिन भूमि'का भाव कि आप कठोर पृथ्वीपर 

चलनेयोग्य नहीं है, यथा--'जी जगदी ल इन्हहि बन दीन्हा । कस न 
खुमनमय मारग कोल्हा? । ( ख )-“कोमळपद्गामी' का भाव कि आप 
कोमळ पदसे पेंदळ चळनेके योग्य नहीं हं, सचारीपर चळनेके योग्य है 
यथा - “ये बिचरहि मग बिज्ञ पद्‌ चाना । रचे यादि विधि वाहन 
नाना! | ( ग )--'विचरहु बन! का भाव कि आप दिव्य स्थानमै रहनेके , 
योग्य हैं, यथा- “तरुतर वाख इन्दि बिधि दीन्हा । धवल घाम रचि 
रचि श्रम कीन्हा? । ( घ ) “स्वामी? का भाच कि आप कोई चक्रवर्ती 


. . राजा हैं |, यथा--राज लषन सब झग तुम्हारे! 


यहाँ वारंबार “बन! शब्द आया हे, यथा--'छत्री रूप फिरहु 


चन वीर”, 'कचन हेतु बिचरटु बन स्वामी! ओर 'खहत दुसह बन 


अतप बाता? । प्रत्येक अरधालीम एक एक वार आयाहे। इससे जनाया 
कि इनको घनमें विचरते देखकर दडुमानजीको बड़ा दुःख हुआ 
इसीसे आगे दोनोंको उन्होंने पीठपर चढ़ाळिया, यथा-'ल्यि डुओ | 
जन पीडि चढ़ाई? । -( 5० ) । इसी प्रकार भरतजी उःस्वी इण थे, यथा 
शशास छषन खिय बिज्ञ पग पनहीं । करि झुनि वेष फिराह बन 


वन्ही ॥ एहि ढुष दाइ दहइ नित छाती। भूख न बासर नीद न राती॥ 


गः १--'कठिन चूमि कोसठपदगामी? और “डुल मनोहर...बाता 

बिन 
२- “स्वामी' संबोधन केसे किया, इसका समाधान 'माथ नाइ' के समा. 

धानमेंदही होगया । पंज्ञाबीजीने दूसरी प्रकार भी अथे कियाहे--'हें वनस्वामी ! 

अर्थात्‌ ऐसे कठिन वनमें फिरनेले संदेह होताहे कि आप कोई वनदेवता तो 

नहीं हैं ।' पुनः, वे भौर भाव ये लिखतेहे--( क ) सेवककी योग्यता दिखानेके 


' लिए सरध्वतीने 'स्वांमी' पद्मी सुखतते कद्दलादिय[-। वा, ६ख )>ये भर 
~ शिरोमणि हैं, भक्तोंकी वाणी जो प्रसुके विपयमें होतोहे व अन्यथा नहीं होती । 


“इसीसे संदिग्ध दोनेपरभी रघुबीरजीको स्वामीदी कहा । इत्यादि | 
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भ०--यहाँ वनका 'दु:सह:आतपवात!'. सहचा कहा और पूर्य अ० 
'$६१.मे जानकीजोको समभानेके समय,रघुनाथजीने.कहाहे कि 'कानन 
'कुठिन'भयंकर-भारी । घोरघाम-हिम-बारि-बयारी' और' श्रीमरतजीनेभी : 
'ऐसाही कहाहे, यथा - 'बसि तरु .तर नित सहत हिस आतप बरषा 
बातः--( अ० ३२११ ) । दोनों स्थलों पर घाम, ब, हिम और पवन 
चारोको कहा और क 'आतप और वात' दोही कहे। कारण 
'कि यह ग्रीष्मका समय. है जब हनुमानजी उनसे मिले इस समय घोर 
घाम और लू दोही हैं। वर्षा आगे होगी, यथा--'गत प्रीषम बरषा 
' रितु आइ । और चे अभी जानते नहीं कि ये १३ वर्षसे बनमे विवरण 
_ कररहेह्दे, अतः वर्षां ओर हिम कैसे कहते ? - 
मा० म०--१ “कठिन भूमि कोमळ पद्‌ गामी 1०! में यह ध्यनि:है 
“कि कोटे कंकर पत्थरसे आच्छादित मागेके- चलनेयोग्य आपके चरण 
नहीं है;फिरभी ऐसी कडिन-भूमिपर चळनेपरभी आपके चरण कोमलही 
-बनेईं और आपके चरण. जहापड़ तेहै.बहाँकी भूमिभी कोमळ दोजातीहै । 
-इस बातसे आपका ऐश्वर्य फलक रहाहे । अ्तपव:बताइए कि घास्तवमें 
आप कोन हैं? २-“खृढुछ मनोहर सुंदर गाता । .सहत दुसह००'-का 
भी भाव इसी मकार यह. है कि दुःसह “आतप बात? को सहनेपरभी 
_ » ये गात 'सदुळ मनोहर सुंद्र' बनेहैं, इनकी कान्ति बढ़तीही .जाती- 
“ हे, जिसंसेभी ऐश्वय्य फलकता है कि आपके तनमें झातप चात प्रवेश 
नहीं करते जैसे कवचमें शस्त्रघात नहीं लगता । अतः ज्ञात दोताहे 
कि आप मनुष्य नहों हैं । 


मा० त० भ्र०--सुदुल मनोहर सुन्दर गाता..-? । - सखदुलका भाव 
कि यह हा रास कोक अडूमे विनोद करने एवं कुंकुम कस्तूरी आदिके 
लेपने योग्य हे । मनोदर और सुन्दरका भाव कि यह इस योग्य है कि 
रखिकोंके मनको हरण करे और वे इसके सौंद्रयका दशन करते दी 
रहें ।--यद भच छिप दुआ जन पीठ चढ़ाई' से पुष्ट होतांहै ।- 
नकी तुम्ह तोनि "देव महँ. कोऊ । 
नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥$०:(“१० ) 


| तीनि--(:भ० द० ), पतीन--(#का० ) । 
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जगकारनः तान भव भंजन घरनीमार।' 
की तुम्ह अखिल सुवनपति लीन्ह मनुज अवतार 


अर्थ--क्या आप तीन देवताओं अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु महेश निदेव- 
पेसे कोई हैं या कि आप दोनों नर नारायण हैँ? या कि आप जगतके 
कारण ( उत्पन्न करनेवाले), भत्रसागर ( आवागमन ) से. पारकर-- 


पेने वाले, समस्त कोको (१७ आुवनों) के स्त्रामी हैँ (झो र) पृथ्वीका भार 


संजन ( तोड़ने, नाश ) करनेके लिए मनुष्य: अवतार छिया है। 

` रिप्पणी १--( क ) दोनोंको विशेष तेजस्वी देकर पहले संदेह 
हुआ कि कोई विशेष देवता न हों अत: तीन जो विशेष देवताहे उन्हीं मे 
से पूडतेहें कि आप कोई हैं। (ख)-'कोऊ'-का भाव कि ये दो हैं. दोमें * 
तीनका पूछना अयोग्य है अतः पूछा कि आप इन तीन देवताओं में से: 
कौन दो हें-ब्रह्मा विष्णु हो, या हरि हर हो । विष्णु भगवान्‌ श्याम 
वर्ण हैं और ब्रह्मा पीत और महेश गौरवर्ण हैं। अतपव पूछतेह कि इन 
दो जोडियोमैसे आप कोई हैं। पेसा पूछनेसे श्यामगौरवर्णकीमी जोड़ी 
बनीरही, ब्रह्मा और महेश दोनों पीत तथा गौर वर्ण हैं इससे इनकी 
जोडीसे तात्पर्यं नहीं है। (ग)-[यि दो दै और जिदेव तीन । अतः फिर 
सोचा कि नर नारायण दो हैं और उनकीमी गौर-श्याम जोड़ी हैएवं | 
बे दोनों सदा साथही रहतेहें, अळग नहीं होते । ऐसी परस्पर उनमें : 
प्रीतिहै, यथा -'नरनारायम सरिस सुग्रात'। और वेभी अवतार. 
छिया करतेहे तो ये कहीँ चेही न हो । अतएव 'जिंदेवमेसे पूळुकर तबः 
पुछु कि नर नारायण तो नहीं हो ! जब इतनेपरभी उत्तर न मिला तब. 


सोचे कि अखिळ-त्रह्माएड-नायकदी न दों; अतः तीसरा प्रश्‍न इसका 


किया । यहाँ हनुमानजी ठीक किसीमे निश्चय न कर सके, यह खंदेहा- 
लंकार है । ] (घ) -'अङ्िल भुवन पति' कहनेका भाव: कि सभी. 
भुवन रावण द्वारा पीडित हे । 'मचुज-अबताए' लेनेका भाव. कि 


रावणकी सृत्यु मनुष्यके हाथ दै । 


२--( क )- हचुमानजीने प्रथम दो दो. सूतिमे प्रश्न किया-- डे, 
आप ब्रह्माविष्णुहै, या शिवविष्णुहँ, या. कि नएनारायण हैँ - अब यहा 
एक ही सूर्तिमेंदी सूतियोंका प्रश्न करतेहे कि आप अखिल सुबनोक पति 
तो नहों है. जो दो स्वरूप धारण किए है. । ऐसाही प्रश्न जनक महाराज- 
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जीका है, | यथा--'ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय थेष 
धरि की सोइ आवा? । (ख)--प्रथम तीन देव में प्रश्‍न किया, तब 
नर नारायण दो में और अन्त मै अलिलभुबनपति पकमें प्रश्‍न किया; 

इसका तात्पय यह है कि प्रथम स्थूल अनुमान करके पीछे सूच्म 
अनुमान किया । भगवानके रूपके समझने और अनुमान करनेकी यही 
रीति है। प्रमाणं यथा भागवते पंचमस्कन्धे- 
“शृत्वा स्थूलं तथा सूच्मं रूपे भगवतो यतिः । 
स्थूले निजितमात्मान शनेः सूच्मं घियानयेत्‌ ॥” 
अर्यात्‌ यती ( भगवानकी प्रासतिकेलिए यल्ल करनेवाला ) भगवान 
के स्थूळ और सूदम रूपको सुनकर स्थूळ स्वरूपमे चित्तको स्थापन 
करके घोरे धीरे सूदमरूपमे बुद्धिके द्वारा लित्तको लेजाय । श्रीहजुमान्‌ 
जीकी यहाँ तक यथार्थ पहुँच कि 'की तुम अखिल भुवन पति” 
उनके भक्तशिरोमणि और जनक समाव योगीश्यर होनेका परिचय दे. 
रहाहै । योगियोके हृद्यमें सत्यकाही अनुभव हुआकरताहै, यह वाळ- 
कारडमें ळिखाजाचुकाहे और उत्तम भक्तोंकेभी अनुमान और डानु 
भव ऐसेदी होतेहे, यथा --'की तुम्ह इरिदासम्द मई” कोई । मो रेह्ठदय 
` प्रीति अति होई'-.छु ०३५ विसीषण-वाक्य) 
प्र०--'जगकारणर और 'तारन भव' दो विशेषण देकर जनाया कि 
` .जगतूर्मे जन्म दोना और जगतूसे छूटना (मुक्त होना ) दोनों आपके 
“ही अधीन हैं, यथा-'नाथ जीव तव साया मोहा । सो निस्तरे तुम्हारेहि 
छोहा?। “मंजन धरनीभार' और 'हीन्ह मुज डावतार! में यह भाव है 
कि हम सव जिसकी ( अह्माद्वारा ) आज्ञासे आकर वानर भालु बने, 
यथा-'अंसन्ह्‌ सहित मचुज अवतारा । लेइहड दिनकर बंख उदारा]! 
'हरिहउँ सकळ भूमि गरुआई' और 'बानर तलु धरि घरनि मंहँ हरिपद्‌ 
सेवट जाइ--( ब०$ १८७ ), झाप वढी तो नहीं हे! 
(ॐ यदद इचुमानजीका मन स्वाभाविक स्वामी की सूचना देरहाहै । 
मयूल-हचुमान्‌जीने चार प्रश्न इन पदोंमें किए # - > 3 चार मशन इन पदोमे किए #। वे एकही वे एकही 
| | पौड नी-जनकजी भी तीनों प्रश्‍न करते, (१) मुनिकुल तिळक=नरना- 
` रायण, (२) नुपङ्कुल पाळक=विष्णु, जो, नृपक छर्मे हुए हँ, यह गू ढो क्ति है । 


शशि. 


(३) ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, इत्यादि=अखिळ सुचनपति । 
` $'प° दिवळाळ. पाउकजी दो हेमे दो प्रश्न मानते हैं । १--जगकारण भच: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


म्रानखपीयूष 
$०१०० र. ० सलाम १(३) ० ३१ जप 
क्र र्‌ः न करके वे क्रप्रशः पकल॑ प 
प्रशन करके चुप दोजाते परन्तु पेसा काळचे क रामन 
दुखरा प्रश्न करतेहीगए | इलका का ३ यह दे [कि उप Hae 
न्द्रजीकी मघुरताको, जो उनके शरीरसे सवरदीथी,. पान स 
त्यों त्यों कुछ और दशित होतागया अर्थात्‌ इेश्व एता च 
शर तर्क होतागया । दूसरे, हचुमानजीके प्रश्नक्का उत्तर न्य र 
इससे चे पूछते पूछते अन्विम1श्नतक पडुचगर | जवतक ३ 
प्रश्‍न न करलिया इनको संतोष न छुआ | प्रथम तीन प्र मो उषः 
रामजीने इससे न दिया कि उनसे थे दै और परतम अवतारको ' 
नीय समझकर उसका स्पष्ट उतर न देकर नरखूपकाद परिचय 2022 
नोट-यहाँ 'अखिलभुवनपति' और ३ अवतार र हे 
हे । शिवजी चतार अ यणरामाव - 
ह. पद्‌ हुँ । शिचजीने विष्छुरामाचतार और नारा तार क 
तब कहा था कि अब “कडँ बिचित्र क था विसतारी॥ जेदि कारन 
अज अशुन अरूपा | ब्रह्म सवड कोम्तलपुरभूपा। ; यह! इचु पानजी के 
शुच्दोमें बी अवतार अभिप्रेत है। उस अचतारमें मचुजीको द्विभुज - 
परात्पर परह साझेतविद्दारीका दशन हुझया, चेरी मनु नीके पु 
हुए। 'मजुज' शब्दका साधारण अथ तो मचुष्य ही है पर यहाँ संकेतसे 
'सचुले जायसान' मनुके पुत्र वा मनुजीके घरदान माले रामावतारको 
भी जना दियाहै जिनके विषयमै मजुजीने कहा था कि 'बिधि हरि हर 
बन्दित पद्‌ रेनू', 'सगुन अणुन जेदि निगम पसंला! इर शदि । 
कौसलेस द्सरथ के जाए 
ह पितुबचन जानि बन आए॥ $ १ (९ ) 
नाम राम लडिसन दोउ भाई । र 
संग नारि सुकुमारि सुहाई॥ ,, (२) 
इहाँ हरी निसिचर बेदेही।. . 
राहि च 
बिप्र फिरहि हम खोजत तेही ॥ ,, (३) 
तारण ओर पृथ्वीका भार हरनेवाळे हो १२ --भखिल सुवनपति हो भौर सनु- 
` ब्यमवतार लियाहै । ६7 | [ 
मा० त° प्र०--१ “जग कारन' से त्रिपाइ'दिसूति वेकुणठव(सी वासुदेवले 
तात्पय्ये है। और “अखिल सुवनपति’ से न्रिपादविसूतिसे परे साकेतपति 
जनाया । “तारन भव भंजन धरनीमार' देइळीदोपक है । 
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किष्किस्धाकोड र) 00 व्ह ( (१-४); 


. आपने चरित कहा हम गशाई।' 
. 'कहहु बिप्र निज कथा बुझाइ॥& १. (४) 


अर्थ:-हम कोसलफे राजा दशरथ महाराजके पुत्र हैं; पिता : 

वचन मानकर. बनमें आये हैं। हमारा रोम रूंचमण नाम है; दोनों 

` झाहे हे; साथ: मै सुन्दर सुकुमारी खी थी.। यंहाँ ( बनमें_),मिंशचरने' 
चेदेहीकोः हर लिया, हे. विप्र !' हम उसे दृंढते फिरते हे. । हमने 
अपना चरित दिस्तारसे कह सुनाया। हे विप्र ! अव अपनी कथा 
समभाकर कहो। छः; | 

मा० त० भा०, पाँ०-१ 'कौसलेखसे' चाम चा नगर और क्षत्रिय 

' जाति, 'दशरथ के जाये. से पिताका नाम एवं जाति और ऐश्‍वये,'पितु 
बचन मानि बन आये' से बनमें आनेका हेतु, “नाम राम ळङिमिन? 
से नाम, “दोउ भाई? से अपने दोनोंका सम्बन्ध और “संग नारि... 
खोजत तेही' से यहाँ पंपासर आदिम विचरणका कारण कहा | 


श्रीहन॒मानूजी के प्रश्न श्रीरामजोका उत्तर 
को तुम'स्यामळ गौर सरीरा ..._ 'कौसलेस. दसरथ के जाये, 
rs “नाम रामळडिमन दोड भाई ।' 
छत्री रूप फिरहुः बन वीरा “हस पितुबचन मानि बन जाए! । 


“कठिन भूमि कोमरूपद गामी: | 'सग नारि'सुकुमारि: सुहाईं ॥ 
कवन हेतुं बिचरहु. बन स्वामी ॥: `` : इहाँ इरी निसिचर बेदेदी । 
सहत दुसद्द वन जातपबाता' बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही ।' 


अथम तीन. प्रश्‍नोंके उत्तर दिप पर शेष तीनका उत्तर न:दिया । 'की _ 
तुम्ह तीन देव महँ. कोऊ' 'नरनारायन'की तुम्ह दोऊ' और 'की तुम्ह 
अखिल भुवनपति०'; बु तीनके उत्तर न देनेका कारण यह है कि नर- 
तनमे अपनेको छिपायेदुपहै; यथा-'शु्तरूप अवतरेउ प्रभु गये: जान . ` - 
सबःकोइ! इत्यादि ( भगवान्‌ शंकरके विचार ) ।--( पाँ०.) । पेट राम 
कुमारजी 'कठिन भूमिकोमळ पद्‌ गामी । कवन००'का उत्तर 'हम-पितु: 
बचन मानि'बन'आए' ओर 'सृदुछ मनोहर सुस्दरगाता:। सहत०? का 
उत्तरः 'संग नारि०' इत्यादिः छिखतेहे। (क 
टिप्पणी ३--'सुकुप्रारि सुहाई! का भावकि चह वनमै आनेकेः 
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४१( ६-४ ) ३३ मांनसपीयूष' 


गक 


योग्य न थी,अत्यन्त सुकुमारी थी 1 पर हमारे प्रेमसे बनमें साथ आई 
४-नाम, रूप, लीळा और धाम ये चारों भक्तोंके इष्ट है क्योंकि ये चारों. 


_ सचिदानंदकेः स्वरूप हैं । { अंत: “इतनेमै चारों कहे। 'कोसलसे' 


धाम; 'दशरथके जाये! से रूप, 'नाम राम लछिमन! से नाम ओर 'इहाँ 
हरी निसिचर वैदेही ।० से लीला सूचित की।--(प्र०) 1” . 
“छु 'इहाँ हरी निसिचर वेदेही 1०१ कै | 

यहाँ लोग शंका करतेहै कि . सीताहरण तो पंचवटीमे हुआ तब 
'इहाँ हरी' कैसे कहा ? रामजीने प्रथम कहा कि हम पिताकी आश्ञासे 
वनमे आए, हमारे साथ यह भाई और हमारी स्त्री भी. आए । उसीके 
सिलसिलेमै कहते है कि इदा? अर्थात्‌ वनमंह्दी हरी। वस्तुतः यह 
कोई शंकाकी वात नहीं है। मा० म०-कार और पं० रामकुमारजी 
इसका समाधान यों करतेह कि जहाँ सीताहरण हुआ वहाँ से'' यहाँ 


. तक वन सत्र एकही है अर्थात्‌ मिळा हुआ है अतः 'इहाँ? कहा । बाबा 


हरिहरप्रसादजी शंकाके निवारणार्थ दूसरा अथे यह करतेह कि 'वैदेही 
को निश्चरने हरलिया, हम उसे यहाँ ढूँढ़ते फिरतेहें! । 

कोई महाचुभात्र ऐसा कहतेहै कि--यहाँ हरी ( चानर सुग्रीच ) 
को, निश्वर रावणको और बैदेहीको खोजतेहें । तीनोंकें' खोजनेका 
कारणे सवरीजीने कहाहै कि 'पंपासरहि जाहु रघुराई । तहँ होइहि 
सुग्रचमिताई, अतः सुग्रीवको ढुँढतेहै । 'यह गति मोर _दसानन कोन्ही) - 
तेहि खळ जनकसुता हरि लीन्ही', अतण्व रावणको हुँढतेडै और 'लेइ 
दच्छिन दिसि गयड गोसाई”? अतः यहाँ वैदेहीकोभी खो जतेहे । माव 
अच्छा है पर इसमे सीताहरणकी बात ऊपरसे लगाना पड़ेगी; अथवा, 
“हरी निसिचर बैदेही' का दो वार दो प्रकारसे अर्थ करना होगा। एक 


७ | 0 a 
`  1“१माग्म०--“सोह्ाइ्े' का भाव कि उनपर मेरा इतना ममत्व है कि विना 


उनके कही. सुख नहीं देखपड्ता । २-- यथा--'पुरते तिसी रघुत्रीरबधू धरि 
धीर: दये मंगमे डग हवै । झळकीं भरि भांल कनी जलकी एट सूखगये म धुराधरवै । 
फिंरि बूझति है चळनोब्र कितो: पिय पनंकुटी करिहौ. कित ह्वै । तिय की लखि 
भातुरता पियकी अँखियाँ अति चारु चली जल च्चै ! (क०३३) ।-- (मा० म०)। 

ग. यथा--“रामस्य नाम रूपंच लीला घाम परास्परम्‌। एतच्चतुष्टयं नित्य 
सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ ॥' 
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MRSS SSS SNES SSO 
अड्चन और यह पड़ेगी कि 'तेहि' एकवचन है और 'हरी' 'निश्चर' 
और चेदेही' तीन मिलकर वहुबचन होजातेहे । 

नोट-- वैदेही? पद 'हरी निसिचर” के साय देनेका भाच यह है कि 
निश्चरके डरसे एवं हमारे वियोगमै देहरहित दोजानेवालीहै। पंजाबीजी 
हिखतेहें कि 'बैदेही' डिशेषण और विप्रः खंबोधनका भाव यह है कि 
विदेह राजाका ऋषियोंसे अत्यन्त स्नेह है इस संबंधसे उनकी कन्याके 
खोजनेम ये भी हमारी सहायता करगे । | 
गौडजी - माया देहरहित है. । उसीकी बनी हुई 'बैदेही' अर्थात्‌ 
मायाको सीताका निश्चरने हरण किया, उसी निश्चरको हम खोजते 
फिरतेहे | गुढोक्ति है । | 
+ आपन चरित कहा हम गाई । विप्र कहहु निज कथा० है 
१ सा० त० भा०-( क ) 'झापन चरित' अर्थात्‌ जो हमने कहा- 
है बह हमारा चरित है अर्थात्‌ रामायण है, यथा--'कौसलेस द्सरथ 
के जाप? यह बाळकारड है, 'हम पितु बचन मानि बन आये! यह अयो- 
ध्याकाएड है, 'इहाँ हरी निसिचर वैदेही' यह अरण्य है और 'बिप्र 
फिरहिं हम खोजत तेही? यह कि्किधा है । चर्तमान तककी कथा कही। 
(खै )- नरलीलाकी मर्यादा रखनेकेलिए हचुभानजीको विप्र कहा और 
कथा पूछी, नहीं तो प्रशु तो सब जानतेही हैं । 
४... २ शिक्षा--'कददहु बिप्र निज कथा बुझाई' ये बचनभी गूढ़ है । भाव 
` _ यहहे कि जैसे तुमने हमसे कहा कि तुम क्षत्रियरूप हो, नर नहीं हो, 
` इत्य.दि, बैसेही हम तुमसे पूछतेहे कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारे 
वचन सवे शास्त्रवेदादिके पूणं ज्ञाताकेसे हैं, संस्कार और उच्चारणकी 
शास्रीयपद्धतिके अनुसार हें । ऐसे वचन तुम्हारेणेसे ब्रह्मचारी मनुष्य 
नहीं कहसङते। अत: तुमं बताओ कि तुम कोन हो ?£ 
३--मा२ म०, पाँ०-“निज कथा? अर्थात्‌ पिताक नाम, कुल, 
अपना नाम, शुरुका नाम,विद्याध्यवन और शुरुसेचा छोड़ वनमें फिरने 


कं यथा- न।नग्वेदुविनीतस्य नायजुवद्घारिण; । नासामवेदविहुषः 
शक्यमेवं विभाषितुस्‌ ॥ २८ ॥ नून व्याकरणं ङृरस्नमनेन बहुधा श्रतस्‌ ।...' 
अर्थात्‌ जिसने ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं पाई, जो यजुर्वेदका ज्ञाता एवं सामवेदका 
विद्वान नहीं वह ऐसी बातें नहीं करतकता, इन्होंने वार बार व्याकरण पढाइ... । 
--(वा०्स० ३) | - 


की 
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arene TE TE 
का कारण और किसके भेजनेसे यहाँ आए इत्यादि । (नोट- अ्पनालेप 


'चरित? और हचुमानजीके छिप 'कथा? पदका प्रयोग किया । इस भेद” 
पर पाठक विचार करें ) । गूढ़भाव यहाँ यह हे कि हम तो, विपि 
पड़ी इससे, वनप्रे फिरतेहे और तुमपर क्या विपत्ति आ पड़ीं जो तुम 
ऐसे भीषण वनमें आपदो । 
प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना । 
सो सुख उसा जाइ नहिं वरना ॥ $ १ (५) 
अर्थे - प्रभुको पहचानकर हनुमानजी चरण पकड़कर ( पृथ्वीपर) 
पड़गए अर्थात्‌ साशहू दण्डवत्‌ की । ( शिवजी पार्वतीजाले ऋदनतेह 
कि ) हे उमा ! वह सुख वन नहीं किया जासकता । 
ॐ "भु पहिचानि"-कैसेपद्दिचाना!&* 
मा० त० भा०--१ आकाशवाणी आर प्रजुकी वाणीका मिलान 
करके पक समभाकर पहिचान लिया । आकाशवाणी है क्रि 'कल्यप 
अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहँ मै पूरव वर दीन्दहा॥ ते दत्त 
कौसल्या रूपा | कोसलपुरी प्रगर नर भूपा ॥ तिन्ह के युद अदतरिह 
जाई । अर्थात्‌ झोसलपुरीमे राजादशरथके यहाँ अवतार लगे! 
यहाँ कहतेहै कि 'कौसतेल दूसरथ के जाए । २--'नारद वचन 
सव करिहर्डे', यह आकाशवाणी है। और, नारदघचन ये ह--दंचेहु ... 
मोहि अवनि धरि देहा | सोइ तन धरहु साप मम एहा॥ मम ऊपकाँर : - 


4 4 


हत 2 
iat ५५ 


i 
|, 2 2.1 


0 
५ 
(१५ 


. कीन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरह तुम्ह होव दुखारी ॥ कपि आकृति तुम्ह 


कीन्ह हमारी । करिद्रहि कौस सहाय तुम्हारी ॥? | यदद सब बाठे राम- 

जीमे देखीं-नुपतन घारणकिपहे, नारि-घिरहसे दुःखी. है आर 

सुग्रीवके यहाँ आयेहे; अब यानर सहायता करेगे । इचुमानजञी शिव- 

रूपसे वहाँ थे जहाँ आकाशवाणी हुईथी | पुनः, ३--भगवानने अपने 
सुखसे कदकर अपने चरित जनापहे -'आपन चरित कहा हम गाई', 
इसीसे उन्होंने प्रभुको पहिचान लिया । पुनः, ४--प्रशुके पहिचाननेव्हा 
तीसरा प्रकार यह. है कि मायाके बस भूले रहे इससे नहीं पहिचाना, 
यथा--'तव माया बस फिरों सुळाना। तात में नहि प्रभु पहिचान । 
पर जब, प्रभुकी वाणी सुननेसे माया निदत्त हुई तब पहिचाना। 
जब. प्रभुको नहीं पहिचानाथा तब माथा नवाकर प्रश्न कियाथा 
आर जब पहिचान लिया तब चरणोंपर पड़े । 
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पॉँ०; प्र०--ब्रह्मासे सुनाथा कि शक्तिसमेत घनमै आवंगे-'नारद 
बचन सत्य सब करिहउँ । परम सक्ति समेत अवतारिहड-(ब० $ १८६) 
यहाँ शक्तिसमेत न देखा इस से न पहिचाना। जब जानकीहरण-दत्तान्त 
सुना तब पहिचाना । 


बै०-- पदिचान' से पूर्वं परिचय पायाजाताहै । प्रामायणमेः 
. बाळपनेके समयकी पहिचान पाईजातीहे ।- बाळपनमे रामजीने बन्दर ... 


माँगा । बहुतसे बंदर मँगाएगए पर प्रभुका माँगना बंद न हुआ, वे 
किसीसे संतुष्ट न हुए, तब चसिष्ठजी बुलाएगप । उन्होंने कहा कि ये 


अंजनीनंद्नको पाकर संतुष्ट होंगे। सुमंत्रजी जाकर अंजनासे हसुमान- | 


जीको माँगलाए । इनको देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न होतेथे। जब प्रभु पाँच 
वर्षके हुए और विद्या पढ़नेळगे तब (और कोई कहतेहँ कि जब दोनोंभाई 
विश्वामित्रजीके साथ गए तब) हनुमानजीको लौटादिया (और तबडनसे 
प्रभुने यह कहद्याथा कि तुम चलो, हम किप्किधाम आवेगे चहाँ फिर 


मिलंगे )। अतएव प्रभुके वचनोंसे पहिचानगए |--[ भाव अच्छा ' 


है; पर इतनी दूरसे खांचने और क्लिट कल्पना करनेकी आवश्यकता 

नहीं है । दूसरे, इसमें यह शंका होताहै कि हनुमानजीको तो इस पूर्व 
परिचयसे केवळ 'कौसलेस द्सरथके जाये? से ही तुरत' पहिचानकर 
चरणोंपर गिरपड़नाथा |] | 


पं०रा०्व० श०-- हनुमानजी समस्त वेद्‌, शास्त्र आदि सूय्यंसग- . 
वानसे पढे हुएथे, उसीके ज्ञानसे जानगए । अथवा, सूर्‍्येने गुरुदीक्षामे . 


इनसे यह कहाथा कि हमारे अंशसे-सुग्रीच वानर है उसपर बिपत्ति 
पड़ेगी तुम उसकी सहायता करना । वहाँ तुम्हें लाभ होगा । परात्परः 
परब्रह्म अवतार रंगे और उनकी स्त्रीका हरण होगा, वे खोजतेहुए 
वहाँ जायेंगे | अतपच जानलिया । हळ इनके अतिरिक्त और भी अनेक 
- कारण लोगोंने कहे पर वे बहुत क्किष्ट कल्पनाएँ हैं। ७ 

3 १ श० सु० द०--दनुमानजीने 'कोसलेस द्सरथके जाए | हम पितु०' 
का यह अर्थ समंझा कि 'कुशछानां समूहः कोशळ तस्य ईशः कौसलेशः स चासौ 
दशरथश्च' भर्थात्‌ जो समस्त कब्याणभाजन - गरुड्वाहन विष्णुर अवतार 


भौर सकळ जगतके पिता हैं वे इम वनको थाएहं । वचन मानि भर्थांत्‌ यहा 


चचन' सातको | २--विनायकीटीकाकांर कहतेहैं--कि “कुशलानां समूहः - - 


` अर्थात्‌ संपूर्ण कुशळ प्राणियोंसें श्रेष्ठ दश ( पक्षी विशेष ) है. रथ ( वाइनः ): 


शै 
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नोट--'सो सुख उमा जाइ नहि बरना? से ज्ञात होताहे कि. शिव 

जीने उसका अनुसघ किया पर वह अकथनीय है इससे कह न के! 
-श्रीहनुमानजी 

हनुमानज्ञी के जन्मकी कथा जाम्बवानने उनसे वा० स० ६६ में 


यो कहीहै--पुन्जिकस्थलनामकी अप्सरा जो परम सुन्दरी थो, चह 
शापवस कुन्जरवानरक्षी कन्या अंजना चानरी हुई, जो केश एकी स्त्री 


हुदै । एकबार वह मलुप्यरूप घारणकर माला, आभरण. आदिखे 
विभूषित पर्वत के शिखरपर बेठीथी । पत्रनदेवने उसपर मोहित हो 


सनसे उसका आछिगन किया जिसके प्रभावसे महाबली, महापरा- 
क्रमी, मडातेञस्वी, सब प्रकार पवनके समान हचुमानजी पवनके 
औरस और केसरीके क्षेत्रजपुत्र उत्पन्न हुए । महावनमें सूर्यका उद्य 
CURSSTUUS LDS bts व के स्प 


जिसका ऐसे विष्णुझे जाये ( अवतार ), पितु ( =जो सवके आदिकारण ह ) 1 
बन आए ( = कपटसे बटुवेपघारौ हनुमान्‌ तुम ) बचन सा (.इमारे वचन 
ळा विश्वास करो) । इस तरह गुप्तरूपसे अंतिम तीन प्रश्‍नोका उत्तर होजाताहे । 


इत्यादि । 


नोट--ये दोनों माव पंज्ञाबीजी:की टीकाडेहें । चे लिखते हें. कि “ प्रभूने तो 
यही-कहा डि हम दाशरथी राम हें ।.इतनेसे ही हचुमानूनीने केले जान लिया कि 
ये प्रभु हैं ? इतनेसेही जानल्या होता तो पहिळे.ही क्यों न जाकर अयोध्या में 
ही मिलते ?:दृशरथ नामले संदेद होसकताथा कि न चाने दशरथ नामके धौरभी 
कोई राजा हों । इससे पूर्व न मिळे । यहाँ इ्ुमानूजीने विचार किया किःयदि ये 
वही प्रभु हैं तो यह वाणी ईश्वरी वाणी है, इसमें अपने स्वरूपछ द्योतक गूढ़ 


“अर्थ भवश्य:दोगा; तब इन्होने डन वचनी. ओर चित्तरी बृत्ति छगाई । जो -प्रश्ु 
कुछ € 
“ने कहा कि “मारन: चरित कदा : इम गाइ, इसमें गाई ( अथात “याकर “कहा 
~ ९. य्य 
“है ):यह शब्द. ह्पंका सूचक है भोर इनके वाम्योंडा स्पष्ट भथ तो शोच्मय 


रुळ र्क > भय ७ ७५ नि 
भासितःद्ोता है |इससे गुद अर्थः इन शाब्दो अवश्यहै । वह सुनो “-- (नोट 


-इसकेःवाद्‌-ऊपरःदिए हुए दोचों-भर्थःभौर -भाव ल्खिहें । ` भौरःकिर थोर «भी: - 


बिस्तृत लेख है ।-पर येःसब बहुत छिष्टःकव्पनाऐ है) । | 
२-वावा इरिदासजी कहते हैं कि विधि कर लिखा को सेटनहारां में गृढ़ भाव 
यह दै कि: ब्रह्माने रावणकी सत्युः चरसे लिली दै, यथा-- जरत बिलोकेंड -जबहि 


कपाला | विधिङे : लिखें अंक चिज भाळ! ॥ : चरके, कर *नापन.बघ बाची -- 


(-ळ॑० 9-२९ ) भौर नर ऐसाः कौनः है -जो-उसे मार सके । “अतः हमें ` वरदेह 


(चारण करनादी पड़ा ॥ सोः इस “कोसलेस दसरथके जाए! । 
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देखकर उसे फल संमककर लेनेकेलिप उछुले | उस दिन सूरर्य्रहणक् _ 
दिन था । राहुने इन्द्रको खबर दी, उन्होंने देखकर घज चलाया जिससे 
बायीं ठोढ़ी ( हनु ) टेढ़ी होगई इसीसे हनुमान्‌ नाम हुआ । तभीसे 
कीतियुक्त हनुमान नाम पड़ा । यह सुनकर कि उनका पुत्र मारागया, 
पवनने कोपकरके अपना बहना रोकदिया जिससे समस्त देवता 
घबड़ाकर पवनदेवको मनाने लगे | वायुके प्रसन्न होनेपर समग्र देवता- 
आने अपने अपने अस्त्रशस्त्रसे इन्हे अभय करदिया और सवने. वर 
दिया । ब्रह्मपुराणमे इनकी विस्तृत कथा हे । इनका आविर्भाव कोई 
कातिक छ० १४, कोई मागंशीष और कोई चैत्र पूणिमाको मानतेहें । 
| क शॉ सब जानतेहै इसीसे अधिक लिखनेकी आवश्यकता 


(१ 


नहीं 
पं० रामचन्द्रशङ्क-इमके संबंधमे इतना समझ रखना आवश्यक 
है कि ये सेवकके आदर्श हैं। सेव्य-सेवकभावका पूर्ण स्फुरण इनमें 
दिखाई पड़ताहे । विना किसो प्रकारके पूर्व परिचयके रामजीको देखते 
हो उनके शीळ, सौन्दर्यं और शक्तिकै साक्षात्कारमाचपर मुग्ध 
होकर पहले-पहल आत्मसमर्पण करनेबाळा भक्षितराशि हजुमानही हैं । 
` उनके मिळतेही मानों भक्तिके आश्रय और आलंबन दोनों पक्ष पूरे 
६ होगए और भक्तिकी पूर्ण स्थापना छोकमें होगई। इसी राप्तसक्तिफे 
` प्रभावसे हचुमान खब रापभक्तोंकी भक्तिके अधिकारी हुप । 

_ सेवकमें जो जो गुण चाहिएँ सब हनुमान ठाकर इकटू कर 
दिएगपहें । सबसे आवश्यक बात तो यह है कि निराळसता और 
तत्परता स्वामीके कार्य्योके लिप, सब कुछ करनेके लिए, उनमें हम 
दुर समय पादे । सम्नुदके किनारे सब बंद्र बैठे समुद्र पार करनेकी 

। त्‌ करही रहेथे, अंगद फिण्नेका संशय करके आगा-पीछा करही 
८ Sl चे चट समुद्र लाघगण । छदसणजीको, जब शक्ति लगी तब 
अ बिट दसुमान्‌दी छाए ओर औषधिके लिएभी पवनवेग से 

। दीड़े। सेवकको अमानी होना चाहिए, प्रसुके झार्य्यखाघनमे उसे 

ह मानु अपमानका प्यान न रखना चाहिए । अशोकवारिकामेसे 
स नश उन्ह रावणके सामने लेजातेहे । रावण उन्ह अनेक 
र द्‌ विक हसताहद । इसपर उन्हं कुछभी क्रोध नहीं आता | अंगद्‌ 

तरह हो तव द्खन तोरिबे लायक' चे नहीं कहतेहें । ऐसा 

प्रभुके कारयम हानि होसकतीथी क वडी 

म | [था । अपने मानका ध्यान करके स्वामी 
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का कायय बिगाड़ना सेवकका कर्चव्य नहौं।'चे रावणसे साफ कहतेहे- 


“मोडि न कछु बाँधे कर लाजा । कोन्ह चहीं निजप्रशुकर काजा' ॥ 
"”* पुलकित तन सुष आव न बचना । 
बः । 
 देषत रुचिर वेष के रचना॥ $१ (व) 
पुनि घीरज धरि अस्तुति कीन्ही । | 
हरष हृदय निज नाथहि चीन्ही ॥ , (७) 
अर्थ-शरीर रोमांचित होगया, सुखम वचन नहीं आता, सुन्दर 
वेषकी सुन्द्र रचनाको देखरदेहें | फिर धीरज घरकर स्तुति को, 
अपने नाथ ( सक इछ, ध्येय ) को पहिचानकर हृदयमे हषे. 
एवं प्रेम होर्हाहे । | 
रिप्पणी--( क ) यहाँ हचुमानजीके मन, कर्म और वचन तीनोंको 
दशादिखाई । “सो सुख उमा जाइ नहिं वरना” यह मनकी दशा हे, 
क्योंकि सुख होना मनका धमे है । 'पुलकित तन?, यह शरीरकी 
दशा है और “मुख आव न बचना? यह बचनकी दशा है। ( ख )-- 
सव न बचना? का भाव कि स्तुति करनेकी इच्छा हे जैसा आगे के 


 तपुनि घोरज धारि अस्तुति कौन्ही' से स्पष्ट है। ( ग ) धीरज चरि' _ 


से जनाया कि प्रभुका स्वरूप देखकर धीरज छूटगयाथा ।-_ आ० $ १० ` 
और सुं० $ ४४ (६) देखिप। ( घ ) पूर्वं कहाथा कि शुको पदिचान- 
कर सुख हुआ और अब कहतेहे. कि नाथको “चीन्हनेसे' हष हुआ । 


.तो हषे और खुखमें पुनरुक्ति हुई ? नहीं । हर्षे शब्द्‌ भीतिकाभी घाच- 


कहै, यथा--“छोकसुत्मीति: प्रमदो हर्षे: इत्यमरः? । यहाँ अर्थं है कि | 
अपने नाथको पहिचाननेसे प्रीति इई । ( ङ )--यहाँ स्वरभंग सात्विक 
अनुभावका उद्य है । सुखको दशा जो ऊपर देखनेमे आतीहै उसका 
चणेन यहाँ कियाहै। : ' ` ८ ० ¬ ० ॥ सत 

गृ यथा--'जातः शरीरे रोमाञ्चो सुखाद्वाणी न निःसुता । सुन्दर देषरचनं 
दृष्टा रामस्य मारुतेः ॥१ ॥-- ( इनुमद्रामायणे )। (पुनः स्तुति, चकारासो 
शृत्वा धैर्य घरापतेः। नेजं प्रभु मभिज्ञाय हृदये षितो भवत्‌ ॥?--( विश्व" 
मित्ररामायणे ) ॥२॥ अर्थात्‌ रामचन्द्रजीङी सुन्दर वेपरचनाको देखकर इचु- 
सानूजीका दारीर रोमांचित होगया, उनके सुखसे वाणी नहीं निझूळती । फिर 
यय्यं चारण करके एथ्वीपति रामजीडी स्तुतिकी भौर निज प्रभुको पहिचान रर 
हृद्यमें इषित हुए । › - कही 
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प्र०-रुच्रिर वेषक्री रचनाक्रे यथाथे जानकार हचुमानजीही हे । 
देखिए ्रीजानकीजीने इनसे रघुनाथ जीके जाननेका प्रश्‍न: किया तब 
इन्होने सवाँगका वणन कियाहै ।- ( वा०खुं० स० ६५) * 
नोर - प्रमुके 'कहहु विप्र निज कथा बुझाई” इस गूढ वाणीका 
प्रभाव हनुमानजीपर पडा, उनकी क्या दशा होगइ, 'इत्य़ांदिका पता 
प्रभु पहिचानि परेड गंहि चरना' इत्यादि -चोपाइयोमे, कघिने भळी- . 
भाँति .द्रसायाहै। जिस परानंदका “अनुभव चे करके ' मं: होगपहे | 
चह-घही जाने जिसे वह प्राप्त इआाहो, शिवजीही जब नहीं कह - सकते 
तब दूसरा कौन कहसकताहे'? वे बोळ नहीं सकतेहें ।-प्रभुके 0 प्रश्नका 
उत्तर चेःअपने *परेड-गहि चरना' सेःदेरहे है।इस सूक उत्तरमे :क्या 
नहीं सरा है १ जो कुछ चे आगे कहतेह चह इस सूक उत्तर-राशिका 
यक कण मात्र है | “इस -दशाका सुंदरकाण्डके , . हक 
“जुनि प्रभुबचन बिळोकि सुष गात दरप हजुमंत :। 
'चरन परेड प्रेमाङछ चादि:त्राहि भगवंत ॥ ९३२ | 
., - इस दोहेसे मिछान:की जिए | | य 
~ दोनों जगह हनुमानजी अपनी अत्यन्त दीनता और :मन, कम, 
चचनसे शरणागति दिखारहेहै । यहाँ पश्चाताप ' है, वे बहुत घबड़ा- 
गप और सच्ची दीनता प्रकर-कररहेदें कि-मे :मायाके :फेरमें पड़गया 
“जो प्रभुको न पहिचान सकाथा । :ओर; :सुद्रकांडमे : यह .सोचकर 
' घश्रडागए कि कहीं मुझे मोह न.ग्रस ले | पुनः, वचन सुनतेमाजदी:इस 
` -  *दृशाकापाघ;होजाना हजुमानजीकी असाधारण भक्ति और उनके परा- 
-काष्ठाके अलौकिक प्रेमका परिचय देरहाहै:। | | 
` “गौड़जी-हरिसारग “चितधहि :रनधीरा? -कपिलोग जिसकी 
“चाट जोह रहे थे। आज : बही ' मिले । “हचुमानजीने, प्रभुको पहचान 
-. ढिया। यहाँ एक भाव और है। बारयावस्थामे"इनुमानूजी :प्रभुकी 
5 `‹ „सेवामे रहचुके थे। पचीस बरस पीछे :देखते हैं । : फिर - राजकुमार 
` $ यथा--यांनि रामस्य' चिल्णांनिःलद्ष्मणस्य च'वानर तानिभूयः समा- 
व्वव न माःशोकः समाविशत्‌ ।।३। कीदृशः तस्य संस्थान 'रूप तस्य च “कीह- 
दाम । .कथमूरू कथं बाहू लमणस्प च शंस मे ॥४॥। एवधुक्तस्तु वैदेह्या इनू- 
_ 'मान्मारुताएमजः । - ततो.साम-यथातत्वमाल्य!तुसुप्चक्रमे ॥९।! इसके आगे १७ 


%, 


उलोकम सुद्ष्मरोतिसे अर्गोका वणन है | 
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नही, तपस्वीके वेषमें । ऐसी जगह जहां की कोई आशा न थी । इस- 


लिये न पदचान सके | इसीलिये यह उपालंभ है कि “मोर न्याउ, में 
पूछा साई” पर 'तुम कस पुृछुद्दु नरकी नाई ।' के 

मोर, न्याड में पूछा साई । | 

तुम्ह. पूछहु कस नर की नाँइ॥$ १ (८) 

*. तव माया बस फिरों सुलाना। 

तातँ .भहँ नहि पु पहिचाना॥ ,, . (8) 
एकु में मंद मोहबस कुटिल | हृदय अज्ञान । 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ $२ 


अर्थ-हे स्वामी ! मैंने जो पूछा चह मेरा ( पूछना ) न्याय था 
(अर्थात्‌ मेरा पूछना उचितही था क्योकि मेने मायाचश होनेसे नही 


पहचानाथा ) | { पर आप कैसे मलुष्योंकी तरह पूछतेहे १ ॥ अथात्‌ 
आपका पूछना अयोग्य है, न्याय नहीं है, क्योंकि आपतो सवल है; ज्ञान- 


घन हैं, विज्ञानरूप है, आपमें अज्ञानता कैसी ? अज्ञानतादी अन्याय हैं ) 
मैं तो आपकी मायाके वश भूळाइआ फिरताहूँ; इसीसे मैंने प्रभुको 


नहीँ पदिचाना। एक तो मैं मंद हँ, मोदके वशहूँ, हृदयका कुटिल और ' 


अज्ञान ह”, उसपरभी, हे प्रभु ! हे दीनबन्धु भगवान्‌ ! आपने मुझे 


सुळा दिया। ( अर्थात्‌ सुलाया न होता तो दमसे प्रश्न न करते । ) # 
2 रण भा अं न मल 


† मा० म० का पाठ “एक मंद मैं मोह बस कीस हृदय अज्ञान है । 
गुं बै०-'मोर न्याउ' इति । हजुमानूजीने-विचारा छि जिन्हाने बाळपनमे 


तो हमको बुढाकर शरणमें रक्खा वेही अंब हमसे पूछतेहें। में स्वयं भुछाहू तब. 
क्या उत्तर दूँ” । अतएव न्यायशांस्त्रसे उत्तर दिया कि मैंने तो “सोर न्याय, से 

पूछा । अर्थात्‌ मैं और मोर माया है, मैं उस सायामें पडृकर भूलगया | मोर .- 
न्यायरमायाके कारण। . . र, १:९0 


+ यथा--'प्रष्टच्यं योग्यमस्माक स्वं एच्छसि कथं नवत्‌ (विभीषणरामायण) । 
“मायावड्यो भ्रमास्यत्न प्रसं न ज्ञातंवानतः-( वृत्तरामायणे ) ॥ 'मंदोहमेकः 
खल मोद्दबरयदिचत्तस्य दुष्टः सुविचारशन्यः । विस्मारितः स्वामिवरेण सूयो 
हे दीनबन्धो भगवन्नसस्ते॥'-( शिवरामायणे )। अर्थात्‌ मेरा पूछना योग्य है, 


भाप केले मनुष्पकी तरह प्छतेहें ? में तो मायके वश भ्नममे पदाथा इससे ` 


डे 
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_ टिप्पणी १ (क) 'तव मायाबस फिरड भुलाना' इति । तात्पय्ये 
कि मायावश होनेसे इशवरकी पहिचान नहीं रहती । इससे यह पाया- 
गया कि मायाने भुळादिया, न पहिचाननेमै मायाका दोष हे, हमारेमे 

कुछ दोष नहीं, इसीपर आगे अपने दोष कहतेहे । (ख ) “तव माया? 
कहकर जनाया कि आपकी माया प्रबल है, यथा--'अतिसय प्रबळ देव 
तय माया । छूरहि राम करहु जी दाया! । २--एकु मैं मंद्‌०' इति । . 
०२५ ` : भाव कि एक तो मायाने हमको वशमे करलिया, फिर आपनेभी भुला 
दिया और मै तो अवशुणोंका कोश हू ही तब आपको कैसे पहिचान 
सकता १ ६--'प्रशु, दीनबन्धु ओर भगवान? का भाव कि दोनके कष्ट 
निवारण करनेमे झाप समथे हैं और दीनकी दीनता छुड़ानेमें ऐश्वय, 
चानहें । दीनबंघुसे छपालुता और भगवानसे ळायकपन ( योग्यता ) 
दोनों गुण कहे । तात्पर्य यह हे कि आप छपालु हैं, सब लायक हें 
ऐसे होकरभी आपने हमको भुलादिया । 
रा० प०--ये तीनों ( मंद, मोहबस और कुटिल-हृद्य ) कपि 
जातिके घमंहै और 'अज्ञान' तमोगुणी रुद्रका धर्म कहा । 
 अ०-मंदादि अपने दोष और “दीनबंघु भगवानः ये प्रशुके शु 
जनाए, यह सेचकका घर्म है, यथा--'शुन तुम्हार ससुभहि निज 
दोषा' 1 [ नोट--'एकु में मंद...' का भाव कि 'दीनबंछु, भगवान्‌ और 
ग्रसु होकर आपने भी बिसार दिया, यह मेरा अभाग्यहे । ] 
रा० प्र० श०--मोहवश होनेसे वुद्धि मन्द होजातीहै जिससे यक्षा- 
नता पाकर जीव कुटिल होजाताहै। ये सब हों परन्तु यदि भगवान 
न सुळादं तो जीवकी हानि न हो। प्रभु के दीनबंघुता-गुणसेही जीव 
क शिजान सकता । - == _- „+ 
प्रशुको न जानसका। एकतो मैं मन्द हूँ, दूसरे निश्चयदी मोहके वश हूं, 
तीसरे दुश्हद्य भौर सुविचाररहित हुँ; फिर स्वामीनेभी मुझे सुछादिया । हे 


ढीनबन्छु भगवान्‌ ! आपको नमस्कार है । इस इलोकर्मे 'कुटिल हृदय 
'दुष्ट चितस्य’ है जो समानाथी है । छ र ह यह की जगह 


1 १ विनयपत्रिकामेभी--'इरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो ।०?, 'केसे देड 
नाथहि खोरि०' और 'है प्रभु मेरोई सब दोष 1०? इत्यादि पद्‌ इसी भावका 
समथन करतेहे | २ मा० त० प्र० 'एक' का अर्थ 'प्रधान' वा 'शिरोमणि' करती 


है | अर्थात्‌ मैं मंद, मोहवश भौर कः ण AN 
इस अर्थका समर्थक नहीं है i र रोका शिरोम[ण हूं । पर आगे 'पुनि' शब्द 
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शला- मंद्‌ क्योंकि वानर, कुडिछ अर्थात्‌ अन्यायकरनेवाला, 
मोहवश इस से कि वानर मरा बच्चा. लिये रहताहै और अज्ञान कि 


दानेकेळिप घट आदिमै-हाथ डालकर च्णमंही भूलकर पकड़ाजाताहै। , 


_ जद्पि नाथ बहु अवगुन मोरे । 
सेवक प्रसुहि परे जनि भोरे॥ $ २ (१) 
नाथ जीव तव साया मोहा 
सो निस्तरे तुम्हारेहि छोहा॥ ,, (२) 


थे—हे नाथ! यद्यपि मुझमें बहुत अवगुण है तथापि सेवक 
प्रभुको भोरे न पड़े अर्थात्‌ अवशुणी होनेपरभी स्वामी सेवकको न 
शुळाचं । हे नाथ | जीव आपकी मायासे मोहित है, वह आपकीही 
कपासे छूट सकताहे । # 
टिप्पणी-( क ) 'बहु अवशुन' इति । --प्रथम अपनेमें चार अव- 
शुण कहे- मंद, मोहबस, . कुटिलहृद्य, अशान । अब कहतेह कि 
हममे येही चार अवगुण नहीं है वरन्‌ अगणित हें । ( ख ) प्रथम 


. सयाके चश होना और सेवकके अवशुणोंके कारण स्त्रामीका उसको 


शुळादेना ये दो बात कहीं, फिर दोनोंके कूरनेकेलिप प्रार्थना करतेहे । 
पहले जो कहाथा कि 'तव मायाबस फिरों सुळाना' उसकेलिप प्रार्थना 
की कि “नाथ जीव तव माया मोहा । सो निस्तरे तुम्दारोदि छोहा' 
आशय यह है कि में मायामोहित हुँ, मायामो इसे कृपाकरके छुड़ाइप । 
फिर जो कहाथा कि “एक में मंद मोहबस कुटिळहृदय अज्ञान। पुनि 
प्रभु मोहि बिसारेइु ..' उसकेलिप प्रार्थना करतेहे कि 'जद्‌पि नाथ 
बहु अबशुन मेरे... अर्थात्‌ हमारे अवगुणोंसे हमको न सुलाइप । 
हिक 'जीव, पर, विरोध, उपाय ओर फल”, इन पाँचों स्वरूपॉका 
ज्ञान जीवके निस्तारकेलिप परमावश्यक कद्दागयाहै। ये पाँचों स्वरूप 


EE Ee TS I MS MN 
अ मिलतेहुए इछोक-_'यद्यप्यवुणाः सन्ति बहवो मयि सुब्रत । तथापि 


दासोऽविस्मायंः प्रभुणाहु सुंनीइवराः ॥?--(अरद्वाजरामायण) ॥१॥ 'त्वन्मायामो- 
हितो जीवस्तरति स्वदनुम्रहात्‌'--(जैमिनिरामायण) । भर्थात्‌ सुंदर त्रत घारण- 
करनेवाले सुनीइवरोंका कथन है कि सेवक स्वामीके सुळानेयोश्य नहीं हे। 
यद्यपि मुझमें बहुत अवगुण हैं तोमी दासको झुलाना आपको उचित नहीं है । 
जीव भापकी मायाके वश है आपके अनुग्रइसेही वह तरंताहे | | 
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हचुमानजीकी इस स्तुतिमै दिखाए गपहे, यथा-- 
. . १ जीवस्वरूप--'तच मायाबल. फिरडँ सुळाना?, 'सो निसतरे: 
तुम्दरेदि छोद्दा' और “मोर न्याउ में पूछा साई! यद जीवका स्वरूप है 
कि वह मायाके वश है और उसका छूटना प्रभुके अधीन है | गोस्वामी _ 
जीने अन्यत्रमी कहाहे हष बिषाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धरम अदमिति 
__ अभिमानए एवं 'तव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान”। 

२ परस्वरूप-“तव मायाबस', “सो निस्तरै तुम्हारेहि छोहा", “पुनि 
प्रभु मोहि बिसारेहु दीनबंधु भगधान! और 'तुम कस 'पूडुहु...! में 
परस्वरूप कहा । जैसा अरण्यकांडमें कहाहे, यथा-'बंघ मोक्षप्रद 
सखेपर मायाप्रेरक सीव? । = 

- ३ विरोधस्वरूप-अर्थात्‌ मायाका -स्वरूप जो भगवत्‌-शरणा- 
गतिका बाधक है। 'मायाबस?, 'मायामोहा?, 'मोहबस! करना यह 
मायाका वा विरोधस्वरूप हे.। | 
` ४ उपायस्वरूप'सेचक सुत पति मातु भरोसे । रहइ. 
असोच बने प्रभु पोसे ॥', इसमे शुद्ध उपायशुत्य प्रपत्ति ही तरनेका 
उपाय बताया । ः 

४ फलस्वरूप- 'परेड गहि चरना? और 'अस कहि परेड चरन 
अकुढाई' । प्रभुकी प्राप्तिती परम फल है। : र 

नोट १--'जदपि नाथ बहु अवशुन मेरे... । भाव यह कि अवगुण 
देखकर तो प्राकृत स्वामी त्याग देतेहैँ; पर आप तो समर्थं स्वामी हैं, 
आपतो अवगुण कभी लेते न थे तब.मुझेमी सुळाना न चाहिए था। 

पुनः, भाच कि आप. समर्थ हैं में . असमर्थ ह]. . .. : .. 
.. २'सो निस्तरै...?, - यथा--'दैवीह्येषा ` गुणमयी मम. माया 
` दुरत्यया। मामेव ये; प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति त. इति गीतायाम्‌ । 
अथात्‌ यह मेरी निशुणात्मिका माया दुस्तर है, जो मेरी शरणमे 
प्राप्त होतेहैँ चेही इससे पारपातेहै। पुनः, यथा--“्यापि रहेउ संसार 
` महँ माया करक प्रचंड।... सो दासी रघुबीर कै समुझै मिथ्यासोपि। 
छूर न रामंकृपा बिचु नाथ कहडं पद्‌ रोपिः--( ड० ६ ७१) । पुनः, 
यथा--'है श्रुति विदित उपाय सकल सुर केहि केहि दीन निद्दोरै । 
१० 'जसने जीवको मोहरूपी र [घाहे वही छो डने को 
समर्थ है, दूसरा नहीं। २ जले दामा अ 
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तापर में रघुबीर दोहाई। . 
जानौं नहिं कछु भजन उपाई। ९.२ (३) 
सेवक सुत पति मातु भरोसे 1. : | 
:. रहे असोच बने प्रस पोस ॥ , (४) 
- अस कहि परेड चरन अकुलाई । | 
निज तन प्रगरि प्रीति उर छाई ॥ ,, (२) 
अर्थ-उसपर, हे रघुबीर ! मै आपकी दोहाई (शपथ ) करके 
कहताहूँ कि मै न तो कुछ भजन जानताह न कुछ उपायही (वा, सजन- 
को उपाय नहीं जानता ) | सेवक स्वामीके और सुत माताके भरोसे 
निश्चिन्त रहताहै, तो प्रभुको पालन करतेही बनताहे।# ऐसा 
कहकर अकुछाकर चरणोंमे गिरपड़ा, प्रीति हृदयमें छागई और हनु- 
मानजीने अपना ( कपि ) तन प्रगट करदिया । 
टिप्पणी १--'भजन उपाई”-भजनका उपाय अर्थात्‌ साधन। भजनके 
साधन, यथा--'भगतिके साधन कहडं बषानी'। 'कछु! का भाव कि . 
भजनथोड़ाभी दो तो माया कुछ नहीं करसकती, यथा--'तेहि बिलोकि 
माया सकुचाई। करि न सके कछु निज प्रशुताई! । २--जानों नहि 
कछु भजन उपाई” कहनेका भाव कि मायामोहितजीवका तरना दो 
तरहसे है । पक तो तुम्हारे छोहसे, दूसरे भजनसे । सो हम भजनका 
उपाय नहीं जानते; तुम्हारीही ऊपासेही निस्तार होगा । मायासे 
तरना कृपा साध्य है, क्रियासाध्य नहीं । 
३--यह प्रपत्न-शरणागतिका लक्षण है । इंसमें दो भेद हैं । एक 
पुरुषार्थ-युक्त दूसरा पुरुषार्थ-होन, सो. दोनों के उदाहरण तेह 
“सेवक सुत पति मातु भरोसे'- सेवक के समान और जीव ह, 
सेवक में कुछ पुरुषार्थ है, हम छोटे बालकके समान पुरुषार्थ-दीन हैं । 
केवळ आपहीके भरोसे हैं । यही शरणागति रामजीने नारदजीसे : कही 
# यथा-$ “न जाने भजनोपायं दवे शापथपू्वंक्म्‌”--( क्रोंचरा० ) । द्वयाः “न जाने मजनोपाय हुवे शपयपरर्वक्म”- -(क्रौँचरा )। २. 
९ दासएुत्रौ प्रमोमातुरघीनौ - तिष्ठत; सद्‌। । भशोकौ प्रभुणावदयं पालनीयौ 
दयानिधे”--( भरतरामायणे ) । अर्थात्‌ सेवक भौर बालक शोकरहिंत. होकर 
सदा प्रभु. भौर माता के भरोसे रहते हैं। अतएव, दयानिधे ! उसका स्वामी 
द्वारा अवश्य पान दोना चाहिये । | 1 
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है, यथा- “सुचु सुनि तोहि कहो सहरोसा । भजहि जे मोहि तजि 
सकल भरोसा ॥ करौं सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि वाळकहि राख 
महतारी ॥” ४- हनुमानजीने अपनेमें अनेक अवगुण कहेहे, यथा--- 
'जद्पि नाथ बहु अवशुन मेरे? । अब एक गुण कहतेहै _ स्वामीका 
भरोसा । इसी शुणसे स्वामी प्रसन्न होतेहे, यथा 'है तुझसीके पक शुन 
ऐगुननिधि कह लोग। भरो भरोसो रावरो राम रीमिबे जोग-- 
(दो०) । ५-यहाँ इचुमान्‌जीका तनमनबचनसे शरण होना दिखाया । 
तनसे चरण पर पड़े, मनसे प्रीति की और घचचनसे स्तुतिकी । 
[ नोट--प्रपत्ति और अनन्य उपाय इखीको फहतेहे कि उपाय और 
डपेय दोनों आपही हैं, कोई बसीळा या कोई साधन और नहीं हैं । | 
पं० रा० ब० श०-- रहे असो च'_ अर्थात्‌ योगक्षेमका कोई उपाय 
नहीं करता । ऊपर कहाथा कि 'पुनि घोरज धारि अस्तुति कोन्ही! । 
बह स्तुति क्या है? यही है कि अपना जीघका स्वरूप कहा, अपने 
और रामजीमें सेवक स्वामी का भाव दिखाया, अपने अवगुण और 
प्रभुके गुण कहे । 

_ मा० त० प्र- सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहइ अखोच...? 
का भाष कि आप मेरे पति और मातु दोनों हें तब कैसे नहीं पालन 
करोगे । 'रहइ अखोच? के उदाहरण अम्बरीषजी, प्रह्मादजी, विभी- 
षणजी, भरतजी, आदि हें । यथा--'जो अपराध भगत कर करई । 
रामरोष पाचक सो जरई...!, “सेवक छोह ते छाडी छमा तुळसी लख्या 
राम सुभाच तिद्दाखो । तो लौ न दाप दर्यो दसकंघर जी ळी विभी- 
घन ळात न माखो॥”-( क०), 'ळोकहु चेद बिदित इतिहासा । यह 

महिमा जानहि दुरबासा?, इत्यादि । 
पाँ०, प०--भक्तशिरोमणि रामजीके यथार्थतत्वके ज्ञाता हनुमान: 
अपनेका अशान कहतेहे, यह कार्पण्यशरणागति हे जो ass 
के छः अंगेमेले प्रधान अंग है जैसे गोसाई'जीने कहाहे कि 'कबित 
बिबेक एक नहि मोरे । सत्य कहउँ लिखि कागद्‌ कोरे | घनकी 
छपणता मचुष्यको मंद करतीहै और शुणकी कृपणता ( अर्थात्‌ बड़े 
ह क क ) अति उत्तम करतीहे। जैसा बिहारी 
अतखइम कदा हे-- नर की अरु नळनीरकी गरि उ 
लहे पे ई ळर ते पै करि जोय । ज्यों 
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RS TR 
शिळा--रघुबीर. अर्थात्‌ दया आदि पंचबीरता-युक्त समथे । 


प्र०--'कछु भजन उपाई' का भाव कि भजन थोड़ामी हो तो आप बहुत 
मान लेतेहे । 'बने प्रभु पोसे' से दीन साधनदीनक़ी ग़ुरुता 'दिखलाई 
कि प्रभु को अवश्य इन दोनोंका पालन करना पड़ता हे । ल्‍ 
मा० म० - परेड अकुलाई' इसका कारण यह है कि दजुमानजीने 
अनेक प्रकारसे कहा, पर रामचंद्रजी कुछ न बोले । अतएव व्याकुळ 
होगए। रामचंद्रजी अपनी टेक मिटाकर क्योंकर उत्तर देते, उनकी 
रेक हे कि कपटसहित किसीको ग्रहण नहीं कर सकते । जब हृदये 
प्रीति छागई तब कपट छूट गया और अपना स्वरूप प्रगट होगया, तब 
प्रभुने उठाकर ददम लगा लिया । 
मा० त० प्र०--( १) इतनी स्तुतिपरभी प्रमु नहीं बोले तब 
व्याकुळ होगण और चरणोंपर गिरपड़े । (२) कपितन प्रकट 
करनेका भाव कि मैं सुग्रीवके कल्याणार्थ कपट-विप्र बना, ,, पर ये 
बालीके भेजे हुए नहीं हैं; अब यदि मैं कपट-वेष नदीं छोड़ताह तो मै 
और सुग्रीव दोनोंही अनाथ रहेजातेहें, अतपब कपितन प्रगट किया । 


तब रघुपति उठाइ उर लावा | 
निज लोचन जल सींचि जुडावा ॥ $ २ (६) 


सुद्ध कपि जिय मानसि जनि ऊना । 
तें मम प्रिय लछिमिन तें दूना ॥ , (७) 
अर्थ - तब रघुनाथजीने हनुमानजीका उठाकर हृदयसे लगालिया 
और अपने नेत्रोके जलसे.सिचन करके शीतळ किया ।# (फिर बोले कि) 
हे कपि ! सुनो, जीम अपनेको न्यून मत मानो, तुम मुझे छदमणसे दूने 
प्रिय हो । # 
हिप्पणी--( क ) “तब' अर्थात्‌ जब मनवचनक्रमेसे शरण हुए । 
पुनः, दूसरा भाव कि प्रथम बार जब हनुमानजी चरणोंपए पड़ेये 
तब रामजीने उनको हृदयसे न लगाया पर जब विप्रतन छोड़ कर निज 
तन प्रगट किया तब हदयमे गाया; क्योंकि राम जीके कपर नही 


# यथा--उत्थाप्य त तदा-रामोऽसिचन्नेत्राश्रघारयां --( सुतीदणर० )३ 


“कपे मा सन्यथा न्यून छक्ष्मणादुद्विगुणः प्रियः-( मंगळर(० ) । 
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भाता, यथा--'निमेळ मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छुर छिद्र 
न भावा! । हनुमानजी वानर है और विप्ररूप धारण किपहे, यही 
कपर हे। हळ उपदेश है कि यदि प्रभुको कृपाकी चाह हो तो कपट 
त्यागकर प्रसुमे प्रेम करो । प्रभु त्रह्मणयदेव है तो भी उन्होंने कपरी बिधर 
` को अङ्गीकार न किया तब दूसरे घर्णाका कहनाही क्या ? भरतजीकेभी 
चचनोंसे यह उपदेश पुष्ट होताहै, यथा--'कपटी कुटिल नाथ सोहि 
च्वीन्दा० । ( ख )-'सींचि जुड़ावा! का भाव कि हचुमानजीके दृदयमें 
ग्रभुके 'बिसराबने' की ताप थी, जब रामजीके नेत्रोसे जळ चला तब 
हनुमानजी, यह जानकर कि सुझपर रामजीका प्रेम है, शीतळ दोगप, 
हृदयका संताप मिरगया । (ग ) 'मानसि जनि ऊना'-अपनेको बहु- 
अवगुण-संपन्न, बताना और प्रभुका दासको सुळाना समझकर घब- 
ड्राना, इत्यादि, न्यून माननाहे । 
| बुट 'लछिमन ते दूना” के भाव है 
१ मा० त० भा०- (क ) लोगोंमें इस प्रकार बोलनेकी रीतिहे कि 
' ज्ञो अत्यन्त प्रिय होताहे उसके समान या उससे अधिक प्रिय कहकर 
अपना अत्यन्त प्रेम जनातेहँ, यथा-'तुम्ह प्रिय मोहि भरतजिमि भाई' 
“भरतहु ते मोहि अधिक पियारेः, इत्यादि । घा, (ख)--लच्मणजीसे 
भाइका नाता है, हनुमानजीसे दासका नाताहै और प्रभुको दास सबसे 
अधिक प्रिय दै, यथा--'अचुज राज संपति बैदेद्दी । देह गेह परिवार 
सनेहो ॥ सब मम प्रिय नहि तुम्दद्दि समाना!। अतः “दूना? कहा। | 
२ पां०-ळच्मणजी केवळ रघुनाथजीके सेवक हैं और मद्दाबीर 
जी रामळष्मण दोनोंके सेवक हे; अतः दूना कहा। 
३--मा० म०-हचुमानजी अपने कपरघश सकुचागये तब श्री- 
रामचन्द्रजीने दूना प्रिय कहकर वह संकोच मिटादिया । हळ कपट 
धारण he ह्विजकोभी श्रीरामचन्द्रजी. नहीं अपनाते, यह स्मरण 
ग्य हे। 
४--पं०, प्र०-दूना कहनेके हेतु (क) कपि केवळ दुःखमें 
सहायक, लच्मण सुख दुःख दोनोंमे । ( ख )- लचमणके प्रमादसे 
-प्रियावियोग हुआ और इनके रमसे संयोग । (ग) लोकोक्ति है कि तुम 
हमारे प्राणोंसेभी अधिक प्रिय हो । ( घ ) ळच्मणकोशक्ति लगेगी तब 
ये सहाय होंगे चा, ( ङ) दूना<दू ना-दो नहीं, जैसे “सुख सुद्दाग तुम्ह 
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कहूँ दिन दून में । अर्थात्‌ समान प्रिय हो, दोनोंम भेद नहीं। वा, (च) 
लक्ष्मण नररूपसे से वा करतेहै और तुम्हारी सेवा कपि#पसे हो नाअयो ग्य 
है, अयोग्यमे योग्य होनेसे दूना कहा। वा, ( छ )-इचुमानजीके जीमे 
'ऊनता! है और लचमणजीके नहीं है । जितनाहीं मनुष्य अपनेको नीच _ 
मानताहे उतनाही रघुनाथजी उसे ऊँचा मानतेह। घा, (ज) रघुनाथजी ` 
की ऐसीही बानि है, यथा--'पितु कौसिक वसिष्ठ सम जाने ,भरतहु ते 
मोहि अधिक पिए, 'मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी' इत्यादि! 
था, (क) लदमणजी रघुनाथजीके दुःखमे सहायक हैं ओर हनुमान: 
जी रघुनाथजी और जानकीजी दोनोंके ढुःखमै सहायक हुए । वा, (अ) 
महादेवजीके शेषजी भूषण हैं और हसुमानजी रुद्रावतार है ( शिव 
आर शेष दोनों होनेसे दूना )।--[ भूषणसे उसका घारणक्ररनेवाला 
अधिक प्रिय होताही है--रा० प्रश श० ) ] वा, (ट) उत्तरकांडमें 
सब भाइयोंसे अधिक प्रिय इनको कहाहै, यथा--'भ्रातन्ह सहित 
राम एक बारा। संग परम प्रिय पवनकुमारा? अतपव दूना। 

५ व्यासजी--जब . एक बच्चेके बाद फिर दूसरा बच्चा पैदा दोताहे 
तो माँको यह दूसरा बच्चा अधिक प्यारा होताहे यद्यपि दोनों उसीके 
बच्चे हैं। इसी प्रकार जो नया शरणागत होताहे वह अधिक प्यारा 
होताहै। पुनः. भाव यह कि ळदमणजी तो हमारे अंगभूत है, सम्बन्धी 
हैं और तुम स्नेही हो । द्‌ 

६ करु०--छदमणजी मुझे; अतिप्रिय है और तुम हम दोनोंको 
अतिप्रिय हो, इससै दूने हुए । | 

७ रा० प्र० श०--( क) छच्मणजीने किसीसे मित्रता नंहीं कराई, 
| हचुमानजीने सुग्रोवसे मित्रता कराडे जिससे सब कार्ये हुआ । (ख, == 
छचमणजीसे शत्रको अधिक दानि नहीं पहुँची, इचुमानजीने लंकामर 
जलादी और सबका नाकमे दम करदिया। ( ग )--हचुमानजीने 
जानकीजीको रामजीका सँदेसा और रामजीको जानकीजीकी खुध 
और संदेखा सुनाकर दंपतिको बिरहानलसे बचाया । ( घ )--जब 
श्रोमरतजी चित्रकूट जातेथे तब ळचमणजीने शन्रुभावसे आना कहा 
और देवताओंके समभानेपर उनका संदेह दूर हुआथा, इनुमानजीने 
अपने मनमेही भरतजीके विषयमे संदेह कियाथा कि-'मोरे भार चलिहि 
किमि बांना?। फिर स्वयंही यह समझकर सँभलगए कि ये श्रीरघुनाथ 
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जीके भाई है और प्रभुका प्रताप अप्रमेय हे । अतः दूना कहा । 

८ रा०ब०--ळच्मणजी राम जीके रक्षक है, यथा--“कछुक दूर सजि 
बान सरासन। जागन लगे बैठि बीरासन' । और हनुमानजी छष्मण- 
जीके रक्षक है, यथा सुदशेनसंहितायाम्‌-'ळच्मणप्राणदाता च दशः 
ग्रीवस्य दर्पहा! । | | 

8 माण्तऽप्र०—'दूना' का भाव एक यहभी होसकताहे फि-ळच्म- 
' शजो तो पूबंभी सेवक थे और अबमी सेवकही है ओर तुमतो स्वा- 
सीसे सेवक इप ( क्‍योंकि पूव शंकररूपसे माछुयेम स्वामी थे अब 
ह्नुमानरूप होकर सेवक बने हो ) अतः इना प्रिय कहा । 
समद्रसी मोहि कह सब कोऊ। 
सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ॥ § २ (८) 


सो अनन्य जाके असि मति न ट हनुमंत । 


में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥६३॥ 
अर्थ--सब कोई (सभी) मुझे समदर्शी कहतेहे, पर सुझको 
सेवक प्रिय है (बोकि वह ( सेवक ) भी अनन्यगति होताहै अर्थात्‌ 
उसको में ही प्रिय हूँ दूसरा नहीं; # हे हनुमन्त ! बही अनन्य हे 
जिसकी ऐसी बुद्धि टले नहीं कि जड़ चेतन ( सारा जगत्‌) स्वामी 
भगवान्‌ का रूप हे और में सेवक हू ।। 

# "समोदं सवं भूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। ये भञ्जन्ति तु मां भक्तया. 
मयि ते तेषु चाप्यम ॥' अर्थात्‌ मैं सब प्राणियोंके लिए समहूँ, न कोई हमारा 
शत्रु है न मित्र | जो सुझें भक्ति करके भजतेहें उनके चित्तमें में रहताहूं भौर 
'मेरे 1चत्त में वे रहतेहें । 

| १ "खं वायुमझिं सलिळं महं चज्योर्तीषि सत्वानि दिशो हुमादीन । 
सरिस्समुद्रांच हरेः शरीर यत्‌ ङिंचमूत प्रणमेदनन्यः ॥' इति भागवते एका: 
-दुशस्कंधे। अर्थात आकाश, वायु, अञ्चि, जल; पृथ्वी, सूर्यं, जीव, दिशा, 
वृक्ष, नदी और समुद थौर जो कुछहै वह हरिका शरीर है, ऐसा मानकर भगवान्‌” 
में अनन्य होङ प्रणामकरे । २-“नूमौ जळे नभसि देव नराघुरेषु भूतेष देवसक- 
लेप चराचरेषु | पश्यन्ति झुद्ध मनसा खलु रामरूपं रामस्य ते सुवितळे समु- 
पासकास्युः ॥--( महारामायण ) । ३--करुणासिंघुजी इसका एक और अर्थ 
इस प्रकारभी करतेदें कि--'जितनेभी लड़ चेतन जीव सृष्टिमिं दिखतेहं वे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ 0000 विचलन, § 


INANA SIMI i २ ण & (| AY fn dN ४६८० 


| क्षी (34 Mave di Main Varanasi 
JsnGamavad! ६४६ ७७ . ०1 `= ss 


6२ (=)-$ ३ Aes. No “7 SRO ९०००० १ मानसपीयूष 


टिप्पणी--( १) सब लोग मुझे समदर्शी कहते हे, इस कथनका 
तात्पर्य्यं यह है कि हम सेवककेलिए विषमदर्शी होतेहे यह बात 
सब नहीं जानते, कोई कोई ही जानतेहे । आ० $ १० (११) देखिए । 

(२) “मैं सेवक सचराचर रूप०” अर्थात्‌ चराचरमात्रको अपने 
स्वामीका' रूप देखतेहें । श्वामीका रूप कहनेका भाव कि अद्वृत 
भावले न देखे, स्वामी-भाव से देखे अर्थात्‌ द्वत-बुद्धिसे देखे । अथवा, 
स्वामी कहनेसे सब देवताओंकी उपासना रही ( रक्षित रद्दी) कि 
जो जिसका उपासक है वह अपने स्वामीका रूप चराचरमें देखे । 
“भगवंत? कहनेका तात्पय्य॑ कि खबमें षड़े श्‍वरसस्पन्न रूप देखे, 
विषम दृष्टि न होने पावे । (३) यहां रामजी हचुमानजीका नाम 
लेतेहे, इससे सूचित हुआ कि हनुमानजी ने अपना नाम ,बतायाहे। 
अथवा ईश्वर सवंज्ञ हैं, अतः इश्चरतासे जानगए। (४) इस 
प्रकरणमे ऐश्वर्य है, माघुय्ये नहीँ । प्रथम हचुमानजी ने कहा कि 
'जानों नहि कछु भजन उपाई', उसीके उत्तरमें यहाँ रामजीने भक्ति- 
का स्वरूप कहकर भजनका उपाय बताया । [ नोट--रूब सखाओं 
को राजगद्दी के पश्चात्‌ विदा करते समय श्रीमगचद्वचनासत है कि 

'अब ग्रृद्द जाइ सखा सब भजेइ मोहि दृढ नेम । 

सदा संगत सर्वहि तजानि करेहु अति प्रेम ॥।'--( उ०४१६ ) | 

039” १ श्रीरूपकलाजी--'मति न टरइ? यह क्यों कहा? इस 
कारणसे कि बुद्धिके चलायमान चा टलनेका कारण डपस्थितहै। 
जब कहाकि सचराचरमात्रको स्वामी-मगबानका रूप देखे तब यह 
बुद्धि अवश्य होजातीहै कि हमभी तो चराचरमें है, अतः हम 
भी भगवानही है । इस भ्रममें पड़जानेकी बहुत बड़ी संभावना 
है | इसीसे कहतेहें कि 'मति न टरे' और इसीसे स्वामी और सेवक 
दोनों शब्द दिएगए कि अपनेको सेवकही माने । जहां बुद्धि रली 
कि हानि हुई । 

२ प्र०--चराचरको अपने स्वामीका रूप देखे, यथा--'निज्ञ 


aot sem Sk ores Sneak OE 
सब और सें सेवर हूं और भगवान्‌ स्वामी दें । चराचरमें हमारे स्वामी भगवान: 


का रूप व्याप्त है यद्द सच रूप है और स्वामी भगवान्‌ रूपी दें एसा जाने” । 


.इलीको चावा हरिहरप्रसादजीनेभी लिखाहै-“चराचरस हित मैं स्वामी-भगवंत- 


के रूपा सेवक हूं । 


CC-0. Jangamwadi Math, Collection. Digitized by eGangotri 


'किष्फिन्धाकांड ) ५२ ४ १३१) 


अश्चुमय देखदि जगत का खन करहि बिरोध” । मति टलनेका - संयोग 


है क्योकि जो चराचरको स्वामीका रूप देखेगा वह अपनेको कैसे 
उससे भिन्न मानेगा ।' इसीसे . भक्तिपथमें हठका करना शठता नही 
'मानागयाहे, यथा--'सगति पच्छ हट नदि सठताई। - 
` श्रीसीतारामीय त्रजेन्द्रप्रसादजी सबजज कहतेहे .कि---'सचरा- 
चररूप प्रभु और मै, सेवक कैसे ! जब प्रसु सचराचर स होगये, 
'तब मैं अलग रहा कहाँ ? भक्त अलग रह कहां सकता है जैसे पेर 
बंदन ( शरीर) से अलग - रह कहां सकता £ मगर पेर शरीरका 
सेबकही तो है। बैसेही . मेंमी सचराचररूप भगवानके चरणों- 
का सेवक हूँ | > की 2 2 कक । 
देखि पवनखुत पति अनुकूला । 
हृदय इरष बीती सब खुला ॥ ४ ३ (१) 
अर्थ--स्वामीको अनुकूल देखकर पचनलुत हृदयमे हषित हुए 
सब शुरू जाता रदा । ; 
| मा (१) 'देखि' कहनेका भाव कि प्रथम दचुमानजीने मनमे 
यह मानरक्खाथा कि स्वामी मुझपर अजुकूळ नही है, उन्होंने मुझे 
मिसरा" दियाहै सो अब पतिकी अनुकूलता आँखोसे देखतेई कि 
इन्होने हृद्यमें लगाया, नेत्रॉके जलसे खींचकर ठंढा किया, रूचमण- 
'जीसे दूना प्रिय कहा और भजनका उपदेश किया । (२) 'खब शछ' 
बही. हैं जो पूर्व कहआएहैँ कि में मायाके चश -दोगया; प्रसुको नहीं 
पहिचाना; उसपरभी प्रभुने भुलादिया | यही तीन शल हैं। सब शूल 
नाशको प्राप्त हुप । पुनः, प्रभुकी अचुकूळतासे जिविधिमवशल-जन्म, 
जरा और मरणभी नाश हुई, यथा-'तुम्ह कृपालु जापर अचुकूला। 
ताहि न ब्याप त्रिबिधि भवसूळा' । (३) इचुमानजी प्रथम आप छताथ 


हुए तंत्पश्चात्‌ उन्होंने सुप्रीचकी भछाईकेलिए प्राथना की, जैसा आगे 


प सद सूला'--एक यह कि बालिके अभावमे सुग्रीवको 
राज्यका अधिकार नहीं था, पुत्रके होते भाई राज्याधिकारी नहीं 
होता, दूसरे, सुग्रीवके दुःखसे चारों वानरोंने दुःखी दीकर उन्हें राज्य 
देदियाथा. उसीसे सुग्रीवको परमहानि इुई। तीसरे उसी हेतुसे अति- 
सभीत है । पुनः, पवन प्रतिकूल दोनेसे सबको शूळ दोताहे, ये उन्दीके 
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युत्र हैं। उनकोभी सब शुरू -प्रशुको मोहवश न पहिचानना, प्रुका | 


भुळादेना, इत्यादि, हुप -प्रभुकी प्रतिकूछता देखकर वदद सब मिटे । ` 
श्रीमारुतिमिलनप्रसंग समास हुआ । 


Lo ~ . © 2 

। “सुग्रीव-मिताई -श्रकरण ग 
नाथ सैल पर कपिपति रदहई 1. . 

- सो सुग्रीव दास तव अहरे॥ $ ३ (२) 
अर्थ--हे नाथ ! इस पवेतपर घानरोंका स्वामी सुओव रहताहे । 
ग्रीव आपका दास' है । | क. 

हर टिप्पणी १- शंका--कपिपति तो बाढि है; सुग्रीवको कपिपति 
कैसे कहा? समाधान--सब मंत्री सुग्रीवको राज्य देखुकेहै, यथा-- 
(चिन्ह पुर देखा बिजु साई । दीन्हेड मोदि राज बरिआई' [क २-- 
“ऋषिपति' कहनेपर नाम जाननेकी इच्छा होगी कि कौन कपिपति 
है; अतएव दुसरे चरणमै नामभी कहा- “सो सुग्रीव... । जो केवळ 
ब्सुझरीव' कहते तो सुग्रोब नामके अनेक पुरुष हैं, इसमें संदेह रहंता . 
कि कौन 'सुप्रीव' है इससे 'कपिपति' कहा ।३-“कपिपति' है (अर्थात्‌ 
राजा दोकर ) शैंछपर रहतेहैँ, इस कथनसे सूचित किया [के सुग्रीच 
डुःखी है । वनका दुःख समसकर रामजीनेभी वनमें बसनेका कारण 


# १ पं०--( क.) सुप्रीवके सम्मानहेतु 'कपिपति' कहा; जैसे अन्यकारने 
हनुमानजीको 'कपिराई' कहाहै, यथा--“नव-सुरूसिकाडंद तहँ देषि हरप कपि- 


'राइ!, और ढक्ष्मणजीने झपंणखासे कहाथा कि 'प्रभु समरथ छकोसलूपुरराजए' । 


वा, ( ख़ )--भावी ळखकर ( कि अब-ये भवषय कपिपति होजायंगे ) कपि- 
पति कद्दा। २-प्र०--भथवा, वानरोंमें महान्‌ चारों वानरोंके पति होनेसे 
रेसा! कहा! ३--कपिपति तो थे ही पर बाछिने देश छु डाल्या कौर _ निकाङ- 
दिया। समी मंत्रियोंने राज्याभिषेक कियाहीथा । पुनः, आगे मिन्नता करनेको 
कहना, . लोग भपने समानसे मित्रता करतेहें । रामज़ी राजा हैं अतः सुग्रीवञ्चे 
पूवं कुछ दिन राजा होनेसेही राजा कदा । ` क 2 मल 
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-------- त RES 
सुग्रीषसे पूछाहे । यथा--कारन कघन बसहु बन सोहि कहहु 
सुग्रीव) ( $ ४ ) । | 

४ शंका-सुग्रोवसे और रामजीसे तो अभी भेंट नहीं हुईहै तब 
सुग्रीच रामजीके दास केले हुए ! समाधान-_.क) सुग्रोव ईश्वरके भक्त 
है। और ये ईश्वर हैं। अथवा, ( ख ) -ब्रह्माजीका चचन है कि 
'बानरतनु घरि घरांन महे. हरिपद सेवहु जाइ'। इस वचनको मानकर 
चे आपका स्मरण करतेह ओर दशेनकी राह देखतेहे, यथा -'हरि : 

मारग चितवहि र नघोरा' । इस प्रकारस सुग्रीव रामजीके दास हे । 
तेहि सन नाथ मयत्री |, कीजे । 
दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ § ३ (३) 
अर्थ-है नाथ | उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर 
अभय कीजिए | प 
` रिप्पणी--१ प्रथम दचुमानजीने कहा कि सुग्रीव कपिपति हं 
और आपके दास हैं । अब दोनों बचनोंको क्रमसे घटातेहैँ-- () सुग्रीव 
कपिपति हे उनले मित्रता कीजिए। वे राजा और आप राजा, राजाको 
राजासे मित्रता करना योग्य ही है। यथा--'प्रीति बिरोध समान 
सन करिय नीति आस आदि” (॥) सुग्रीव दोन हैं आप दीनबंधु हैं, 
सुग्रीव शुके भयसे पीड़ित हैं और आप दासोंको अभयदाता हैं । २-- 
दीन जानि? इति । दीन कहनेका भाव कि जिसमें सुग्रोदकी दीनता 
ह ४ कृपा कर । त 55 करीजे' का भाव कि उसके शड्ुको . 
कर उसे अभय करदाजप ओर उसकी दीनत 
राज्य दीजिए। | ह 
सो सोता कर खोज कराइहि। 
जह तह मरकट कोटि पठाइहि ॥ $३ (४) 
येहि बिधि सकल कथा सप्तकाई। | 
लिए दुऔ जन पीठि चढाई॥ ,, (५) 
अथे-वह सीताजीकी खोज करावेगा, जहाँ तहाँ करोड़ों हे सताजीकी खोज करावेगा, जहाँ तहाँ करोड़ों बन्द्रो- । 
|; मंत्री, कीजे, करीजे'--( भा० द० ) | उपरोक्त पाठ काझी और ना० 
प्र का है उत्तम पाठ 'महत्री! है । (यौडज्ञी) . . | 
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MS स्त २ 
के भेजेगा । इस प्रकार सब कथा समझाकर दोनों जनों [प्राणियों ) 
` को पीठपर चढ़ा लिया । 


रिप्पणी- १ “सो सीताकर खोज कराइहि |`” इति। (क) आब. 
अपने दूसरे वचनको--कि “सुग्रीव आपका दास है'--घरित करतेहें । 
दासका धर्म है कि सेवा करे; इसीसे कहतेह कि 'सीता कर खे।ज करा- 
इहि?, सीताकी खोज कराना सेवा है, यथा--'सब प्रकार करिइउँ सेव- 
काई | जेहि विधि मिळिहि जानकी आई? । (ख)--तिडि अमय करीजे' 
पहले कहकर तब कहा कि 'सो सीताकर खोज कराइहि' । इस क्रमसे 
सूचित किया कि जब आप सुग्रीषका शत्रु-रहित राजा करगे तब बह 
आपका कार्य करनेके ळायक होंगे । (ग) जहँ तहँऱ्चारो दिशाओं । 
कोटि अनन्तवाची हे । 

२--थेहि बिधि सकळ कथा क इति।(क ) रामजीकाः 
प्र नजीसे था कि--'बिप्र कहडु निज कथा वुझाई', उसका 
उतर होते यहाँ दिया --'यहि बिधि सकळ,कथा सम्नुझाई' । येहि 
बिधि' अर्थात्‌ जैसा पूर्व कहआए कि 'नाथ सैल पर कपिपति रइ” 
से 'जहँ तहँ मरकर कोटि पठाइहि! तक । (ख) 'सप्तुकाई” का भाव 
कि व्यवहार साफ चाहिए | सुग्रीवसे और रामजीले मैत्री करानी हे ॥ 
पीछे कोई तर्क न उठे; इसलिए सब बात समकाकर कही । पुनः, 
रामजीका प्रश्‍न घा उनकी आज्ञा भी ऐसीदी है कि 'कहहु बुझाई” 
अतः “कथा समुझाई' । न क 

३-'पीठि चढ़ाई? इति ।-रामचन्द्रजीको कोमळपद्से पैदल चलते 
देख दनुमानजीका दुःख हुआ । इसीसे उन्होंने पीठपर चढ़ालिया कि 
आप पैदल चळनेयोग्य नहीं हैं, यथा--'कठिन भूमि कोमळ पद्गामी। 
कचन हेतु बिचरहु बन स्वामी'। 

` नोट--'पीठि चढ़ाई! पद्‌ देकर जनाया कि हनुमानजी उनका कंधे 

पर नहीं लिपहें बरन बानररूपसे चारों पेरोंसे पचंतपर चढ्गे अत- 
एव पीठपर चढ़ायाहै । यह बात वा० स० ४। ३४ सेमी सिद्ध है-- 
“भिश्चुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः । एष्ठमारोप्य तौ वीरौ जयाम 
कपि कुञ्जरः ॥' अर्थात्‌ भिक्षुक ( ब्रह्मचारी ) का रूप त्यागकर चानर 


रूप घारणकरके 'कपिङंजर' हनुमानजी उन दोनोंको पीठपर बिठाकर | 


लेचले । 'घानर रूप”, 'कपिङुंजर? और “पृष्ठमारोप्य' इस भावका पुष्ट 
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nox, 

' कररदेहे । और यहाँ ग्रम्थकारनेमी "पीठि' शब्द दियाहै। अध्यात्ममे 
कंघेपर बैठनेके। कहा, ऐसा लिखाहै, यथा -'इचुमानस्वस्वरूपेणस्थि- 
तो राम्रमथान्रबीत्‌। आरोहतां मम स्कंधौ गच्छामः पवंतोपॉरे ॥7-- 
( ख० १२७) । अर्थात्‌ अपना वानरस्वरुप प्रकट करके रामजीले यह _ 
बोले कि आप हमारे कंघोंपर चढ़ळें,. में पर्चतपर आपके लेकर 
ताँ । पर यहाँ गोस्वामी जीका मत पीठपर चढ़ानेकी ओर हे। ' 

.२ प्र०--पीठपर चढ़ाया जिसमें सुग्रीव पीठपर चढ़ेइण देखकर 
इनको मित्र समभे । दूसरे, पबत दुगेम है, स्वामीको पेदळ ऊपर चढ्नेमे 
कए होगा । इससे पीठपर चढ़ाया । (आगे | रामजी हैं पीछे छदमणजी) 

. जब सुग्रीव राम कह देघा। 
. अतिसय जन्म धन्य -करि लेषा॥ १३ (६) 
. सादर मिलेउ नाइ पद्‌ माथा । | 
_भेटेड अनुज सहित रघुनाथा ॥ ,, (७) 
अर्थ--जब सुग्रीवने रामचन्द्रजीको देखा तब अपने जन्मको 
अत्यन्त धन्य माना। चरणोंमें माथा नवाकरः-आदरपुः्चंक मिले। ` . 
रघुनाथजी भाई सहित उनसे गले लगकर मिले । # 
. टिप्पणी १ “जब सुग्रीव राम कहुँ देषा. .. इति । (क) 'जव देषा? 
-पद्से जनाया कि सुग्रीबने दर्शनमाजसेही अपनेको घन्प माना, ये बळ- 
` चान हैं, हमारे शत्रको मारकर हमें राज्य देंगे इत्यादि किसी प्रयोजनको 
समभकर नहीं ( धन्य माना है ) (ख )--'अतिसय'का भाव. कि 
रामजीके द्शंनसे अतिशय पुण्य है। अतिशय पुण्य होनेसे जन्मभी 
अतिशय धन्य हुआ।-[ नोट--पूवे जो पीठपर चढ़ाना -कहागया 
चह इस चरणलेमी पुष्ट होताहे। पीउपर रामजी आगे हैं ळदमणजी 
पोछे, इसीसे सुग्रीबका रामको देखना कहा । यदि अभ्यात्मके अनुसार 
ले तो “राम कहूँ देषा? का समाधान यह होगा कि रामजी मुख्य हैं. 
# मा० स०- जैते काशीमें मूल विश्वेश्वर हैं वैलेदी किष्किधामें “सादर - 
मिछेड नाइ पद माथा | भेटेड भनु सहित रघुनाथा’ यही बीज है| जैसे - 
विइवेशवरद्वारा कमे ज्ञान प्राप्त होकर अन्तमें रामपदकी प्राप्ति होतीहै वैसेदी 
* इस पदे जपले कम्रं भौर ज्ञान प्राप्त होताहे भौर भन्तमें स्वयं रामजी बां. 


पकड र्र मवपार करतेहें। | टर 
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इससे उनका नाम देकर दोनोंको देखना जनादियाहे । | २--'सादर 
मिलेड नाइ पद माथा...' इति । हनुमान्‌जीके वचन--“सो सुग्रोव 
दास तव अहईे'--का यहाँ चरितार्थ है; दास हैं अतः मस्तक नवाकर 
दासभावसे सुग्रीव मिले । और,, 'भेंदेड अनुजखहित रघुचाथा'मे राम- 
जीकी ओरसे 'तेहिसन नाथ मयत्री कीजै' इन वचनोंका चरितार्थ है । 
` सुग्रोव. पेरोंपर मस्तक रखतेहें पर ये उनको मित्रभावसे गले ळयातेहे । 
'पं०--'अतिशय घन्यः जाननेका आशय यह है कि प्रसुके दशेनसे 

` उसको उनके प्रतापक्री प्रताति हुई । २ (क) प्र०--*साद्र' मिळनेका 
' कारण यह है कि. पूर्वको जो शंकाएँ थीं कि 'पठण बालि. होहि मन 
सैळा' चे सब प्रभुको देखतेही अब जातीरहीं। ( ख ) मा० म०-- 
“सादर? का भाच यह है कि सुग्रोव फळ फूल दलादि लेकर मिले । 
“सेटेउ' दोनों अर्थ देरहाहै। ३ हळ 'नाइ पद माथा? से जनाया कि 
दंडवत्‌ प्रणाम कियां। केवळ मस्तक झुक्रानाही अभिप्रेत होता तो 
“पद्‌? शब्द न देते | यथा--“बिप्र रूप घरि कपि तहँ गयऊ। माथ 
नाइ पूछत अस भयऊ, 'पुनि सिरु नाइ बैठ निज आसन? ( सुं० : . 
३३७), "नाइ सीस कर विनय बढ्ता | नीति विरोध न मारिय दूता' 


' '(छुं०३ २३ )। 


कपि कर मन बिचार येहि रीती 

करिहहि बिधि मोसन ए प्रीती ॥ $ ३ (८) 
. अर्थ-सुओब मनमै इस रीतिसे विचार करतेहै कि-हे विधि ! 
क्या ये सुकले प्रीति करेंगे । अर्थात्‌ मैं इनसे प्रीति करनेके योग्य 
'नहों हँ, सै तो दीन हूँ, दूसरे वानर हूँ ओर ये राजकुमार मनुष्य है ।* 


4 पंजात्रीजी योंभी अथे करतेहे-'प्रसुके स्नेहकी यह रीति देखकर सुग्रीव 
मनमें विचार करतेहें छि क्या ये मुझसे विधिपूर्वक प्रीति करगे! | प्र» नेमी 
लगभग यही भथ रकल्ाहै---'कपि मनमें इस प्रकार विचार करतेहे कि क्या ये 
सुझते. विश्वासाथे भग्न्यादि-साक्षि-विधिसते प्रीति करेंगे! ? 0” पर यह अथं 
छिए है। जानपड़ताहै झि “विधि! सम्बोधन न करना पडे इस विचारले ये अर्थ 
किएगएहें । दे विधि', हे विधाता', दै भगवान्‌" इत्यादिका प्रयोग ऐसी अव- 
_स्थाओँमें करना भन्नुष्यका सहज स्वभाव है । वैसाही प्रयोग यहाँप्ती है भौर 
अन्यन्नमी अनेक स्यर्कोपर हुभाहे । यदि ऐसाही अथ करनाहो.तो “श्रीति-विधि 

पू ग 
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0 1.) डाडा पानामा लामा रालकरासााड = बस 
टिप्पणी -हचुमानज्ञीके कहनेसे राम जीके हृदयमे खुप्रीचसे मित्र- 
ताकरनेकी इच्छा हुई ।- [ सबरीजीनेभी तो. प्रथमसेह्ये कहरलाथा 
कि---'पंपासरदि जाहु रघुराई । तहँ होइहि सुग्रीव मिताई”। अतएव 
पूर्वेसेही इच्छा थी । हचुमानजी द्वारा उसकी पूर्ति हुई | । रामजी 
भित्रताकरनेकी इच्छा सुग्रीवके हृदयमें अब हुई; अतएव उस इच्छाको 
यहाँ कहतेहे--'कपिकर मन -बिचार...” । तात्पय्य कि एकहोकी 
इच्छासे प्रीति नहीं होती, इसीसे दोनों ओरकी इच्छा वणन करतेहें । 
१ वै०--'कपि कर मन बिचार...! यह पूर्वाभिढाषा आत्तप्रपन्न 
भावसे हुई । २--उघर जो इचुमानजीने रामजीखे कहाथा कि 'तेहि. 
सन नाथ मयत्नी कीजै' उसीकी स्फूति वा घही प्रीति करनेका भाव 
यहाँ सुग्रीवमे उत्पन्न हुआ । 


तब हनुमंत उभय दिसि को † सब कथा सुनाइ | 
पावक साषी देइ करि जोरी प्रीति { हढाइ ॥४४ ॥ 


अर्थ--तब हचुमान्‌जीने दोनों ओरकी सब कथा सुनाकर झाग्दि- 
को साक्षी देकर दोनोंमे दृढ कणके प्रीति जोडदी । अर्थात्‌ प्रतिज्ञा- 
पूर्वक दृढ़ प्रीति करादो । “ 
रिप्पणी- १ 'तव अर्थात्‌ जब दोनोंके हृदयमें प्रीति करनेको 

` इच्छा हुई तव | २--दोनों तरफकी कथां सुनानेका भाव कि दोनों 
सब वाते समभकर प्रीति कर जिसमे फिर मित्रतामै बीच न पड़े। 
३--'पावऋ साषी देइ०' । अग्निको साक्षी दिया । क्‍योंकि अभि धर्म- 
का अधिष्ठान है । जो बीच रक्खेगा उसके धर्मका नाश होगा क्योंकि 
_अभिदेव सबके हृदयकी जानतेहे, यथा-“तौ कुलाचु सबके गति 
जाना! उ० ६ १०८ ) । अशिको साक्षी इस तरह दिया कि दोनोंके 
बीचमै अञ्चि जलादी और दोनोंसे भेंट कराई । # ४--जोरी प्रीति 


करिदृर्दि' अर्थात्‌ प्रीतिका विधान करेंगे, ऐसा अन्त्य कम छिष्ट होगा । पर 
ठीक भथ वही है जो ऊपर दियागयाहै-। 
| 'कह'--( का० ) । $ बिढाइ--( का० )। ` | 
` ॐ यथा--'काष्टयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्‌ । दीप्यमान ततो 
'चहि . पुप्पैरभ्यच्यं सत्कृतम्‌ ॥१४॥ तयोमष्ये तु सुप्रीतो निद्धो सुसमाहितः । 
ततोऽसि दीप्पमानं तौ चक्रतुरच प्रदक्षिणम्‌ ॥१५॥ सुग्रीवो राघवइचव - वय. 


CC-0. Jangamwadi‘Math Collection. Digitized by eGangotri 


FE ड 


॥ 


६७ ०8३ मानखपीयूष 


डढ़ाइ? इति ।--दोनों ओरकी कथा सुनानेसे व्यवहारकी सफाई हुई, 
अब किसी प्रकारसे तर्क.न उठेगा और अप्निका साक्षी. देकर प्रीति 
जोड़ी कि यदि दम बीच रक्खँगे तो अग्निदेव हमारे धर्मको नाश करगे । 
_ नोट--दोनों ओरको कथा कही । अर्थात्‌ रामचन्द्रको ओरसे. 
बताया कि--ये इच्ताकुक्कलनंदन दशरथ महाराजके पुत्र हैं, पिताको 
प्रेरणासे धमं पांलनके लिए वनमें स्त्री सहित आप । रावणने इनको 
खली हरली, उसीको दु 'ढते हुए यहां आपहें। ये सत्यसंघ और अजेय. 
हें । तुम्हें इनकी ख्रीका पता ळग!ना होगा ।-(वा० ५। १-७) | और, 
सु्रोषकी ओरकी कथा यह कही कि-सुग्रीवका बालिने राज्यसे 
निकाळदियाहै, उसका राज्य और स्त्री छीनली और इनसे शत्र॒ता 
रखताहे जिससे ये भागे २ फिरतेहे। आपके इनकी सहायता करना 
होगी ! आप दोनोंकी समानाचस्था है । आप इनका राज्य और खी 
दिळाचें, ये आपकी ख्रीको खोजें ।--( वा० ४॥ २६-२८ ) । दोनोने 
तब अग्नि! साक्षी देकर एक दूसरेकी सहायताको प्रतिज्ञाकी, यहद 


बात चाउमीकीयकें 'त्वत्वतिज्ञामवेच्तते' (२६२२) से स्पष्ट सिद्ध | 


है । पंजाचीजीकामी यही मत है कि यहां प्रभुका कुळ और गुण बताए । 
अग्निको साक्षी देनेके अनेक भाव छोगोने कहेहै । पादरिपपणी 
चो देखिए . ` - ४ 3 23 त । 


स्यत्वमुपागतौ । ततः सुप्रीतमनसौ ताडुमो इरिराघत्री ॥१६॥ अन्योन्यमभि- 


वीक्षन्तौ न तृसिमभिजग्मतुः । .स्वं वयस्योऽसि हृद्यो मे एक दुःख सुखं च 


७0", 
` 


नौ | १७॥/--( वा० कि० स० ५) | अर्थात्‌ इचुमानजीने दो लकडियोंको 


रगइकर आय प्रकट की । उस जळतीहुडे अभी उन्होंने पुष्पोसे पूजारी भौर 
सावधान होकर दोनोंके बीचमै वह भाग रखदी । दोनोंने उसकी प्रदक्षिणा 
की । इस प्रकार दोनों मित्र बनगए और दोनों प्रसन्न हुए ।...सुग्रीबने 
-प्रदरनतापु्वैकु रामचन्द्रजीसे कहा रि भाप मेरे मित्र हैं, मेरे हृइयके प्रिय ददे 
हस दोनोंका. सुखदुःख समान है? । पुनः, २--यथा अध्यात्मे-- “ततो हनुमान 
प्स्वाल्य .तयोरिँ. ससीरतः ताबुभौ । रामधुग्रीवाबञ्ौौ साक्षिणितिष्ठति ॥४४॥ 
बाहू. प्रसाय॑: चालिग्य. परस्परमकदमप्रौ... ॥४५॥”--( स० १) । अर्थात 
तब इनुमानूजीने: दोनोके समीपदी अझि जंलाकर रखदी । दोनोंने असि झो: 
साक्षी देकर निष्कपट झुद्ध हृदयसे.परस्पर हाथ फेलाङर गछेसे ऊगारुर भेंट की। 
. 1 १- प्रीति करनेके समय अभि भादिको साक्षी देनेकी परम्परा है-- 


गरे 
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` कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा। 
लिसन रामचरित सब आषा ॥ $ ४ (१) 
अर्थ दोनेनि प्रीति की, कुछ अन्तर न रखा । छष्म्णजीने सब 
रामचरित कहा ।- (बीच रखनान्भेद करना, दुराच रखना, पराया 
ना। यह सुद्दावरा ६ । 
5 र्यी रोल उ का भाव कि बीच रखनेसे प्रीतिका 
नाश दोताहै । रामचरित्र कहनेका भाव यह है कि जिसमे रामजीका 
पुरुषार्थ सुनकर सुग्रोब रामजीको सामान्य न समझ, सामान्य सम- 
सनेसे प्रीति घटजातीहे जिससे मित्र-धर्मकी हानि ददोतीहै। २_सब क 
चरित कहनेका भाव कि हनुमानजीने दोर्ना ओरकी कथा संदेपसे 
कहीहे इस प्रकार कि. 'रामजीकी ख्रीका हरण हुआहे, तुम खोज- 
कराओ और तुम्हारी ख्रीका हरण इुआदै, रामजी तुम्हारे शत्रुको मार 
कर तुमको सुखी करेंगे; आप दोनों परस्पर मित्रता कर? -- 
हनुमानजीने इतनाही कहा । उन्होंने रामजीका जन्म, कर्म और प्रताप | 
(पं० ) | २--अझि सवके हृदयमें बसतीहै, ये वचनके देवता हैं भौर मित्रतामी | 
वचन द्वारा कीजारहीहै ।--( शिला ) । ३--पावङु, सूय ओर तपस्वी तीनोंमें 
एकता है, तीनों तेजस्वी हैं | असि और सूय्येका तेज प्रकट दी है भौर "बिनु 
तप तेज कि कर बिसतारा' यह तपस्वीझा तेजस्वी होना जिद है । सूर्यपुत्र 
सुग्रीव है, तपस्वी रामजी हें । अत: दोनोंकी प्रीतिकी इद्ताकेलिप तीसरे 
तेजोमय पुरुषकी साक्षी दी-( शिळा) । ४-सूर्‍यंको साक्षी न दिया ; 
क्योंकि रामचन्द्रजी सूर्यं वंशके हैं और सुओव सूरयंके अंशसे दें ।--( रॉ० प्र० 
दा० ) | ५--कर०--अशिकोही साक्षी दिया क्योंकि इस लीलामें अझिही 
कारण है--जानकीजीको अझ्निमें सौंपा है, भझिते ळ॑कादहनं करेंगे भौर भन्तमें 
अप्निदेवहदी जानकीजीको देंगे । यंहाँ यह प्रीतिभी भीजानकीजीकेछिपददी ' जोड़ी- 
जारददीदै। अतः यहाँभी असिको साक्षी दिया | ( नोट--इसमें यहभी बढ़ोसक- 
तहैं कि श्रोरामजन्म भतएव भीरामचरितके भादिकारणभी भस्निदेवही हें । इन्होंने 
इचि दिया जिससे चारों पुत्र हुए । इस तरह चरितके आदि, मध्य भौर अंत 
तीनॉमें भञ्चिदेचकी प्रधानता प्रत्यक्ष है।) । ६--मा० स०--अंभि शिवका 
रूप है । भतपुव . शिवकी साक्षीमी होगई । भौर साक्षीद्धी यही परिपाटी है। 


७--अन्य देवताओंसे अधिक सहायता इस चरितमरमें अमिदेवशीदी हुई, 
इसीसे यहाँसी वही साक्षी हुए । | 
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ब 
नहीँ कहा । ळदमणजीने ये सव चरित भी कहे |. ३-7 लष्मणजीक 
कहनेका भाव कि रामजी अपने मुखसे अपना प्रताप और पुरुषार्थ 
नहीं कह सकते | अथवा, सुग्रीवकी कथा हचुमानजीने कही और रामजी 

का चरित्र ळदमणजीने कहा । ४- प्रीति दोनेके पीछे रामचरित कहने 

का भाव कि नीतिका मत है कि जब निष्कपट प्रीति होजाय तब अपनी 
गुप्त बात कहे--( पं० ) । यथा भत्‌ हरिशतके -' 'ददाति प्रतिशह्वाति 
गुद्यमाख्याति पृच्छ॒ति । भुड्क्ते भोजयते चैव पड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ दे और ले, अपनी गुप्त बात कहे उसकी पूछे, आप मित्रके यहाँ : 
भोजन करे और मित्रको अपने यहाँ भोजन करावे-मित्रताके ये छः 
प्रकारके चिह्न हें । # | 

शिळा--हनुमानुजीने तो कहाही था, अब ळदप्रण ज्ञीने क्यों कहा ? 
इसका उत्तर कविने 'कथा' और 'चरित' इन्डी दोनों शब्दोंमे देदिया 
है । दजुमानजीने कथा कही । कथा शब्द्‌ स्जीलिङ्गदै, स्ञ्रीखंबंधी कथां 
का कहना सूचित करताहेँ । अर्थात्‌ हचुमानजीने सीताहरुण आर 
सीता-वियोग-जनित रामविरहवाली दु:खमयी कथा सुंझीवसे ओर 
सुग्रीवका भरियाविद्दीन वनवास रामजीसे कहा । लचमणजीने ८ चरि्ञ' 
कहा । चरित पुढ्लिङ्ग है, पुरुषार्य-चाचकहै, जैसा अरण्यके भारंभमें 
कहाहै--'अब प्रभुचरित सुनहु अति पाचन | करत जे बन खुर-तर- 
सुनि भावन' । वही एवं वैसेदी पुरुषार्थ-सूचक चरित ऊचमणजीने 
कहे -ताइका, सुबाहु मारीच, कबंघ, विराथ,खरदूषणा।द्के वध कहे 
जो हनुमान्‌जीको अभी मालूम न थे।† 
कह सुग्रीव नयन भरि बारी | _ 
. .. मिलिहि नाथ_निथिलेस. इमारी ॥ ४ (२) निथिलेस . कुमारी ॥ (४ (२) 
छ घे०--डपरोक्त इळोकमें .त्रोतिके गुण कहे हैं और प्रीतिका स्वरूप यदददे-- 

«अत्यन्त भोग्यता बु द्विरानुकूल्यादि- शालिनी । परिपूर्ण स्वरूपा यासा स्यात्प्रीति- 
रनुत्तमा ॥!'' भर्थात्‌--स्वरूपमे पूण, अनुकूलता आदि गुणवाली, जो ( स्वविष- 
` यक) अत्यन्त भोग्यता (मेरा सब कुछ इनके अपित है एसी) बुद्ध है , बदी सब 
से श्रेष्ठ (इष्ट देवादि विषयक) प्रीति है । अन्य प्रकारको प्रीति निकृष्ट प्रीति है | 
1 प्र) दूसरा भे यह है कि.हनुमानूजीने लक्ष्मण भौर राम दोनोंका 
चरित सब कहा | २--छक्ष्मणजीके कहनेमें भाव यह है कि विरदादिके कयन मे 
रदमणजीही योग्य हैं । 'सब' भर्थात्‌ दनगमन,जानकीहरण भादि सम्पूर्ण चरित । . 
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I 
अर्थ--नेत्रॉमे जल भरकर खुग्रीवने कहा कि-हे नाथ ! मिथिलेश- 
कुमारी मिलेगी । +g | 


टिप्पणी--१--'नयन भरि बारी'। भाव कि सुप्रीच मित्रके 
दुःखले दुःखी हुए हैं, यथा-'जे न मित्र दुख दोहि ढुखारी। 
दिन्द्रदि बिलोकत पातक भारी ॥' ३-'मिलिदि' अर्थात्‌ अवश्य 
मिलेगी । ऐसा सुग्रीवने केसे कहा १ उत्तर- उनको इससे पूण 
विश्‍वास है कि सीताजीने दमको देखकर अपनी निशानी डालदीथी 
और अब रामचन्द्रजीमी आपसेही हंमके आमिले इससे निश्चय है 
कि आगेका कार्य अवश्य होगा। ३- सुग्रीचने 'मिथिलेशकुमार के 
कैसे जाना १ उत्तर- लच्मणजीने सब रामचरित कहा उसीमे मिथि- 
लेशकुमारीका नाम आया, इसीसे जाना ।_ [ नोट-चा० स० ६ मं 
सुग्रीचने कहाहे कि हनुमानजीने हमसे कहाहे कि आपकी स्त्री मैथिली 
जनकात्मजाको राक्षसने हरलियाहे ।-- 'हनुमान्यन्िमित्ते त्वं निजनं 
बनमायतः ।: ` रक्षसापहृता भार्या मैथिळी जनकात्मजा ॥ १,६॥” ओर 
अध्यात्ममें लदमणजीसे सब रामचरित सुनकर तब रुप्नरीवका कथन 
है, यथा --'“लदमणस्त्वत्नवीत्सवेरामवरत्तान्तमादितः । वनवासामिग- 
'मनं.सीताहरणमेवच ॥ ३४ ॥  लक्मणोक्त॑ वचः. श्रुत्वा खुप्नीवी राम- 
मत्रत्रीत्‌ ।"--( खगे १ ) | 


नोट--१ "मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ?। मिथिलेशकुमारीका 


` वियोगके दु:खको भलोभाँतिं जानते हैं. क्योंकि उनपर भी यह आपदा 
पड़ चुकीहै-।--(पं०) DIAN (2102 ES ह | 
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संत्रिन्ह सहित ;इहाँ एक ।बारा । 
बैठ रहेड में करत बिचारा ॥ $ ४ (३) 
गगन पंथ देषी में जाता | 
परवस परी बहुत बिलपाता ॥ ,, (४) 


अर्थ-यहाँ एक बार में मंत्रियों सहित बेठा हुआ (कुछ) 
विचार कररहाथा | । पराये चा शत्रुके बशामं पड़ीहुई बहुत विलाप 
करती आकाशमार्गले जातीहुई (मिथिलेशकुमारी को) मैंने देखा । 

टिप्पणी --१"मंत्रिन्ह सहित इहॉा एक वारा 1०” इति ।--इहाँ! 


_ कहकर देश निश्चित किया कि इसी स्थानसे हमने देखाहै, नहीं तो 


रामजी पूछते कि तुमने सीताजीको कहाँ देखा । देश कहकर फिर 
काळ कहा, पर कालका नियम नहों करते, केवळ “एक चार” कहते 
हें । इससे जनाया कि दिनका स्मरण हमको नहीं है। काळ कहकर 
आगे वस्तु कहेंगे, यथा-'हमहिं देखि दीन्हेड पर डारी'। वस्न वस्तु 
हे । इस प्रकार यहाँ देश, काळ और वस्तु तीनों कहे। २--“परबस- 
परी बहुत बिळपाठा” इति ।--'पर' शब्दके चार अर्थ है दूर, अन्य, 
शत्र ओर परमात्मा । यहाँ अन्य और. शत्रु दो अर्थो में प्रयुक्त 
हुआहै । यथा--'परोदूरान्यवाचीस्यात्‌ परोऽरि परमात्मनोः” इति 
चे जयंती कोशे.! | 

नोट १--इनका समानाथी श्लोक अध्यात्ममें है-“एकदा मंत्रि- 
भिः साद्ध' स्थितोऽहं गिरिसूछ नि । विहायसानीयमानां केनचित्‌ 
प्रमदोत्तमाम्‌ ॥३७॥” अर्थात्‌ एकबार मंत्रियों सहित में पवेत- 
शिखरपर वैडाथा उसी समय पक पुरुष पक उत्तम सीको आकाश- 
मार्ग ले छिप जातेहुए मैंने देखा--( सगे १) । २--नल, नीळ, 
जए्ववान और हनुमानजी ये चार मंत्री हें । ६-“परबस परो बहुत 
बिळपातए, यथा--'लेइ द्च्छिन दिसि गयड गोसाई । विलपति 
अति कुररी की नाई'॥!-आ० $ ३० (३) । "बहुत बिल्पाता' का 
बही भाव है जो आ० ९ ३० (३) मै कहागया । . 


[aS श्र ——— SSeS ल्न 
† क्या विचार कररहेथे ? यही कि हमारी सारी भायुद्द बीतीजातीदै, न 
जाने भगवान्‌ मुझे फिर श्री, राज्य, भादि का सुख देंगे न जाने बाछिके 
भये कमी प्रभु मुझे मुक्तकरगे ! क्या उराय करं ? इत्यादि (-(मा० त० प्र०) 
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रास रान हा राम पुकारी। 

हाहि देखि दीन्हेड पट डारो ॥ $ ४ (५) 

सागा राम तुरत तेहि दीन्हा । 

पट उर लाइ सोच अति कोन्हा ॥ , (६). 
अर्थ--राम ! राम | हा राम ! पुकारती थीं, हमको देखकर अपना . 


चरन्न गिरा दिया । रामजीने उसे तुरंत मॉगा और सुग्रीव ने तुरंतही 


(ला) दिया। चस्न्रको छाती से लगाकर रामचन्द्रजीने अत्यंत-शोचकिया। # 
टिप्पणी १-रामराम कहकर पर डाळनेका तात्पर्य यह थाँ कि 
वानर जानजायँ कि ये रामजीको स्त्री हैँ, रामजीसे हमारा हाल कहें 
ओर उनको हमारा वस्न दे। इसीसे पतिका नाम लिया, नहीं. ता 
पंतिका नाम न लेना चाहिए । पुकारकर कहनेका भाव कि विमान 
बहुत ॐचेसे जारहाथा; पुकारकर न कहती तो वानर न खुनपाते । 
` (नोट - पं० रामकुमारजीने 'पुछारी'का अर्थ'पुकारकर' किया है, । 
२--“मागा राम तुरत तेहि दीन्हा”। यहाँ 'ठुरत? दीपदेहरी हे । राम- 
जीने शीघ्र माँगा, यथा--“तम्व्रवीचतो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम्‌ ।. 
आनयस्व सखे शीं किमर्थ प्रविळंबसे ॥१३।” अर्थात्‌ प्रिय संदेश 
देनेवाले झुग्रोबले राम्रचन्द्रजी बोले कि हे सखे ! शीघ्र लाझओ, किस: 


लिए बहुत विलंब कररहेहो.. ओर सझुग्रीबजो तुरत लाए, यथा-- 


“एवसुक्तस्तु सुग्रीव: शैलस्य गहनां शुद्दाम्‌। प्रविवेश ततः शीघं 
राधर्वाप्रिकाम्यया ॥१४॥ उत्तरीयं ग्रह्वीत्वा तु ख तान्याभरणानि च । 


' इदं पश्येति रामाय दृशेयांमाख घानरः ॥१५॥ अर्थात्‌ ऐसा कहनेपर 
सुग्रीवने पवंतकी छिपी हुई कंद्रामें तुरत प्रवेश किया और 'वस् और 
PCRS I Et AN थका आर. 


* यथा- “क्रोशती राम रामेति दृष्टास्मानू पवतोपरि । आस॒च्याभरणा- 


न्याशुस्वोत्तरीयेण भामिनी ॥३८॥ निरीक्ष्याधः परित्यज्य क्रोशंती तेन रक्षसा । 
नीताहं भूपणान्याछु गुहायामक्षिप प्रभो ॥ ३९ ॥'' हृदि निक्षिप्य तत्सं 
' रुरोद प्राकृतो यथा ॥४१॥?--( अध्यात्म स० १ ) । अर्थात्‌ 'राम राम’ ऐसा 
पुकारतीहुईं हमको पवंतपर देखकर अपने आभूषण उतार वस्त्रमे वाँधकर 
हमारी तरफ देखच्र वस्त्र गिरादिये । मैंने उन्हें गुद्दामे रखा है, वह स्त्री वेसीही: 


रोती रही, राक्षस डले लेगया (*''रामजीने उले हृदयप्ते ळगाछिया और प्राकृत 
सलुष्यों की तरद्द रोने छगे। ` । | 


७ 
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गहने देखिए! ऐसा कहते हुए रामचन्द्रजी को उन्होने ला दिखाया । 
--(वा० स० ६)। | 

३--'सोच अति कीन्हा? इति | भाव कि सोच तो प्रथम हौ करते 
रहे अब प्रिय का चिह्न पाने पर सोच बहुत अधिक होगया अर्थात्‌ 
रोने ळगे । यथा अध्यात्मे-'विसुच्य रामस्तदष्ट्या हा सीतेति सुइ- 
सु हु: --(स० १। ४१) अर्थात्‌ वारंबार हा;सीते ! हा सीते ! ऐसा 
कहकर रोने लगे | यहां विप्रलंभका उद्दीपन है, यथा--'खुधि आवत 
जिनके लखे ते उद्दीप बखान? | 

नोट -- यहां यहे समभऋर कि सीताजी पतिका नाम कैसे लंगी, 
मयङ्ककार एवम्‌ करूणासिन्धुजीने “राम राम हा राम पुकारी” का 


` अर्थ यो किया है कि “श्रीजानक्जीजीका दु:खमय विलाप सुनकर मैने 


राम ! राम ! हा राम ! ऐसा पुकारा? (उच्चारण किया )! तब यह 
समभाकर कि ये कोई रामभक्त है हमारी ओर देखकर उन्होंने वस्न 
गिरा दिया । पेसा अर्थ करनेके लिए "सो छबि सीता राखि उर . 
रटति रहति हरिनाम’, इसका प्रमाण दियाजाताहे । पाँडेजीने दोनों 
अर्थ दिए हैं। वेजनाथजीने भी इसी अर्थको ग्रहण कियाहे। पर 
वाल्मीकि, अध्यात्म आदि रामायणोंसे यही सिद्ध होताहे कि राम ! 
राम | हा राम | ऐसा कह कहकर जानकोजी विलाप करती चली जाती 
थीं । खुग्रीचने भी यही कहा ओर संपातीने भी वानरोंसे यही बात कही 
कि वह राम ! राम ! ळदमण ! ळचमण ! चिएळाती जाती थीं । यथा 
चाहमीकीपे -“कोशन्ती रामरामेति ळचमणेति च विस्वरम्‌” (स० ६। 
१०), “क्रोशन्ती राम रामेति ळष्मणेति च भामिनी | भूषणान्यपवि- 
भ्यन्ती गात्राणि च विघुन्बती ॥” ( ५८। १६) और 'तां तु सीतामहं 
मन्ये रामस्य परिकीतेनात्‌’ ( ५८ । १८) 


अर्थात्‌ राम,राम, ळव्मण लदमण चिढ्लाती थी और आभूषणोको 

फकती एवं अंगोंको परकतो थी। में उसे सीता इससे समभा हूँ कि 

घह राम राम पुकारतीथी। ऐसादी हचुमन्न[टकमें भी कद्दाहै। यथा— 

“पापेनाकृष्पमाणा रजनिचरवरेणांबरेण बजन्ती। क्षिप्किन्धाद्री सुमोच 

प्रचुरमणिगरण वू षणान्यचितानि॥ हाराम प्राणनाथेत्यहृ जहि रिपु 

ळक्तणनाळपन्ती। यानीमानीति तानि क्षिपति रघुपुर: कापि रामाञज- 
६ ८ 
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नेयः ॥”--( अङ्क ५ श्छ० ३७) । अर्थात्‌ राक्षलोमे श्रेष्ठ पापी 


रावणसे ग्रहणको हुई, 'हा राम ! हा प्राणनाथ ! अहद ! इस शनुको 
जीतो? इस प्रकार कहते आकाशमागंसे जाती हुई अनेक मणिगणयुक्त 
जिन आभूषणोंको किष्किन्धापवंतपर डाळद्या था, वेदी आभूषण 


La 


पवनकुमार इनुमानज्ीने रामजीके अप्रभागमें रखादिप । 
| ये सब प्रमाण उस अर्थके पोषक है जो ऊपर दियागया है । ओर 
यही अर्थ ठीक जँचनेका एक कारण तो सं पातीहीके बचनोंमे मिळता 
है कि इसी नामके पुकारनेसे में उन्हे रामजीकी स्त्री समभताहँ । इख 
विषयमै आ०४२८ (२५) और ५२९ मे भी लिखाजाजुकाद्दै वहाँ देखिए । 
 गोड़जी-पक तो यह मायाकी सीता हें । इन्हे नाम लेनेमें कोई 
हजे भी नहीं है दूसरे आपढुग्रस्ता पत्नी रत्तार्थ पतिका नाम न ले, 
विशेषतः जब कि और-कोई उपाय नहं है, तो करे क्या ? अत: 
गआपद्धम्मकेलिप ज्येष्ठपुत्र, अपना, शुरुका, पति वा. पत्नीका नाम 
न लेनेवाला नियमबाधक नदीं हो सकता । 
स्सृतिका श्छोक यह है जिसके प्रमाणसे नाम लेनेका निषेध है। 
।“ात्मनाम्‌शुरोनाम नामातिछपणस्यच । श्रेयस्कामो न गृह्णीयात्‌ 
ज्येष्ठापत्य कळत्रयोः? 'श्रयचाहने वाळा” न ले। यह उक्ति साधा- 
रण द्शाके लिये है। यहां सीताजीकी आपटूग्रस्त दशा हे । 
च्तीरस्वामीने अमरकोशकी रीकामे भी लिखाहे । “किमाह . सीता. 
द्‌शवक्त्रनीता, हाराम ! हादेखर ! तात ! मातः !” [ 
२- तीन वार, राम ! राम ! हा राम |, कहकर जनाया कि ऐेसेहो 
बराबर कती रहीं। तीनसे बहुत बार जनाया। पंजाबीजीने अनेक भाव 
कहेहे पर क्लिष्ट कल्पना सममकर येहां चे भाव उद्धत नहीं किपगप । 
३--“सोच अति कीन्हा”,यथा गीतावढ्याम्‌ (पद्‌ २१७,आ०१)-- 
भूषन बसन बिलोकत सियके । 
प्रम बिबस मन पुलकित तजु नीरजनयन नीर भरे पियके ॥१॥ 
सकुचत कहत सुमिरि उर उमगत सील सनेह सुगुनगन तियके ! 
स्वामिद्सा ळषि लषन सखा कपि पथिलेहे आँच माउ मानो घियके ॥२॥ 
सोचत हानि मानि मन शुनि शुनि गये निघर फल सकळ सुकियके । 
बरने जामवंत तेहि अवसर बचन बिबेक बीररस बियके ॥ ३ ॥ 
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धोर बीर छनि ससुकि परसपर चल उपाय डढ़कत निज हियके। 
तुळसिदास यह समउ कहेते कबि लागत निपट निठुर जडजियके ४ 


कह सुग्रीवे सुनहु रघुबीरा । 
तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥$ ४(७) 


सब प्रकार करिहों सेवकाई । | 
जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई ॥,, ( ८ ) 


अर्थ-सुग्रीवने कडा कि 'हे रघुबीर सुनिए | शोचको त्याग 
कीजिए और मनमै धीरज लाइप ( घारण कीजिए ) । में सब प्रकारसे 
आपकी सेवा करू गा जिस प्रकारसे जानकीजी आकर आपको मिल । 

टिप्पणी १ 'सुनडु रछुबीरा' । रघुबीर? 'सम्बोधनका भाव कि 
आप चीर हे, बीर होकर सोच करना और अधीर होना अयोग्यह; 
अतएव आपको सोच न करना चाहिए और न अधीर होना चाहिए । 
सोचके रहनेसे धीरज नहीं आता इसीसे प्रथम सोच त्याग करनेकोः 
कहा, तब धीरज छानेको २--“सब प्रकार करिहौ सेवकाइ” इ त 
(क )- सव प्रकारकी सेवा अर्थात्‌ सीताजीका पता लगाना, पता 
मिळनेपर शत्र ले लड़ना और जानकीजी को ले आना, इत्याद । (ख) 
'सेवकाई? करनेको कहतेहे, सहायता करनेको नहीं कहते, क्योंकि 
सुग्रीव दास हे । दास सेवा करतेहे और मित्र एवं बड़े सहायता करते 
ह; सुग्रीव अपनेको बराबरका या बड़ा नहीं मानते। २--'जेहि बिधि 
मिलिहि जानकी आइ? इति । “आइ? का भाव कि आपको कहीं जाना न 
पड़ेगा,मे आपके शत्रको मारकर सीताजीको आपके पास ले आंऊँगा 1। 
पस्छ सुग्रीवने अपना दुःख भुलाकर रामजीको धीरज दिया और 


- | १. यथा अध्यात्मे---“'सु प्रीवो प्याह हे राम प्रतिज्ञां करवाणि ते । समरे 
सवण दत्वा तव दास्यामि जानकीम्‌ ॥. ४३ ॥'-( स० १.) अर्थात सुग्रीवभी 
निश्चय करके बोळे कि 'हे:राम ! मैं।प्रतिज्ञा करता हुँ. कि रावणको समरमें मारकर 
जानडीजीको आपसे मिला दू“गा | २- यथां वा० ७। ३-३--'संत्यं तु:प्रति- 
जानामि त्यजशोकमरिंद्स्‌ | करिष्यासि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यसि सेयिलीम 
॥ ३ ॥ रावणं सगणं. इत्वा परितोष्यात्म पौरुषम्‌ | तथास्मि कता .न चिराद्यथा 
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सेवा करनेकी प्रतिश्ञाकी; इसी प्रकार रघुनाथजी अपना दु:ख भुलाकर. 


सुग्रीबके दुःखका कारण आगे पूछनेहे । 
नोट--“रघुबीर” और “तजहु सोक मन आनहु चीरा” में थे 
सब भाव गृहीतहैँ जो घा० ७। ५-१३ में कहेहैं--इल दैन्यको त्याग 
कीजिए, अपने घैय्येका स्मरण कीजिए, आप सद्दश पुरुषोंको ऐसी 
क्षद्ववुद्धिका कायं उचित नहीं, फिर आप सद्दश महात्मा, घोर, 
शिक्षितकी तो बातही क्या है! अपने अभुओको अपनी धीरतासे 
रोकिए, सत्पुरुषों द्वारा बॉधी हुई घीरताका त्याग आप न कर । 
व्यसनमें, कष्ट, गरीबी, भय एवं जीवनसंकट उपस्थित होनेपर जो 
धीरतापूर्वक वुद्धिसे काम लेतेह चे दुःखी नहीं होते ।'' "जो शोक करते 
हैं उन्हें सुख नहीं होता, उनका तेज नए हो जाताहै। अतपब आपको 
शोक न करना चाहिए. । जो शोकके अधीन होजातेहे उनका जीवन 
संशयमें पड़जाताहै। अतएव आप शोक छोड़ें और धेयं घारण करे |] 
पुनः, २-भाव कि रघुवंशी सभी चीर होते है, यथा-'रघुबंसन्हमह्‌ 
जह कोड होई | तेहि समाज अस कहहि न कोई', “कालु डरहि न 
रन रघुबंखी', और आप तो उस कुलमें भी बीरशिरोमणि हैँ, आपको 
तो कादरकी तरह सोच न करना चाहिए चरन पुरुषाथका भरोसा 
रता चाहिए | पुनः, तात्पर्यं यह कि सोच घीररसका नाश करने- 
चाळा है इससे उसका त्याग जरूरी हे और धेय्ये वीररसका वढ़ानेवाला 


प्रीतोभबिष्य्रसि ॥ ४ ॥” भर्थात्‌ में सत्य प्रतिज्ञा करताहूं कि में ऐसा प्रयत्न 
करूँगा कि आप मेथिलीजीको पावें । में रावणको सेनासहित मारकर भपने 
पुरुषार्थको संतुष्ट कर वह करूँगा जिससे भाप प्रसन्न हों । 

1यथा-- अल दैक्छब्यमालाम्ब्य ये मात्मगत स्मर । त्वद्विधानां न सहश- 
मीइश बुद्िळाघवम्‌ ॥५॥ "*महात्माच बिनातशच किं पुन तिमान्महान्‌ ॥ ७ ॥ 
वाद्पमापतिते धैय्यान्निग दीतु त्वमह्देति । मर्यादा सत्वयुक्तानां रति नौत्लष्टुमहेसि 
॥ ८ ॥ व्यसने वार्थकृच्छे चा भये वा जीविज्वान्तगे । विस्दांरच स्वया बुद्धया 
'एृतिमाज्ञावसीदति ॥ ९ ॥ ये शोकमनुवतंन्ते न तेषां विद्यते सुखम्‌ । तेश्च 
क्षीयते तेषां न .त्व॑ शोचितुमहंसि ॥ १२ ॥ शोकेनाभिप्रपन्नस्य जीविते. चापि 
संशय: । स शोक त्यज राजेन्द्र घय्यमाश्रय केचछम्‌ ॥ १३ ॥' 
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है अतएव धैर्यं धारण करना उचितहे; इसीसे शत्रुका पराजय 


' कर सकगे। 


सषाबचन सुनि हरषे कृपासिंधु बलसी्े । 
कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुग्रीव ॥५॥ 


अर्थ-दयाके सागर, बळकी मर्यादा श्रीरामजी मित्रके बचन 
सुनकर प्रसन्न हुए, ( और बोले कि ) हे सुग्रीव ! तुम किस कारण 
बनमै रहते दो, सुझसे कहो । | र 
' टिप्पणी १-'सषाबचन सुनि हरषे’ इति । भाव कि जेसा कुछ 
सखा का धर्महै वैसाही सुग्रीवने कददाहै # | २- कृपासिघु है अतएव 
सुग्रीवपर बडी कृपा कररहेहै और बलूखींव है अतपव उसके शत्रुको 
मारेगे । | ३- “कारन कवन बसहु बन०' इति | बनमे बसनेका कारण 
तो इञ्जमानजी कहदी चुकेहें, यथा--'येहि बिधि सकल कथा समु-. 
भाई । फिर यहाँ रामजी सुग्रीवसे क्यों पूऊतेहे ? सुग्रोवके मुखसे 
कहलानेमे कारण यहहै कि जब वह स्वयं बालिका अपराध कहे तब 
हम वालिको दण्ड दं- यह नीतिका मत है। 
पं०--कृपासिंघु बढसोवे” का भाव यह है कि किसीके आश्रित 
इनका काम नहीं हे वरन इनके बलके आश्रित ओरोंके कायं होनेह । इन्होंने 
मित्रताभी केवल कृपा करके की है और सुग्रीवका कामभी उसपर दया 
होनेके कारणही करेंगे । सुग्रीवसे कारण पूछनेमे कपाही प्रधान है; 
पूछा जिसमें वह अपने मुखसे वालिका विरोध कहे और उसको मारने 
की प्रार्थना करे । क्योंकि 'बिचु अपराध प्रभु हतदि न काह' | 


नाथ बालि अरु में द्रौ भाई । 
प्रीति रही कडु बरनि न जाई॥ $ ५ (१) 
सयसुत मायावी तेहि नाऊ। 
आवा सो प्रस्‌ हमरे गाऊं ॥ , (२) 


क यथा ( वा० ७ । १७ )-- “कतंच्यं यद्वयस्पेन स्निग्धेन च हितेन च | 
अनुरूर च युक्तं च कृतं सुग्रीव तथ्वया ” अर्थात्‌ हे सुग्रीव ! तुमने वही किया 
जो स्नेद्दी भौर हितैषी मित्रक कतंब्य है । 
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। किष्किस्घाकांड ७० & ५ (१-३) 


अर्घ † राति पुर-दार पुकारा! 
, घाली रिपुषल सहै न पारा॥१५(३) 


अर्थ-हे नाथ ! बालि और मै दोनों भाई हे । हम दोनोमै ऐसी 
प्रीति रही कि वणन नहीं कीजासकती । हे प्रभु ! सयदानचका पुत्र 
जिसका नाम मायावी था वह हमारे ग्राममें आया और आधी रातके 
समय नगरके द्वार ( फाटक ) पर उसने पुकारा ( अर्थात्‌ लकारा ) । 
चालि शत्नके बलको न सह सकताथा । त 


रिप्पणी-१प्रीति रही' का भाव कि पंहले थी,अब नहीं है । प्रथम 
. बालिका नाम कहकर जनाया कि बह बड़ा भाई है। २ मायावी 
तेहि नाऊ”। मायावी और “नाऊ दोनों शब्द देनेमे भाव यह है कि 
मायावीका अर्थे है कि--/जो मायासे युक्त हो'। इस शब्दके कहनेपर 
पूछा जासकताथा कि उसका नाम क्या है, 'मायावी? तो केवल विशे- 
षण है? अतएवच 'नाउँ? पद्‌ देकर जनाया कि यद्द उसका नाम ही 
है। ३ ( क )--पाराऱ्सका, यथा -'सोक विकल कछु कहे न पारा", 
इत्यादि । (ख ) 'अधराति पुरद्वार पुकारा! । आधोरातमै आनेका 
कारण यह था कि रातमें राक्षसोंका बल अधिक होजाताहे उसपरभी 
आधोरात जो रात्रिकी तरुणावस्था है, यथा--'पाह प्रदोष हषे दसक: 
घर, 'जातुधान प्रदोषबल पाई | घाण करि दससीस दोहाई' इत्यादि । 
भाव कि पूणं बल पाकर आया । पुरके द्वारपए खड़ा होकर पुकारा 
क्योंकि भयके मारे भीतर ने गया, द्वारपरही खड़ा होगया कि जो 
निकले उसे में मारू और यद्‌ वालि बाहर निकला तो भाग जाउँगा। 
नाई पं० ) । उक. 
नोट-“पुकारा' शब्दमे सिहनाद करना, क्रोधपूर्वेक गजेनकरना 
और ललकारना--ये सब भाव आगए जो अध्यात्म और वाढ्मीकोय- 
में हे । यथा--'किष्किधाँ समुपागत्य बालिनं सु पाहृयत्‌ ॥४७॥ सिंह- 


, नादेन महताबाली तु तदमषेण:' |--( अध्य० स० १); “नदेतिस्म 
“ सुसंरव्धो बालिनं चाहयद्रणे! ( चा० &५ )। अर्थात्‌ आकर बालिको 


लड़नेके लिए छलकारा, घमण्डसे सिहकी तरह गरजने लगा । 


॥ “अद्ध *--( भा० दु०, का०)। 'अ्थे' न"( ना० प्र० ) | 
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१ मा० म०--'आवा सो प्रभु हमरे गाऊं! | पहले जव प्रेम था तव 
दोनोंका यह नगर था । फिर सुग्रीव राजा हुआ तब भी उसका वह 
नगर था । अतः 'हमरे! कहा । अथवा अव विश्वासहै कि फिर हमें 
मिलेगा इससे 'हमरे' कहा । 

२ (क) शिळा--अर्द्धरात्रिमें ललकारनेका भाव यह है कि मनमे 
समभताहै कि बालिसे जीत न सकू गा । रातमे जब वह खोताहो तब 
पुकारकर यह कद्दताइुआ लौटजाऊं कि बालि भाग गया । इस- 
तरह मेरी जीत होजायगी । इसी कारण बालि अद्ध रात्रिमै उसका 
पीछा करने चला; नहीं तो आगेहुएको खेदना एवं अद्ध रात्रिका युद्ध 
ये दोनों विपरीत ( अर्थात्‌ चीरोंकेलिए अयोग्य और निषिद्ध) हैं । 
(खर) पं०--छारपर पुकारा कि भीतरजानेसे कहीं बालि घेरकर 
पकड़ न ले। (ग) चानरको रात्रिमें दिखाई कम देताहे; अतः वह 
पीछा न करसकेगा यह समझकर रातमे आया । ( घ) मा० म०-- 
(अथवा) रात्रिमे स्त्रियॉके साथ कामकल्लोलमें प्रवृत्त होगा, उसके 
भंग होनेसे अवश्य शत्रु समझकर वालि मुझसे लड़ने आवेगा अत- 
पव अद्ध राजिम आया । 


१-बालि और सुग्रीव । 


कहतेहे कि पक बार मेरु पर्चंतपर तपस्या करते समय ब्रह्माकी. 
आँलोंसे गिरेइण आँसुओंसे पक वंदर उत्पन्न हुआ जिसका नाम ऋत्त- 
राज था | एक बार ऋत्तराज पानीमें अपनी छाया देखकर उसमे कूद 
पड़ा । पानीमें गिरतेही उसने एक सुन्दर स्त्रीका रूप धारणकरछलिया । 
एक वार उस स्त्रीको देखकर इन्द्र और सूय्यं मोहित होगए। इन्द्रने 
अपना चीय्यं उसके मस्तकपर और सूरयंने अपना चीरये उसके गले 
पर डाळ दिया । इस प्रकार उस स्त्रीको इन्द्र्के वीयसे बालि और 
सूर्य के वीर्य ले सुग्रीव नामक दो बंदर उत्पन्न हुए | इसके कुछ दिनों 
पीछे उख स्त्रीने फिर अपना पूर्वं रूप धारण करलिया। अरह्माकी 
आज्ञासे उसके पुत्र किष्किधामे राज्य करने छगे । ( वा० स० 
५७, श० सा०) | 


बालि महाबली था। सुग्रीबने रामजीसे बाल्मीकीय सगे ७ में. 
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किष्किन्थाकांड | ७२ ९ ५ (१-३) 


कहाहे कि बालि पश्चिम समुद्रसे पूर्व ससुद्रतक ओर दक्षिण समुद्रसे 


उत्तरससुद्वतक, सूय्योदयके पूचेही बिना परिश्रमं जाता और लौट 

आता है । बड़े २ पवंतोंके शिखर पकड़कर उखाड़कर ऊपर फेकताहे 

र फिर लोक लेताहै। बड़े २ वृक्तोंको उखाड़ डालूताहै। रावण 
इसे छुलसे जीतने आया । बालि उस समय सपुद्रमे सन्ध्या तर्पण 
कर रहाथा। उसी दशामे उसने रावणको पकड़कर बगळमे दाब 
लिया । छु: मास तक दबाप रक्खा । इत्यादि । ऐलाभी कोई २ कहते 
हैं कि इन्द्रने जो माळा इसे दी थी उसका यह प्रभाव था कि उसको 
पहनकर जब बालि किसीसे लड़ता तो बालिमे शत्रुका आधा बल 
खिंच आताथा । पर इसका प्रमाण कहीं मिला नहीं है। वा० २२ में 
लिखा है कि इसने गोलभनामक गंघवेसे १५ वर्षेतक बराबर युद्ध 
किया और अंतमे उसका मारडाछा । ऐसा पराक्रमी था । 


२--मयसुत मायावी ओर दुदु मी 


मयनामका पक महातेजस्वी मायावी दैत्य था जो दितिका पुत्र 
था। यह शिट्प-विद्यामे परम निपुण था । यह हेमा नामक अप्खरामें 
आसक्त होगयाथा । इन्द्रने इसको वज्ञसे मारडाळा।--( वा० ५२) 
इसके दो पुत्र मायावी और दुन्दुभी डुए। बालिने दुन्दुभीको मार" 
डाळाथा। दु'डुभीकी कथा वा० ११ में इस प्रकार दी इडईदे-दु'डुभी 
नामका एक बड़ा बळी असुर था । उसके हज़ार हाथियॉका बलथा 
घद्द कैलाशशिखर सरीखा बड़ा ऊँचा ओर विशालकाय था । वरदान 


से मोहित होकर वह दुष्ट ससुद्रसे युद्ध करनेगया, समुद्रने उससे 


कहा कि में तुम्हारे युद्धके योग्य नहीं हु, तुम दिमवानके पास जाओ 


: जो शङ्करके श्‍वसुर और ऋषियोंके आश्रयदाता हैं। तब चह हिमवान, 


के पास गया । उन्होनेभी अपनी असमर्थता कही और बताया कि तुम 
इन्द्रु बालिके पास जाओ, वह प्रसिद्ध बलवान है, किसीकी लळ- 
कार सह नहीं सकता। दु'दुभीका वेष भेसेकासा था। और उसके 
सींग बड़े तीच्ण थे। वह किष्किधामे आकर गरजने लगा, सांगों 


से नगरके द्वारको तोड़ने लगा । यह सुनकर बालि फाटकपर आया | 


आर उससे समभाकर कहा कि अपने प्राण लेकर चल्ले जाझ । इसपंर 


$ 
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(०१६१... © न । 
उसको क्रोध आगया और उसने बालिको छलकारा। बालिने उसके 
सींगोंको पकड़कर और खूब उसे घुमाकर पटकद्या । फिर घोर युद्ध 
हुआ । वालिने उसे पटककर उसको मदन करडाला । डसके मरनेपर 
उसके शवको वालिने पक योजनपर वेगसे फेकद्या । वेगसे फेकेडुण 

. ढु'डुभीके मुखादिसे निकलेहुए रुधिरके यू द्‌ हवाले मतंगजीके आश्रम मे 
जा पड़े । जिसे देखकर मुनिने कुपित होकर शाप देदिया कि जिसने 
इस शवको फेफकर इस बनके बुच्ष तोड़े और इस आश्रमको रुधिर- 
बिडुसे अपवित्र [कयाह बह यदि आश्रमके आस पाख एक योजन तक 
आयगा तो उसके सिरके सैकड़ों टुकड़े होजायँगे । 


दु'ढुभीके मारेजानेपर मायाची अपने भाइका बदला वालिसे 
लेनेकेलिप आया | बालिसे मायावीसे' ख्रीके कारणभी वैर होगयाया 
इसीसे घद बाळीकी घातमे रहताथा। ( वा० स० & ) । संभव हे कि 
इसीसे वह शुहांमे घुसगया । छ ; 


धावा बालि देषि सो भागा। 
में पुनि गएउ बंधु सँग लागा ॥ ९ ५ (४) 
गिरि बर गुहा पैठ सो जाई। 
तब बाली मोहि कहा वुझाई॥ » (९) 


अर्थ बाढि उसे देखकर दौड़ा और वह बालिको_ देखकर भागा । 
सेसी भाईके संग लगा चळागया । बह एक बड़े पचंतकी एक श्रष्ठ 
(बड़ी) युफामे जाघुसा । तब वाळिने मुझसे समझाकर कदा । 


टिप्पणी १--( क ) “घावा बालि? का भाव कि राजाको विचारकर 
शत्रके पास जानाचाहिप, पर बालि बिना विचारे अद्ध रात्रिको अके- 
लेही शत्रके पीछे दौड़ा । इसका कारण पूर्चद्द कहदियाहे कि “बाळी 
रिपुबळ सहै न पारा” अर्थात्‌ उसे अपने बलका बड़ा अभिमान है 
` इसीसे कुछ विचार न किया। (ख)- देखि सो भागा' कहकर 
सूचित किया कि बालि को देखतेही शत्रुके लड़नेका उत्साह नदीं रह 
जाता। ( ग ) “में पुनि', यह चित्रकोटदेशकी बोली है। दोनों शब्द 
मिलकर एकदी अथेका बोघ करतेहे । मैं पुनि->में । यथा--'में पुनि 
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कद प्रमान करि बानी?+मे पुनि पुत्रबधू प्रिय पाइ? (घ,“बंघु सँग लागा' 


अर्थात्‌ वालिने मुझसे साथ चलनेको नहीं कहा, में स्वयंही भाईके 
प्रेमसे संग होगया । यथा --'ततोऽहमपि सोहादाज्निःझुतो बालिना 
सह'--( वा० 8८) अर्थात्‌ तब मैंभी प्रेमकेकारण वालिके साथ 
निकला । भाईके साथ लगे चलेगए यह सुग्रीच की प्रीतिहे । और,बाली 
स्वयं गुहामै घुसा सुग्रीवको साथ न घुसने दिया, यह बालिका प्रेम 

छोटे भाईपर दिखाया । पूर्व जो कहा था कि 'प्रीति रही कछु बरनि न 
जाई? उसका यहां चरिताथे हे । 


२ ( क )--'गिरि बर गुहा. पेठ सो जाई? इति । भारी गुहामे यह 
समभकर जा घुसा कि बाढि भयानक गुफा देखकर छोट जायगा । 
बानर डंघिरे स्थानमै नहीं जाते। ( ज) 'कहा बुझाई'। भाव कि 
यह राक्षस सम्मुख बलसे नहीं छड़सका, गुफाम घुसगया;इससे जान: 
पड़ताहै कि वहॉपर औरभी राक्षस है न जानें क्या माया रचे तब 
हम दोनों भाई मारे जायंगे । अतएव तुम द्रवाज़ पर रहो। 


नोट--२ मायावी ने देखा कि बालि आया ओर पीछे पीछे कुछ दूर 
उसका भाई सुत्नीवर्भी है; अतएव वह डरकर भागा, यथा--'सतुमे 
भ्रातर दृष्टा माँ च दूरादवस्थितम्‌ । असुरो जातखंत्रासः प्रदुद्राव तदा 
भशम्‌?--( वा० &'& ) । पुनः, यथा--' अनुयातश्च माँ तूर्णमयं भ्राता 
सुदारुणः । स तु रृष्ट्वेच माँ रात्रौ सद्दितीयं महाबळ: ॥”--( वा० 
&1१५ ) अर्थात्‌ यह मेरा अत्यन्त दारुण भाइभी साथ था, मेरे साथ 


एक दूसरे बळी पुरुषको देखकर वद्द भागा | मयङ्ककार लिखतेहें कि. 
दोनोंको देखकर भागा कि कहीं ऐसा न हो कि दोनों मिलकर सुभे 


'घेरळ,अतः भागा । अथवा,छुलसे भागा कि इनको दूर लेजायँ तो बालि 


-निस्सहाय रहजायगा । यह संभव है कि इससे भागा हो कि ये पीछा | 


कर तो में इन्हे गुहामे ले जाऊ. जहाँ मेरे सब सहायक हैं और रातभी 
है, बालिको वहां सब मिलकर मारळंशे। यह अलुमानभी ठीक हो- 
सकताहै क्योंकि उस शुद्दामे सत्यद्दी उसके बहुत साथी मिले | यथा 
“निहतश्च मयासद्य: स सर्वे: सह बन्धुभिः’ अर्थात्‌ ( बालि कहताहे 
कि ) मैंने उस शत्रुको घान्धवोंके सहित शीघ्र 'मार्डाला । 


- २--“कहा बुराई” मे यहभी भाव है क्रि ऐसा न हो कि इसके कुछ 
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शक A पस 
साथी इधर उघर बाहर छिपेहों, वे हम दोनोंको गुहामे - जाते देख 
पीछेसे आघेरँ, इससे तुम यहाँ सावधान होकर ठहरो; मे इसे मार- 
कर आताह | यथा -“इह तिष्ठाद्य खुग्रोब बिलद्धारि समाइंतः । याव- 
द्र प्रविश्याहं निहन्मि समरे रिपुम्‌ ॥” ( चा० & १२) । एनः, भाच 
कि उसने यह समझाया कि यह वारस्वार उपद्रव करेगा इससे अब 
इसे सारडाळनाही उचित है ।--( प्र० ) । 


' परिषेछु १! मोहि एक पषवारा। 
नहिं आवों तब जानेसु मारा ॥ $५ (६) 


मास दिवस तहँ रहेउँ खरारी। 
निसरी रुधिर घार तह भारी ॥ ,, (७) 


शब्दार्थ -परिषेसु-पर खना, प्रतीक्षाकरना, राह देखना, आसरा 
देखना । पषवाराम=पत्त+चार=१५ दिन । चन्द्रमाखका पूर्वाद्ध या 
उत्तराद्धः दोनों पत्त कहलातेहैँ, पक कृष्णपक्ष दूसरा शुङ्ग । दोनों मे 
१४, १५ दिन होतेहे । पक्षके अपश्र श पाख और पखवारा है । मास 
- दिवसङमहीना दिन=१० दिन, यथा-“माखांदेवस कर दिवस भा 
मरम न जानइ कोइ । | 
अर्थ - पन्द्रह दिन तक मेरा आसरा देखना,उतने दिनोंमे न आया 
तो जानना कि बालि मारागया (तात्पर्य्य कि तब.यहाँसे चले जाना) । 
हे खरारि ! मै वहाँ महीना भर रहा उस ( गुहा ) से रुधिर ( रक्त, 
खून ) की भारी घार निकली। 
रिप्पणी १--“परिषेसु मोहि एक पखवारा' इति | बालिने सुग्रीवः 
पर कृपा करके पक्त मर रहनेको कहा जिसने घह बहुत [दिन तक 
आशामें बैठा न रहे । वीर अपने पराक्रमको समझतेद, वे अनुमान 
करलेतेहे कि कितने दिनमै वे असुक कार्य करसकंगे। यहाँ वालिने 
यह समझढिया कि मैं मायावीको पक्षभरमे मार लूंगा इसीसे सुग्रीव, 
से उसने पक्षही भर ठहरनेक्गो कहा। २- 'मास दिवस तहँ रहेउ 
खरारी? इति । (छ )- बालि ने पच्चभर रहनेको कहा, मे बहाँ दो 
हम १११३ ५9६1 Ts BRUNE HR RRS MISO 


† 'परपेड'--( का० ) । |, 'जानेसि'--( का० ) | 
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पक्ष रहा । इससे सुग्रीचकी प्रीति सूचित हुईं कि भाईके स्नेहसे, उसकी 
आज्ञा न होनेपरभी, वह इतने दिन ठहरारहा ।& ( ख )--'खरारी' 
सस्बोधनका भाव कि आप खरके शत्र है जो दुष्ट था; मेरी कोई दुष्टता 
नहीं है, सप्र दुष्टता बालिकी है । | ३--'रुघिर घार तहँ भारी? इति । 
भारी घार निकलनेका हेतु यह है कि मायावी देत्यका शरीर भारी 
था इसीसे शरीरसे रुघिरको घारभी भारी निकली ॥: 


+ 1.....पंजाबीजी यह शंका करके कि “बालि धर्मात्मा था.। पक्षका करार 
करके मापभर राइ देखनेवाळे पर कोप क्यों करता ? और,राज्य तो ज़बरदस्ती मंत्रियों . 
ने दियाथा, सुग्रीवका इसमें अपराध न था, तब सुप्रोवको क्यों मारङर निकाल 
देता ?? उका समाधान यह करतेहें छि मास दिवस' से यहां १२ दिनका 
भर्थ होताहै क्योंकि मास बारह होतेहे । १५ दिन उदरनेको कहा यह तीन दिन 
पहले चलाआया | इसीसे घाळिने कोप किया | पर यद्व अर्थ यहां प्रसंगानुकूळ 
नहीं है । क्योंकि यहाँ तो सुग्रीव यालिङा अपराधी भौर अपना निरपराघ होना" ` 
दिखारहे हैं । दूसरे “मास दिवस' बाळ और सुंदरमेंभी ३० दिनकेही भथंमें 
आयाहै, यंथा--'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ', “मास दिवस 
महु कहा न माना | तौ मे मारब काढि कृपानां ॥' और 'मास दिवस महु 
नाथ न भावा । तौ पुनि मोहि जियत नहि पावा? एवं 'मास दिवस बीते मोहि 
मारिद्दि नितिचर पोच'--(सुं०$ ११) । तीसरे, अध्यात्म आदि रामायर्णोसे यही 
पताळगत्ाहै कि सुग्रीव बाळिकी दी हुईं भवधिले भधिक वहाँ ठहराथा | 


__ २--बाबा हरिदांसजी कहतेहे कि 1५ दिनकी अवधि देनेका भाव यह था 
कि १४ दिनमें चौददो लोकमे जहां होगा में उसे देखकर मारडाळूँगा भौर पन्द्रहचे 
दिन लौट आऊंगा | 

| श्चिहा-“लरारी' का भाव कि भापने खरादिके समरमें देखलिया छि 
राक्षस केसे मायावी होतेहे । भापने अपनी मायाले उन्हें जीतलिया पर इम सब 
बानर हैं; माया क्या जानें | मायावी पूणे मायावी था इसीसे बालिको उसके 
. मारनेमें मासभरते अधिक ळगगया | 


. प यथा-स तु दृष्टो मया शत्रुरनिवेद्याद्ययावहः । निहतश्च मया सद्यःः 
स सवेः सह बन्धुभिः॥ २० ॥ तस्येव च प्रवृत्तेन रुधिरौघेण तद्विलं । पूर्ण मा- 
सीद्‌ दुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतळे ॥ २१ 1--( वा० ९ ) । अर्थात्‌ शत्रको 
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नोट १ - वा० ६१४ से मालूम होताहै कि सुग्रोवनेमी गुहामे साथ 


जानेकी प्रार्थनाकी,पर बालिने शपथकी इससे वह बाहरद्दी रहा! यथा-- 
“पया त्वेतद्डच: श्रत्वा याचितः स परंतपः । शापयित्वा स माँ पद्या 
प्रविवेश विळं ततः॥? २-पक्तमर प्रतीक्ताकरनेकी आज्ञाका उल्लेख 
सूर्य रामायणमेँद्वै- “प्रतीक्षा पत्तपर्य्यन्तं कत्तव्या भवता मम” । ३-- 
आर्धाली (७) से मिळता हुआ श्छोक अध्यात्म १५१ मे हे-' 'इत्यु- 
क्त्वा विश्य सगुहाँ मासमेकं न निर्ययो। मासढुध्व गुहाद्वारान्निगेतं 
रुधिरं बहु ॥' अर्थात्‌ यह कहकर कि में गुहामै जाताहं वह उस 
ुद्दामें छुलगया और पक मास तक न निकला । मद्दीनाभरके उपरान्त 
दोनेपर उसमेसे बहुत रुधिर निकला । 


बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । 
सिला देइ तहँ चलेड पराई॥$५ (८) 
मंत्रिन्ह पुर देषा बिनु साहे 
दीन्हेउ मोहि राज बरिआई॥ , (8) 
अर्थ--उरूने बालिको मारडाळा, ( अब ) आकर मुझे मारेगा 
( यह समझकर ) गुद्दाके द्वारपर पक शिळा लगाकर में भागकर चला 
आया । मंत्रियोंने नगरको बिना स्वामी ( राजा ) का देखकर मुझे 
ज्ञबरद्स्ती राज्यादिया ।# 
SSS 
बान्घवोंसद्दित मैंने मारा, चह एय्वीपर गिरकर गरजरदाथा, उसके सुँहसे रुधिर 
की घार निकली जिससे वह विळ भरगया भर जिसके कारण एथ्वीपर चलना 
कठिन दोगया | 
क ३ यथा कध्यात्मे--“तद्दृष्टा परितप्तांगोग्गतो चालीति दुःखितः । गुहा- 
द्वारि शिळामेकां निधाय गृहमागतः ॥ ५२ ॥ .-.तच्छू त्वा दुःखिताःसवे मामनि- 
च्छन्तमप्युत । राउयेभिपेचनं चक्रः सर्वे वानरमंत्निणः ॥५३॥ १--( स० १) | 
अर्थात्‌ रुधिर देखकर मेरा सर्वांग तप्त दोगया | बाढि मारागया यदद समझकर 
मुझे दुःख हुआ । गुद्दाद्वारपर एक शिळा लगाकर मैं घर भाया । दाळ सुनकर 
सबको दुःख हुआ । मेरी इच्छा न रदनेपरभी सव मंत्रियों ने मेरा राज्याभिषेक 
करदिया । पुनः, यथा वाइमीकीये --“बलादरिमिन्समागम्य मंत्रिभिः पुरवासिभिः 
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टिप्पणी १--“बालि हतेसि०” । खुग्रीव महीनाभर वहां रहे तो 
सी कुछ निश्चय न हुआ छि कौन मारागया इसीसे सुग्रीव चहाँसे जा 


न सके | जब रुधिरकी घार निकली तब निश्चय हुआ कि बालि. 


मारा-.या; क्योंकि बालिने पच्चभर परखनेको कहाथा ओर रुधिर 
महीनेंमर में निळा--( करू० ) ! “मोहि मारिहि आई” यह इससे 
निश्चय किया कि जब बाढि पेसे महाबली वीरको उसने मारडाळा 
तब में उसके सामने क्या हुँ । २--दीन्हेड मोहि राज बरिआई? अर्थात्‌ 
सुभे राज्य लेनेकी इच्छा न थी मंचियोने ज्ञबरदस्तो राज्याभिषेक किया । 
३- यहाँतक खुग्रीषने अपनी सफाई कही कि में सहायताकेलिप संग. 
गया, उसने पत्तमर राह देखनेको कहा में दूने दिन रहा, और में 
राजा होना नहीं चाहता था मुझे मंत्रियोंने ज्ञबरदस्ती राजा बनाया । 
अब आगे बालिका अपराध कहतेहे। . . 


नोट--१ वालिका माराजाना कैसे निश्चय हुआ ? इस विषयमै 


बा० & में लिखाहे कि राक्ष छोंके गर्जनका शब्द सुनाईपड़ताथा और 


॥१०॥ राजभावे नियक्तोऽहं शून्यदेशजिगोपया ।”--( स० ९) । अर्थात्‌, 
मंत्रियों और पुरवासियोंने बलात्‌ राजा बनाया । यह भी इससे कि झून्यराउय. 
देखकर कोडे शत्रु भाक्रमण न करे | २- इच्छा न होने झा कारण भाईका शोक. 
अथवा, गदके रहते भपनेको अधिकारी न समझना कहाजाताहे । अङ्गइ अमीः 
छोटा था इससे मंत्रियोंने इनको राज्य ग्रहण करनेकेलिए हठ किया । - 


३ बाबा हरीदास- इश्वर सवंडरप्रेरक है । मंत्रियोंने सुम्रोवफो बरियाई 
राज्य दियां यद्यपि ब्रालिका पुत्र अङ्गइ राज्याधिकारी था। ऐसा न होता तो 
क्यों सुग्रीव नगरसे निकाला जाता भौर क्यों वड वनमें निवास. करता ९-- 
“राम कीन्द चाई सोइ होई? । रावणमरणमें नरः वानर दोनों कारण हँ “दम: 
काहू के सरहि न मारे । बानर मनुज जाति दुइ बारे”--( च० ३७६.) 
विना सुग्रीवके वनवासे रामजीले उनसे भेंट और मित्रता केसे हो्तरुतीधी । 
रामजी नगरमे जा नहीं सकतेथे भौर बालि वनमें क्यों आता? दूसरे, बाढि अभि- 
मानी प्रकृतिका था इससेभी यदि चह मिलता भी तो उससे मित्रता कदापि न 


दोसकतीथी । रामजी तो गरीबनिवाज़ हैं और सुग्रीव दीन है, इसलिए उसे 
मित्रता की गईं । | 
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बालिका शब्द पकभी न खुनपड़ा, बहुत दिन भी बीते और रुधिर 
निकला- -इन ळच्तणोंखे अनिएकी शंका हुई । यथा--“नदतामसुराणां 
च भ्वनिमे ्रोरमागतः। न रतस्य च संग्रामे क्रोशतोऽपि स्वनो 
शुरो: ॥ १८॥ अहं त्ववगतो वुद्धया चिह्न स्तैः्रांतरं इतम्‌। पिधाय 
च विळद्वारं शिळ्या गिरिमात्रया ॥ १६॥ 'कैसे जाना कि बाढि ही 
मारा गया' इसके संबंधमें पेखाभी कहाजाताहे कि रुधिरके साथ 
बालिके रोएँ देखपड़े | मयङ्ककारका मतं है कि यहां सुग्रीका -दोष 
जान पड़ताहै, वह समझ सकताथा कि वालिवधपर इतनी बड़ी. 
घार रुधिरकी न निकलसक्रतोथो । 
२- शिला जिससे द्वार बंद किया गया चह पचतसमान बड़ी थी ।-- 
( यह शिळा लगानेका भाव यह था कि मायाची इसे हटाकर न निकर 
सकेगा, भीतरही मरजायगा । यथा--“शिला पर्वंतसंकाशा बिळद्वारि 
मयाकृता ॥ ०॥ अशक्नुवन्निष्क्रमितु' महिषो विनशिष्यति ॥ ८॥” 
( वा० ४६ ) । "I 
बाली ताहि मारि गृह आवा। 
देषि मोहि जिथ भेद बढावा ॥१ ५ (१०). 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारो । 
“हरि लीन्देसि सबंसु अरु नारी ॥ ,, (११) 
ता के भय रघुबीर कृपाला | 
सकल सुवन मइ फिरेउ बिहाला ॥ ,, (१२): 
अर्थ--वालि उसे मारकर घर आया । मुझे ( अभिषिक्त) देखकर 
जीमे बहुत बुरा माना । उसने सुभे शत्रुके समान अत्यन्त भारो मार 
मारी अर्थात्‌ खूब मारा और मेरा सवंस्व ( सब कुछ ) और स्त्री 
इरळी.। हे रघुवीर |; हे ऊपालु ! उसके भयसे मै समस्त ळोकों मे 
बेहाल ( विहल, व्याकुल ) फिरा । | 
टिप्पणी १ (क)--“देषि मोहि०”। देखनेका भाव कि यदि राज्य- 
सिंद्दासनपर सुभे बैंठे न देखते तो जीमें भेद न बढ़ाते। समभते कि: 
इनका कोई दोष नहीं है, हमने १५ दिन रहनेको कहाथा, ये १५ दिनः 
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रहकर चले आप । (ख)- भेंद्‌ यह बढ़ाया कि इनके जीमे यदी था कि 
बालि मरे तो हम राज्य करें; इसीसे शुहाद्वारपर शिळा लगाकर राज-. 
गद्दीपर आ बैठगए । २--'सर्बस!कहकर'नारी'को एृथक्‌.कहनेका भाव 
क्रि उनको हमारी ख्रीका हरण करना अत्यन्त अयोग्य था सोभी 
इन्होंने किया। ३-“सकछ भुवन', यथा अध्यात्मे-“लोकान्सवा- 
न्परिक्रम्य ऋष्यपृकं समाश्चितः। (१। ५६) । अर्थात्‌ समस्त लोकों . 
की परिक्रमा करके ऋष्यमूक पर्वतका आश्रय छिया । ४--'रघुबीर 
:कृपाला' का भाव कि आप रघुवीर हें अतपच वालिको मारिए और 

आप कृपालु हैं अतएव सुझपर कृपा कीजिए [| 
नोट--१--'देखि मोहि०” से यह भी सूचित किया कि यादि बद 
ळोगोंसे पूछता तो उसे मालूम दो जाता कि मैंने जो कहाहे वह सत्य है । 
मैं नियत अवधिसे अधिक टहरा, सुभे ज्ञबरदस्ती राज्य दियागया । 
'पर उसने देखतेही क्रोधमें आकरं किसीसे कुछ न पूछा, सुभे मार 
'कर निकाळदिया । | ८ 
२--शत्रके समान मारनेके कई कारण उपस्थित होगए । बालि 
ने समझा कि यह चाइताथा कि मैं माराजाऊँ तो इसे राज्य मिळजाय, 
'दुसरे,अंगद्‌ राज्याधिकारी था तब उुग्रीचने क्यों राज्यश्रहणकिया! तीसरे 
'ताराके साथ सुग्रीव सुखपूर्वक रदनेळगाथा जैसाकि चा० ४६ से पता 
'चलताइै- “राज्य च सुमहत्पाप्य तारा च रुमयां सह । मित्रेश्व सहिः 
. -तस्तस्य वसामि विगतज्वर: ॥” अर्थात्‌ बड़ा राज्य और ताराको पाऋर 
. «मा तथां मित्रोंके साथ मै सुखपूचंक रहने लगा । 
३--यहाँ 'सकल भुवन' से समस्त पृथ्वीका अर्थ लेना विशेष 
संगत है । वा० &२७ से भी यही अर्थ ठीक जानपड़ताहै, यथा-- 
'तद्भायाच्च महीं सर्वा क्रान्तवान्सवनाणंघाम्‌'अर्थांत्‌ उसके भयसे वनों 
और पबतोंचाळी समस्त पृथ्वी में घूम आया | इसका विस्तृत उढ्लेख 


a 


॥ 


छ t यथा--''वालिनइच भयात्तस्य | सर्वळोकभयापद्द .। कतुमहलि मे 

_वीर प्रसादं तस्य निग्रहात्‌ ॥ -(वा०१० ।३०) | अथात्‌ सवं लोकोंके भयके 
दूरकरने वाले .] बालिके भयसे मेरी रक्षा कीजिए, हे वीर | आप उल्ले दण्ड देकर 
अुक्षपर कृपा करनेके योग्यहैं। 
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घा० स० ४६ में है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व सब दिशरओंकी 
सीमा तक वालिने सुग्रीवका पीछा किया, कोई जगह छुटी नहीं । 


इहाँ साप बस आवत नाहाीं। 


तदपि सभीत रहो मन माहीं॥ $ ५ (१३) 

अर्थ--वह यहा शापके कारण नहीं आता तोभी में मनमें डरता 
ही रहताहू । ह 

रिप्पणी- १ (क) शापवश--मतङ्गक्रषिका शाप था कि यदि बालि 
यहाँ आये तो उसके मस्तकके खौ टुकड़े होजायं | यथा-“मतह् न 
तदा शस्तो ह्यस्मिन्ना्रममणडले । प्रविशेद्यदि वा घाली सूर्धास्य शतधा 
भवेत्‌”--( चा० ४६,२२ ) | ( ख)-“तद्‌पि सभीत रहो, कारण कि 
बालि स्वयं यहाँ नहीं आसकता पर वह दूसरोंको भेजतारहताहै; इस 
प्रकार हमारे चिनाशके उपायम सदा लगारहताहे ।# 
- २-यहाँ तक सुग्रीबने अपने तन,धन और मन तीनोंका दुःख कहा । 

तनका दु:ख --“रिपुसम मोहि मारेसि अति भारी” 

धनका दु:ख--'हरि छीन्हेलि सबेस अरु नारी? 

मनका दु:ख--“इदाँ साप बस आवत नाहाँ। तद्‌पि स मीत रहाँ०” 

३--रामजीने सुग्रीवसे बनमे निवासका कारण पूछा; वह कारण 
उन्होंने यहाँतक कहा । और, वालिका अपराधभी कहा कि विना अप- 
राध हमको मारकर पुरसे निकाळदिया, हमारा स्वस्थ और -रञ्री 
हरण करलिए; तबभी हमारे प्राण नहीं बचते । जं 

हट" नाथ सयलपर कपिपति रहई” सै 'तदपि सभीत रहो मन 


` माहो'? तक “सुग्रीव मिताई” का प्रसंग हे । 


नोट--ऋष्यप्ूक पर्वंतपर ठहरनेकी राय हचुमानजीने दोथी । 
वा० ४६ में सुग्रीवने थीरामज्ञीसे कद्दाहै कि जब चारों दिशाओंमे 
कहींभो बालिके पीछा करनेसे मुझे शरण नहीं मिली तब बुद्धिमान्‌ 


“हजुमानने सुभसे कहा कि मुझे इस समय याद आया कि मतङ्गक्रषिने 
बालिको शाप दियाहै कि यदि वह. इस आश्रमकी भूमिपर आचे तो 


'# '“यज्लवांद₹च स दुष्टात्मा मद्विनाशाय राघव । बहुशस्तस्प्रयुक्ताइच 
वानरा निहता मया ॥!' अर्थात हे राघव ! वह दुष्टास्मा मेरे विनाशके लिए प्रय- 
दा करताहै, उ लके भेजेहुए बहुतसे वानरोंको.मैंने मारडालाहै|--(वा० ८ । ३४) | 

७ए 
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मस्तक टुकड़े २. होज्ञाय । घहीं हम लोग निरुद्धिञ्ञ होकर खुखपूबेक 
रहसकेंगे। बालि मतंगके. भयसे यहाँ नहीं आता । शापका कारण 
पूवे $ ५ (१-३) - पृष्ठ ७३ में लिखाजाखुकाहे।  - | 
“बाालि-प्राण-भंग?”-ब्रकरणए 
“DE : 
सुनि सेवक-दुष दीनद्याला। 
फरकि उठी दोड | सुजा बिसाला ॥ $ ५ (१४) 
अर्थ -सेवकका दुःख सुनकर दीनोंपर दयाकरनेवाले रघुनाथ 


जीकी दोनों विशाळ ( घुटने तक लंबी ) सुजाएं फडक उडी । 
टिप्पणी १--उत्खाहमे चीरोॉकी दोनों शुजाएँ फड़कतीहे, वही 


कारण यहाँ है। यहाँ शकुन वा अपशक्ुनका विचार नहीं हे।# २-- 


| दोड--(-का० ), द्वौ--(भा० द० ) । 

% दोनों भुजाओंके फड़कनेके विषयमै और महानुभावोंके विचार ये हैं-- 
१ मा० म०--सुभ्रीवके दुःखको छुनङर डप्तके अवगुणोंक्रो वात्सल्यतावश भूल 
गए, दोनों सुजाए फड्क उठीं। बालिके मरनेसे कुछ भपयश दोगा, भतएव 
बायीं सुजामी फइडी भौर दाहिनी सुजाने फड़ककर यह सूचित किया कि 
सुग्रीव का पालन करेंगे । २ पं०--दोनों सुजाओोंका फड़कना रणका सूचक है । 
भथत्रा, तळवारले मारना होता तो. दाहिनीही सुजा फडकती. ( क्योंकि खड्ग 


एक हाथसे चलायाजाताहै ) पर वालिवध चाणसे करना है ( जिसमें दोनों . 


मुजाऔंका काम है) भतएव दोनों मुजाएँ फइकीं । ३ केर०--दोनों विशाळ 
सुजाओंका फइकना कहकर जनाया कि वीररसको प्राप्त हुए। ४- शिला-- 
बाइ भुजाका फड्कना अपशकुन है । भतः विशाल विशेषण देकर जनाया कि 
ये सुजाऐ शाळ भथांत छिद्ररहित हैं । तात्यय्ये यइ कि इनकी दक्षिण भुजा 
न फडके तो भी छुमही हो भौर वाम भुजा फडके तो भी भशुभ नहीं होनेका । 
५ प्रर विधाकहू-"-विगत-पीर करनेवाली । रवी, 

_[ नोट--४ और ५ बहुत खोंचके भथ हैं। विशाल विशेषण प्रायः आजाबु- 
वाहु होने भौर भात्त के दुःख हरण एवं उतरो जालिंगन करनेके प्रसंगर्मे कविने 
बहुत ठोर-प्रयक्त कियाह्रै । कोई महासुभाव ऐसाभी कहतेथे कि सुजाओंका प्रेरक 
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“सेवक दुष’ इति । सुग्रीवने जो कहा था कि.'सव प्रकार करिह सेच- 
काई, बस इतने बचनपर रामजीने उनको सेवक मानलिया अतपच 
यहाँ सेवक? पद्‌ दिया । ( और हनुमानजीनेभी पूर्वे यही कदाथा, “सो 
सुग्रीच दास तव अहइ' । ) ६--'दीनद्याळा? पद्‌ साभिप्राय दे । सुग्रीव 
दीन है उसपर कृपाकरके उसका दुःख हरेगे | दीनके दुःखको सुनकर 
दयाचीरकी भुजाएँ फड़कतीहीह ।--(परिकरांकुर अळंकार दै) हनुमान्‌ 
जीकीभी यही प्रार्थना है कि 'दीन जानि तेहि अभय करीजे'। 


सुनु सुग्रीव मारिहों बालिहि एकहि बान । 


ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उबिरिहि प्रान ॥*६ . 
अर्थ हे सुग्रीव | जुनो । में बालिको. एकही वाणसे मारूगा। 
ब्रह्म और रुद्रकी शरणमे प्राप्त दोजानेपरभी उसके प्राण न बचंगे । 
मिलान कीजिए- “जौ षळ भपसि रामकर द्रोही । 
 _ ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥” . 
उदाहरण यंथा-“ब्रह्मघाम सिवपुर सब लोका । 
फिरा अमित व्याकुळ भय सोका ॥ . 
काइ बैठन कहा न ओही। 
YE रांषि को सके राम कर द्रोही ॥7--(आ०$ १) 
_ रिप्पणी १--एकही चाणसे बालिको मारनेकी प्रतिज्ञाका तात्पय्ये 
यह. हे कि उसके मारनेमें बिलंब नहीं करंगे । मित्रके दुःखसे दु:खी 
_इुएहे इसीसे मारनेकीभ्रतिक्षाकी  _____ __-_- प्रतिज्ञा की ।% पन 
डर कना कहकर जनाया कि इन्द्रभी बा भर 
इल न्‌ दी बाहुक रा मानों क्यु ते चे प्राथना कररहेहें कि 
हर ॐ १--'मित्र दुःखेन संते 2 भवतो रामो राजीवलोचनः ॥ ५८ ॥ इनिष्यामि तव 
दोष्य शीघ्र भार्यापहारिणम्‌ । इति प्रतिज्ञामकरोतसुग्रीवस्य पुरस्तदा ॥ ५९ ॥ 
__( अध्यात्म १ ) । भर्थात्‌ मित्रके . दुसे राजीचलो चन रामजी दुःखित होगए 
और सुम्रीवके सामने उसी समय प्रतिज्ञा की कि स्त्रीके हरनेवाछे तुम्हारे हान्नुको 
मै ज्ञ मागा । २--नोट-दूसरा कारण बाछिवधका यह है कि भाय संस्कृति" 
स मर्यादा स्थापित करनेकेछिए प्रतिज्ञा हुईहै, यथा- यावत्त नहि पश्येयं 
तब आर्यापदारिणम्‌ । तावत्सजीवेत्पापात्मा बाढी चरित्रदूषकः'-(वा०१०३३) | 
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पं०--प्रभुने: उसकी भावी देखकर, अथवा, सुग्रीवको अपने बल: 


पर विश्वास दिलानेकेलिप बालिकों एकही वाणसे वधकरनेकी प्रतिज्ञा 

की । यदि कोई कहे कि बालिसे सुग्रीवसे शत्रुता थी, रघुनाथजीसे तो 

न थी तब ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की ? इस संदेहके निवारणार्थ प्रभु नीति 

के अनुसार मित्रके लक्षण कहतेहे । सुग्रीव मित्र है इससे उसका दुःख 
दुरकरना अपना परमकत्तेव्य है। 

नोट-- मुख्य और यथार्थ भाव तो ऊपर दिपगप पर बाबा हरीदास- 

जी और भी भाष लिखतेहे जो पाद-टिप्पणीमें दिया जाताहे । 1 ब्रह्मा 


` और शिवकी शरणमै भयभीत होकर देवता और मुनि इत्यादि सभी 


जातेहै,इससे उनकी शरण जाना कहा । 'हरि"विष्णु' की शरण लेना न 
कहा क्योंकि हर?) विष्णः, नारायण आदि सब रामजीकेही सात्विक 
रूप है । यहाँ रुद्र नाम देकर जनाया कि शिवजीके भयंकर काळ- 
स्वरूपकी शरणमेभी जानेसे न बचेगा । 


जे न मित्र दूष होहि इुषारी। 
तिन्हहि बिलोकत पातक “भारी ॥ $ ६ (१) 

निज दुष गिरि सम! रज करि जाना। 
“मित्र क दुष रज. मेरु ससाना ॥ , (२) 
अथे--जो मित्रके दुःखसे दुःखी नहीं होते उन्हे देखनेसे भारी 


पाप लगताहे । पर्वेतके समान भारी अपने दु:खको धूछके समान 


( साधारण ) जाने और मित्रका दुःख रजके समान ( तुच्छ, ज्ञरासा ) 
भी हो तो उसे सुमेरु वा पवंतके समान जाने । 
टिप्पणी--१ “बिळोकत पातक भारी? | भाष कि जो मित्रके दुःख 


~ व यहाँ रामज्ञा सुग्रीवो उभय भाँति अभय देतेहें । एक तो यह कि बालि 


जीतेजी कुछ न करसकेगा, मैं एकही वाणते उसे गिरादूँगा। दूसरे, मरनेपरमी 
न डरो कि प्रत होकर दुःख देगा क्योंकि उसको हमारे पार्षद तुरत इमारे 
घामको लेज.यँगे। मागम ब्रह्म भौर रुद्रलोक पड़ेंगे पर ब्रह्मा ओर रुद्रभी उसे 
पापदोंसे नहीं बचा सकते। प्रेत होना इससे कहा कि भमी सुग्रीवका रामजीमें 
ईरवरभाच निश्चित नहीं है।--(पर यह भाव छिष्ट कल्पना है |) . 

¶ रज. सम--(क० .) । ` क 
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YY SS SSR RR 
से दु:खी नहीं होते वे महापातकी हें ।* और मद्दापातकोके संसगंसे 
दुसरेभी महापातकी होजातेहँ । अतः. ऐसे महापापीका मुखभी न. 
देखना चाहिए। २--निज दुष गिरिसम०! इति । भाव कि अपने 
ढुःखसे मित्रके दुःखको भारी समझे। यदि आप दुःखी न हो तो मित्र 
के ढुःखसे दुःखी हो और जो स्त्रयंह्दी दुःखमें पडा हो तो अपने दुःख 
कों रज-समान जाने । तात्पर्यं कि जब तक अपने दुःखको रजसम न. 
जानेगा तबतक मित्रका दु:ख भारी न जान पड़ेगा । ओर न उस दुःख 
के छुड़ानेका उपाय दोसकेगा-इसके उदाहरण रामजीही हें । राज्य 
कूटा, वनवास हुआ, जानकीहरण हुआ--यह दुःख पर्वतके समान हे 
सो इसको रजसमान माना। यथा-“तियबिरही सुग्रीव खषा ळषि 
प्रानप्रिया बिसराई' इति विनये । और सुग्रोवके दुःखको सुमेरु सम 
जानकर जल्दी दूर किया । र 
जिन्ह के असि मति सहज न आई pe 
ते सठ कत हठि | करत मिताइ॥ $ ६ (३) 
कुपथं निवारि सुपंथ चलावा | 
गुन प्रगटइ ३: अवगुनन्हि दुरावा ॥ , (४) 
अर्थ -जिनमें ऐसी बुद्धि ( कि मित्रके कण मात्र दुःखको बहुत 
भारी दुःख समभे और उसके दुःखके सामने अपने दुःखको कुछ नहीं 
के बराबर समझे) स्वाभाविकही नहीं है वे शठ क्यों हठ करके मित्रता 
करतेहे. » । कुमार्गले हटाकर खुमाप्रम चळावे, गुण प्रकट करे, अव- 
गुण छिपाबे। ˆ. ०) ` | ७ 8 989 89 छिपावे । 
_ ॐ यथा--'मित्रस्य दुःखेन जना दुःखिता नो अवन्ति ये । तेषां द्शन 
मात्रेण पातकं बहुल भवेत्‌ ॥”--( गाळूवस हिता ).॥ १ ॥ “पतेन सम 
नेजं दु:खं ज्ञ यं रजः समम्‌ । धूलितुल्यं सुहृदुदुःखं यदि स्यान्मेरगोन्नवत्‌ ॥”-- 
( भागुरिसंद्विता ) ॥ २॥ अत कनत 
ग “ब्रहमहत्या सुरापानं स्तेयं गुवज्ञना गमः । महान्ति पातकान्याहुः 
संतर्यक्चापि तैः सह” अर्थात्‌ ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी भौर गुरुपल्लीगमंन 
महापातक हैं, इनका संसगंमी महापातक है । 
के इंठ--( का० ) 1 प्रगटे अवगुनद्दि--( का० ) । | 
२ यथा--“ना गते तादृशी येपां स्वमावांदेव धीसुने । ते शठ/इचंचछस्वान्ता: 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


किष्किन्धाकाँड “सदै 0 ६ (३-९) 


टिप्पणी-१ (क) 'सहज न झाई! । भाव कि ऐसी वुद्धि सुनने 


शर सिखानेसेभी. आजातीहै, पर वह निरंतर नहीं रहती और जो 
'स्वाभावक आतीहे चह निरंतर एकरस बनी रहतीहे। (ख) “हठि! 
का भाव कि वेद शास्त्र पुराण मनाकरतेहै कि पेसे लोग मित्रता न 
करं, तबभी चे नहीं मानते ओर मित्रता करके महापातकी बनतेहे। 


हिङयदाँ तक भित्रताके दोष वर्णन करनेका भाव यह है कि लोग 
। दोष त्यागकर मित्रता करं । आगे मित्र-घमे कहतेहे | 
२-'कुपथ निवारि०१इति । जब कुपथका निवारण होताहे तब मजुण्य 


` -खुपंथमे चलताहै, इसीसे प्रथम' कुपथका निवारण कहा । भाव यह 


कि इस प्रकार मित्रका परलोक सुघारे। यह कहकर आगे बतातेहे 
कि मित्रके साथ कैसा व्यवहार बरतना चाहिए | 
पं०--कुपथ निवारि सुपंथ चलावा' का भाव यह कि मित्रता 

होजानेके पीछे यदि मित्रम दोष जान पड़ तो भी मित्रसे प्रीति न त्याग 
दे, वरन्‌ उसको लोक परलोकका भय दिखाकर उसे कुमागंसे बचाकर 
सुमार्गपर ळगादे । 

देत. लेत मन संक न धरइ । 

बल अनुमान सदा हित करई॥ ३ ६ (५) 

बिपतिकाल कर सत गुन नेहा 

श्रुति कह संत मित्र शुन एहा॥ , (६) 


अथ - देने-लेनेमे मनमे शंका न रवखे, बलके अनुमान ( अंदाज 
अटकल ) से अर्थात्‌ पुरुषार्थभर सदैव हित करे। विपत्तिके समय 
( सुखके समयसे.) सौगुना ( अत्यन्त ) प्रेम करे--वेद और संत 
कि संत-मित्र अर्थात्‌ अच्छे मित्रके ( वा, संत और मित्रके ) 

लक्षण ये हैं । 
टिप्पणी--१ ( क ) 'देत.लेत मन संक न धरई? अर्थात्‌: अपना 
और मित्रकाःघन पकदी जाने जैसा कि रामजीने चिभीषणजीसे कहाहे 
कि “तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु तात” ( ख) 'देत 


———— 22 1 To / 4: 08 
कथं कुर्वेन्ति मित्रताम्‌ ॥”--( आगुरि संहिता ) ।: भात हे सुनि | जिनके ` 


स्वभावस्तेह्ी ऐसी बुद्धि नहीं भाई वे चंचल मनवाले मुर्ख क्यों भिन्नता क्ररतेहें । 
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लेत? का भाव कि प्रथम देनेका विचार रक्खे पीछे लेनेका इसीस प्रथम 
'देत' शब्द कहा । ( ग)--“बल अनुमान” । भाव कि बलसे अधिक 
उपकार कोई नहीँ कर सकता पर यदि बळके अनुसार न करे, उससे 
कम करे, तो यह कपट है; अतएव “बळ अनुमान' पद्‌ दिया । हक 
२॥७-'कुपथ निवारि सुपंथ चलावा / से “श्रुति कह०! तक 
लक्षण कहे, आगे कुमित्रके लक्षण कहतेहैँ | इन चौपाइयॉको जोड़का 
श्छोक भतू दरिनीतिशतकम है। दोनोंका मिलान यहां दियाजाताहै-- 
भतू हरि-शतक मानस . द 
पापान्निवारयति योजयते हिताय, कुपथ निवारि सुपंथ चछावा । 
गुह्यं निगूहति शुणान्प्रकटी करोति । शुन प्रगटइ अवशुनन्हि दुरावा॥ 
झापद्वतंच न जहाति ददाति काले, बिपतिकाळ कर सतणुन नेहा । 
सनमित्र लक्षणमिद प्रवदन्ति संत: ॥ श्रुति कह्‌ संत मित्र शुन पहा ॥ 
“योजयते हिताय’ (=द्दितमे लगावे ), 'न- जद्दाति ददाति काले? 
(त्याग न करे और समयपर देता रहे) और 'संव' को ठौर यहां ऋमसे 
'सुपंथमेंचलावे' 'शतगुण नेहकरे' और “शुति और संत' ये पदहं। | 
नोट १- देते लेते संदेह न करे! में भाव कि यह कभी मनमे न 
आने पाचे कि देख तो ळें मित्रने हमें घोखा तो नहीं दिया । 
२ “संत! को दीपदेहली मानकर अर्थ करनेसेमी पूरा मेल हो 


जाताहै। अन्वय यह हुआ-“ श्रुति संत कह संत-मित्र-गुण पहा (है)? । 
आगे कह सृदु बचन बनाई । . 

पाछे अनहिंत मन कुटिलाई॥७६(७) 

जाकर चितं अहि गति सम भाई । दु 

अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥ ,, (८) 

अर्थ--लामने मुखपर तो कोमळ मीठे वचन बनाकर कहे पीछे 

अहित ( अपक्रार, बुराई, हानि, शत्रुता) करे और मनमै कुटिलत 
( कपट ) रक्खे । # हे भाई ! जिसका चित्त सर्पकी चाळके समान 
देढाहै ऐसे कुमित्रके त्यागनेमेंद्दी भलाईहे । न टर 
टिप्पणी १ (क) - “बनाई” से जनाया. कि बात झूठी है पर ऐसी: 


CESS mmm TTT COE मना श्र का री {= छ 
क यया "परोक्षे काय हन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्‌ ।. वर्जयेत्‌ ताइ 
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बनाकर कहतेहै कि सच्ची-सी ळगतीहै। ( ख )--कपटी मित्रके मन, 
वचन और कमं तीनोंमे कपट रहताहै--(। ) मन कुटिलाई । (॥). 
आगे कह सदु बचन बनाई। (॥।) 'पाछे अनदित', यह कमंहे । ` 


हंछतयहां कर्मके कपरमे कचि 'पाछे अनहित? ही ढिखतेहैँ,'कर” क्रिया 
नहीं दोहे । इसमें अभिप्राय यह हे कि जैले कुमित्र गुप्त अहित करतेहें 
वेसेही कविने भी 'करने' की क्रिया गुप्तकीहे । 


२( क )- प्रथम कुटिलको मित्रता करनेसे मनाकिया, यथा-- 
“जाके अस मति सहज न आई | ते सठ कत हठि करत मिताई'। कदा- 
चित्‌ मना करनेसे वह न माने क्योंकि बह शठ है तो ऐसे कुमित्रक्रो 
'आपही त्याग करे ( ख ) 'परिइरेहि भळाई' अर्थात्‌ उसको न त्याग 
करोगे तो चइ शूलसम पीड़ा देगा, यथा--'कपरी मित्र सूल सम चारी। 
छोड्नेके अतिरिक्त उसके अहितसे बचनेका अन्य उपाय हे हो नहीं । 
हल्का ३--कुमित्रफे मन,बुद्धि और चित्त तीनों मलिन होतेहे,यथा-- (|) 
पाछे अनहित मन ङुरिलाई । (॥ ) जिनके अख मति सहज न आई। 
और (॥ ) जाकर चित अहि गति सम भाई | | 

नोट--'अहिगति' इति । सपे टेढ़ाही चलताहै, सीधा कभी नहीं 
चलता । कुटिलताका अर्थभी टेढ़ापन है। मनमें कुटिलता कही, इसीसे 
अदिगितिकी उपमा दी | कपर रखना हो कुटिलताहै । 


सेवक . सठ रुप कूपन १" कुनारी । 
कपटी मित्र सूल सम चारी॥ $ ६ (६) 
अथे--शठ सेवक, कृपण ( कंजूस ) राजा, कुत्लित (बुरी, ककशा) 
स्त्री और कपटी मित्र ये चारों शूलके समान ( पीड़ा देनेवाले ) हैं । 
अर्थात्‌ ऊपरसे हित बने रहतेह और भीतर पीड़ा देतेहँ । 
हिङऊयहों तक मित्र-धर्म कहकर आगे उस धमेको पालन करनेको 


' स्वयं उद्यत होतेहे । आचरणद्वारा उपदेश प्रभावशाली होताहे । 


बिगाडे भौर सामने प्रिय बोले ऐसे मित्रको त्यागरे, वह दिप भराहुभा घडा है 
जिसके सुखपर देख्ने मात्रको दूध है। | ` 
या कृपिन--( का० ), कूपन--(भा० द०) | 


क ७ ® . ३१ . र क्क 
मित्रं विषकुभ पयोपुखम्‌ ॥' इति चाणक्यनीतिः । भ्थांतू जो परोक्षमें काम 


$ 
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६ ६ (8-१ ast क ककमी ८ मानसपोयूष | 
नोट १--इसअर्धालीके भाव इन शळोकॉसे स्पष्ट हीजातेहे, 
. (1 )--“अविधेया भ्रृत्यजना: शठानि मित्राययदायक:ः स्वामी । अवि- 
' नयघती च भार्या मस्तकशुलानि चत्वारि ॥”"-( प्रस्तावरत्ञाऋर ) 
अर्थात्‌ आज्ञा न माननेवाला सेवक,शठ मित्र, कुपण राजा ओर कर्कशा 
स्री,ये चारों मस्तकके श हैं । पुनः, (1) यथा (चाणक्यनीतिदपण)- 
“हुए भायां शठं मित्रं भत्यश्चोचरद्ायकः | ससपंच ग्रहेचासों खत्यु- 
शव न संशय: ॥* अर्थात्‌ दुष्टा खी, उत्त रदेनेवाला सेवक, शठ मित्र 
और सर्पके घरमै वासले स्वत्यु निश्चय है इसमें संदेह नहीं। 

२ - आज्ञा न मानने वा हठ करने चा स्वामीको उत्तर देनेसे “शङ? 
कहा । यथा--'उतद देइ खुनि स्वामि रजाई । सो सेवक राज लाज 
-लजाई?-( अ० ३ २६८) | ॒ ३ 

३- शूल्ू>प्राचीन कालका एक अस्त्र जो प्रायः बरछेके आकारका 
दोताहै ।==वायुके परको पसे .होनेवाळा एक प्रकारका बहुत तेज दद्‌ जो 
प्राय: पेट, पसली, कलेजे या पेडू आदिम होताहे । इस पीडाम ऐसा 
अचुमव होताहै करि कोई अइरखे बहुत डुकीळा कॉटा या शूल गड़ा रहा 
है, इसीसे इले शूळ कहतेहें । यहाँ दूसरा अथे विशेष संगत है क्योंकि 
पीड़ा प्रत्यक्ष देख नहीं पड़ती है पर प्राणघातिनी होतीहे, वेसेदी 
-मित्रका कपट गुप्त है पर है प्राणघातक । | टू 

सषा सोच त्यागहु बल सोर। 
सब बिधि घटब काज में तोरें॥ $ ६ (१०) 
अर्थ हे सखे ! मेरे बळ पर ( भरोसे) तुम शोच छोड़ो, में तुम्हारे 
काम सब प्रकारसे { करू गा । 'घटब”, यथा--'लो सब भाँति घटिहि 
सेवकाऐ' [ अ० $ २५७ (५) ] | 

टिप्पणी -गोस्वामीजीने रामजी और सुग्रीघक्रा सित्रचम समान 
घर्णुंन कियाहे, यथा -- 

. सुनि सेवक दुष दीनद्याळा १ सुनि सुग्रोचः नयन भरि बारी 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे २: तजइ सोच मन आनहु थोरा 

+ प्र०--'सब बिधि'=गीति भादि रीतिसे | २--मा०स ०-यहाँ सब बिधि 

धरच? पद्ते लोक परलोक दोनोंका बनना जनाया । ३ पं०--'संब बिधि? अर्थांत 
बढ बुद्धि आदिके व्यवहारले एवं परमार्थमी सुधारूगा।. | 
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सब बिधि घटब काज मैं तोरे ३ सब प्रकार करिहों सेवकाई 
खुजु सुग्रीव मारिहों बालिहि एकहि बान ४ जेहिबिधि मिलिहि जानकोआई 


कह्‌ सुग्रोंव सुनहु रघुबीरा। | 
_ बालि महाबल अति रनधीरा ॥ $ ६ (११) 
दुदुभि अस्थि ताल देषराए। म 
बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाये॥ , (१२) 
अर्थ-सुग्रीबने कहा कि हे रघुवीर ! सुनिए, बालि महाबली और 
अत्यन्त रणधीर है । दुंदुभीकी हड्डियाँ और ताड़के बृच्त दिखाए । 
रघुनाथजीने उन्हे विना परिश्रम ही गिरादिए । | | 
टिप्पणी १-“मह्दाबल अति रनघीरा' इति । रामचन्द्रजीने कहा 
कि 'सखा सोच त्यागहु बळ मोरे? उसपर सुग्रीचने यह कहा, जिसका 
भाव यह है किं आपके बळ है और बालिके महाबल है, आप चीर हें 
ओर वह अति रणधीर है, तब उसे आप कैसे मारेंगे | ? यह कहकर 
फिर सुग्रीव बालिका बळ दिंखातेहे कि उसने दु'दुभीको मारके फेंक . 
दिया अब किसीकी इतनीभी साम्यं नहीं कि उसके अस्थि-पंजरको | 
ही उठासके । फिर सप्ततालवृक्ष दिखाए कि बाढि इनको हिलाकर पत्र | 
रहित करदेताहे जो इनको एक वाणसे काटडाले वही बालिको मार- 
सकेगा | २--'बिनु प्रयास' इससे कहां कि रघुनाथंजीने दु दुभीके 
| | यथा--“सुग्रीवोप्याह राजेन्द्र बाळी बलवतं बढी । कथं इनिष्यति 
भवान्देचैरपिदुरासदस्‌ ॥ -( भध्यात्म १। ६०). 1. -भर्थात्‌ सुप्नीच बोले - 
कि हे राजाधिराज | बाढि बड़े बंडे बलवानोंसेभी बढी है, देवताओंसेभी 
उसका जीता जाना कठिन है, तत्र आप उसे किस प्रकार जीतेंगे ? वाल्मीकि 
जी लिखतेहें कि ऐसा कहनेपर लक्ष्मणजीने उससे पूछा कि आपको -क्योकर 
[ विश्वास होसकतादहे कि रामजी उसका वघ करसकेगे. १ तब सुग्रीवंने 
कहा कि हृड्डियोंडो एक पैरसे उठाकर दोसौ. घचुषडी दूरीपर फेंक दूं. ..तब 
विश्वास हो ! यथा--"कस्मिन्ङमेणि निवुत्ते श्रदुद्धया वालिनोबधम्‌ ॥६९॥... 
ड्तस्प महिषस्यास्थि पादेने केन लक्ष्मण | उद्यऱ्य ` प्रक्षिपेचापि तरसा 
शते || ७२ ४०--( स० ३१ ) | -यही कारण. जञानयडुताह कि; रघुनाथजी ने 


उसे अंगूठेसे क्यो फडा । . 
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Nn TT 1 EN क SNS 
अस्थिको चरणके अगूठेसे ही दशयोजन दूर फेक. दिया ।सुग्रीवने पहले 
दु'दुमीकी हड़ीका ढेर दिखाया पीछे तालवृच्त, वैसाही यहाँ आगे पीछे 
लिखा गया । भात्र यह कि दु दुभीके शरीरके अस्थिपंजरके फेकने पर 

सुग्रीवको पूरा विश्वास नहीं हुआ तब उसने ताळ दिखाया। 
` नोट . वा स० १२से स्पष्ट है कि सुग्रीवको दु'डुभीकी हाडियोंके 
फेंकने परभी विश्वास न हुआ । क्योंकि सुग्रीबने यह पराक्रम देखकर 
भी ये. अर्थयुक्त चचन कहे क्रि मेरा भाई युद्धमें थकगयाथा जिस 
समय उसने दु'दुमीका शरीर फंकाथा और उस समय शरीर मे मांसभी 
था, चइ गीला होनेके कारण भारी था और तत्कालका मारा हुआ 
था । और , आपने जो हड्डियां फंकीहै वे तृणके समान मांसहीन होने 
से, हलकी होगईहे । इससे यह नहीं जाना जासकता कि आपका 
बळ अधिकहे या उसका; क्योंकि गीले और सूखेमें बड़ा अंतर होताहे । 
यदि आप एक वृच्तको भेददं तो मुझे विश्वास होजाय । -( ८४-६०) । | 
अध्यात्म रामायणमें भी यही क्रमहे । भेद केवल इतनाहै कि वाल्मीकिम 
शाळवुच्त कहाहै और इसमें खप्तताळवृच्त कहे गपह, बहां पकको भेदने 
को कहाहे और यहां सातोंको ! * | 

२--जो भाव अध्यांत्मके 'स्मित' ( सुखुकराते हुए ) ओर वाल्मीकि 
के 'ढीलया' (खेळ खरीखे ) में है वही भाव “बिजु प्रयास? का है। 
३-दु'दुमी'.की कथा ७ ५ ( १-३) में देखिए । 
` . _ _ . “दुदुनि-अस्थि ताल” 
`. १.ढु“डुभीका शरीर जो मतङ्गजीके आश्रममे गिराथा वह पर्वत 
समान समान बड़ाथा, उसे दिखाया । २- ताछ वृक्तके संबंधम कई प्रकार उसे दिखाया । २--ताल वृक्षके संबंधमें कई प्रकार 
..  # यथा “राघो -दुन्दु सेः कायं पादांगुष्ठेन लीलया ॥ ८४ ॥ तोळयित्वा 
महाब्राहुश्चिक्षेप द॒शयाजनम्रं । गधुरस्य; तनु झुणका पादाङ्गुष्ठेन वीयंवान्‌ 
॥८५॥ क्षिपृतं इष्टंचा ततः,कायं सुग्रीवः पुनरत्रवीत्‌ ।' ` इरीणामग्रतो : वीरसिद्‌ 
चचनमभ्रवत्‌ ॥ ८६ ॥ भात्र: समांसः प्रत्यग्रः क्षितः पुरा सखे । परिभान्तेन 
मत्तेन -आन्नामे बाछिःना तदा ॥ ८७ |) -ख्धुः संप्रति. : निमॉसस्तृणभतरच . 
राघवः।; -,४८;॥ : ज़ाजग़ाक्य बळज्ञातुं त्न वा तस्य वाधिश्म्‌ । आदे. शषऽ- 
:सिति होतस्सुमहङ्गाघवरान्तरम्‌।!८९॥? धुनः यथा अध्यात्मे -- “यदि स्वमेक वाणेन 
विध्वा छिद्रं करोषिचेत्‌ । दृतस्त्वग्रा तदा. बाछी,विशवासोमे प्रजाग्रते ( १ (७३) 
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की कथाएँ कह्ीजातीहे -( क) फरुणासिघुजी लिखतेह कि “दु'दुभी 
के अस्थिपर सात ताळ वृत्त जमे जो मण्डलाकार थे । किसी मुनिका 
शाप है कि जो सप्तताळको एकही चाणसे एकही बार नाश करदे बही 
बालिको मार सकेगा । ये सप्तताळवृक्ष किसी सुनिके शापसे देवलोके 
च्युत हुएथे, इनका उद्धार रामवरण दारा हुआ और वे दिव्यरूप हो 
परमपद्को प्राप्त हुए |” ( ख.) हनुमन्नारकमे लिखाहे कि इन सप्त- 
तालोंकी जड़े पातालमें शेषजीकी पीठम स्थित थी । और, इनके विषय 
मे यह कथा हे कि यदि कोई इनका नाश करना चाहे और पक घाणसे 
नाश न कर सका तो ये सत्तताळ चाणएचलानेवालेकोही मार डालते 
है ।# वारमीकिजीभी लिखतेहै कि 'बलवान्‌ रामचन्द्रजीके द्वारा फेका 
` हुआ चह स्वरंमरिडत चाण तालों को भेदकर पर्वत और पृथ्वीको 
फोड़ताहुआ पातालमै चळा गया और एकही सुहूतेमे सप्चतालोको 
भेद्कर पुन: उनके तरकशमे लौट आया? | इखसेभी शेषजीकी पीठमें 
उनकी जडोंका स्थित होना सिद्ध है । 7 (ग) कहीं यह कथाहै कि 
बाली एकबार एक फल लाकर सरके तीर रखकर स्नान करनेळगा; 
इतनेमे तक्षक सर्पका पुत्र आकर शुड़री लगाकर डसपर बैठगया । 
बाळीने आकर इसे फळपर बैठे देख शाप देदिया कि तूने हमारा 
भदप मलिन करदिया अतः तेरे शरीरले यह फूटकर वृत्तरूप होजा- 


यगा। शुड़री लगाए हुए सर्पके ऊपर इन वृक्षोंकी स्थिति होनेसे एक 
——————— क 


. - * “सौमित्रिस्तानकृत सरळाम्डेषषष्टस्थमूलान्मारेणां्रेरथ रघुपतिः संदधे 
दिब्यमखम्‌ ॥ ४७ ॥ देव ज्ञात्वा वाणः प्रहन्तब्यः यतः एक देव इारेणे केनैव 
भिन्नकळेवरा: । प्रियन्ते सप्ततालास्त भ्नन्ति इन्तारमन्यथा .॥ ४८ ॥”- - 
( अङ्क ५ ) अथात्‌ लक्ष्मएजीने शेषजोकी पीठमें र्थितमूलवाळे उन ताछ वृक्षोंको 
चरणके भप्रभापसे सीधा करदिया, फिर रामचन्द्रजीने दिव्य अख धारण किया । 
लक्ष्मणजी बोले कि--स्वामिनू ! समझकर वाण मारना उचित है, क्योंकि एक 
साथदी एक वाणसे इन धातो वृक्षों झा नाश करदेना योग्य है, नहीं तो ये फिर 
मारनेवाळेही को मारडाछतहैं। रामचन्त्रजीने कहा कि तुम भय न करो । 


कप $ खस विसृष्टो बढ्वता वायः स्वणपरिष्कृतः । भित्त्वा ताढाम्गिरिप्रस्थंसप्त 
भूमि विवेशह ॥ ३ ॥ सायकस्तु मुहृतेन तालान्भित्वा महांजवः । निष्पत्यच 


पुनस्तूण तमेव प्रविवेश ह ॥ ४ ॥१-_( सर्ग १२ ) 
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ताळसे अधिक एक बारमें कोई वेध न सकता था और ये ऐसे दिखते 


मानों कोई सर्प सोरहा हो । 
देवि अमित बल बाढी प्रीती | 
शालि बधव | इन्ह भइ प्रतीती ॥ ९ द ( १३) 
अर्थ--रामजीका अतुलनीय बळ देखकर सुग्रौचको प्रीति बढी 
और इनपर विश्वास हुआ कि ये बालिका वध करेंगे कि 
टिप्पणी १--“देषि अमित बल” । भाव यह क सुग्रीवने लचमण- 
जीके मुखसे घनुषभंग,- विराध, खरदूषण और कबंध वघ इलया 
रामजीका पराक्रम खुना, यथा 'ळंछिमिन रामचरित सव भाषा! 
और, रामचन्द्रजीनेमी अपने सुखसे अपना बळ कहाहै, यथा - “सुचु 
सुग्रीव मारिहौँ बाळिहि एकहि बान । ब्रह्मरुद्र्सरनायत गए न उव. 
रिहि प्रान” ॥ इतनेपरभी सुग्रीवको प्रतीति न हुई | जब उन्होंने आँखों 
से देखलिया कि इन्होंने तो अस्थि और ताल ' बिजु प्रयास ढहाये' 
तब प्रतीति हुईं | अतः 'देषि’ पद्‌ दिया । २--“अमितबल ' । भाष 
कि जब रामजीने अपना बळ कहा कि “सघा खोच त्यागहु बल मोरे? 
तब सुग्रीबने बालिके! महाबळी कहा - “बालि महाबल अति रनधीरा? 1 
अब महाबली बालिसे अधिक बळ रामजीमें देखा अतपव. महाबलसे 
अधिक होनेसे अमित कहा । इनके बलकी थाइ नहीं । ३- “प्रीति बाढी” 
अर्थात्‌ प्रीति तो पहलेसेही थो, यथा-“कीन्ह. प्रीति कछु बीच न 
राखा'; अब वह प्रीति अधिक -दोगई। ` . 
नोट--बालिका ये अवश्य मारगे, यह विश्वास हुआ । वाल्मीकि 
जी लिखतेहै कि जब सुहुतेमात्रमे रामजीका वह वाण सप्ततालोंको 
वेधकर पुनः तरकशम लौट आया तब सुग्रीच बहुत विस्मित हुए, 
हाथजोड़कर प्रणाम किया और बोले कि समस्त देवताओं सहित 
इन्द्रकोमी आप मारखकतेहै फिर बालिकी बातही क्या १ जो सप्त 
महातालोंका भूमि ओर पेत सहित पक वाणसे वेध सकताहे उसके 
सामने युद्धम कौन उहरसकताहे ? आपके मित्र पाकर अब मेरा शोक 
दूर होगया ।-ये सब भाव'बालि बघब इन्ह भइ परतीती'में सरेइएहे ।* 
T < व का मन की (का०)। ~= 
* “सेन्द्रानपि सुरान्सवा्त्वं चाणेः पुरुषर्षभ। समथः ससरे इन्त हि 
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. प्रसुहि जानि मन हरष कपीसा॥.$. ६ (१४) ` 


उपजा ज्ञान बचन तब योला। ` 
नाथ कूपा मन: अएउ | अलोला ॥ ,,. (१४) 
. आर्थ -घारबार चरणोमे माथा नवाताहे {| प्रभुका पदचानकर 
कपीश सुग्रीव मनमै इषित हुआ जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब यहद 
बचन बोळा - हे नाथ ! आपकी कृपाले सेरा मन अचळ हुआ । . 
टिप्पणी -( ¡ ) १ (क)--खुग्रोव मन वचन कमसे रामजीकी शरण 
हुए | यथा-- प्रभुद्दि जानि मन इरघ कपीसा! ।. (11 ) 'उपजा ज्ञान 
बचन तब बोळा? । (11 ) ` बारबार नाचइ पद्‌ सीसा” । ( ख ) प्रसुको 
जाननेसे प्रतीति द्ोतीहै, प्रतीतिसे प्रीति और प्रीतिसे भक्ति होती है, 
यथा --'जाने बिचु न होइ परतीती । बिचु परतीति. होइ नदि प्रीती ॥ 
पीति बिना नहि भगति इढाई ।? (ग) 'प्रभुहि जानि मन हरष कपीखा? 
यह जाननाहै। जाननेसे प्रतीति हुई, यथा-- बालि बघब इन्द भइ 
परतीती? । प्रतीतिसे प्रीति हुईं, यथा-- देखि अमित बल बाढी प्रीती 
प्रीतिसे भक्ति हुई, यथा-'खुख खंपति परिबार बड़ाई । संब परिहरि- 
करिहौ सेवकाई; सेवा करना भक्ति है । 
२--(क)-प्रभुका जाननेपर शान उपज्ञा । इस कथनसे सूचित 


पुनर्वालिन प्रभो ॥८॥ येन सप्तमहाताला गिरिभूसिइच दारिता । वाणेनेकेन 
काकुत्स्थ स्थाता तेरे रणाग्रतः ॥९॥ अद्य मे वियतः शोङः प्रीतिरद्यपरा मम ।' 
, (स० १२) । | | 

_ | भयो--(भा० द्‌०), भएड --(का०) । 

1 बारबार सिर नवानेको भाव । १ पं०-(क) ज्ञान हुआ कि ये इंइवर हैं भार 
इईवरको अनेक प्रणाम करना उचित दी है। वा, (ख)- अत्यन्त इर्पके कारण । 
वा, (ग)--पहिले प्र सुको बालिका भेज्ञाहुआ जानकर उनमें शत्रु-भावकी आशंका 
हुहेथी, फिर उंनकी परीक्षा दुंदुमि-अस्थि और ताक द्वारा ली; अब प्रभुको 
सवेज्ञ. जानकर अपनी अवज्ञा क्षमा करानेकेलिए बारबार प्रणाम. करते हैं । 
२--बाल, अरण्य और सुंदरमें लिखानाचुकाहै कि प्रेममें यह दशा दोजातीहै-- 
का७० ९ १७ देखिए । र 3 
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हुआ कि प्रभुका जाननाही ज्ञान है। (ख)-“उपज्ञा ज्ञान बचन तब 
बोला”इति | भाव कि जब.मन प्रेमम मग्नहोजाताहै तब बोल नहीं आता; 
ज्ञानमें धीरज होताहे तब बोल आताहै,यथा-- प्रेम मगन मन जानि चुप 
करि विवेक धरि घीर | बोले सुनिपद नाइ सिर गदगद गिरा गंभीर! । 
(ग )--भगवतूकी पाखे और ज्ञानसे मन स्थिर होताहै। सुग्रीव 
अपने मनके स्थिर दोनेमें रामजीकी फृपाको मुख्य खममतेहै इसीसे 
कहतेहै कि 'नाथ छुपा मन भयउ अलोला 1१% 


पं० रा० च० श० - पहलेवाले वचन अज्ञानके थे कि बाली शत्रु 
है. आप बली हैं चह महाबळी हे, इत्यादि ज्ञान होनेसे समता आ 
गई, शत्रुभाव जातारहां । निश्चळ मनके लक्षण आगे कहतेहे; यही 
ज्ञान उत्पन्न होनेके ळत्तण हें । 
नोट-सुग्रीव बालीको मन कम वनसे महाबलवान, समभता 
_था--'रिपुबल खहै न पारा?, 'परिषेसु मोहि एक पषवारा', “बाली 
ताहि मारि ग्रह आवा”, 'दु'दुमि अस्थिताल दिखराये? इत्यादि, इसके 
उदाहरण सुग्रीबके बचनोंमेंही आणहे । रामजीनेभी मन वचन कमसे 
अपना अमित बळ उसे दिखाकर संतुष्ट किया, यथा क्रमसे-- 
“मारिही बालिहि एकहि बान' और 'ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उवरिहि 
प्रान? मे वचन और मन दोनों आगण, और "बिजु प्रयास रघुनाथ 
ढहाए' कमे है । | 


खुप संपति परिवार बड़ाई. । 

सब परिहरि करिहों सेवकाई॥ $ ६ (१६) 
ये | सच रास भगति के बाधक | 

कहर्हि संत तव पद्‌ अवराधक॥ , (१७) 


न 


ऋ रा० प्र० श०--प्रसुकी कृपासे मनसे चंचलता | जातीहै; चरित्र सेदव 
अज्ञान नहीं रहता; जैसा श्रीपाचंतीज्जीने कहाथा, यथा--'तौ प्रभु इरहु मोर 
अज्ञाना । कहि रघुनाथकथा बिधि नाना॥।” सुम्रीवने श्रीलक्ष्मणजीते चरित्र. 
सुना भौर रामजीने ताळ गिराकर स्वयं ( अपना चरित ) दिखाया इससे अज्ञान 
दूर'हुआ भौर ज्ञान उपजा । | (ए!--( का०_) पे 
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नह 


सत्र मित्र सुष दुष जग माहीं । 
सायाकृत परमारथ नाहीं ॥ ,, (१८) ` | 
अर्थ -सुख, संपति, परिवार और बड़ाई, इन सबको छोड़कर | 
में आपकी सेवा करू'गा । हे राम ! आपके चरणोंकी आराधना. करने- | 
चाले संत कहतेहे।कि ये सब रामभक्तिंके बाधकहें | खंखारमें जितने | 
शत्रु मित्र, और सुख-दुःख हैं वे सब मायाके किपडुपहे अर्थात्‌ सब | 
मिथ्या हैं, परमाथ नहीं हैं (वा, परमाथ में ये कुछ नहीं हैं ) 1 
रिप्पणी- ९ सुग्रोवको विश्वास होगया कि ये बालिको मारकर 
मुझे राज्य दंगे, मुझे फिर सुख, संपत्ति, परिवार और बड़ाई प्राप्त गे 
होगी। इसीसे उन सबको त्याग करनेके कहतेहें | २--“ये सब राभ- | 
“भगतिके वाधक । ०” इति । तात्पय्यं कि जो भक्ति करते उन्हे ये सब | 
बाधक जानपड़तेहें और अन्य लोग तो इन्हें गुण खमभते है । “बाधक” | 
कहनेका भाव कि इनके रहनेसे रामजीका स्मरण भूलजाताहे । इसके: . 
उदाहरण स्वयं सुग्रीबही हें, यथा--'सुग्रीबह सुधि मोरि बिसारी । | 
प्रावा राज कोस पुर नारी॥ ३--'मायाकृत परमारथ नाहीं ? रामजीके . ' 
_ चरणोंमे अनुराग होना परमार्थं है,यथा-'खषा परमपरमारथ पहु । मनः | 
* सुग्रीवक्रे ज्ञानमय वचनोंका श्रीळृ्षमणजीके गुहप्र ति-उपदेशसे' | 
मिळानकी जिए- - 
“जोग बियोग ज्र भक सदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ।। | 
ह नो । के बिपति २ का अरु कालू ॥ शि 
म. ऽन पुर पारवारू रक जह गे उ्यचहारू ॥ | 
देखिअ सुनिभ गुनिभ मन महीं । मोहमुछ परमारथ - नाही ॥ 
सपने होइ भिलारि नुप रंक नाकपति होइ । 
“नागे लाम न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ | अ० ६ ९२॥ __ 
मोहनिसा?*सब सोवनिहारा । देखिअ सपन अनेक . प्रकारा ॥ 


२७ “६ णि तबि नीर जग जाया । जब सब बिषय विलास विरागा ॥ 
ह_बिवेरू मोह अम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
सखा परम परमारथ पुहु' । ग पहु । मन क्रम बचन रामपद नेह कम बचन रामपद नेहू॥ 


सखा समुझि अस परिइरि मोह । सिय-रघुबीरः्चरन रत 'होहू ॥? 
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कम बचन रामपदनेह! | इखीसे कहते हैं कि संब छोड़कर आपके 
. चरणोंमे अचुराग करू गा, यथा--'सत्र परिहरि करिहौ सेवकाई! । 
_ .नोट-“ये सब रामभगतिके बाधक ।०” इति । १ सांसारिक विषय- 
रुख पाकर मचुण्य आलसी होजाताहे इसीसे परमभागवत अन्रीष. 
दिने भगवत्‌ सेवामेंभी अपनी रानीतकसे ( पार्षद्मंजन, चौकालेपन- 
आदि ) किचित्‌ सेवाभी लेना स्वीकार न किया । संपति ( =धन, : 
ऐश्वये ) तो पंचमदोंमेखेही एक है, परिवारवाळा उन्हॉकी चिन्तामें . 
मग्न रहताहै, यथा--“अबुघ कुटुंबी जिमि धनहीना? । आज किसीका 
व्याह है तो कल कोई रोगबश होताहे इत्यादिमेही चित फँसा रहजाता 
है । बड़ाईमें तो अभिमानका होना सहजही है; हमें सब मान्य देतेहे हम 
सबके सामने सूतिको चा संतवेषको मस्तक कैसे नवाच, इत्यादि । 
यथा--“वड़ाईमें समाई मति भई पै न नित ही बिचार अब मन पर. 
खी जिये”... ( भक्तिरखबोधिनी-रीका, कवित (१३८ ) . । भगवानकी . 
नीचटहल करनेमे लज्जा ळगतीहै । अतपव सबको बाधक कहा । 
२-'कहहि संत'का माव कि ये संत हैं इस ले उनका वचन प्रामाणिक ' 

- है, असत्य नहीं होसकता । संतोंको ये सब बाधक अनुभव हुएहें, तब 
'हम पेसे पामर प्राणियोंकी गिनतीही क्या ? अतएव ये त्याग-योग्य हैं । 

_ ३-'सतरु मित्र सुख दुख०' इति । यहां प्रस्तुत प्रसंग बालिकी श्रता 
है इसीसे 'शन्रु' को प्रथम कहा] “माया कृतका? भाव वही है जो थो- 
लघमणगीताके “मोहसूल” का है ।-अ० &१ (८) देखो । अर्थात्‌ ये सब 
स्वप्नवत्‌ अनित्य हँ, जबतक-अज्ञान है तभीतक ये सत्य जान पड़तेहै 
पर हैं ये सब असत्य; सब मनरूपी चित्रकारने गढ़लियेहैं: चस्तुतः 
संसारमै अपना न कोई शज्रुहै न भित्र, अपना मनही शत्र हैँ जो भगवत 
विसुख करके हमको सांसारिक घाखनाओंमे डाळताहै । पुनः, “में. अरू | 
मोर तोर ते? र मायाका स्वरूप है. । अहंममसेही 'शन्रुमित्रभाव - 
उत्पन्न होताहे जब अहंमम नहीं तब न कोई शत्र है न मित्रं। पहिले, . 
बाछि मित्र था। जब उसने राज्य और स्त्री लेली तब ( इनमें ममत्व « ` 
होनेके कारण ) वह शत्र मानलियागया । - - : | ् 


बालि . परमहित जासु प्रसादा। | 
मिलेह रास तुम्ह. समन: बिषादा ॥ $ ६ (१६) 
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सपने जेहि सन होइ लराई |... 
जागत सम्ुझत मन सकुचाई ॥ $ ९ (२०) 
अर्थ--हे राम | बालि तो मेरा परम हितुआ है कि जिसकी क्प 
से ढःखके नाश करनेवाले आप सुके मिले ( अर्थात्‌ यदि वाळिने मेरा 
सर्वस्व हरण न किया होता, मुझे निकाल न दिया होता ऑर सुरे 
शत्रता न रखता तो मैं यहाँ क्यों आता और तब मुझे. आप क्यों 


मिळते । उसका विरोध मेरे लिप उसकी कृपा है, उखीसे मेरा परम , 
हित हुआ) --ओर जिससे स्वप्तमे लड़ाई हो तो जांगनेपर उसे समझकर ' 


मनमै संकोच हो ( कि पेले परमहिवसे में कैसे स्वप्नम भी लड़ा । ) 
नोट--समानार्थी श्लोक--''अस्ति नः परमं मित्रं घीरो चासव- 
नंदन: । यस्य प्रसादात्त्व राम मिलितः शोकनाशनः ॥”--( खुग्रीवरामा- 
यणे ) ॥१॥ “येनसाधे अवेद्युद्ध स्वप्नेऽपि पुरुषोत्तम । सनः संकोच- 
युक्तस्यान्मदोयं जाग्रत: स्वयम्‌ ॥"--( जाबालिसंहिता )॥ २॥ 
टिप्पणी १. (कं )--'परम हित? इति । जो साँसारेक उपकार 


करे वह हित है और जो आपको मिळादे वह परमहित है । तात्पयें कि... 
अब आप वालिको न मारे । जिसके क्रोघसे इश्वर मिले उसका क्रोध... . 
कोष, हू है. चह तो प्रसाद है; इसीसे सुप्रीच बालिके कोपको 'प्रसांद्‌” `. 


कहरहेहै यहां अनुज्ञा अळंकारहे ।--( बौरकविजी आर दीनजी 
यहाँ लेश अळंकार कहतेहै )। ( ख)- “समन विषादा?'अथांत्‌ जन्म- 
मरणादि दुःखके दूर करनेवाले । "ड 
२--सपने जेदि खन होइ लराई ।...' इति | भाव कि स्घप्नमे मी 
जब उससे छड़ाई दोनेसे सुमे संकोच होगा तो अब उससे में स्वप्नमै 
भी नहीं गा | र 
> दीनजी-भाव यह है कि बालिसे हमारी लड़ाई स्वप्नवत्‌ है। अब 
४ धुके संकोच होरहाहै कि उसने तो मेरी कोई बुराई नहीं की बढ्कि 


म 


0 मेरा परम हित कियाहै। . 


नोट--पंजाबीजी लिखतेहे कि बाळी के परमहित कहनेपर संभव 


था कि प्रभु कहते कि अभी २ तो तुम उसे शत्र कहतेथे और इतनीही ' 


देरमे अपना हितुथां, कहनेळगे; इसपर सुग्रीव कहतेहे कि “सपने 
`. जेदि०'। अथात्‌ आप सत्य कहतेहे, परन्तु जैसे कोई स्वप्न देखे कि 
. . `” मुझसे किसीसे लड़ाई हुई और फिर जागपड़े तो उस पुरुषको: देख 
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कर मनमै संकोच और लज्जा प्राप्त हो, चेसेही मैंने जो कुछ कहा था वह . 
सब अज्ञान दशाम कहाथा अब अज्ञानरूपी र्वप्नामिटगया अंत: शत्रता' 
झूठ जानपड़ी । अब पू चचनोंको याद करके लज्जा होतीहे । करुणा- 
सिंधुजी आदिनेभी ऐखाही अर्थ कियाहै । पर यहाँ 'जेहि सन? पद है 
जिसका अर्थ 'जिखसे? है और यही अर्थ पंग्रामकुमारजीने कियाहे-। 

भाच दोनों अर्थामें एकही हे, केवळ अन्वय और अक्तराथका भेदहे। : 


अब प्रसु कृपा करहु येहि भाती । 


सब तजि अजन करों दिलुराती ॥ $६ (२१) 
अर्थ - हे प्रभो | अब इस प्रकारकी रूपा आप कर कि सब छोड- 

कर से दिनरात भजन करू । 
टिप्पणी--१ ( क ) “अब प्रभु कपा करहु पाहि भाती, इस चरण 
का संबंध पूर्व और पर दोनोंसे है । “जो स्वप्नम हमसे और बाठिसे 
लडाई हो तो जागनेमें हमारा मन सकुचाय', अब इस प्रकारकी 
. झपा कीजिएः--यह पूवेंसे संबंध हे। और, “संब छोड़कर दिनरात 
. - भजन करू, अब इस भाँतिसे कृपा कीजिएः--यह परखे संबंध हे। 


.... “(ख)-'इलं भाँति छपा-करो' इस कथनका भाव यह है कि.जो आपको _ 


' प्रथम सुझपर कृपा हुईथी-' सषा सोच त्यागहु बल मोरे::।. सब 
बिधि घरच काज सै तोरे. छुनु सुग्रीच में मारिहों बालिहि०!२--वह 
कृपा अब न कीजिए, उसे'अब में नहीं चाहता । अब तो इस साँतिकी 
छुपा कीजिए कि दिन रात आपका भजनकरू । 
२ ङ भजनके संबंधम तीन बार बचन कहे। ( १-) सब परि 

हरि करिही:सेवकाई । ( २) ये सब रोमभगतिके बाघर्क र (३) 
सब तजि भजन करौ दिनराती । तीनों स्थानॉमे “संब?”--पद्का 
प्रयोग कियाहै । इसमें भाव यह है कि इन विकारॉमेसे यदि पकभी. 
विकार रह जाय तो वह रामभक्तिम बाधा करेगा। ३- ज्ञान और”, 
चैराग्य होनेपर भजन माँगतेहै । इससे यह सूचित हुआ कि शान और 
चैराग्यका फल भक्ति दै-(पं०)। ४-'छृपा करहु? से जनाया कि 
बिना आपकी पाके भजन . नहीं बनता । हिङऊसुग्रीबके मतानुसार 
सभी कामोंकी सिद्धिकेलिए रामछपादी मुख्य है ।. यथा- ( क) नाथ 
छुपा मन भयो अलोछा | ( ख ) अब प्रभु कुपा करइ पहि भाती । 


सव तजि भजनकरों० ( ग ) 'यह गुन साधन ते नहि होई। तुम्हरी 
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कृपा पाव कोइ कोई ॥? इत्यादि | ५- यहां निवेद दै । यथा--“जेहि 
तेहि बिधि संसार सुख देखत उपजे खेद्‌। उदासीनता जगत ते सो 


कहिए निंद ॥” | 
नोट- “अब प्रभु रूपा करहु” से सूचित करतेहे कि मायाका 
आवरण दूर होनेपर ज्ञानका उद्यभी होजाय तो भी बिना रामक्कपाके 
उसकी स्थिति असंभव है | सुग्रीव भजन'(भक्ति) माँगतेहे,ज्ञान विज्ञान 
भोक्षादि नहीं माँगते;क्योंकि भक्तिसे ये सब स्वत: ही आजातेह,यथा-- 
४भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संखतिसूल अविद्या नासा ॥' 
“राम भजत सोइ सुकुति गोसाई | अनइच्छित आवइ बरिआई ॥... 


“तथा मोच्छ्सुख सुचु खगराई । रहि न सकइ हरिभगति बिहाई” 


एचं 'तेहि आधीन ज्ञान बिज्ञाना? । | 
'सुनि बिराग संजुत कपि बानी । 


बोले बिहँसि राम धलुपानी ॥ १ ६ (२२) 


जो कछु कहेहु सत्य सब सोई | 
सषा बचन सम सषा न होई ॥ ,, (२३) 
अर्थ--कपिकी वैराग्ययुक्त वाणी सुनकर धचुर्धर रामजी हँस- 


कर बोले | जो कुछ तुमने कहा वही सब सत्य है, पर, हे सखे ! मेरा. 
वचन झूठ न होगा । अर्थात्‌ बालि मारा जायगा और तुमको राज्य 


ओर स्त्री मिलेगी। . - 


टिप्पणी १--इस समय सुग्रोवको ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों 


प्राप्त है । यथा ऋमसे 'उपजा ज्ञान बचन तब बोल”, “सुख संपति 


परिवार बड़ाई।, सब परिहार०! ओर. (सब तजि सजन करौं दिड . 


राती? । २--“बोले बिहँसि” । अपना कार्य सिद्ध करनेकेलिप प्रभुने 


.सुग्रीवपर अपनी मायाका विस्तार किया, क्योंकि. प्रभुका हँसना. 
माया है, यथा “माया हास०” | उनका विहँसना था कि सुग्रीव 


मायामे फेंस गए । ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनोंमेंखे : एकभी न रह 


गया, सभी जातेरहे,--( क ),शान न रहा, यथा “बिषय मोर इरि . 
छीन्देउ ज्ञाना।' ( ख )--बैराग्य जातारद्दा, यथा-'पावा राज कोस : 


पुर नारी? । ओर ( ग )-- भाक्त न रही, यथा 'सुप्नीचहः सुधि मोरि 


बिसारी' । ३--“घजुपानी' कहनेका भाव कि घनुष हमारे हाथमें है, . 
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हमारी वाणी मिथ्या न होगी, हम बालिको मारंगे । यही बात 
आगे कहतेहैँ। | | | 
ता सब खोई” | यहां 'सोई' शब्दसे नियम करतेहे कि 
उत्तम बात तो वही है जो तुमने कही अर्थात्‌ वैर छोड़कर शान्त 
रहना चाहिए पर मेरी जो बालिवघकी प्रतिज्ञा होगईहै वह मिथ्या 
नहीं हो सकती । 
गौडजी--“सुनि बिराग संजुत कपि बानी' इति । सुग्रीवको 
कच्चा वैराग्य होगयाहे, सच्चा वैराग्य नहीं है । उसका मत इतनी 
जल्दी बदल गया कि वह बालिके मारेजानेकी फिकमें अब नहीं हे, 
क्योंकि वह समझताहै कि में तो अब भ्रीरघुनाथजीकी र्तामे निर्भय 
विचरूँगा,बालि मेरा कुछ कर न सकेगा,कयोंकि श्रीरछुनाथजीकी मैत्री 
को मेरे ऊपर छुत्रछाया है। बालि अब मेरा बालभी बाँका 'नहा कर. 
सकता | यह वास्तविक वैरांग्य नहीं है बल्कि सुप्रीव के चित्तकी अव्य- 
वस्थाका प्रमाण है । मित्रके इस कच्चे वैराग्यपर भगवान्‌ मुखुकुराये । 
फपिकी बाणी विरागसंयुत है, उसका मन ओर कमें वस्तुतः विराग- 
संयुत नहीं दै । इसलिये आगे चलकर कहतेह कि तुमने जो कुछ कदा 
है “सोई” -- (वही, उतनाही)--सव सत्य है (अर्थात्‌ कहनामर सत्य 
है, कर्म और मन जैसा नहीं है। अभी तो तुम कहते हो कि बालि परम- 
हित है परन्तु शरीर पर जब बज्रकी तरह घूँला लगेगा तब असली 
. ° बातका पता लगेगा तब यह बैराग्यसंयुत बाणी बइळ जायगी और 
कहोगे कि “बन्धु न होइ मोर यह काळा? । - परन्तु, हे मित्र ! मेरा 
बचन भूठा नहीं होसकता | सुग्रीव आत्तं और अर्थाथी भक्त है, भग- 
चामसे मैत्री होतेही उसकी पीड़ा मिटगई । इसलिये वह अब भगवान्‌ 
की प्रतिज्ञा भूलगया और उसे एतमीनान होगया कि जब मैत्री हो' 
गईहै तो मेरी तो सारी जरूरत रफा होगई' । परन्तु भगवान 
` अपने बचनको कैसे भूल सकते थे । अगर सुग्रीवमे बालि के परमंदित 
होनेका विश्वास ढ़ जमगयाद्दोता तो पहिले तो बह बालि के सामने 
तेही उसके चरणोंपर गिर पड़ता ओर उसे राजी करलेता। इसी 
के विपरीत पहिलेदी छू से पर परमहितके बदले अपने कभीके स्नेही 
बन्धुको अपना काल समझने लगा । ` . . क 


भगवानने हसकर सुग्रीवपर अपनी: माया नहीं डाली:बल्कि उसकी 
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` विरागसंयुत खोखली बातोंपर सुसकुराये और परिणामको थोडेसे 
शब्दोंम यों कहद्या कि मेरा वचन असत्य न होगा । कच्चा वैराग्यमी 
भगवानकी माया है जिसमें जगत्‌ फँसा हुआहै और आते और 
ञर्थार्थी भक्त सुग्रीव भी मैत्री होजानेपरभी उससे छुरा न था। इसी 
मायाजालकी चर्चा आगे कीगई हे कि भगवान्‌ उसी तरह अपनी माया 
से सबको नचातेहँ जैसे मदारी बंद्रको नचाताहे । यहां बन्द्रोंकेही 
प्रसंगमै यह दष्टान्तमी बड़ा खुसंगत और सुन्दर हुआहे । 
पं०--( क) हँसे--( १ ) सुग्रीवकी जातिकी चपलता विचारकर 
कि अभी अभी तो बालिको शत्र कहताथा और अब परमहित कहनेलगा। 
घा, (२) यह सोचकर कि जब हमने वालिवधकी प्रतिज्ञा की तब 
ज्ञानको, चर्चा करके भ्रातवधसे अपनेको निर्दोष करना चाहताहे । 
चा) (३) इससे अपनी प्रसन्नता प्रकटकी कि सुग्रीचको ज्ञान 
¦ “५ "उत्पन्न हुआहे बह ज्ञानको वार्ता करनेळगाहे, आगे दढ़भी होजायगा । 
(ख ) घचुपाणी विशेषण देकर जनाया कि यद्यपि सुग्रीव बालिको 
मित्र कहताहै तथापि प्रभु प्रतिज्ञा करञुकेदै और धनुषचाण छिपहे, 
वे प्रतिज्ञानुसार बालीको अवश्य मारंगे । 
नोट--१ यहाँ “विरागसंयुतवाणी के साथ 'कपि' शब्द देकर 
'जनाया कि यह वैराग्य इसका स्थिर रहनेवाळा नहीं हे। कपि चंचळ 
` प्रसिद्ध ही है अत: इसके बैराग्यकथनका कारण इसका चंचळ स्वभाव 
ही है । २--'बचन मम सूषा न होई! | वे वचन ये हैं--'सब बिधि 
घरब काज मै तोरे” और 'मारिद्दों बालिदि एकहि. चान? इत्यादि । ये 
दोनों वचन प्रभु सत्य करंगे । सुग्रोवको भक्तिभी देंगे क्योंकि कहतेहे 
कि वही सत्य हे । पर भजन तभी दोसकताहे जब बाहरके दुष्टोंसेभी 
छुटकारा मिळे । अतः बांलिघध अवश्य करेंगे, नहीं तो जैसे रावणके 
कारण ऋषि तपस्या नहीं कर सकतेथे बैसेही बालिके कारण सुग्रीव 
का भजन निबहजाना असंभव था। | 
मा० म०--पहिले सुग्रीचने लौकिक त्याग कहा, यंथा--“खुख 
संपति परिवार बड़ाई । सब परिद्दरि करिहों सेवकाई ॥ ये सब राम 
भाफेक बाधक 1... फिर चारों मोक्षोंका अन्ततः त्याग किया, यथा- 
अब प्रभु रुपा करहु पहि भाती । सबःतजि भजन करड दिनराती' । 
'सप्रीचने पहिले अपनी बिगड़ी हुई अवस्था कही जब श्रीरामचन्द्रजीने 
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सुधारनेक्री प्रतिज्ञाकी तब उसने उसको त्याग दिया इसीसे अंतम 


श्रोरामजीकी साक्षीहै कि 'जो कछु कहेइ सत्य सब सोई। सखा बचन 
मम सषा न होई' । | दु 

प्र०--सुग्रीबके वचनको सत्य कहकर और “सखा' संबोधन करके 
अपने वचनको सत्यता प्रधान रक्सी । 

नोर--लुध्रोबके ज्ञानोदय और फिर मायामे पड़नेका यह प्रसंग 
यध्यात्मरामायण १।७६--&३, और २।१-५ में विस्तारखे लिखाहे. । 

“राम: सुग्रीवमालोक्य सस्मितं चाक्यमत्रवीत्‌॥१॥ मायाँ मोह: 
करीं तस्मिन वितन्वन्‌ कार्यसिद्धये । सखे त्वदुक्त' यत्तन्मां सत्यमेव 
न संशय: ॥ २॥ किंतु लोका बदिण्यन्ति मामेवं रघुनंदन: । कृतवान्‌ 
कि कपीन्द्राय सख्यं रृत्वाग्निसाक्षिकम्‌ ॥ ३॥ इति लोकप्रवादो 


मे भविष्यति न संशयः ।?-( खगे २) । अर्थात्‌ सुझीवको न 
देखकर रामजी हँसकर वचन बोले ( सुग्रीबके) 'कार्योसिद्धि- "- 


केलिप मोहनेबाळीमायाको उसपर फैलाया । हे सखे ! तुमने जो कहा 
बह सब सत्य हे, इसमें संदेह नहीं; पर मुझे लोग कहुगे कि रघुनन्दने. 
अग्निको साक्षी देकर सुग्रीबको मित्र बनाया फिर उन्होंने उसका क्या 
काम किया ? मेरे विषयमै पेखा लोकापवाद होगा, इसमें संदेह नहीं । 
नट सरकट ४" इच सबहि नचावत । 
रासु षगेस बेद अस गावत ॥ ९ ६ (२४) 
लै ` सुग्रीव संग रघुनाथा । 


चले ,चाप सायक गहि हाथा॥ » (२२). 


अर्थ--हे खगेश ! वेद ऐसा कहतेह कि रामजी नट-मकंटकी तरह 
( अर्थात्‌ जैसे मदारी बंदरको नचाताहे वैसेही ) सभीको नचातेहे ।# 
सुग्रोवको साथ लेकर और हाथाँमै धनुषवाण धारणकरके रघुनाथ- 
जी चले । 

रिष्पणी १--“नटमकेट इव!? । जब रामजीने सुग्रीबको उत्तर 
दिया कि "सषा बचन मम सूषा न होइ? तब सुग्रौचने रामजीकी 

| मङ्घेट--(का०) 

# यथा- “राम: सर्वान्नतंयति नटः ` शाखाम्रगानिव | यायन्तीत्थं सदा 
वेदा जानीहि खयनायक ॥?--( झुछुण्डिरामायण ) ॥ अथे वही है । 
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इच्छाके अनुकूल ही काम क्रिया अर्थात्‌ बालिसे लड़नेके लिए तुरंत | 


किष्किघाके उपवनमें गए । इसीपर भुशण्डिजी गरुड़जीसे कहतेह कि 
सुग्रीवद्दी क्या, सारा संसार रामजीकी इच्छाके अनुसार कामकरताहे। 
. २--लै खुग्मीच संग”, इससे रछुनाथजीकी प्रधानता पाईगई कि 
बालिके मारनेमें उनका सुख्य प्रयोजन है उनको अपना वचन सत्य 
करनाहे । यदि चलनेमे रघुनाथजीकी प्रधानता न होती तो एसा 
कहते कि रघुनाथजीको संग लेकर सुग्रीव चले। _ 
नोट- १ जैसे मदारी बंद्रको जैसा चाहे नाच नंचाताहे बेलेही 
रामजी जीवोंक्ो जैसा चाहतेहे नचातेहे, जैला काय्यं उससे चाहतेहे 
करा लेतेहै । जैले बानर नरके अधीन बैसेही जीव इश्चरके अधीन है । 
इश्वर स्वतंत्र है जीव पंरतंत्र । जीवका कुछ वश नहीं, उसे दिवश होकर 
सब करना पड़ताहै। यह नटमकेरके इष्टान्तका भाव है । मिलान कीजिए 
"राम कीन्ह चाहहि सोइ होई । करइ अन्यथा अस नहि कोई!','होइहि 
सोइ जो राम रचि राषा', “राम रजाइ खीस सबहीके?, 'उरप्रेरक रघु- 
बंस बिभूषन ॥ कृपासिध्चु सुनि मति करि भोरी। लीन्ही प्रेमपरीछा 
मोरी? उमा दारु जोषित की नाई'। सबहि नचावत राम गोसाई”, 
इत्यादि । विशेष देखिए १० (७) | गीतामेभी कहाहे कि 'इशवर: 


सर्वभूतानां दृ्शेऽङ्ञन तिष्ठति। भ्रामयन सर्घभूतानि यन्त्रारुढानि 


मायया? (१८।६१) अर्थात्‌ हे अञ्च न। इश्वर सभी जीवोंके ह रयरूपी 
देशमें स्थितहे और मायारूपी यंत्रपर चढ़ेहुए सब प्राणियोंको घुमाता 
है । २- नर शब्द प्रथम देकर नरकी प्रधानता कही वैसेही यहाँ रामजी 
प्रधान है । ३--यहाँ 'नचावत? के लाथ “राम” पद्‌ सार्थक है । रसु 
क्रोड़ायाम्‌ । अर्थात्‌ चे राम हैं, अतएव क्रीड़ा करना उनका यथार्थही 
है बही वे कररहेहे | नचाना क्रीड़ा है ।--( पं० रा० कु० ) । 

2 गौड़जी--यहाँ इस चरितसे यहभी.द्रसाया कि गिरे कामके 
लिये स्वयं अगुआ होकर चलना चाहिए । मित्रके तकाजेको इन्तजारी 
करना सन्मित्रका काम नहीं है। उसका काम तो अपने कामसे बढकर 
ओर ज्यादा जरूरी समझना चाहिये । मर्यादापुरुषोत्तम हैं | 'यद्यदाचरति 


भर ्ठस्तत्तदेवेतरोजनः । सयत्प्रमाणां कुरुते लो न 
2 शकस्तद्नुवत्तते ।! 
प्र्येक चरितसे आचरणका उपदेश देतेहे | « ह लार 


च १ ) "रघुनाथा? का भाव कि रघुवंशी मात्र खरता ओर 
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Elmont न 0 पोऱ्या 
सत्यसंघ होतेहे--'प्रान जाहु बरु बचन न जाही'-आर ये तो रघुवंशियों 
के नाथ हें तव इनका, साथ जाकर शरणकी,र क्ता करना उचितही है । 
(२) यहाँ छदमणजीको साथ लेना न कहा क्योंकि एक वाणसे मारने 

की प्रतिज्ञाहै बही वाण और धनुष लेकर चले । 

मा० त० प्र०--प्रायः तर्कश कसकर जहाँतहाँ लड़ाईम जाना 
कहागयाहे* पर यहाँ तर्कशका लेना नहीं कहागया । कारण यह कि 
जिस वाण्से मारनाहै बही हाथमें लेलिया है, शेष शस्त्र रद॑मणजीके 

"यास रहे । ड 

तब रघुपति सुग्रींच पढठावा।' | 
गर्जसि जाइ निकट बल पाया ॥ $ ६ (२३) 


सनत वालि क्रोधातुर घावा। 


2 


गहि कर चरन नारि सझुकावा॥ ,, (२७) 
अर्थ - तब रघुनाथजीने खुप्नीवको भेजा । वह बल पाकर पास 
Ss NN SHR ANS ककक नमन 


# १ खरदूषण-प्रसंगमं--"'कटि कसि निपंग बिसाल शुज गदि चाप 
:बिसिष सुधारिके?। २--“कटि पटपीत कले बरभाथा । रुचिर चाप सायक 
दुहु हाथा ॥!--( विद्ववामित्रके साथ ताडकावघ-प्रसंगमे ) । इत्यादि । पर . 
मारीचवधप्रसगर्मेभी तकेशका वाँधना नहीं कददाहै, यथा-- खग बिलोकि कटि 
परिकर बाँधा | करतळ चाप रुचिर सर सांधा! । इसके संबंधतें मा० त० प्र० 
संभवत: यहद उत्तर देती कि--यहाँ आखेट है संग्राम नहीं, इससे यह प्रमाण 
नहीं मानाजासकता । दूसरे, 'कटि परिकर बाँधा' से कटिमें तकशका बाँधना 
डेसरुतेहें । तीसरे वहाँभी एकही वाणसे काम ल्याहे इससे वदॉभी तकंश न 
लिया, यथा- “तब तकि राम कठिन सर मारा चहो कठिन सर हाथमें लेकर 
'पीछाक्किया । औरमी प्रसंग मिळतेहें जहाँ तकेशका कसना नहीं कद्दाहै | जैसे-- 
।हछिमन चले सकोप भति बान .सरासन हार्थ; यहाँमी मेघनादसे छढ्नेको 
जाते समय केवळ वाण .भौर धनुष. हाथमेंलिए जाना कहते हैं; यद्यपि यहाँ 
बारंबार वार्णोका प्रहार कियागयाहै--'नाना विधि प्रहार कर. सेषा।  ' । हाँ, 
दूसरी बार जब मेघनादते युद्ध करनेगए तब "करि निषंग. क्ति साजि सरासन! 
“पद दियाहै । इससे यह भी कहाजासकताहै कि 'तकशः भी साथ रहना संभव 
है क्योकि बालिवघपरभो.'सर चाप चढ़ाये' बालिके पास प्रभु गएहैं; यढ दूसरा 
सर कहाँसे आय्रा १ . पा मवाळ का: So 


। _ 
नर 
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जाकर गर्जा । बाढि सुनतेही कोधमें भरकर तुरत दौड़ा । उसकी स्री 
(तारा) ने हाथसे चरण पकड़कर समझाया । 
टिप्पणी १--'तब रछुपति सुग्रीव पडावा ।०' इति । (क) 'तब' 
अर्थात्‌ जव पहाड़से उतरकर किष्किन्धाके पास आण तब |? 1 (ख) 
_गर्जेसि जाइ निकट! इति । निकट जाकर तब गर्जा, क्योंकि किष्किधा 
नगर भारी है, दुरसे बालितक शब्द न पहुँचता; पाससे गर्जन करने 
से शब्द वालिके महलूतक पहुंचेगा और वह सुनकर लड़नेके लिए 
सुग्रीवके पास आवेगा | (ग ) “बल पाचा' से सूचितकरतेहे कि इस 
लड़ाईमे बालि सुग्रीबको मारेगा, क्योंकि जुग्रीदने रामजीसे बल पाया 
है ओर बाछिमे मह्ाघळहे,यथा “बालि महाबळ अति रनधीरा। दूसरी 
ळड़ाईमे सुग्रीवको विशाल बळ देंगे तच नाना बिधिको लड़ाई होगी,यथा 
-- "पुनि पठवा वल देइ बिसाल।ओर “पुनि नाना बिधि भई लराई?* 


| पं० शिवरत्षशुकु ( शि० र०)--१ श्रीमहाराजजी साथ क्यों न गए ? 
यदि साथ जाते तो संभव था कि बालिके अतिरिक्त अन्य योद्धाभी उसके साथ 
. जाते । ऐसा होनेमें रामजीके लिए कोइ कठिनता न होती । परन्तु सुग्रीव ऐसे. 
युद्धमें युद्धपरवतंक न समझेजाते । महाराजके साथ न जानेले सुग्रीवका प्रभाव 
लोगोंपर पड़ा कि उसने स्वेच्छासे बालिको घेरकर युद्ध माँगा । ऐसा करनेले 
सुग्रीव योद्धाओंके बीच भादरइश्सि देखेगए । २--ताराने पूर्वदी क्यों न बालि 
से यह कइ दिया ? अनुमानसे मालूम होताहे कि वह बालि और सुग्रीवके बीचमें 
युद्ध नहीं चाइतीथी। जब उसने देखा कि अब ये युद्ध करनेही जाताहे तव 
मन्नीका समाचार दिया और अवतार और बलभी बताया | पुनः, अनुमान होता 
है कि जिन छोगोंने मित्रताका हाळ जानाथा उनने बालिके उम्र प्रतापे भीतर 
ही भपनी बुद्धिको रक्खा भौर इस बिचारको ध्यानमें न छानेकी भूलकी कि ऐसे 
देवी विभूति संपन्न व्यक्तिके साथ नरबळसं पन्न वालि कैसे विजय पा सकताहे । 
दूसरी ओर यह अनुमान होसकताहै कि बालि इस विचारका वीर था कि वह 
शन्रुकेभावों और चालोंचा पतालगाना और छळले धात्रुकों पराजय करना तुच्छ 
बलवानोंका काम समझताथा । इसीलिए बह सुभीवके मित्रशञ्रकी ओर कम 
ध्यान देताथा । तारा वाळिरे स्वभावले परिचित थी,उसने सुग्रीवके भेदभावोको 
प्रकट करना निर्थक समझा क्योंकि बालि उसपर किंचित्‌ ध्यान न देता । 
न किस लय तब सब वृत्तान्त कहदिया । 
चचन-बळ पाझर, यथा--“मारिहों 
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२-( क) 'खुनत बालि धावा' क्‍योंकि वह शत्रुके बलको नही 
सददसकता, यथा--बाली रिपुबळ सहै न पारा!। अतएव सुग्रीवको 
ललकार सुनकर दौड़ा। (ख ) 'क्रोधातुर' हे । क्रोधमे समझ नहीं 
रहती इसीसे स्त्री समझाने लगी । |. 

नोट--१ यहाँ ताराका प्रथमदी वार खमभाना कहतेहे और 
चाल्मीकीयमें दूखरीवार युद्धकेछिए जातेसमय समभाना लिखाहे । 
ताराको कैसे मालूस हुआ यह ख० १५ में दिया है । बह कहतीहे कि-- 
“जिस कारण में तुम्हें रोकती हूँ वह खुनो ।'' अहंकार, उसका घोर 
युद्धकेळिप उद्योग, और उसके गर्जनमें भयानकता इन सबका कोई 
बडा कारण अवश्य है। विना किसीके सहायताके वह यहाँ आकर 
न गरजता । वह स्वभावसेही निपुण और वुद्धिमान है, विना बळकी 
परीक्षा लिए उसने किसीसे मित्रता न की होगी। कुमार अंगदसे 
मैंने पहिलेही यह बात सुनी है। वह एकदिन वनमे गयाथा। वहीं 
दर्तोने उससे यह बात कहीथी । अयोध्यापतिके दो पुत्र जो दुर्जय है, 
वे सुग्रीवका दित करने चनमें आफैँ, चेही रामळच्मण सुग्रीचक 
सहायकहें । रामचन्द्र शत्रसेनाके विनाशे प्रलयास्निके समान हे, 
संतों और आर्त वा शरणागतके आश्रयस्थान हे, अजेय हैँ, इत्यादि, -- 
( श्लोक ८ से २२ तक ) | २- किसी २ का मत है कि तारा पंच कन्या 
मेंसे पक है अतः उसे दिव्य ज्ञान है इससे वह जानगई । 


सुनु पति जिन्हहि सिलेउ सुग्रीवाँ | 
ते दोउ बंधु तेज बल सीवा ॥४२ ६ (९८) 


बालिहि एकहि बान' और 'सखा बचन मम स्पा न होई! । वा, प्रसुके निकट 
होनेका बळ पार । सुप्रीचने इतनी दूरपर जाकर पुकारा छि जहाँसे प्रसु 
निकटही हों ।. 
| मा० त० प्र०--'गद्दि कर चरन? का भाव कि - (क) पहले 'कर' (हाथ) 
पकड़कर समझाया, न माना तब चरण पकड़कर समझाया । खियोंका दाथ 
पकड़कर समझाना स्वभावसिद्ध है, यथा-- कर गहि पतिहि भवत निज आनी । 
बोली परम मनोहर बानी' । वा, ( ख ) हाथ. पकड़कर समझानेमे यह माव कि 
बाली क्रोधान्ध है और अंधेको दाथ पकड़कर समझाना होताहै । वा, (ग) हाथ 
पकड़ा कि वह, खड़ा होजाय तब मैं समझाईँ। 
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कोसलेस सुत लछिमन रासा । 
कालहु जीति सकहि सग्रामा॥ $ (२९) 
अर्थ--हे पति ! सुनिए, जिनसे सुग्रीव मिलेहे ( मित्रता कोहे ) 
चे दोनों भाई तेज और बलको सीमा हैं । अर्थात्‌ परम तेजस्वी और | 
बलिष्ठ हैं। वे कोललपति दशरथजीके पुत्र राम और ळच्मणहे जो | 
संग्राममे काळफोभी जीतसक्रतेहैँ । अ | 
टिप्पणी --१ (क) “सुचु पति” । आप मेरे पति अर्थात्‌ रक्षक हे-- 
“पु? 'रक्षणे', 'प' घातु राके आर्थे है । तात्पय कि खुग्रीबले चैर छोड़ 
- कर मेरी और अंगदकी, राज्यकी और कुलको, इत्यादि, सबको र्ता 
कीजिए 1 । (ख) “तेज बळ सीद” । तेजकी सीमा अर्थात्‌ तेजस्वी 
कहकर जनाया कि तेजस्वीका रूघु न गिनना चाहिए, यथा--'तेजवंत 
लघु गनिय न रानी! । तात्पर्य कि ये देखनेहीम छोटे हैं; परन्तु उन्हे | 
छोटा न जानो । जहाँ तेज है वहाँ बळ है; अतः बळकें सीवँ हैं । 
२--कोसलेस सुत” से सूचित किया कि रामळच्मण साच्चात्‌ 
भगवानके अवतार हे । कासलेशके यहाँ भगचानने अवतार लेनेका 
कहाहे, यथा- ते द्सरथ कैसल्यारूपा । केसलपुरी प्रगट नरभूपा॥ | 
'तिन्हके ग्रह अवतरिही जाई । रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई ॥! 
३--यहाँ प्रथम लक्मणजीका नाम दिया तब रामजीका | मुख्य कारण 
छुन्दकी सुगमताहे । पुनः, संग्राममे आगे सेवक चाहिए पीछे स्वामी; . 
इसीसे ( “कालहु जीति सकहि संग्रामा' कहनेमै ) पहिले -लच्मणजी- 
का नाम कहतोहे । ४-'कालहु जीति०' इति। 'कालहु? कहकर काळकी 
यड़ाई करतीहे कि काल सबके जीतताहे और उसकाळको ये दोनों 
जीतसकतेहे, यथा - “भुवनेश्‍वर काळहु कर, काला", 'तुम्ह कृतांत 
भच्छुक सुरत्राता’ । 'संत्रामाः का भाव कि योगी योगसे कालको 
जीततेहेँ, रामल्चमण संग्राममे उसे. जीतसकतेहे;, तब तुम उनके 
सामने क्या हो ? क इ. | 


राणाका ⁄ 


`` | दोड--(का०), द्वी (भा० द्‌०) | , | , 
` ‡ “पांहिमामंगदं राज्य कुछ हरिष गव'* अर्थात हे वानरश्रेष्ठ | मेरी, भंगदः 


को, राज्यकी और ढुङकी रक्षा कीजिए '।- (अध्यात्म २ | ३२ ) | 
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कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ । 
जों कदाचि मोहि मारहि तौ पुनि होउ सनाथ॥७॥ 


अर्थ- वालिने कहा-हे भयशीले (स्वभावसे डरपोक) ! हे प्रिये 
रघुनाथजी खमदशीं है, जो कदाचित्‌ मुझे मारंगे तो में सनाथ हो 
जाऊँगा ।# 

टिप्पणी - १ ताराके हृदयम ड है इखीसे उसे “मोरु' कहा। और 
उसकी खातरीकेलिए “प्रिय” सस्वोधन किया । २--'जो कदाच्रि' का 
. भाच कि प्रथम तो चे मुझे मारंगेही नहीं और यदि कदाचित्‌ वे मार 
क्योकि चे अपने भक्तोंके चास्ते विषमदर्शी भी होजातेहे, यथा-“जद्यपि, 
सम नहि राग न रोषू । गर्दाद न पाप पुन्य शुन दोबू ॥ तदपि करहि 
सम विषम बिहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा ॥? तो में कृताथ 
होजाऊगा । 

नोट.१-_'तौ पुनि होउँ सनाथ? अर्थात्‌ कपियोनिसे छुटकर 
परमगतिको पाऊँगा ।--( पं० )। यही भाव आनंद्रामायणसे सिद्ध 


† भा० दु० और का० का यही पाठ है । 'मारिहें चो पुनि दोव' पाठांतर है. । 

क १ यथा--भूसारइरणार्थाय श्रतं पूव मयाऽनघे । स्वपक्षः परपक्षो 
वा नास्ति तस्य परात्मनः ॥' भर्थात मैंने पूवंद्दी सुनाहै कि भुभार इरण करनेके 
लिए भवतीणं हुएहें । वे परमात्मा हैं । उनमें अपना या पराया पक्ष मर्थात्‌ सिन्न . 
या झन्नुभाव नहीं है. ।-- (अध्यात्म २ ।३६) ॥१॥ एनः यथा भानद्‌-रामायणे- 
“'तत्तारावचनं श्रत्वा बाढी तां वाक्यमब्रवीत्‌ । जानाम्यहं राघव त नररूपधर 
हरिस्‌ ॥ तस्य हस्तान्ृतिमेस्ति गच्छामि परमं पद्म्‌ ।' अर्थात्‌ में उन राघतरो 
जानंताहूँ । वे नररूपधारी भगवान्‌ हैं । उनके हाथ मेरी ; सत्यु है, में परमपदको 
प्राप्त हुँगा । 

-दोनजी 'तौ पुनि होब सनाथ' का भथ करतेहें कि “तो तू पुनः पतियुक्ति 

होजायगी । ( अर्थात्‌ तुझे तो यही डर है छि. यदि में मारागया तो तू बिधवा 
होजायगी; पर तु पंचकन्यामेंसे है भतएव मेरे मरजाने परभी तू विवाह करके. 
संधवाही रहेगी | तू शोक मत कर 1 और कहतेहें कि यदि ऐसा अथे न करें 
तो.: पुनि” शब्द्‌ व्यथं. होजात है । नोट--पुर्वे बताया जा चुकाहे कि बँदेल- . 
खण्डमें 'पुनि' शब्द साधारणही- विना अथंके वोलाजाताहै। तौ एुनि=्तौ.। 
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होताहे || २-ताराने समझाया पर इसने न माना; क्योंकि एक तो बह 

क्रोधावेशम हे दूसरे उसे बलका गये है-“क्रोधिहि सम कासिहि हरि 

कथा । कसर बीज बये फल जथा”, 'अस कहि चला महाअभिमानी? । 
. ऐसेही रावणुक्ते न माननेपर मंदोदरीका विचारहै-'काल बिबस उपज्ञा 
_ अभिमाना! | अभिमान है अतः मृत्यु निकर जानपड़तीहै । 


3 


1 शि० र०- जिन जीवोर्मे किसी कारणवश किसी अलौकिक शक्तिका 
आदुभाव होताहे तो उनमें ऐसी आइचय्यमयी शक्तिबुद्धि अथवा विद्याकी पूणं 
सिद्धता होतीहै कि उनके सम्मुख संसारमण्डलमे कोइ खडा नहीं होसकता । 

, जितनी वलर्शाक्ते सं सारमें रद्दतीहे चह अधिरांशरूपर्मे उस व्यक्ति विशेषमें 
एकत्र होजातीहै। जैसे न बहनेवाळे पानीमें काई और मलिनता उत्पन्न होजाती 
है उसी प्रकार सकल संसारमें घूमनेवाळी शक्ति किसी एक विशेष शरीरमें 
स्थित होजातोहे तो स्थान विशेष उसमँभौ विकार उत्पन्न कर देताहे, जिससे 
संसारके कार्मोरमें अड्चन पड़ने लगतीहै । तब इसकी भावशयकता होतीहै कि 
बह एकत्रित शक्ति पूत्र की भाँति छितर जावे ।'" 'संभव है कि बालिकी भति 
बलवानताने संसारके नियमोंमें विध्न पहुँचायाहो, इसलिए बालिकी उस एक- 
त्रित शक्तिको जिसे सारे ससारमें काये करना चाहिए, छितरादेना भनिवार्य 
था । अस्तु जगत्पतिने ऐसा करना उस समय उचित समझाथा 1. जब किसी 
में बलको शक्ति 'अमितता' के निकट पहुँचतीहै तब उसीरूपसे गर्व, मदान्धता, 
| अनुचित क्रोध, तथा अनुचित विलासपना आजाताहै । संसारमें मनुष्य शरीर- 
| बके अधीन रह्लेजातेहैं । वाळि ऐसे बळ्वानशे भवळंबित मागपर आगे चलकर 
| जनता चलंनेको बद्ध यी । जब ऐसा होता तब कामक्रोधादिकी इतनी विशेषता 
‘no होज!ती कि शान्ति, शम, मयादा भादि उत्तम गुणोंका नाम तक न रह जाता, 
और ऐसा होनेसे संसार अस्तव्यस्तताको प्राप्त होता । अतः जब ऐसी अलौकिक 
व्यक्ति विशेषसे भळोकिक एडत्रित शक्ति संपूर्ण जगतमें 

यक्ति विशे क एकत्रित शक्ति सपूण जगतमें छितरानेके लिए निकाली 
जातीहै, तब उसीके साथ बुराह्यांभी, जो भपनी उच्चताशो पहुँच चको हँ 
र 2 हुँच चुकी हैं, 
म घसीट छीजातीह । जब उत्त व्यक्तिले चुराहयांमी' भळग होगई तब वह 
जे कर वाल । अस्तु इसी भाधारपर बालि कहताहै कि यदि मुझे वे मार 
न मैं निसंछ होकर उनके समान होजाऊंगा, बालिने श्रीराम चन्द्रको 
| ( ही शनुदष्टिते न देख बहुत वदी उँची भौर पूज्य इष्टिसे देखाथा (-- 
| सहजायुनका उदाहरण इस विषयमें लिप्राजासकता है । ) 


७ 

} 
1 
| 
|| 
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= 


अस कहि चला सहा अभिमानी । 
तून-समान झुग्रींवहि जानी ॥ ९७ (१) 
भिरे उभौ बाली अति तजो | 
छुठिका मारि सहाछुनि गजो॥ , (२) 
अर्थ--महा अभिमानी वालि ऐसा कहकर और सुग्रीव को तिनके 
के समान समझकर चला । दोनों भिड़गप (नळड़गप) । बालिने बहुत 
डॉटड पर और तिरस्कार करतेहुण सुग्रीचको घमकाया । और घू सा 
मारकर बड़ेज्ञोरसे गर्जा । 
रिप्पणी--१--(क) असकहि चळा०! । तात्पये कि बालिको 
खृत्यु अङ्गीकार है पर शत्रु की ललकार अंगीकार नहीं है। पहले 
कहाहे कि 'खुनत बाढि कोधातुर धावा! और यहां कहतेहै 
कि 'अस कहि चला” । अब “चका' कहनेका भाव यह है कि 
पहिले जब क्रोधसे ` दौड़ाथा तब ताराने चरण पकड़कर विनतीको । . 
ज्जीके समभानेसे क्रोधका वेग निकळगया अतएव अब दौड़ा नहा, 
वरन चळा। वैसाही कविने लिखा । (ख )- महाय मिमान? का 
सम्बंध पूर्व और पर दोनों चौपाइयोंसे है। पूर्व नारिका सिखावन 
है सो उसने नहीं माना, इसीसे कहा कि वह महाअभिमानी है-- 
यही बात रामजी बालिसे आगे कहेंगे, यथा -'सूढ तोहि अतिसय 
_ अभिमाना | नारि सिखांवन करसि न काना! | पुनः, इस चौपाडेमें | 
कहतेहे कि उसने खुग्रीवको तृशसमान जाना, इसीसे कहा कि घह 
महाञअमिमानी है-इल वातकोभी रामजी आगे कहेंगे, यथा-- मम 
सुजबळ आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी? ।* 
.३--( क ) मिरे उभौ? का भाव कि रामजीके बळसे सुग्रीबने 
बालिका भय नहीँ माना, बालि खड़ा सुग्रीवमी लड़ा, सुग्रीब तजो 
बाछि अति तर्जा। सुग्रीव गर्जाथा, यथा -'गजेसि जाइ निकट ` बल 
पावए, बाढि महाध्वनिसे गर्जा । बाछि सुग्रीवको मारकर गर्जो यदद 
बालिकी जीत. हुई; जैसे. हनुमानजी अक्षकुमारको मारकर गजथे, 


_ * प्र०--तृणसमान जानकर चऊनेसे 'अभिमानी' भौर रामाश्नित सुम्रीवको 
तृणसमान माननेते 'महा भभिमानी' कहा |--( मा० स० ) । 
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यथा -'आवत देषि बिटप गहि तर्जा । ताहि निपाति महाधुनि गर्जा' । 1 
तब सुग्रीव बिकल होइ भागा | 
सुष्टिप्रहार बज्ज सस लागा॥$७(३). 
में जो कहा रघुबीर कृपाला | | 
बंधु न होइ सोर यह कळाला ॥ , (४) 
अर्थ--तव सुग्रीच व्याकुळ होकर भागा, घूं सेकी चोट बज्ञके. 
समान लगी | ( आकर रघुनाथजीसे बोळा कि ) हे कुपालु रछुबीर ! 
मैंने जो आपसे कहाथा कि यह मेरा भाई नहीं है, यह मेरा काल हे, 


हू ( वह सत्य है) व्य ॒ 
हु टिप्पणी १--'सुशिप्रहार बञ्चसम लागा” इति । वज्ञ पड़नेका रूपक 
| ७ कहतेहै-- , 
आकाश ॒ यहां 

बज्न पात होताहे वालिने सु्ि प्रहार किया 
चञ्रपातके पीछे गजेन होता है मुष्टिप्रहार करके बाछि गर्जा 
बञज्रपातसे लोग व्याङुळ होतेहे । सुग्रीव व्याकुल होकर भागा 
इन्द्र वज्रपात करताहे | इन्द्रके अंश बालिने मुशिप्रहाराकिया | 


इन्द्रका आयुध वज है, बालि इन्द्र्से उत्पन्न है अतः उसका घूंसा 
चञ्चत्‌ है। | 


.२( क )--'में जो कह? इति । पूर्वं जो सुओवने कहाथा कि. 


) हि 2 'रिपुसम मोहि.मारोसि अति भारी हरि लीन्हेसि सरबस अरू नारी? 
| १५६११५ उसी कथनका यहां संकेत है । वहाँ 'रिपु सम! कहा 
| | ओर यहाँ “काल'; दोनोंही एकसे हैं, रिपुभी मःरनाही चाहताहे। - 


| (ख )-- रघुबीए कृपाला'--$५४ ( १२.) दैखिए। यहाँ तात्पर्य यह 
। | . है कि में उससे युद्धकरनेयोग्य नहीं हैँ, आपही कृपाकरके उसे मारे । 
|| _ ३ बंघु ने होइ मोर यह काळ, यद्दी बात उससे कहळानेके 
|. | लिए रामजीने उसे इस लड़ाईमें विशाल बळ नहीं दिया । सुग्रीवने 
| ५ शान होनेपर बालिको 'परम द्वित” कहा, परमदितको कैसे मारसकतेहैं; 
| संभव है कि ऐसे गजनसे बालिने गवंके साथ सुग्रीच तथा उनके सहा" 
| ` चकों को यह जनाया कि हमारा बळ सामथ्ये साधारण नहीं है । अर्थात्‌ गर्जन- 
_ द्वारा सुग्रीव ओर उसके सहायकका तिरस्कार किया ।--( शि० २० ) । 
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दै 


| यूष 

७ (९) जि र स आ | 
अतएव जवतक वह उसको राजू न कहे तवतक मारना अ | 
> ~ सके य 
था । जब वाळि खुग्रीचको मारे और खुग्रीच उसको राच कह त 


उसको मारे । यहाँ झुद्धापहुति अळंकार दे । यहाँ काळक आरोपसे 


भाईका धर्म छिप गया । क यु 2 ड 
नोट--१ यहाँ वीरका सामना है अतः रघुवीर पद दिया, नहा 
तो रघुनाथ पदमे सी छंद वैठ सकता था । छुन वालिको काळ कहत 


[a 


हैं और 'काळडु डरहि न रन रघुवंसी' अतः रछु कुछसं वंधी नाम दिया। 
रघवीर=पंचवीरतायुक्त । +-शत्रुसे सार खानेपर भी छुश्नावने कड 
वचन न कहकर “रघुवीर छपाळा' ही सम्चोघन किया, इससे उपदेशा 
ग्रहण करना चाहिए कि सित्रद्धाशा कोई बात ऐसी देखकर जो अपने- 
उ [a ५७/ ७ ल्< ही Cw 
स को उचित न जचे मित्रताकी अवद्देळना न करना सित्रका थम हे। 
Yn ~ ५७, लर आ ००७ 
३--पॉडेजीका मत है करि यहा रघुबार और कपाळा” शब्दस व्यङ्ग 
है ~ N ०० > ~ ¢ 
है कि आपकी वीरता ओर कृपालुता रहते हुए भी नेरी यह ददला की 
गई । चोर होकर रक्षा न की, कपाल होकर सी मेरी 
वना हो रहा । 
Ek = र 
` एकरूप तुम्ह आता दाऊ । 
02. हि ७ 0७५. तश र्ड सं ० 
_ ताहू अम ते नाह सारेउ सोऊ ॥ $७ (५) 
अथ- तुम दोनों भाई एकरूप दो इली भ्रमसे उसको मैंने नहीं 
मारा ( कि कहाँ तुम्हारे चाण न ळग जाय ) | 
मा० द० भा०--रासमजी मचुप्यलीला करते हैं इ 
= ३३७ ४ करत स्न 
, भ्रम कहते हैं । हे इसीसे अपनेमें 
| नोट--'अन्योन्यसदशौ वीराबुभौ देवादिः ने र र 
उ ळक नश 28324 देवाविवाड्विनौ ॥१९॥:.अळ- 
व्य च खुम्राव बाली च सरशो स्थः 
चरम ॥३०॥ खरेण बच्चा ३ ही 
वानरोत्तम | ने न प 
नात्सूजामि महावेगं दारं ९ 


वीर विपन्ने हि | 

पितं अज्ञानाछ्ाघवान्मया । मो 
त्क ढं >> 

पत स्य € पीश्वर ॥३४॥? | य च मम बाल्य च 


| १ शरारको उचाई ल्म्बाई चौ 2 
तुम दोनों = ५3 चोड़ाई इत्यादि ओ 
: दोन समान डा स्वर, तज जु रि, परा > र्‌ चालसे 
८ कम आर वाक्याँसे 
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दोनोमें भेद न जान पड़ा । इसी रूपसमतासे मोहित होकर मैंने शत्ु- 
निहंता वाण नहीं छोड़ा । यदि मेरे अज्ञान या आतुरतासे कहीं तुम 
मारे जाते तो मेरी सूखता एवं छड़कपन ही समझा जाता ।--वास्मी- 
कीयके इस उद्धरणसे यही सिद्ध होता है कि दोनों भाइयांमे किचित्‌ 
भेद न था। अध्यात्म २। १३, १४ में भो कहा है कि 'आलिग्य मा र्म 
भैबोस्त्व इट्टा वामेकरूपिणो ॥ १३॥ मित्रघातित्वमाशक्षय मुक्तवान 
सायक न हि । इदानीमेव ते चिह्न करिष्ये भ्रमशांतये ॥१४॥ अर्थात्‌ 
सुग्रीवको छातीसे छगाकर कदा कि डरो मत, तुम दोनोंका एका 
रूप देखकर मित्रका ही घात कहीं न हो जाय इस शांकासे मैने चाण 
नहीं चलाया । अब उस मको मिटानेके लिये मै तुममें चिल्ल किये 
देता हैँ। इनसे भी एकरूपता स्पष्ट है 
भगवान नरनाख्य कर रहे है, माचुयेमें भ्रम, रोदन आदि सव 
झोमनीय हैं और सरवंज् प्रभुका ऐसा कहना अयोग्य नहीं है । यह 
संभव हो सकता है कि इस कथनमे कुछ गूढ़ भाव भी दो पर साधारण- 
तया 'एकरूप' का भाव प्रमाणोंसे यही सिद्ध है जो ऊपर कहा गया। 
पं० शिवलाल पाठक आदिने प्रभुम भ्रम होना न स्वीकार करके 
"एकरूप! के अनेक भाव कहे हैं। उनसे सहमत न होनेमें उनसे हम 
क्षमाप्रार्थी हैं। गुप्तमाव ये भले ही हों यह संभव है पर प्रमाणसिद्ध नहीं 
हैं। वे भाव पादटिप्पणीमें दिये जाते हैं। # वीरकविजी लिखते हैं कि 
& मा० म०--'दोऊ रूप मिले फिरे छगिवे मो भ्रम कीन। जो लखिवे मों 
श्रम कहे ते आपे इगहीन ॥१॥ आम करुणाको कहत हैं अनुरागी को रूप । होइ 
दूसरो तो बचे जो बघ देहि अनप? ॥२॥ अर्थात्‌ जव वारि और सुग्रीव युद्ध 


_ करने लगे तब दोनोंका शरीर एकत्र मिल गयां अतएव रामचन्द्रजीको यह शंका 


हुईं कि वाण चलानेसे कदाचित्‌ सुग्रीवको छग जाय तो विश्वासघात होगा 
अतएव वाण नहीं चलाया । तात्पर्यं यह कि लगनेमें भ्रम हुआ, पहिचाननेमें 
कदापि नहीं हुआ ।--( पर भगवानूको तो मिले हुए होनेपर भी चाणसे केवल 
वालिका ही वध करना केसे असंभव मान छिया जाय ? जब असंभव नहीं तो 
उसमें भी भ्रम केसे कहेंगे ? )--पुनः, भ्रम करुणाको भी कहते हें इससे यह अर्थ 
हुआ कि श्रीरामचन्द्रजीने विचारा कि यदि बालि भी सुग्रीच ऐसा अनुरागी 
हो जाता तो बच जाता । | 


` श्री० मिश्र०--एकरूप ( =एक स्वभाव ) देखकर मुझे यह भ्रम हुआ कि 
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यहाँ व्याजोक्ति अळंकार है | वालिको परमहित कहा था इसीसे न 
मारा पर उस वातको न कहकर ऐसा कहा । 


इन दोनोंको तो सेरी ही गति है तब एकको केसे मारूं । भाव यह कि तुमको तो 
मेरा मुख्य विश्वास सस्तताल-वेधनसे प्राप्त हो गया है और उधर वालिने भी मुझे 
समदर्शी कहा है । अतएव शरणागतके अमसे नहीं मारा । ( नोट- पर इसी 
परस्पराके पंडित सहादेवदत्तजी, मा० म० और मिश्रजीके भावोंको न देकर, 
नरनाव्यहीको प्रमाण मानते है । 
वे०--( क ) “एकरूप हो इस अमसे नहीं सारा”, ये वचन संदिग्ध हैं। 

प्रभुके वाण संकल्पानुकूल कायं करनेवाले हैं तव ये वचन वाचकार्थ केसे सिद्ध 
हो । पुनः, रघुनाथजी सत्यसंकल्प हैं चे असत्य नहीं कहेंगे । दूसरे, वालिवधका 
संकल्प करके उन्होंने सुग्रीचको भेजा, इससे नरनाव्यका भी अभाव होता हे । अत- 
एव इन शाव्दोंका अभिप्राय यह हे कि प्रभु तो झत्रुमिन्रभावरहित सबसे एकरस 
हैं पर दर्पणे झुखवत्‌ न्यायानुसार जो जैसा भाव रखता है प्रभु उसको वेसा ही 
दिखते हैं । यथा गीतायास्‌--'ये यथा मां ग्रपचन्ते .तांस्तथेव भजाम्यहम्‌? । 
पुनः, श्रुति 'तथ्यथा यथोपासते तथा तथा तद्भवति’ । इस रीतिसे प्रभुने विचार 
किया कि सुग्रीवका मित्रभाव है ओर बालिका कोई भाव प्रसिद्ध नहीं हे और 
जो वधकी प्रतिज्ञा है चह सुग्रीचके दुःखनिवारणार्थं हे । अतएव समझकर काय 
करना चाहिये क्योकि चेर तो केवळ वालिकी ओरसे है सुग्रीवकी ओरसे नहीं हे। 
यदि सुग्रीचके जानेपर वारि उससे मिल जाय तो दोनों मेरे लिए एक-से हैं । 
इस भावसे "एकरूप? कहा । (ख) बाछिने समदर्शी कहा और सुग्रीवने भी उसे 
परमहित कहा । ( अतएव यदि वालिको मारते तो संभव था कि सुग्रीव कहता 
कि उसको च्यथ मारा, उससे तो सेरा वैरभाव नहीं रह गया था") इस 
चिचारसे दोनांको एकरूप कहा । दूसरे, कोई शरणागतिका चिह्न भो सुग्रीवको न 
दिया था जिससे वालि जान लेता कि सुग्रीव रामाश्रित हो चुका है,अब भागवतापराध 
प्रभु न क्षमा करगे । अब सुग्रीवने उसे काल कहा हे अतः अब मारें गे---(करु० ) 

कर०--यहाँ प्रभुका सौशील्यणुण दिखाते हें । सुग्रीव सखा है और रघुराई 
'प्रनतकुडुंबपाळ' हैं अतएव उसके सव भाई-बंधु सखा हुए । अतएव एकरूप 
कहा । यहाँ यह श्रम हुआ कि ऐसी दशामें बालिको केसे मारं । 

शि० र०--यहाँ इस कथनका अभिप्राय यह है कि तुम्हारे बाहरी रूप और 
आकारके अतिरिक्त हृदयोंको नहीं पहि चाना था । इसमें एक प्रकारसे व्यंग है कि 
कहाँ तो तुम परमहितेषी कहते थे और कहाँ एक ही सूकेमें वह भाव दूर हो गया। 
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कर परसा सुग्रीव सरीरा। 
तनु भा कुलिस गई सब पीरा ॥ § ७ (६) 


० 


मेळी कंठ सुमन के साढा। 


पठवा पुनि बल देइ बिसाला ॥ ११ (७) 
अर्थ--खुग्रीवके शरोरपर रामजीने हाथ फेरा। उनका शरीर वज्र 
( के समान इढ्‌ ) हो गया, सव पीड़ा जाती रही । गलेमे फ़ूलोंकी माला 
पहिना दी और भारी बल देकर फिर ( लड्नेको ) भेजा । 
दिप्पणी- १ ( क ) 'कर परसा सुग्रीव सरीरा' इति।- जव 
सुग्रीवको ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसका मन लड़नेसे फिर गया, तब 
डरमे प्रेरणा करके उसके मनको सम्मुख किया गया। इसीपर कहा 
कि “उमा दारजोषित की नाई। सबदि नाचत राम गोखाइ'। और, 
जव लड़नेसे तन थका तब हाथ फेरकर तनको वज्ञवत्‌ कर दिया। 
(ख ) यहाँ सारे शरीरपर हाथ फेरा है। इससे सूचित हुआ कि 
वालिके मुष्टिप्रहारसे सुग्रीवके सब अज्ञोंम पीड़ा हुईं ( ग ) वालिने 
सुग्रोवको तृणसम गिना, यथा--'तून समान सुग्रोबाह जानी! | इसीसे 
रामजीने सुग्रीवका तन वज्ञके समान कर दिया, यथा--'तूनसे कुलिस 
कुलिस तून करहीं' । (घ) ऊपर देखनेमे तो रामजीने सुग्रीवकी 
खातिरी की, देहपर हाथ फेरा कि हे मित्र ! तुम्हारे बड़ी चोट आई; 
पर वस्तुतः सव शरीरको वज़वत्‌ करनेके लिये सवाँगपर हाथ फेरा है। 
२--'वल देइ विसाढा' इति । रामजीने सुग्रीवके तनमें वल 
दिया जसे वे सबको देते हैं, यथा--“जाके वल बिरंचि हरि ईसा । 
उधर बालि भी अपनेको ज्ञानी समझता था। अतः आशय यह है कि तुम दोनोंको 
हम पहिचान न पाये क्योंकि प्रथम एक रूपमै ओर पीछे दूसरे रूपमै देखे गये । 
पहले यह समझा गया कि तुम दोनों विवेक-बुद्धि-संपन्न हो और क्षणिक सुख- 
संबंधी राज्यके लिये युद्ध न करोगे । परन्तु वह सत्य ठहरा कि दोनोंने द्वे घबुद्धिमँ 
प्रवृत्त हो शतन्रुके समान युद्ध किया । अतः ऐसी दशामेँ आंतरिक रूपसे कैसे 
पहिचाने जा सकते थे । | 
पं ०--रामजीको अम केसा? उत्तर-बालिकी अभी इतनी आयु शेष थी,देश भी 
सरणका न था, अतएव मर्यादापुरुपोत्तमने मर्यादा-पाळनहेतु यह भनुष्यस्थांग 
(नरनाव्य) किया । दूसरे युद्धमें देश ओर काळ दोनों प्राप्त होंगे तब मारेंगे । 


i 
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पाळत सजत हरत दससीला ॥ जा बळ सीस घरत सहसानन । 
अंडकोस समेत गिरि कानन ॥..---( खुं० )। रामजीने सुग्रीवको 
विशाळ वळ दिया जिससे वह वालिसे ळड़ सके वालिसे अधिक 
बळ उसे नहीं दिया; क्योंकि अधिक बळ पाकर यदि सुत्रीवने ही 
बालिक्ो मार डाला तो प्रतिज्ञा भंग होगी जो कर चुके हैं कि 'मारिहों 
बालिहि एकहि वान! | 

नोट--१ 'खुमन की साला? । यद्द माळा गजपुष्पीलता लेकर 
लक्ष्मणजीने वना दी, वही माला पहनायी गई जिससे चिह्न हो जाय । 
यथा--'गञ्जपुण्पीसिमां फुछासुत्पाव्य घुभलक्षणाम्‌ । कुरू लक्ष्मण 
कण्डेऽस्य सुग्रोवस्य महात्मनः ॥३९॥ ततो गिरितर्ट जातामुत्पाव्य 
कुशुमायुताम्‌। ढक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कण्ठे वयखजेयत्‌ ॥४०॥' 
--( चा० १२) । अर्थात्‌ हे लक्ष्मण ! महात्मा सुग्रीचके गलेमे वह 
खिली हुई गजपुष्पलता पहना दो । गिरितटपर उत्पन्न पुष्पयुक्त लता 
लक्ष्मणजीने पहना दी । २--'मेली कंठ! से जनाया कि यह माळा कठसे 
ळगो हुई पहनाई हे जिसमें लड़ाईमें टूट न जावे । वाळिने प्रभुको 
समदर्शी कहा था; अतएव माळा एहिनाकर वालिको जनाते हैं कि 
हम समदशी हैं पर सुग्रीव मेरा आश्रित है; अव यदि तुम उससे 
दाचता छोड़ दो तो संन मारूगा, नहीं तो 'जो अपराध भगतकर 
करडई । राम रोष पावक सो जरई! । उपासक लोग कइते है कि माळा 
पहनाया मानों उसका चेष्णच-संस्कार कर दिया है । कुछका मत है 
कि फुलमाला मंगळकामनाके लिए प्रस्थान समय पहनाया जाता है. 
जिससे मडष्यके चित्तमें उत्साह और साहस सदा वना रहता है। उसी 
चिचारसे पप्पमाळा पहनाई गयी है । ( पर रामायणोंमे जी कारण 
दिया है वह यही है कि चिहके लिए माळा पहनाई। रोष भाव गोण हैं )। 


, पुनि नाना बिधि भई छराइ । 
बिटप ओट देखहिं रघुराई ॥७ (८) 
बहु छळ बळ सुग्रीव करि हिय हारा भय मानि | 


मारा बालि। राम तब हृदय माझ सर तानि ॥८॥ 


† पाठान्तर---'बाली? (गौड्जी),---“बालछिहिः--(मा० त० भा० )। 


~ 
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अर्थ फिर अनेक प्रकारसे लड़ाई हुई ।# रघुनाथजी वृक्षकी 
आड्से देख रहे है। जव सुग्नीव वहुत छळ और बल करके भय 
मानकर हृदयसे हार गया तब रामचन्द्रजीने घजुषपर चाण चढ़ाकर 
ओर उसे तानकर ( जांरसे खींचकर ) वालिके हृद्यमे वाण मारा । 
टिप्पणी १--“बिट॒प ओट देखहिं रघुराई? इति। (क) विटप- 
ओटे देखते है क्योंकि--यदि वे प्रकट खडे होकर दोनोंकी छड़ाई 
देखते तो सुग्रीवका घेय्ये छूट जाता कि हमको छड़ाकर आप 
तमाशा देखते हे । (ख) कोतुक देखनेके सम्तरन्धमें “रघुराई' पद 
दिया अर्थात्‌ ये रघुवंशके राजा है और राजा कोतुको होते ही हैं, 
यथा--“अस कोतुक बिलोकि दोउ भाई बिइँसि चले कपाळ रघुराई?। 
वहाँ भी कौतुकके संबंघसे रघुराई-पद्‌ दिया गया है । 
२---'वहु छल बळ करि हिय हारा! । एइ इससे जनाया कि 
जवतक जीवके दृद्यमें छळवळ रहता है तबतक भगवान्‌ उसकी 
सहायता नहीं करते । जब वह पुरुषार्थ और सब आशा-भरोसा छोड़ 
प्रभुकी ओर तकता है तभी वे तुरन्त सहायक होते हें ।- (पाँ०) । 
३--हृद्य माँझ सर तानि? इति। बालि भारी वलवान है और 
उसको एक ही वाणसे मारनेकी प्रतिज्ञा है इसीसे धनुष खूब खींच- 


कर वाण मारा । ४--ओटसे मारनेका भाव यह है कि बालिके 
हृद्यमे भक्ति है, यथा--'जेहि जोनि जनमों कर्मवस तहँ रामपद्‌ 


अनुरागऊ' । यदि सामने होते और चह प्रणाम करता चा शरण 
होता तव डले मारते न वनता और न मारनेले प्रतिज्ञा भ्रष्ट होती ।† 

$ नाना विधि, यथा--“वृक्षे: सशाखैः शिखरे वंज्रकोरिनि सैन खरैः ॥ २८॥ 
सुष्टिभि्जोनुसिः पद्भिर्वाहुभिश्च एनः पुनः । तयोयुंद्धमभूद्घोर वृत्रवासवयोरिव 
॥२३॥( वा० कि० १६ )। अर्थात्‌ शाखायुक्त वृक्षा, पर्वते शिखरों, वञ्र- 
समूह केसे चमकीले नखों, सुष्टिकों, घुटनों, चरणों और याहुओंसे वारम्बार 
दोनामें ऐसा घोर युद्ध हुआ जैसा वृत्रासुर और इन्द्रका हुआ था । 

'हीयमानमथापर्‍्यस्सुग्रीचं वानरेश्वरम्‌ । प्रेक्षमाणं दिशश्चैव राघवः स 

सुइुसुइुः॥ ३१ ॥ ततो रामो महातेजा आत्त इृष्ठा हरीश्वरस्‌। ` राघवेण सहा- 
चाणो बालिवक्षसि पातितः ॥३९॥!7--(वा० कि० )। अर्थात्‌ कपीश सम्रीचको 
जब हारा हुआ इधर उ६र-( घबराहट ) से देखता हुआ, और पीडित देखा" १३ 
तब राघवने बालिकी छातीमें महावाणसे मारा । | 

। १--पंजाबीजी दूसरा भाव यह भी लिखते हैं कि मछयुद्ध देरतक हुआ 
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शि० र०-युद्धमें छछको काममें छाना दो वातं सिद्ध करता है। 
एक यह कि छल करनेवालेके पास शारीरिक वळ कम है, दूसरे यह 
कि वह रक्तपातको पसन्द नहीं करता, चातुय्यंताद्वारा काम 
निकालना चाहता है। राजनी तिमें इसीकी कूटनीति भी कहते हैं। अपनी 
चाळोंको इस प्रकार प्रगट करना कि वह दात्रकी दृष्टिमै विपरीत देख 
पड़े, दूसरे पक्षको अपने पक्षके कार्यकी वास्तविक दशा न प्रगट हो, 
इसीको छल कहते हैं। युद्धमे छल अनुचित नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष 
सावधान हैं | श्रीकृष्णमहाराजका युद्ध प्रायः छल-संयुक्त होता था । 
जरासंध आदिके मारनेमै छलका प्रयोग किया गया। : 


परा बिकल सहि सरके लागे । 
पुनि उठि बैठ देषि प्रभु आगे ॥$८ (१) 
अर्थ--वाणके लगनेसे वालि व्याकुळ होकर पृथ्वीपर गिर 
पड़ा । प्रभुको आगे देखकर फिर उठ वेठा । 
टिप्पणी--१ प्रथम चरणमें रामचाणका सामर्थ्य दिखाया कि 
ऐसा वीर एक ही वाण ळगनेसे विकल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । 
और, दुखरे चरणमै रामद्शनका प्रभाव दिखाया कि ऐसे कठिन 
चाणके ळगनेपर भी उठकर वेठ गया । २--द्ेखि प्रभु आरे”, यहाँ 
प्रभुको आगे देखना कहकर जनाया कि रामचन्द्रजी चळकर वालिके 
_सस्मुख आ गएकै यह उनकी दया सूचित करता है कि उसपर पा 
और ग्रीष्मके दिन थे इससे प्रभु वृक्षकी छायामें खडे रहे । पर यह भाव कुछ 
विशेष संगत नहीं जान पड़ता । प्र०-कारने भी इस भावको लिया है । 
२--पं०--वालिका सिर क्यों न काटा ? क्योंकि सवेज्ञ प्रभु जानते हैं कि 
अंत समय उसे कुछ कहना हे । दूसरे, हृदयमें ही वाण मारा क्योंकि उसके 
हृदयमें अहंकार भरा हुआ हे; उसके अइंकारको नष्ट करके तब उसको मुक्ति 
दंगे, अहंकार रहते हुए मुक्ति होगी। वाण लगते हो हृदयका अहंकार दूर 
हो गया और उसमें प्रीति समा गई । इसीसे आगे कहा हे कि “हृदय प्रीति 
सुख वचन कटोरा। बोळा चितइ रामकी ओरा??।[ प्रथम बार समदर्शी कहकर आया 


था इससे न मारा, दूसरी बार समदर्शीका भाव न रहा तब सारा--(माण्श ०) | 


& १- बहु मान्य च तं वीर वीक्षमाणं शनेरिव । उपयातौ महावीयों 
भ्रातरौ रामलक्ष्मणो ॥'--(वा० १७। १३ ) । अर्थात्‌ महावीर दोनों भाइयोंने 


hd 


बालिका सम्मान किया ओर उसके पास गए । ( आगे पृष्ट१२० में देखिए)। 
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र २ टा 
करके दशन देनेके लिए पास आए नहीं तो मारकर चले जाते, 
सम्मुख प्रकट दोनेका कोई प्रयोजन न था | | 


मा" त० प्र---वालि भक्त है इसीसे वह उठ पेडा, जिसमें 
रघुनाथजोकी लोकमे निन्दा न हो, उनके इख चरित्रको लोग दूषित 
वा अनीति न समझ । यही कारण प्रथम कठोर वचन वोलनेका भी 
है, क्योंकि विना कठोर वाक्य सुने प्रभु नीतिद्वारा उसका समाधान 
क्यों करने लगे और विना नीतिके ज्ञानके छोंग आक्षेप करेंगे ही । 
यह प्रकरण लछोगोंको अनीति जान पड़ा इसके उदाहरण राजा 
शिवप्रसाद आदि अनेक समालोचक हैं। राजा शिवप्रसाद एवं और 
भी कुछ समालोचक तो ऐसे है कि जिन्होंने जन्मभरमें एक वार भी 
चाल्मीकीय रामायण नहीं देखी और उसपर समालोचना कर बैठे |--- 
[नोट--पर राज्ञा शिवप्रसादके 'इतिहासतिमिर-नाशक तीसरा खंड! 
में एक समाधान भी उनका निकल आता है जो पं० रामचन्द्र गुझ- 
जीने भी दिया है । वह शब्द ये हैं--'शायद्‌ सावित करना था कि 
मञ्जष्य वे चूके नहीं रहता? ] 


= ० 


हु २ शि० र०--वालिके उठ बैठनेसे सिद्ध होता हे कि वह बड साहसी है। 
शक्तिको तो वाणप्रहारने क्षीण किया, परन्तु उसकी साहसी-शक्ति ज्योकीत्यो बनी 
रही । बिना साहसके कोई व्यक्ति वीर नहीं हो सकता। वह उठकर बैठा तो, 
परन्तु देखता सम्मुख क्या हे कि 'प्रभु' आगे खड़े हैं। यदि तुळसीदासजीने 
अपनी ओरसे यहाँ “प्रभु! शब्दका प्रयोग किया हो तो कथानुकूल हो हे। परन्तु 
यदि उनका तारपय्य इस शब्दके व्यवहारसे बालिके इष्टदेवसे हो, तो बारिमें रही- 


रहाई शक्ति तथा साहस जहाँका तहा सुन्न हो जाता हे और वालि प्रश्न! का रूप 
७ > 
वार वार देखता है । 


३--मा० स०-भ्रश्लु उसके पास इसलिए गए कि वह मर जायगा तो 
पछतावा रहेगा इसलिए उससे संवाद करने गए । वा, बालि अंगइको सॉंपेगा 
इसलिये निकट गए । ४ शिला-जब एक वाणसे मारनेकी प्रतिज्ञा हे, तब बालि 
केसे उठ बैठा? इसमें कारण यह हे कि विटप ओटसे मारे जानेपर बालिके हृदय- 
में रामजीकी निन्दा बस गई, और हरिनिंदकको रामधामकी प्राप्ति हो नहीं 
सकती । इस विचारसे यह लीला हुईं । रामजी उसे न्यायद्वारा माकू करके 
निन्दा उसके हृदयसे मिटाकर भक्ति दे उसे निजधाम देनेके लिए सामने आए । 
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स्याम गात सिर जटा बनाए। | 
अरुन नयन सर चाप चढाए ॥ $ ८ (२) 
पुनि पुनि चितइ चरन चित दीन्हा । 

सुफल जनम माना प्रभु चीन्हा ॥ , (३) 


अर्थ--रा मजी का श्यामशरीर है, सिरपर जटा वनाए हैं, छाल 
नेत्र हैं, वाण लिये हैं,और धनुष चढाए हैं। चालिने वारंवार दशन करके 
चरणोंमे चित्तो लगा दिया, प्रभुको पहिचानकर अपना जन्म 
सुफल ( कतकत्य ) माना । 
० “सर चाप चढ़ाए' इति $२ 
करू०--अर्थात्‌ धनुष चढ़ाए हैं, चाण हाथमे लिये हें । 
पं० रामकुमारजी-वाण दाहिने हाथमें है, चाप चढाए इण है सो 
वाएँ हाथमे है । धनुषपर वाण नहीं चढाए है केवल धनुष चढाए है । 
नुषपर वाणका ठगाना संधानना कहा गया है, यथा-'संघान्यो प्रभु 
बिसिष कराला','असि कहि कठिन वान संधाने , खचि धनुष सत सर 
संधाने' और 'सर संधान कीन्ह करि दाप”, इत्यादि । और, घनुष- 
पर रोदा ळगानेके लिये 'चढाना' शब्दका प्रयोग कचिने किया है, यथा- 
'कोद्ड कठिन चढाइ सिर जटजूट बॉघधत सोह कया”, 'ढेत चढ़ावत 
खेंचत गाढ़े', धनुष चढाइ गहे कर वाना' आर धनुष चढाइ कहा 
तव जारि करा पुर छार”, इत्यादि। यह वात अध्यात्म रामायणसे भी 
प्रमाणित होती है, यथा--“घनुराळव्य वामेन हस्तेनान्येव सायकम्‌'--- 
(२॥ ९९ ) अर्थात्‌ बाएँमें घनुष लिप हैं ओर दुसरे हाथमे वाण । 
मा० म०--शोमाके लिये घनुषवाण घ!रण करके वालिके निकट 
गए, वालिको पुनर्बार मारनेके लिए कदापि वाण धारण नहीं किया 
क्योंकि एक वाणले हो मारनेकी प्रतिज्ञा थी । अथवा दूसरे प्रकार अथे 
कर सकते है कि “छाल नेत्ररूपी सर भोंहरूपी चापपर चढाए हैं!। वा, 
'धनुषको नेन ढिग करके खड़े हैं? ।--( प्र० और विनयकी टोकाने भी 
इनके इस अर्थको लिया है। पर ये अर्थ अत्यन्त क्लिष्ट करपनाए है )। 
वैजनाथजी, बाबा हरीदासजी और दीनजी आदिने अर्थ किया है कि 
'घचुषपर चाण चढ़ाए है और, कहते है कि'बालि राजा है उसकी सेना 
और सहायक हैं पुनः यह भी सम्भव है कि अभी बालि उठकर कोई चार 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


किष्किन्धाकांड १२२ . § ८ (२-३) 


EN 
न करे इसलिए युद्धनीतिके अनुसार अपनी रक्षाके लिए चाण चढ़ाए 
हुए सचेत है। उनकी प्रतिज्ञा तव खण्डित होतो जव वे बालिपर दसरा 
चाण चलाते! । किसीका कहना है कि यदि चाण धनुपपर चढाए होते 
तो दोनों हाथ फंसे होते, तब वालिके सिरपर हाथ केसे फेरते, बीचमै 
कहीं वाणका धजुषसे हदाना लिखा नहीं गया । 
टिप्पणी-- १चरणमें चित्त दिया। यह दास्यभावसे किया;आगे 
यही वर मोगिया, यथा--'जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहँ राम पद अनु- 
रागऊ।२--जन्म सुफळ माना कि इश्वरकी प्रात्तिसे जीवका जन्म 
सुफळ होता है सो अन्त समय हमारे सामने खड़े हैं। ३--'प्रशु चीन्हा' । 
स्वरूपके श्रीवत्स आदि चिह्लोंको देखकर पहिचान लिया। अथवा, इस 
प्रकार पहिचाना कि विना प्रभुके मुझे एक ही वाणसे कौन मार सकता है 


यही वात अंगदने रावणसे कही है, यथा- “सो नर क्यों दसकंध बालि 
हत्यो जेहि एक सर! । 


` _ पं०--पुनि पुनि’ देखनेका कारण यद है कि--( क ) रामचन्द्र- 
जीका स्वरूप परम मनोहर है बिना देखे रहा नहीं जाता। चा, (ख)-- 
अनेक विचार मनमें उठते हैं, जैसे-जैसे विचार उठते हैं तैसे-तेसे बार- 
बार देखता है। जैसे-कभी देखकर विचारता है कि ऐसे होकर इन्होंने 
विषमता क्यों की ? फिर देखकर सोचने लगता है कि मुझे निरपराध 
क्यों मारा, मुझसे 'नीतिबुद्धिसे? पूछ क्यों न लिया ? फिर देखकर 
मनमै कहता है कि खुग्रोच डरपोक दै वह इनका क्या कार्य करेगा भला 
उसके किस गुणपर ये रीझे हैं; इत्यादि विचार करनेपर यही निश्चय 
किया कि इन्होंने जो कुछ किया वह सब शुभ हुआ (यथार्थ ही किया) 
अब मुझे इनके चरण ही ध्येय हैं। अथवा, (ग) बार-वार देखकर यह 
निश्चय कर रहा है कि इस समय इनके किस अंगका ध्यान करना सुझे 
व्य है। जव निश्चय कर चुका तब चरणांमें चित्तको लगा दिया वार- 
चार देखना तव वंद्‌ हो गया ।--(नोट-'पुनि पुनि? पद जनाता द्वैकि 
चह एक वार देखता था फिर नेत्र नीचे कर लेता था वा बंद कर लेता था 
चा सुखारचिन्द्से नेत्रांको हटाकर दूसरे अंगोंकों देखने लगता फिर 
सुखारविन्दको देखता । वा, एक वार 'इयाम गातं सिर जटा वनाए” 
"ग द्रान करता फिर चरणोंको देखने लगता, इसी प्रकार बार-बार 
देखता था) । अध्यात्ममें समानार्थी इलोक यह दे--'रामं मुद्दुसँद- 
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ठरा चित्त चरणयो ददौ। अभिज्ञाय प्रझुं मेने खजन्म सफल कपिः ॥' 

नोट- ऐइ जहाँ कहीं आत्तहरण गुण, दात्रु-(अन्तर वा वाह्य)- 
दळन-खामर्थ्य, वा सुरनरसुनिके शत्रु ओंके दळनमें तत्परता इत्यादि 
चीररखकी भावना अभिप्रेत है वहाँ-चहाँ दिखाया जा चुका है कि अरु- 
णकमळकी उपमा नेत्रोंको दी गई है वा नेत्र अरुण कहे गप हैं। छाल 
डोरे पड़े हुए होना वीरताका द्योतक है। यहाँ उदाहरणोंका सिंहावलो- 
कन कराया जाता है-- 

(१) “नील खरोरूह स्याम तरुन अरुन वारिज नयन'-( ब० 
मं० ) में हदयके कामादि शत्रओंसे रक्षा करनेवाळा खरूप अभिप्रेत 
है। (२) 'अरून नयन उर वाहु विखाळा' यह विश्वामित्रजोको यज्ञ- 
रक्षाका स्वरूप है। साथ जा रहे हैं, ताड़काका वध करके फिर सुवाइ 
मारीचले यज्ञरक्षा करेंगे । (३) राजीव कमलविशेषको कहते हैं और 
अरुणकमळके लिए भी राजीव शब्दका प्रयोग होता है। अरण्यकाण्डमे 
सुनियोंपर दया करके उनके लिए 'निसिचरहीन करो महि' यह 
प्रतिज्ञा की है इसीसे मङ्गलाचरण भी 'राजीवायतळोचन'से किया मौर 
फिर प्रतिज्ञा करनेके वाद सुनिद्रोहीके वधम तत्पर जब रामजी अग- 
स्त्यजीसे सुनिद्रोहीके मारनेका मंत्र पूछनेको जाते हुए रास्ते 
सुतीक्ष्णजीस मिळते हैं तव 'अरुन नयन राजीव सुवेष” ऐसा स्वरूप 
सुनिने वर्णन किया है। दूसरे इस ठौर भी रक्षाकी प्रार्थना सुनि कर रहे 
हैं, यथा- “चातु सदा नो भव खग बाज? अतएव अरुण नेत्र! कहे गए। 
४--यहाँ खुग्रीवकी रक्षामे तत्पर रामजीका स्वरूप बालिवधके सम- 
य भी 'अरुन नयन सर चाप चढ़ाये' दै । ५--छुन्द्रकाण्डमें राचणसे 


भयभीत हो कर विभीषणजी प्रभुकी शरण आते हैं और रक्षा चाहते है-- 


'ञ्ाहि-त्राहि आरतिहरन सरनसुखद रघुवीर! तव वे प्रभुके खरूपको 
कै ल पाते हैं--भुज प्ररंब कंजारुन लोचन । स्यामळ गात प्रनत भय 
मोचन,' जिसके भाव सुन्द्रकाण्डमे दिए गए है । ६-इसी प्रकार कामें 
रावणवघके समय 'अरुन नयन बारिद्‌ तजु स्यामा' ओर 'जळजारुन 
लोचन भूप वर” ऐसा स्वरूप देख पड़ा दे । 

इसमें भी अभिप्राय भरा है कि कुछ स्थलांपर कमलवाची शब्दके 
साथ अरुण पद्‌ दिया है और कुछ स्थलों पर 'अरुण' मात्र कहा है, कमळ- 
वाची शब्द्‌ नहीं दिया गया। प्रायः वस्तुतः वघके समय कमलको उपमा 
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नहीं दै क्याँकि कमल कोमळ होता है और वघके समय कोमळता 
कहाँ ! वहा तो कठोरता आ जाती है। घन्य गोखामीजी और उनके 
सूक्ष्म विचार !! 
ह नि 259 
हृदय प्रीत सुष बचन कठोरा । 
a ~ ६ 
बोला चितइ राम की ओरा॥६८ (४) 
ख्य ९ | 
धमे हेतु अवतरेहु गोसाई । 
Ne व्य ~ ९ 
मारेहु मोहि व्याध की नाई॥ ,, (५) 
_ अथे हृद्यमे प्रीति है, पर सुखमेकठोर चचन थे। रामजीकी भोर 
दक वह बोळा, हे गोलाई ! आपने धमंके लिए अवतार लिया और 
सुझको व्याधक्ी तरह ( छिपकर ) मारा ! तात्पय्ये कि इस कार्य्ये 
आपको _आपको किस घमका लाभ हुआ । † ) 

† वा० स०१७ इलो० १६-५४ तक और अध्यात्म स० २ इलो०५१--५९ 
तक बालिके कठोर वचन वर्णित हैं । कुछ यहाँ दिये जाते हैं-' 'अथसंहितया वाचा 
गवितं रणगवितम्‌॥१५ ॥पर'ङसुख्रघ कृत्या कोऽत्र प्राप्तरत्व या गुणः । यदुह युद्ध- 
सरव्धरत बत्कृते निधनं गतः ॥ १६ ॥'"" मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागत 
॥ २५ ॥ स्व नराधिपतेः घुत्रः प्रतीतः प्रियदर्शनः। लिङ्गमप्यस्ति ते राजन्‌ इश्यते 
क 1 २६॥ कः क्षत्रियकुले जातः श्रुतवान्नष्टसंशयः । ध्मेलिङ्ग- 

र तच्छन्न: कूरं कमं समाचरेत्‌ ॥ ,२७ ॥ त्वे राघवकुले जातो धर्मवानिति 
ख | अभब्यो भव्यरूपेण किमर्थ परिधावसे ॥ २८॥*--हत्वा बाणेन काकु- 
स्थ मामिहानपराधिनम्‌। क्रि वश्यसि सतां मध्ये कम कृत्वा जुगुप्सितम्‌ ॥३५॥ 

त नायेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुन्धर नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वसुन्धरा । प्रमदा शीलसपूणी पत्येच च 
दिधमंणा ॥ ३२॥" ` 'छिन्नचारित्यकक्ष्येण सतां धर्मातिवर्तिना । त्यक्तधर्माडु- 
र निहतो रामहस्तिना ॥४४॥ अशुभ चाप्ययुक्त च सतां चेव विगर्हितम्‌ । 
र चेइशं कृत्वा सद्भिः सह समागतः ॥ ४५॥* * "अथुक्त यदधर्मेण त्वयाहं 
व रणे ॥५ २॥ ' पुनः यथा अध्यात्मे- कि मयापकृतं राम तव येन इतोऽ- 
यहम्‌ । राजवममविज्ञाय गर्हितं कर्म ते कृतम्‌ ॥ ५२ ॥ वृक्षखंडे तिरोभूत्वा 
बि साथि, सायकम्‌ | यशः क्रि लप्स्यसे राम 117 * छप्स्यसे राम चोरवत्‌ कृतसंग कृतसंगरः ॥ ७३ ॥ 

ण कृत कि ते मया ज र पा तान ते किस ॥ ५५॥ धरमिष्ट इति छोबे न कृत किसु ॥ ५५॥ धर्मिष्ट इति लोकेऽस्मिन्‌ 


कथ ड 8 
पसे रघुनन्दन । ~प व्याधवडस्वा धम कि लष्स्यसे चद ॥ ५४ ॥: 
mss Yn 
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टिप्पणी १ (क)--'मुख वचन कठोरा! इति। वालिको अपने वल- 
का वड़ा अभिमान था चह अभिमान (एक ही वाणसे मृतप्राय होनेके 
कारण) जाता रहा | अव उसको अपनी चुद्धिका अभिमान है। वह 
समझता है कि मेरे प्रश्नका उत्तर रघुनाथजी न दे सकगे | रामचन्द्र- 
जीने उसे जवाव देकर निरुत्तर किया, यथा--'वंधु बधूरत कहि कियो 
वचन निरुत्तर वालि’-(दो०) | अतः यहद भी अभिमान उसका चूण 
हुआ | (ख) “बोला चितइ? का भाच कि उनके सम्मुख होकर 
अभिसानपूर्वंक निर्भय वचन कहे । # 

२--(क) 'गोखाई? में यह कटाक्ष है कि आप गो ( पृथ्वो) के 
सामी हो! इसीसे पृथ्वीका सार उदारनेके लिये अवतार छिया है; पर 

यह अधर्म करके आप स्वयं ही पृथ्चोके भार हुए । अथवा, एथ्चीके 
अर्थात्‌ मैंने आपका क्या अपकार किया जो आपने राजघमंको न जानकर यह 
निन्दित कर्म किया । वृक्षससूहमें छिपकर आपने सुझपर वाण छोड़ा, चोरकी 
तरह संग्राम किया, इससे आपको क्या यश ग्राप्त होगा सुग्रीवने आपका क्या 
(उपकार) किया और मैंने क्या नहीं किया ( जो आपने उसका साथ दिया 
और मुझको मारा )। हे रघुनन्दन ! आप इस लोकमें चमिंछ कहळाते हैं, 
व्याधाकी तरह मुझ वानरको मारकर आपने क्या धमे ग्रा किया, सो कहिये । 

पुनः, यथा- “क्षमं चेद्गवता प्राप्तसुत्तरं साधु चिन्त्यताम्‌’ (चा० १७।५३)। 
अर्थात्‌ छिपकर मारना यदि आपके लिये उचित हो तो आप इसका उत्तर सोचे 
*चिन्त्यताम्‌? शब्द साफ सूचित कर रहा हे कि उसको अपनी बुद्धिका बडा 
अहंकार हे, वह समझता है कि मैं इनका मुँह इस प्रश्नसे बंद कर दूँगा । 

& पं०--हृद्यमें अहंकार था । चह वाण ळगनेसे दूर हुआ और अइंकार- 
की जगह प्रीति उत्पन्न हुई, चरणोंमें चित्त झगा और 'झूरत्व धमं? के कारण 
कुछ कोपका अंश रोष है । इससे कठोर वचन बोळा । अथवा, सुग्रीव निकर 
खड़ा है उसको सुनानेके छिये कठोर वचन कहे । इसपर शंका होती है कि 
अहङ्कार निदत्त होनेपर कोप केसे बना रहा ? उत्तर यह हे कि तनका स्वभाव 
तनपर्यन्त रहता है, जैसे खड्क पारस छूनेसे स्वणेका हो जायगा पर घार उसकी 
वैसी हो रहेगी । २--मा० म०--बालिके हृदयमें रामप्रेम परिपूर्ण हे । परन्तु 
सुखसे कठोर वचन बोळा । कारण कि हृदयस्थ प्रेम न निवाहनेसे कृतन्नता 
होती और यदि उपरसे कठोर वाणी बालि न कहता तो श्रीरामचन्द्रके श्रेष्ठ 


वाणीका सुख न मिळता ! 
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स्वामी क्षत्रिय हैं, पर क्षत्रिय होकर भी आपने मुझे व्याधकी तरह 
मारा-यह क्षत्रियका धर्म नहीं है। अथवा, आप पृथ्वीके खामी हैं 
तथापि पृथ्वी अनाथ है क्योंकि अधमी राजाके रहते पृथ्वी सनाथ 
नहीं होती। ( वा० १७। ४२) 
बालिवधका औचित्य 
टर बालिबधके विषयमे उपयुक्त चोपाईको लेकर कुछ समा लोच कोने 
इसे आळीचनाका विषय वना लिया है और परब्र परमात्मा मर्यादा- 
उरुपात्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्मे इसको एक धब्वा 
माना है। 
इस विषयम तीन प्रकारसे विचार किया जाना आवश्यक है । 
भगवान रामचन्द्रजीको निगुण निराकार आदि विशेषणयुक्त 
परत्रह्म परमात्मा मयादापुरुषोत्तस मानकर, क्योंकि रामायणके सभी 
रचयिताओने उनको अवतार मानकर ही चरित्र-चित्रण किया है। २- 
राजनीतिकी दष्टिसे, जिसमें अवतारसे कोई सम्वन्ध नहीं भी रख 
सकते हैं। और ३--शरणागतचत्सलछता एवं सत्यसंधताकी इष्टिसे 
उपासक लोग तो धरीभगवानके 'विटप ओट” होनेमें शरणागत-चत्स- 
लताको ही मुख्य कारण मानते हैं और यह दास भो उन्हींके विचारोंसे 
सहानुभूति रखता दै | इसीसे इसको सवके अन्तमें रखा है । 
ह लय ल विचार प्रकट किया जाता है । जो लोग भगवान्‌ 
_ 1 म न्द्र ड को अवतार मानते हैं (उनकी उपासना करते हों या नहीं 
सस मं सराकार नहीं) उनसे मेरा यह प्रश्न है कि क्या आप भग न 
के सारे कार्योमे दळ (प्रवेश) रखते हैं, क्या गवा जितने 
पय 1 सणपर भकट होते हैं और जो पूवसे ही दिखाई दे रहे 
२ आपने उन सबकी समझ लिया है? क्या पञ्चतत्त्वसे बनी हुई यह 
म उस सवशक्तिमानके कार्योके कारण समझने सोचनेमै समर्थ 
` हुई है १ गभमे बच्चा क्यों उलटा रहता है? यह संसार क्यों रचा गय 
असक वृक्षके पत्तोंमें क्यों ऐसे चिह्न हैं ओर अझुकमें कक 
ु CT . असुकमे दूसरे आकार 
7 कहाँतक हैं ? पहले वृक्ष हुआ या बीज ? 


20% स व्र बिन काना | विनु कर करम करइ बिधि नाना ॥ 
जक या किक करनी । महिमा जासु जाइ नहि बरनी॥ 
| | मझनेमें आप अपनेको समर्थ पाते हैं ? कया आपने 
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००. 


PONS" 0 स SESS RNR cH 
पूर्वोक्त प्रइनोंके उत्तर कभी सोचे और कुछ निइचय किया है ? आज 


जो एक १७९०८४ निकलती है कुछवर्ष बाद वह पलट जाती दै। जिसे 
लोग आज एक वातका ठीक उत्तर समझते है उसीको कुछ दिन वाद्‌ 
चे ही लोग गळत मानते हैं। क्या यह वात ठीक नहीं है ? ऐसी हाळतमे 
दासको श्रुद्रवुद्धिमे तो यही आता है कि भगवानके कार्यमे संदेह 
करना उचित नहीं । उनके कार्य समयानुकूल और बहुत ही ठीक होते 
हैं, चे सदा अच्छा ही करते हैं। उनके सव कार्य यदि हमारी समझमें 
आ जायें तो उनका सर्वशक्तिमत्ता-गुण ही कहाँ रह गया? अन्य मतावल- 
श्बियोने भी यही मत प्रकट किया है-- 
हरकि आमद इमारते नो सारत । रफ़्तो मंजिल वदीगरे परदाख्त॥ 
अर्थात्‌ जो आया उसने एक नई इमारत खड़ी की, पर चला गया 

और मंज़िल दूसराँके लिये खाली कर गया । तात्पर्य कि जो आता है 
अपनी अकळ लड़ाता है और चला जाता है, कोई भी पार न पा सका । 
वही ईसामसीहका शूळी पर चढ़ना, जिसको ईसाई कुछ वर्ष पूं कम- 
ज्ञोरी और अपने मतपर एक धब्बा समझते थे, आज अपने लिये एक 
वड़े भारी गौरव और वळ यानी मुक्ति (521४2४० ) का कारण 
समझते है । 

जव भगवान भ्रोरामचन्द्रजी साक्षात्‌ परमेश्वर है और यह उनका 
मर्यादापुरुषोत्तम अवतार है, तव उनके चरितपर सन्दे कैसा ? 
उनका कोई भी चरित ऐसा नहीं हो सकता जो मयांदापुरुषोत्तमत्वपर 
अब्वा डाळ सके । 

वुल रामायणके पाठकोंके लिये महात्मा गांघीजीका संदेश बहुत 
उपयुक्त समझकर यहाँ उद्धृत किया जाता है । वे लिखते है कि “जिसके 
दिळमें इस संबंधकी शंकाए शुद्ध भावसे उठ उन्हे मेरी सलाह है कि 
चे मेरे या किसी औरके अर्थको मंत्रवत्‌ स्वीकार न कर । जिस चिषय- 
मै हदय दांकित हो उसे छोड़ दं । सत्य, अहिसादिकी विरोधिनी किसी 
बस्तुको खीकार न करे। रामचन्द्रने छळ किया इसलिये हम भी 
छल करें, यह सोचना आघा पाठ पढ़ना है। यह विश्वास रखकर कि 
रामचन्द्रजी कभी छल कर ही नहीं सकते, हम पूणं पुरुषका ही ध्यान 
कर और पूणं ग्रन्थका ही पठन-पाठन कर। परन्तु 'सर्वारंभा हि दोषेण 
'धूमेनाभिरिवावताः' न्याया्ुखार सव अंथ दोषपूणे हे, यह समझकर 


क. १ 
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इंसवत्‌ दोषरूपी नीरको निकाल फेके और शुणरूपी क्षीर ही रहण 
कर । इस तरह अपूणपूणको प्रतिष्ठा करना, शुणदोषका एृथक्‌करण 
करना, हमेशा व्यक्तियाँ और युगोंकी परिस्थितिपर निर रहेगा । 
स्वतंत्र संपूणता केवल ईश्वरमे ही है और वह अकथनीय है । 
अव यहाँ कुछ महानुभावोंके विचार उद्धृत किए जाते हैं जिन्होंने 
इस चरितको धब्बा मानकर उसकी यथार्थता बतायी है, अथवा 
ळोगांकी इस शंकाका समाधान किया है । 
प्‌० रा० च० शुकू-रामके चरित्रकी इस उज्ज्वलताके बीच एक 
व्वा भी दिखाई देता दै। बह है वाळिको छिपकर मारना। वाल्मीकि . 
आर तुळसोदासजी दोनो ने इस धब्देपर कु छ सफेद रंग पोतनेका प्रयत्न 
किया है। पर हमारे देखनेमें तो यह धन्वा ही सम्पूर्ण रामचरितको 
उच्च आद्शेके अनुरूप एक कर्पनामात्र समझे जानेसे वचाता है । 
यदि पक यह धब्बा न होता तो रामको कोई वात मनुष्यकीसी न 
लगता ऑर चे अञुष्यांक बीच अवतार लेकर भी मचुष्योंके कामके न 
होते । उनका चरित भी उपदेशक महात्माओंकी केवळ महत्त्वसूचक 
फुटकर वाताका संग्रह दोता,मानवजीवनकी विशद्‌ अभिव्यक्ति सूचित 
करनंचाळ सवद्ध काव्यका विषय न होता | यह घव्वा ही सूचित करता 
है फि ईश्वरावतार राम हमारे बीच इमारे माईवंधु वनकर आये थे 
आर हमारे ही समान सुखदुःख भोगकर चढे गये। वे ईश्वरता दिखाने 
अ ०० थे सूः ळ्चूः ha ९ 
दः bs थ। सूर या चुटिसे सबथा रहित भनुप्यता कहाँ ढोती 
पय के एक धब्वक कारण इम उन्हे मानवजीवनसे तटस्थ नहीं 
झत--तरस्थ क्या कुछ भी हरे हुए नहीं समझते । 
oe जामदारजी-- वालिवध इस काण्डकी एक और विशेषता है। 
[ठा कहनेका कारण यह है कि बालिवधके संबंधमै थ्रीरामजी- 
i दोष लगाया जाता है। आजकल तो विचारकी यह पक 
टो. के मूलमै मो 
की सी हो गई है । उसके छमके विटप ओट' और 'ब्याधकी 
& रै य पद्‌ आधारभूत दिखळाये जाते है। आक्षेप ठीक है या नहीं, 
सका अव थोड़ा विचार करं । 
ha ने 
3 कपरका दोष सबसे प्रथम वालिने ही लगाया था और वह उस 
मय ळगाया था जब वह पूरा परास्त और मरणोन्मुख होनेके कारण 
बिल्कुल ही क्रोघसे भरा था। यहाँ मुख्य देखना यह दै कि वालि मरता 
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जाताथा तो भी उसका अहंकार ज्याँका त्यो जीतादी जाताथा । इसका 
प्रमाण हम बालि-निधनवर्णनके पहले छुंदमके 'मोहि जानि अति 
अभिमान वस? इन बालिकेही शब्रोंसे लेतेहे । इस अभिमानके वश 
होकर “धर्म हेतु आवतरेड गुसाई' । मारेउ मोहि व्याध की नाई'' इस 
तरह बालिने प्रश्‍न किया । ण 
. अभिमानी प्रकृतिकी “गुणा: पदं न कुबेन्ति ततो निदा प्रवतेते! 
यह स्वभावसिद्ध प्रवृत्ति रहतीहे | क्या वालिकी दिसे देखना हमारे - 


- लिएभी ठीक होगा ? आक्तेपाह दो पदोमेसे एक 'तरु ओर” है | सभी 


संदिताएं एऋमतले यही प्रतिपादन करतीहे । इसलिये इसके संबंघमें 
किसीकोभी फरक करनेका हक नहीं; पर केवळ एक इसी वातपर 
बिल्कुल निर्भर रहकर कपटका दोष आरोपित करना सुविचारव्हा 
लक्षण नहीं कहा जासकता । 

दूसरा पद-“व्याधकी नांई! है । यथार्थम यह पद निघ णताका 
दर्शक है, क्योंकि व्याधकर्म अवश्यही निदेयताका होताहै। पर यह 
नहीं कहाजासकता कि वह सदा कपरही भरारहताहे । इसलिये 
व्याध शब्दसे दयाशूत्यत्व लेना होगा । 

आक्षेप करनेवाले पक्तके लोग व्याध शब्दसे कपटभाव छिया 
करतेहे | हमारे मतसे जिस व्यवहारके संबंधम जिस विषयका प्रकाशन 
करना अत्यावश्यक रहताहे, उस व्यवहारके संबंधमे, उस विषयका 
आच्छादन जब किसीसे जानबूझकर किया जाताहे, तभी वह क्रिया 


. (कपर? कहळातीहे 


इस व्याख्याजुसार, अपनेको जानबूझकर छिपाकर यदि रामजीने 
बालिपर वाण चछायाहोता, तो उनपर कपटका अपराध अवश्यही 
प्रमाणित दोसकता | परन्तु सूळ ग्रंथही स्पट कहताहे क्रि यद्यपि बालि 
मेदानमें डटाइआ प्रत्यक्ष सामने खड़ाथा तौभी, रामजीने 'पकरूप तुम 


भ्राता दोऊ। तेहि भ्रमते नहि मारे सोऊ', ऐसा कहकर तुरंतही 


(कर परखा सुग्रीब खरीरा' ओर 'मेळली कंठ सुमनको माला पठवा 
पुनि बळ देइ बिसाळा? इस प्रकारसे सुग्रीचको फिर भेजा । इस चरणन 


से यह सोपपत्तिक सिद्ध हुआ कि अपनेको छिपाना तो दुरही रहा, 


उळदे और बालिकीही इष्टि अपनी ओर खींचनेका खास और नि:शंक 
प्रयत्न रामजीने जानवूझकर किया। स्मरण रहे कि “मे चीन्ह नहीं 
& 
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सक।?, यह केवळ औपचारिक निमित्त बतलाते हुए प्रत्यक्ष पक्षपात 


बतलानेकेलिप और बालिकी इष्टि उस तरफ खींचनेके लिये श्रीरामजीने 


` सुग्रीवको पुष्पमाला पहिनाईथी । | 


आक्षेप करनेचाळोंका अब पेखाभी दर्शानेका प्रयत्न होगा कि 
बालिने रामजीके किसीभी कार्यंकी ओर--सुग्रीबके गलेमेकी माला 
की ओरभी,- दृष्टित्तेप न किया । पर एक तो यह कहनाही सयुक्तिक 
नहीं हे, क्योंकि वालि कुछ आँखे मूँदकर नींदमें अथवा खमाधिमे 
नहीं ळड़रहाथा । और दूसरे यदि वालिने देखाही नहीं या देखनेको 
परघा न को,तो यह किसका दोष है? यह साफ साफ उसकाही दोष हे। 
इन सब बार्तोका इस प्रकार विचार करनेपर रामजीके ऊपर 
रूगायागया कपटका आच्छेप हमारे मतसे अनुपपत्तिक है । 
पॉड़ेजी-गोस्वामीजीने इस काण्डका प्रारंम “आगे चले बहुरि 
रघुराई? इस चरणसे कियाहै । प्रारंभमेंही 'रघुराई” नाम देनेका 
भाव यह है कि इसकाण्डमै राजधमंको प्रधान करगे । जब सुग्रोवने 
अपनी विपत्ति और बालिके अन्यायका वर्णन किया तब रघुनाथजीने 


दोनोंमें न्यायपूवंक निर्णय न करके जानकी जीके पता रूगाने मे अपना. 


ग्रथ विचार सुग्रीवका पत्त लेकर बालिका वध किया, यही राजधमे । 
है, अपने घमंकेलिए न्यायको नहीं देखते । इसीसे “रघुराई पद्‌ दिया । 
फिर आगे चलकर “छुनि सेवक दुख दीनदयाला । फरकि उठे दोड 
भुजाबिसाला' मे 'दीनदयाळ' शब्द देकर गोस्वामीजी बालिवधदोष- 
को रघुनाथजीपरसे दूरकरतेहे । पुनः, रघुनाथजी मानुषी चरित्र 
कररहेहै । मनुष्यको आपत्तिसे उबारनेका उपाय करना उचित हे 
और समयानुकूल बरतनां परम राजधम हे। इसीसे गोस्वामीजीने 
कांडके प्रारंभमें 'रघुराई' शब्द लिखाहे । 


-_राजनीतिकी दृष्टि से विचार 
किसी वातकी ठीक समालोचना और जाँच तभी होसकतीहे जब 
समालोचक अपनेको उस समयमे पह चादे जिस समयकी चह घटना 
है, जो समालोचनाका विषय है। वही समाजसुधार-संस्बन्धी बात 
जो एक शाताब्दिके पूचे घृणासे देखीजातीथीं, आज उचित समझी 
जातीहै, बही मंबुष्योंका बेचना, गुलाम बनाना, बालविवाह आदि 
जो पहले अच्छे समझे जातेथे आज बुरे खमभेजातेहै । ऐसेही आज 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ge >>. RS तल 


६ ८ (७-५) १३१ मानसपीयूष 


Mn SS से २ 
संसारमें आपके सामने अनेक उदाहरण है, समझभलीजिए। जो बात 


पहले किसी समयमै नीतियुक्त समभीजातीथी उसीको आज. अनीति 


` कहाजाता है । ऐसी स्थितिमे क्या हम अपनेको सच्चे समालोचक 


कहसकतेहे यदि हम उस समय की घटनाकी यथार्थता वतमानका- 
लकी नीतिसे जाँच ? मेरी समझमे तो कदापि नहीं। 
हमको बाळिवधपर आलोचना करनेकेछिए त्रेतायुगकी नीतिका 
अवलंबन करना पड़ेगा । उस समयकी नीति अध्यात्म, वाल्मीकि 
आरदिमेंभो इस प्रसंगपर दोहुईहे और मनुस्खतिका प्रमाणभी दियागया 
है। यथा चा० कि० स० १८ १८, १६, २२) २३-- . 
'तदेतत्कारणं पश्य यदर्थं स्वं मयाहत: | 
भ्रातुवेत सि भार्यायाँ त्यकत्वा घमेसनातनस्‌ ॥ 
असप्र त्वं . धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
रुमायां वतते कामारस्नुषायां पापकर्मकृत्‌ ॥ 
नच ते मधये पापं क्षत्रियोऽहं ङुलांदूगतः । 
भौरसीं भगिनीं बाप मार्यावाप्यनुजस्य यः ॥ 
प्रचरेत नर: कामात्तस्य दण्डोचघः स्छतः । 


भरतस्तु महीपाळो वयं स्वादेशवतिनः ॥” 

अर्थात्‌ तुमने धर्मका त्याग किया छोटे भाईके जीतेजी उसको 
स्जीको अपनी स्त्री बनालिया। इसकेलिए प्राणद्रडद्दी विधेय है... । 
चही बात गोस्वामी जीनेभी कहीहे-- 

अनुजबधू भगिनी सुतनारी | सुनु सठ कन्यासम ए चारी ॥ _ 

इन्ह्दि कुदिष्ट बिलोकहि जोई । ताहि बघे कछु पाप न होई॥ ` 

यहुभी स्मरण रखनेयोग्य है कि श्रीरामचन्द्रजीने कुछ बालिको 
उत्तर देते समयही यह बात नहीं कददीहै वरन्‌ उसके बहुत पूचेही 


जब उनको सुग्रीवसे मालुम हुआ कि बालि उसका बड़ा भाई हे और 


उसने मेरी स्री भी छीनळी, उसी समय इस दुष्टचरित्रको सुनकर उनको 
तेउरी बदळूगई और उन्होंने तुरंत यही कहा कि--'यावत्तं नहि पश्येयं 
तव भार्यापद्दारिणाम्‌ । तावत्सज्ञीवेत्पापात्मा बाळी चारित्रदूषकः'-(वा० 
१०।३३) । दूषित चरित्रवाल। अर्थात्‌ मयादा नष्ट करनेवाले बालिका तभी 


. तक जीवित समभो जब तक मै उसे नहीं देखता । मयांदापुरुषोत्तम 


मर्यादाका उल्लंघन, हिन्दू संस्कृतिकी भवद्देछना कैसे सहसकते ? घह 
अवताएही 'श्रतिसेतु’ की रच्ताकेलिप हुआथा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


' किष्किन्धाकांड १३२ ५ ८ (४-४) 


बालिको शीरामचन्द्रजीका ईशवराबतार होना अवगत है। वह 
जानता है कि सुग्रीवसे उनकी मित्रता होगईहे ओर वे उसकी रच्चामै 
तत्पर है । तारा ने बालिको समझाया शोर प्रार्थनाकी कि सुग्रीचसे मेल 


` करलो, चैर छोड़कर उसे युवराज बनादो, अन्यथा तुम्हारी रक्षाका 


दूसरा उपाय नहीं है-'नान्या गतिरिहास्ति ते! (वा० ख० १५) । पर 
उसने अभिमान वश उसका कहा न माना और यही कहकर टाल दिया 
कि वे घर्मज्ञ हैं, पाप क्यों करेंगे, दा (मानसके कथनानुसार) चे समदर्शी 
हैं, एवं 'जी कदाचि मोहि मारिहि तो पुनि होउँ सनाथ? प्रशुने बालिको 
पहिली बार नहीं मारा'। उसको बहुत मौका ।देया कि वह सँभळजाय, 
सुश्रीचसे शन्रभाव छोड़दे और उससे मेलकरले, पर वह नहीं मानता। 
दुसरी बार अपना चिह्न देकर फिरभी करुणावरुणाळय अकार णक्षपालु 
भगवानने उसे होशियार किया कि सुग्रीव मेरे आश्रित दोचुकाहे; 
यह जानकरभी-'मम भुजबल्य़ाश्रित तेहि जानी?--उसने शीरास- 
चन्द्रजीके पुरुषार्थकी अवहेलना की, उनका अत्यन्त अपमान किया, 
उनके मित्रके प्राण लेनेपर लुळगया, तब उन्होंने मित्रको सत्युपाशसे 
बचानेकोलिप उसे मारा । इसमें 'विश्पओट? से मारनेम क्या दोषहुआ ? 


यदि इसमें अन्याय होता तो रामजी कदापि यह न कहसकते कि 
छिपकर मारनेके विषयमै न मुझे पश्चात्ताप है न किसी प्रकारका 
डुःख--'न.मे तत्र मनस्तापो न मचुहेरिपुङ्गच। ( चा० ४१८ ३६ ) । 
देखिए कि जो रामजीसे इसका उत्तर माँगरहाहे कि 'धर्म हेतु अवत- 


रेह गोसाई । मारेहु मोहि व्याध की नाई, बह उत्तर पाकर स्वयं 


कहताहे कि में निरुत्तर होगया, आपने अधर्म नहीं किया, यथा-- 
'न दोषं राघवं दभ्यौ धमे ऽधिगतनिश्चयः ॥४४। प्रस्युवाच ततो रामं 
गाडजछिरवानरेश्वरः। यत्त्वमात्य नरश्रेष्ठ तत्तथैव न संशयः ॥४४। 


अर्थात्‌ उत्तर सुनकर उसने धर्मको निश्चय जानकर राघवको दोष 


नहीं दिया और हाथ जोड़कर बोला कि आपने जो कहा वह ठीक हे, 
इसमे संदेह नहीं । | 

जब स्वयं बालि ही यों कहरहाहे तच हमको आज श्रीरामजीके 
चरितपर दोषारोपण करनेका क्या हक हे? 

अच्छा अब आजकटकी नीतिभी लीजिए। उसके अनुखारभी : 
देखिए । षया जो राडा किसी राजासे मिलताहै बह उसकी सहायता 
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छोड़देताहे ? क्या आज खाई' ( ६7870168 ) आदिम जानवूझ- 
कर एवं रातंविरात छिपकर यक्ताएक धोखा देकर, शजुपर छुलऋप- 
रके व्यबहार लड़ाईमें जायज्ञ नहीं मानेजारहेहै ? शत्रुको जिस तरह 
होसके मारना वा पराजय करना यही आजकळकी एकमात्र नीति है! 
इस नीतिके सामने तो रामजी उत्तरदायित्वसे सवेथा सुक्त हें । आज- 
कछ तो ळडाईमे धर्म अधर्मका कहीं विचारही नहीं हे । क्या आज- 
कळकी छलकपटव्यबदारपूर्ण नीतिको देख खुनक एमी आपको बालि“ 
चधमें 'अनोचित्य दिखाई देगा ? | | | 
बाबा रामप्रसाइशरणजीने लिखाहे कि बाली रावणका मित्र था 
जैसा क्रि रावण प्रति आंगइवाक्यसे स्प है -'मम जनकहि तोहि रही 
मिताई' । वरीक्षा मित्र वैरीहीहे | यरी बात पं० श्रीराजेन्दनाथजी विद्या- 
भूषणने लिखीहै। वे लिखतेहँ क्रि-'दरडकारण्यमे शूपेणबाको मेज- 
कर रावण निश्चिन्त था । क्योंकि उसके समुद्र पार ल॑कामे रद्दनेपरभी 
उसका झमिन्नह्दय मित्र वीरश्रेण बालि तो दंडकके समीपही राज्य 
करताथा। बालिकी जानकारीमें रावणकी ओर रावणकी जञानकारीमे 
बालिकी कोई त्ति नहीं होसऋती थी या उनपर कोई आपत्ति नहीं 
आसकतीथी । चे दोनों अग्निको साक्षी देकर संघिसूजमै बेघचुकेथे । 
इसपार बालिका सांम्राज्य था और उस पार रावणा, बीचमे था 
विराट समुद्र । इस पारसे रावणके राज्यपर आक्रमण करनेवालेको 
सबसे पहले बालिके साथ युद्ध करना होगा और उस पारसे 
बालिके राज्यपर आक्रमण करनेवालेके साथ खबेप्रथम रावणका 
युद्ध होना अनिवार्य था .....(वा० ७ । ३४ । ४०-४३) ।... शुपण साने 
रामके पूछनेपए साफ कइदियाथा कि रावण कुंभक्रएण विभी- 
खण खरदूषण आदि मेरे भाई हैं | ऐसी अवस्था में रावणको 
बहनके नाकःकान कारनेका कितना भयंकर परिणाम हो सकताहै, 
. राजनीतिविशारद अ्रीरामकेलिप इस बातको समझना बाकू 
नहीँ था ।...अब यहभी मालूम होताहे कि सीताहरणके बाद सहायता 
केलिप श्रीराम सुग्रीबके साथ मैत्री करनेकेछिप तैयार न भी होते 
आर बालिको मारकर सुग्रीवको फिरसे राज्यगद्दीपर बेठानेकी प्रतिज्ञा 
न करते, तोभी उन्हें बालिको तो मारनाही पडता | समुद्रके उसपार 
ळ॑कापति पर आक्रम श करनेकेलिए सारा उद्योग इस पार बालिके. 
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राज्यमेही करनाथा । रावणवन्छु महाबीर बालि मित्रके विरुद्ध रणस- 


ज्जाको कभी सहन नहीं करसकता। संधिसूत्रके अनुसार रावणका शत्रु 


. बालिकाभी शत्र था ।...अतंएव रामका सर्वप्रथम कर्तव्य होगयाथा-- 


बालिको पराजित करना । इसीलिए भ्रीरामचन्द्रने एक दक्ष राजनीतिक 
की भाँति आगे पीछेकी सारी बातोंको सोचसमभकर सुग्रीबके साथ 
मैत्री और बालिवधकी प्रतिज्ञाकरके करोड़ों वानर-सेनाकी सहायताखे 
छतव्यसंपाद्नका निश्चय कियाथा । ` "जीवनके प्रारंभमें राजपुत्र राम 
अपनी प्यारी जन्मभूमिको छोड़कर जानेको बाध्य हुपथे। प्रक्तिके 
लीलानिकेतन निविड़ दएडकारण्यमे नवीन और विशाल साम्राज्य 
स्थापनकेलिपही कतसंकर्प होकर ध्रीरामने दणडकमें प्रवेश कियाथा । 
वे बीर थे। उनकेलिए फोईभी कार्य दुष्कर नहीं था। चे प्रसन्नचित्तसे 
आनन्द्के साथ दिन बितारहेथे । इसी बीचमै सीताका अपहरण होने 
खे रावणके साथ युद्धका उद्योग करनापड़ा और उसीके अंगीभूत 
आवश्यक कतेव्योंमे बालिवधभी पक कतव्य था । अतएव रामपर किसी 
ग्रकारभी दोषारोपण नहीं किया जासकता ।...सीताके उद्धार केलिए 
सबसे पहले बालिका वध अत्यन्त आवश्यक था । प्रसंगवश इस बालि- 
बघके उपलब्यमें सुग्रीवके साथ मैत्री होगयी जिससे ससुद्रबन्धन 
आदि कठिन काये बहुत कुछ सहज साध्य होगये । त 
नोट--इस विचारको प्रथम अपने लेखमें देना इससे उचित न 
समभाथा कि यह बात आ प्रकरणभरमे कह्दींमी ( वाहमीकीय, 
अध्यात्म, हचुमन्नारक या मानखमे) किसी ओरसे गुप्त या प्रकर वि 
प्रकारसे नहीं दरसाइईगडेहे । शूपणखा बालिके पाल क्यो न बार ळे 
स्थान राक्षसोंसे खाली होगया पर बालिने कोई मित्रकी सहायता नकी । 
मानस और अध्यात्मसे विरोधभी होताहै। और यहाँ रामचरित ' 
मानसकाही अधिक आधार लेनाहे । वाढ्मीकोयमै बाळिने कहाहै कि 
सुझसे मिलते तो में क्षणमात्रमे रावणको पकड़कर सीतालहित आपके 
ले उपस्थित करदेता। फिर बालिको उत्तर देते समय यद्द उत्तर : 
बहुत अच्छा था कि तू रावणका मित्र हे, तुझे मारना हमारा कर्तच्य 
था पर इस उत्तएको गंधभी यहाँ नहीं पाई जाती | और मानससे तो 
बालिका रामभक्त होना भी पायाजाताहै। इत्यादि कई विचारोंसे इख ' 
राजनीतिक प्रकट न कियाथा यद्यपि. रामप्रसादशरणजीने : 
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इसको छिखाभी था । कट्याणमें लेब पढ़कर उसकोभी देदियाहे । पर 
इसमे 'विटप ओट” पर कुछ नहीं दै । 

यद्यपि मेरी खमभमे तो जब बालि स्वयं अपने को निरुत्तर मानता 
हे तब हमको उसके उत्तरके अनुखंघानकी कोई आवश्यकता नहीं रह 
जाती,तथापि छोगोंकी शङ्काओंके समाधान और तरदभी दोसकतेहँ -- 

१--श्रीरामजी सत्य-प्रतिज्ञ हैं। यह त्रैलोक्य जानताहे कि राम 
दो वचन कभी नहीं कहते, जो वचन उनके मुखसे एकबार निकला, 
बह कदापि असत्य नहीं कियाजासकता । वे मित्र खुग्रीचका दुःख 
सुनकर प्रतिज्ञा कर चुकेह कि “छुनु सुग्रीव मारिहों बालिदि एकहि 
बान । और यहभी कि 'सषा बचन मम सूषा न होई' । व्याध भयसे 
नहीं छिपता । मुख्य कारण यह होताहै कि कहीं शिकार उसे देखकर 
हाथसे जाता न रहे यहाँ 'विपर-ओट' से इसलिए माण कि- यदि 
कहीं बाढि हमको देखकर भागगया अथवा छिपगया, ( अथवा, शरण 
में आपड़ा-यह बात आगे लिखी गईहै ) तो प्रतिज्ञा भंग होजायगी 
( एकही वाणसे मारनेकी प्रतिज्ञा है )। सुग्रीबको स्त्री और राज्य 


कैसे मिलेगा ? पुनः, यदि सामने आकर खड़े होते तो बहुत संभव 


था कि वह सेना आदिको सहायताकेलिए लाता । यह आपत्ति आती 
कि मारना तो एक बालिको ही था, पर, उखके साथ मारी जाती 
सारी सेनाभी। स्मरण रहे कि यहाँ छिपनेमें कपटका लेशभी नहीं है 
क्योंकि यदि पेसाहोता तो प्रतिज्ञा पूण होनेके बाद बालिके शरणागत 
होनेपर श्रीरामजी यह कैसे कहते कि 'अचछ करडे तन राखडु पाना? । 
२- बालि जीसे चाइताथा कि मेरा वध भगवानके हाथोंसे दो, 
यथा -'त्वो त्तो5हं चघमाकाङच्षान्वार्यंमाणोऽपि तारया!--( वा० १८। 
५७) । अर्थात्‌ आपके द्वारा अपने वधकी इच्छासेदी तारा दोरा रोके 
जाजेपरभी सुग्रीवसे युद्धकरनेके लिए में आयाथा। यही बात मानस- 
मेके 'जों कदाचि मोहि मारहि तौ पुनि होउ सनाथ? सेभी लक्षित. 
दोतीहे । सामने आनेपर भळा उसको यह अभिलाषा कैसे पूणं होती ? 
भगवान्‌ अन्तर्यामी हे, उन्होंने उसकी हादिक अभिलाषा ( जिसका 
बालिको छोड़ और किसीको पताभी न था ) इस प्रकार पूर्ण की । 
३-यद्यपि भगवान्‌ सब कुछ करनेमे समर्थ है, उनकी इच्छाम 
कोई वर या शाप बाधक नहीं होसकता, तथापि यह उनका मयादा" 
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पुरुषोत्तम अवतार हे । मानसमयङ्ककार एवं और भी. कुछ सज्जनोंका 
मत है कि वाहि.को किसीका वरदान था कि जो तेरे सम्मुख लड़नेको 
आवेगा उसका आधा बळ तुमको मिल जावेगा । प्रभु सबकी मर्यादा 
रखतेहे इसीसे रावण्वधकेछिए नरशरीर घारण किया; नहीं तो जो काल- 
कासी काळ है क्या वह बिना अवतारलिणही रावणको मार न सकता 
था ! जिसके एक सीकाखसे देवराजके पुत्रको चैलोक्यमें शरण देने- 
वाला कोई न मिला क्‍या चह सीताके उद्धारके लिए वानरकटक एकत्र 
करता, सुभीवसे मित्रता करता, नागपाशमे अपनेको बँघवाता ? 
इत्याद्‌ । वह रावणको अवश्य साकेत वा बैकुण्ठम बैठेही मारसकताथा--- 
पर देवताओंकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा, जातीरहती । उनके घर और 
शाप कोई चीज़ न रहजाते । इसीलिए तो श्रीराम दूतने भी ब्रह्माका मान 
रबखा और अपनेको नागपाशले बँघवालिया--'जौ न ब्रह्मसर 
मानिद्दों महिमा मिटै अपार' । अतएव झोटले मारकर घरकी सर्यादा 
रक्खी | एक अब पाठक निष्पक्ष हृदयसे विचार करें कि भगवा- 
चुका घमयुक्तकारय इसमें हुआ कि उन्होंने देवताओंके वरदानकी 
मर्यादा. रक्खी और गाळी सहकरभी उसे ओटसेही मार , या कि 
उनकी प्रशंसा देवमयांदा मिरादेनेमे होती? 
४- पं० शिवरल्लशुङ्कजी लिखतेहँ कि 'वृक्तकी आडसे मारनेका 
कांरण बालिको अकेला पाना था | अर्थात्‌ नियत स्थलके उस अंशम 
बाछि सुग्रीवसे युद्ध करके लौटता और फिर वेगके साथ सुग्रोवकी 
ओर दौड्ताथा । अतएव उसी स्यानका लक्ष्य वृक्तकी ओटसे किया- 
गयाथा कि जिसमें भूळसेभी सुग्रीबके वाण न लगे; क्‍योंकि उस 
स्थानपर बालि अकेला था । यही कारण वृक्षकी ओटमें खडे होनेका 
है। लोग कहतेहे कि बाढि सम्मुख युद्ध करनेवाले घोर योद्धाका 
आधा बल हरलेताथा; पर रामजीके साथ घह ऐसा नहीं करस- 
कताथा । क्योंकि समुद्रका खाराजल जैसे पक धड़ेमें भरा नहीं जाख- 
कता वैसेही बालिकी शक्तिरूपी पाजमें भुवनेश्वरका अद्धंबलभी नहीं 
समासकताथा । अस्तु, यह शंका निमूळ है। 


शरणागत-वत्सलता एवं सत्यसन्धता 
तान मोक चरित्रमे उनका पूर्ण ऐश्वर्य और परत्रह्मरर 
सबसे अधिक उनके शरणागत-पत्सछताशुणसे प्रकट होताहे । 
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इसी गुणने भक्तोंको रिझारबस्ाहै | प्राय: स्त्र श्रीरामचन्द्रजीने 


अपने ऐश्वरयंको छिपायाहै । पर विभीषणज्ञीकी शरणागतिके 
समय जव पक श्रीहनुमानजीको छोड सुग्रीव, जास्ववान्‌ , अङ्गद 
आदि सभीने उसको शारणमे न लेनेका मंत्र दिया, तब सुग्रीवको 


प्रभुने अनेक प्रकारले समझाया और अन्ततोगत्वा उन्हे यह 


कहुनाही पड़ा कि “तुम मेरे प्रभावको नहीं जानते, में अँगुलीके 


` आग्रमागके इशारेसे त्रेळोक्यक्का नाश करसकताहैं, थोडेसे राक्षस 


तो चीज्ञ ही क्या हैं ? पर मै शरणागतको नहीं छोडसकता, 
चाहे सेरा सर्वस्व नाशा क्यों न होजाय ।' वादमीकि आदि रामाय- 
शोमे शरणागतिपर प्रझुके बहुत कुछ वचन हैं। प्रशुने यहा तक 


'कहदिया कि 'यह क्या, यदि वह रावणी हो और वह मेरी शरण 


(कपरचेषसे ही) आयाहो, तोभी मै उसे अभय देता हुँ, तुम उसे लिवा 
लाओ ।? देखिए, श्रीलच्मणजीको शक्ति लगी, पर ऐसे दारुण शोकके ` 


-खमथभी उन्हे सीताजी या और किसीकी चिन्ता नहीं है; लदमणजी- 
“कामी शोक है, तो इसी कारण कि विभीषण हमारी शरण आया- 


हुआहे, अब हम उसका मनोरथ कैले पूरा करेंगे । गीतावळीमे श्रीरा- 


मजी कहतेहै । यथा- मेरो सब पुरुषारथ थाको । 


बिपति बँटावन बंधु बाहु बिजु करों भरोसो काको ॥१॥ 
सुनु सुग्रीव साॉचहू मोसन फेरथो वदन बिधाता । 
एसे समय समर संकट हां तज्यो लषन सो भ्राता ॥२॥ 
गिरि कानन जैहहि शालासग हौँ पुनि अनुज सँघाती । 
हे है कहा बिभीषन की गति रही सोच भरि छाती ॥३॥ 
यहाँपर शरणागतिपर जैसा प्रबळ और ढ़ भगवद्धचनासत हे, 


'वैसला शायदही और कहीं मिले 


(क्कोरि-बिप्र बघ लागहि जाहु । आए सरन तंजडँ नहि ताइ ॥ 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जनम कोटि अघ नासहि तबहीं ॥ 
जौ सभीत आवा खरनाई । रखिहौँ ताहि प्रानकी नाई ॥” 
“सळुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्घभूतेस्यो ददास्येतद्वतं मम ॥१॥!' 
५मित्रभावेनसंप्राध' न त्यजेयं कथञ्चन। ` 
दोषो यद्यपितस्य स्यात्‌ सतामेतदगहितम्‌ ॥२॥!? 
इसी तरह भगवानने अपने श्रीक्ष्णावतारमंभी कहा - 
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“सबेघर्मान्परित्यञ्य मामेकं शरणं त्रज्ञ । अहं स्तां सर्च पापेभ्यो 
मोक्तयिष्यामि मा शुचः ॥२॥ अपि चेत्छुदुराचरो भजते मामनन्यभाक ।. 
साधुरेव खमन्तव्यः सम्यरूयवसितो दि सः ॥ ४ ॥? 

यही वाक्य आज भगतरङ्गक्तोंकी, अनेक समाजों, पन्थों, मतचा-- 
दियोंसे, रक्षा कररहेहै । इसी जगह आकर अन्य मतवादी हिन्दूमाई 
दाँत तल्ले उँगढी दबालेतेहे, नहाँ तो अवतारखणडन तो चे करतेही: 

रहे ओर करतेभी हैं । 

सुभ्रीव बालिसे बहुत कमज़ोर है। वह स्वयं कद्दतादै कि “ताके: 

भय रघुबीर कपाळा । सकल भुवन में फिरेउं बिहाळा ॥?, यही कारण 
है कि श्रीसीताजीकी खोजमे जब उसने घानरोंको भेजा तब चारों: 
दिशाओकी अन्तिम सीमातकके नाम उसने वानरोंले बताए । बालिसे- 
संसारभरमे उसका कोई रक्षक न हुआ ।--“बालित्रास वयाकुछ दिन. 
राती । तन बहु अन चिता जर छाती ॥', ऐसा सुग्रीव जब प्रसुकीः 
शरण हुआ, उससे प्रभुने मित्रता की और उसका दु:ख सुनकर पच: 
यह जानकर कि बाछिने उसका सर्वस्त्र हरलिया, उनसे रहा न गया ।' 
बालिके अधमंको वे न सहसके । यद्यपि बालिने उनका कोई निज: 
अपराध नहों कियाथा तोभी “सेवक बैर बैर अधिकाई'। मित्रका. 
णह २ यह सोचकर उन्होंने तुरंत प्रतिज्ञा की कि: 
ब में मारि छिहि १ १ 
वार हाँ बालिहि एकाहि बान! | यही तो मित्रधर्मकी: 
` मधुका बाना है गरीबनिवाज्ञ, दीनदयालु, प्रणतपाल ! इसीसे 
उन्दने दीन, गरीब और शरणागत सुग्रीवकी रक्षा उसके अति प्रबळ 
शत्रुसे की । हमुमानजीने कद्दाही है कि 'दीन जानि तेहि अभय करीजे ।?' 
भगवानने 'बिरप-ओट” से बाढिको मारनेका चरित वस्तुतः: 
क्यों किया, इसमें क्या रहस्य है--यह तो भ्रीरामही जायें , या वे जाने 
स वे जनादें। पर श्रोअवधम महात्माओंसे जो सुनाहै बह. 
तत ला वितपः प्रभुने अवतार लियाहै, तारा--...... 
ति जिन्हहि मिलेउ सुप्रोचा | ते दोड बंधु तेज बळ सींवा॥ ¦ 
कोसलेसलुत ळछिमन रामा । काळइ जीति सकहि संग्रामा ॥. | 


s 
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तब उसने यही कहा फि “समदरसी रघुनाथ । जो कदाचि मोहि 
मारहि तौ पुनि होउ सनाथ ॥' और मारे जानेपर जब प्रभु समीप 
आये तत्र वह एकवारगी उठबैठा और कहनेलगा कि “घर्महेतु अव- 
तरेहु गोसाई' । मारेहु मोहि व्याघकी नाई" ॥' इससे स्पष्ट है कि वह 
जानताथा कि ये परन्रह्म परमात्मा है । आनंद्रामायणमेंभी लिखाहे कि 
ताराके चन सुनकर बालिने कहाथाकि 'जानाम्यहं राघवं तं नररूप 
घरं हरिम्‌ । तस्य हस्तान्स्रतिमे स्ति गच्छामि परमं पदम्‌ ॥' अर्थात्‌ में 
उन नररूपधारी भगवान राघवको जानताहँ, उन्हीके हाथसे मेरी मृत्यु 
है, में परमपद्को पाऊँगा । 

यदि प्रभु सामने आते तो किंचित्‌ सन्देह नहीं कि बह दशन पाते 
ही अवश्य चरणोंपर गिरपड़ता । इसका प्रमाण है-- 

“परा बिकळ महि सर के लागे । पुनि उठि चेठ देखि प्रभु आगे ॥ 

ओर, ''खुफळ जनम माना प्रभु चीम्हा ॥'? 

तब श्रीरामजी बालिको कैले मारते? और न मारते तो मित्रका 
काम कैसे होता ? एवं सत्यसंधता कहाँ रहजाती? तथा ऋषियोंके 
वाक्य कैसे सत्य होते * ? शरणमे आपहुप सुग्रीबको छोड़देते तो 
ब्रह्माएडभरमें आज उनकी शरणमे कौन विश्वास करता ? जीव उनकी 
शरणमात्र लेनेसे आपने कल्याणका विश्वास और निश्चय कब कर- | 
सकता ? सामने आनेपर चे शोळ केले छो इदेते ! इसी लिए उले “विटप 


र” से मारा । इसपर यह कहाजासकताहे कि बालि भक्त था तो 


पहलेही शरणमे क्यों न आया, जब ताराने उसको समभायाथा ? 
इसका कारण यह ज्ञात होताहे .कि सुग्रीबने जाकर उसे टलकारा 


क सप्तताळके प्रसंगम हॉ ऐसा उल्लेख है कि किसी ऋषिने बालिको शाप 
दियाथा, भथवा तक्षक या उत्तके पुत्रनेद्दी बालिरे शाप दियाथा कि जो कोई 
इन सप्तताढोंको एक वाणसे चेधे उसीके हाथ तेरी मत्यु होगी | इसीले सप्तताळ 
के गिरतेही सुग्रीवरो भपने काय्यं सिद्धिका विश्वास होगयाथा । यदि इस समय 


“भगवान्‌ उसे न मारते तो संसार में दूसरा कोन बलवान्‌ था जो उसको मार- 
: > सकता ? दिग्विजयी रावणमी उसपे हारचु काथा । प्रभाव इसका यह पड़ता कि 


“बालिका भमिमान और पी बढ़ता भौर बह दूसरा रावण होजाता, तब उसके लिए: 
फिर अवतार लेना पड़ता । । 
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था। भला ऐसा कौन बलवान्‌ पराक्रमी वीर योद्धा होगा जो शत्रकी 
ललकारपर उलटे उसके स्टामने. हाथ जोड़े ?--“बाली रिपुबळ सहै 
न पारा'। | 
छिपकरभी मित्रके शत्रुको मारनेम कुछ दोष नहों । मानभी लिया 
जाय, तो भी बह कानून ही ओर हे और शरणागतवत्सलताका कानून 
उन सारे सांसारिक कानूनोंखे निराळा है । यद तो नियमका अपवाद 
है, यह तो भगवानका निज कानूनहे । अपने भक्तोंकी रक्ताकेलिप प्रभु 
बरह्मणयदेवत्व आदि शुणोंकोभी ताकृपर रखदेतेहै, उनको यहदभी परवा 
. नहीं कि हमको कोई बुरा कहेगा । अपने स्वार्थकी हानि हो तो हो पर 
सिञ्रको हानि न पहुंचे उसका काये अवश्य सिद्ध करना होगा, जो 
प्रतिज्ञा होगई सो हो गई अब उससे नहीं टलनेके | विरदमे धब्बा न 
'आघे | इसीपर गोस्घामीजीने विनय और दोहावलीमै कहाह 
“एसे रामदींन हितकारी ।... 
तियाविरह सुग्रीव सखा लखि हत्यो वालि सहि गारी ॥ (विनय). 
“का सेवा सुग्रीवकी प्रीति रीति निरबाहु । 
जासु बंधु बध व्याध जयों सो सुनत सुहाइ न काहु॥ 
भजन ।वभीषनको कहा फल कहा दियो रघुराज। 
राम गरोबनिवाजके बड़ि बांह बोलकी लाज ॥” ( विनय ) 
. “हा विभीषण लै मिलेड कहा बिगारी बाछि। 
तुळसी प्रभु सरनागतहि सब दिन आए पालि॥ ( १) 
बालि बळी बळसाछि दलि सखा कीन्द कपिराज | 
' तुलसी रामकृपालु को 'बिरंद गरीबनिबाज ॥ (२) 
बंधुबधूरत काहि कियो बचन निरुत्तर बालि। . 
तुळसी प्रभु सुग्रीवको चितई न कळू कुचालि ॥7-दो० 
पुनः, यथा "बालि दसानन बंघु कथा खुनि सत्रु छुखाहिब सील 
'सराहें ॥ ऐसी अथूप कहँ तुलसी रछुनायककी अशुनी-गुन गाहे । 
'आरत दीन अनाथनको रघुनाथ करे निज हाथन छु ॥?( क० उ०११) 
इसी विषयमे घा० आ० स० १० भी प्रमाणमे दियाजासकताहे । 
“वहाँ जब महारानीजीने आपले प्रार्थनाकी कि आपने राक्षसोंके वधकी 
प्रतिज्ञा की है पर मेरी प्रार्थनाहे कि आप विना अपराधके उनका बघ 
न कर, डस समय प्रसुने यह उत्तर दिया कि “दण्डकारण्यके ऋषि 
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मेरी शरण आकर सुझसे बोले कि आपही हमारे नाथ हे, आपही हमार 
एकमात्र रक्षक हैं । यह सुनकर मैंने राक्तलवधको प्रतिज्ञा की । अव 
उस प्रतिज्ञाको में नहीं छोड़सकता, सत्य मुझे सदा प्रिय हे । में प्राण 
छोड़सकताइ, तुमको एवं लदमणको छोड़सकताहुं, पर प्रतिज्ञा नहाँ 
छोड़ सकता *? । पेखाही प्रसुने सुंदरकांडमें कहाहे--'मम पन सरना- 
गतभयहारी? । औरभी प्रमाण लीजिए। जब रामचन्द्रजीने भागतेहुप 
माल्यवान्‌, माळी और शुमालीपर वाण चलाया तब उन्होंने यही कहा 
कि आप अधसंयुद्ध करतेहे कि भागतेहुरकाभी पीछा कररहेहै तब भग- 
वानने यही उत्तर द्याथा कि इल समय हम घर्माघस नहा 
देखते, हम देव-सुनि-रक्षामे तत्पर है उनकेलिए जेसे बने हम उनका 
कारये कर. 

आधुनिक समालोच होंको चाहिए कि सहृदयता ओर सञ्गावनः- 
सेही इशवरावतारचरित्रोंपर विचार करनेका कए उठाय। कर, तभी 
उसके रहस्य उनकी समझे आसकते 


सुग्रीव-मिंताई एवं वालिवधके कुळ और कारण 
_शुबरीजीने सुग्रीवका पता बताया और कहा कि 'पंपासराहि 


जाइ रघुराइई। तहे होइहि खुग्रीच मिताई॥ सो सब कहिहि देव रधुः. 


बीरा” । अर्थात्‌ वह सीताजीका पता बताएगा, उससे मित्रता कीजिए, 
ह॒ बहुत दीन है| एक परमभक्तको यह सलाद है फिर उसे भगवान. 


क्यों न मानते ? 


२--वाल्मीकी थर्म कबन्धने दिव्यलप धारण करनेपर यही बात 
कही कि सुग्रीबके पास जाइए उससे मित्रता कीजिए । वह धर्मात्मा 
है। बालिसे मिळनेको किसीने न कहा । इससे यह भी अनुमान 
होताहे कि बालिका अभिमान अतिशय बढ़चुकाथा और उससे 
ऋषियों, भागवतों इत्यादिकोसी कष्ट पहुंचनेलगाथा,-चे सब बालिको | 
अधमी समझने लगेथे । संभव था कि वह कुछ कालमें दूसरा सहस्या-- 


२ 'रक्षकस्त्व सह ञ्रात्रा स्वन्नाथा हि वयं वने । मया चैतद्वचः श्रत्वा 
कारस्म्यं न परिपालनम्‌ ॥१६॥ कषीणां दण्डडारण्ये संश्रत्य जनञ्चातमजे । संश्र त्य 
च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवस्‌ ॥१७॥ युनोनामन्यथाकत्त सत्यप्तिष्ट' हि से. 
सदा । अप्यह जीवित जह्यां त्वां वा सीते सढक्ष्मणाम्‌ ॥१८॥ न तु प्रतिज्ञां संश्र स्यः 
ब्राह्मणेभ्यो त्रिशेषतः । तदवश्यं मया कार्यस्रपीणां परिपछिनम ॥ १९॥ 
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जुन दोजाता जिसने जमदशि ऋषिका सिरही काटलियाथा । 

३ - श्रीसीताजीनेमी सुग्रीचपर कृपाकी | वा, यही समझलीजि 
कि दैवसंयोगसे सीताजीने 'पटभूषण' जो फंके चे सुग्रीवको मिलेथे । 
आणम्रियकी कोई वस्तु जिससे मिले बहभी प्यारा ही होजाताहे । 


४- सुग्रीव सीताशोधमे सहायता करेगा, उसके बदलेमें रघुनाथ- 
: जीका उपकार उसपर हुआहै। उसके उपकारसे प्रभु उक्कण होगप । 
'पर, बालिसे मित्रता करनेमें उसके उपकार के बदलेमे आप क्या करते ? 
उसका साथ देनेमे उसके साथ आपकोभी अपराधी बनना पड़ता; ` 
क्योकि चह बिचारे सुग्रीवको निरपराध मारनेको कहता । दूसरे, 
बालेसे मित्रता करनेमे प्रभु के यशकी हानि होती । उनके पेश्वस्य को 
"लोग न जानपाते। सब यही कद्दते कि बाढि तो 'राचणुसे बली था 
` उसको सहायताले रामचन्द्रजीने सीताजीको पाया । तीसरे, राबण- 
मेघनाद आदिकी सृत्यु बालि द्वारा हो नहीं सकतीथी. बालिके रहते- 
| इुएभी तो देवता और ऋषि रावणल्ते पीड़ित ही रहे । यदि उसमें 
रावणादिके वधका सामर्थ्ये होता तो बह अपने पिता इन्द्रको कब 
रावणसे स्वतंत्र करचुका दोता और जैसा इनुमन्नारकमें सने 
'कहाहै बह कदापि न कहता कि--'हा | में अपने पिता (लकि श्र 


| चा । उधर सुग्रीव महान्‌ आत्तं हे, बाळिसे एसा 
क तयच थरीरामळष्मणजीकोभी देखतेही भागा कि कहाँ 
| “el दा दो । फिर मित्रताको बातमी प्रथम उधरसेही हुई, 
ह आ सुफ़ारिश करतेहे-- दीन जानि तेहि 
Sih लस जब [मित्रता होगई, तब 'मित्रके दुख रज मेरु 

अ डला उसका डु:ख दूर करना कत्तव्य और धर्म 

१ खुम से मित्रता करनेमें रघुकुलका गोरवभी बना रहदा 

& और अवतारका कार्य भी सब हुआ | 6ऊ और भी भाव यत्र तत्र 
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चौ पाइयोंमें आखुकेहै । यालिके प्रश्न और उनके उत्तर इ ८ ( &-१० ) 
में मानसके अनुसार दिपगपहे, वहाँ देखिए । 
बेरी सुग्रीव॑ पिञ्ारा। 
अवगुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ $ ८ (द) 
झर्थे-मैं वैरी हुँ, सुग्रीच प्यारा हे ! हे नाथ ! किस अवयुणखे 
सुभे आपने मारा । द्र 
टिप्पणी--ये सब बातें कहकर वालिने रामजीको अधर्मी बनांया- 
(१) धर्म हेतु आपने अवतार लिया औए मुझको छिपकर मारा । 
यह अधर्म हे । (२) आपने समदर्शी होकर मुझक्रो बैरी और सुग्रीव 
को प्यारा समझा, यह अधम हे । (३.)- विना अत्रगुन मारा, यह 
अधघमे हे । (७४) अन्यके वैरसे अन्यको मारना अधमे. है । 
मा० म०--भाव यह कि भाइयोमें चेट प्रीति समयानुसार परस्पर 
दोतीही रहती हे परन्तु, हे नाथ ! आपने क्यों बिना विचारे ऐसी अनी- 
तिकी और इस नियमको तोड़ दिया ।. | 
अनुजबधू भगिनी : सुतनारी | 
सुनु सठ कन्या सस ए चारी ॥ ३ ८ (७) 
इन्हहि कुद्ृष्टि बिलोके जोई । 


ताहि बधे कछु पाप न होई ॥ , (द) 

अथे अरे शठ ! जुनु । छोटे भाईको स्त्री, बहिन, पुत्रकी खत्री और 

कन्या ये चारों समान हैं ! इनको जो कोई बुरी दृष्टिले देखे उसका वध 
करनेसे कुछ पाप नदीं होता । 

टिप्पणी - यहाँ प्रथम 'अनुजबधू' कहा, क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग यही 

है। इसे प्रथम - कहकर बाळिको जनातेहे कि तू छोटे भाईकी स्रीमे 

रतहे। २-'कुदष्टि बिलोकै०? । भावकि छोटेभाईको स्त्रीपर कुडष्टि देखने 

से ही बघका दंड होताहे और तूने तो उसे ग्रहण करके स्त्री बनालिया 

है। तेरे वघसे हमको पाप नहीँ लगसकता पर यदि तेरा घ न करते 


तो पाप होता|। पापीको मारना हमारा धमे है, इसीसे तुझे मारा ।: 


। | IC 

| "भदण्डयान्‌ दण्डयन्‌ राजा दुण्डयांश्चैववाप्य दण्डयन्‌ । अयशो महदाप्तोति 
नरकं चेर गच्छति’ इति मचुः । अर्थात्‌ जो राजा निरपराधियोंको दंड दे और अप- 
राधियोंको दंड न दे वह बड़े भपयश्चको प्रास होताहै, नरकछो जाताहै । 1 "धरस्य 
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नोट मा० म० में 'सुन सठ ए कल्या सम चांरी' पाठ है और 
अर्थ कियाहे कि (“छोटे भाईकी स्त्री, बहिन, भगिनी-सुतनारी अर्थात्‌. 
चहिनकी पतोह और खुतनारी (पतोहू) ये चारों अपनी कन्याके तुल्य 
हैं? । इस अर्थम 'सुतनारी' को दो बार लियाहे, एकबार भगिनीके साथ 
मिलाकर दूसरा घार अकेले । परन्तु अधिक उत्तम अर्थ चहीहेजो 
ऊपर दिया गयाहै | यदि पाठ यही हो तो भी अन्वयमें “प? शब्द्‌. चारों 
के साथ छिया जासकताहै । दूसरे अध्यायमे इसकी जोड़का ग्छोक भी 
ऊपर दिए हुए आर्थेकोही प्रमाणित करताहै। वा० १८।१४,२२ से भी 
यही अर्थं सिद्ध दोताहै। चर प्रभु कहतेहै कि “यबीयानात्मनः 
पुत्रः शिष्यश्चापि शुणोदेतः । पु्रवत्त चयश्चिस्त्या धम श्चैचात्र 
कारणम्‌ ॥ १७ ॥ ओरखीं भगिनीं वापि भायां बाप्यनुजस्य यः ॥२श॥ 
प्रचरेदनरः कासात्तस्य द्रडो बच: स्वत: ॥२३॥ अर्थात्‌ छोटा भाई. 
पुत्र, गुणवान शिष्य ये पुत्रके समान हैं। कन्या, बहिन और छोरेभाइ 

` की स्रीके साथ जो कामका व्यवहार करताहै उसका दण्ड बघ हे । 
इसमेभी कन्याको चार मेंसे एक गिनाया है । अध्यात्ममें तो चौपाईकाही 
प्रतिरूप मिळताहै, यथा -“दुहिता भगिनी श्रातुर्भायाचैव तथा स्नुषा । 
समा यो रमते तालासेकामपि बिसूढ़ घी: ॥ पातकी स तु विज्ञेयः 
सवभ्यो राजभिः सदा ॥ ६१ ॥? ( ख० २) | अर्थात्‌ अपनी लड़की 


© ~ ~ रे 
` बहिन, भाईकी स्री और पुत्रवधू ये समान हैं। जो एढ्बुद्धि इनमें रमण 


करताहे उसे पापी जानना चाहिए । वह सदा राजा द्वारा बघ योग्य 


र्य LS नर बि 


सूढ तोहि. अतिसय अभिम्ताना । 

नारि सिषावन करसि न काना ॥ $ ८ (६) 

सम-सुजबल आश्रित तेहि जानी | 

नारा चसि अधस अभिमानी ॥ , (१०) 
अथे- अरे सूख ] तुझे अत्यन्त अभिमान हे, तूने सञ्रीकी शिक्षापर 


. कोनमी न दिया अर्थात्‌ न मानी । अरे अधम और अभिमानी ! सुग्री- - 
लक डडलववववननननूळू--<. —— >“: 00 नि ३ _ 


७० ~= ह ६ 
गा प्ताडाक [स्मनूश्‍चरा/म दारासन: | भघसंकारिणं हत्वा सद्दम पालयाम्यहम्‌ ' 
अध [त्‌ इस लोकमें न FE 
(अध्यात्म स० २) | अर्थात्‌ इस छोकमें हम घममके पालन करनेवाले धनुर्धारी ` 


दोकर विचरते अ (रकर सद्धमं 
गैर अधमीको मारकर सद्धमकी रक्षा करते हैं । ... 


me - २ 
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चको मेरे बाहुबळके सहारे जानकरभी तूने उसे मारना चाहा। 


` 'टिप्पणी--१ “नारि सिखावन करसि. न.कानए । इससे रामजीकी 


सर्वेक्ञता सूचित हुई। स्त्रीने तो घरमै शिक्षा दी उसे रामजीने यही 


जानलिया। यहाँ 'करसि' वर्तमान कालकी क्रिया दीं यद्यपि शिक्षा 


. `ततो भूतकाळमें हुई । इसका समाधान यह है कि वतेमानकें समीप भूत 


ओर भविष्य बतंमानहीके तुल्य हैं, यथा--वर्तमान सामीप्ये वतमान 
वद्वा’ इति कोसुदीग्रंथे । २--'मम भुजबळ आश्रित तेहि जानी 


इति। (क) कैसे जाना ?. तारासे, यथा--'खुचु पति जिन्हहि मिला 


सुग्रींचा। ते दोड बंधु तेज बळ सींबा' । तारासे यह जानकरभी न 
साना, अतः कहा कि “मारा चहाँस' | (ख) स्त्रीशिक्षा न.माननेसे “मूढ 

सिमानी' कहा और आश्रित अक्तको मारनेकी इच्छा की. इससे 
यहाँ अधम अभिमानी! कहा । ( ग) 'अधमअभिमानी? कहनेका भाव 
कि हमारा अवतार इन्हींके मारने ओर धमंकी रक्ताकेलिए हे, यथा-- 


जब. जब होइ घरम कै हानी । बाढ़दि असुर अधम अभिमांनी .॥ तब 


.तब. प्रभु घारि.बिबिध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पोरा ॥ 
.तू अघम और अभिमानी है, तुझे मारकर हमने मकी रक्षा ओर 


भक्तकी पीड़ा हरण की । तात्पथ्य कि उत्तमका उपदेश न. मानना 


सूढ़ता है और भक्तको मारना अधमता हे। [ ६७" देखिए कविने 


बालकांडम कहेहुए वचनोंका कैसा निर्वाह यहां कियाहे ] 


बालि के प्रश्न १ ., उत्तर 
“महेत अवतरेहु गोसाई । $ “भंनुज्ञ बघू भगिनी सुतनारी । 
मारेहु मोहि व्याधक्री नाई ॥' सुनु सठ. कन्यां सम ये. चारी 
-'ढिपकर मारना अधमे : है, इन्द्र हि कुद बिलोके. जोई :। 
आपने यदद अवस. किया 1 तादि बघे कछु पाप न. होंडे ॥? - सि 


| अधर्मीको सारना धम है । 
में बेरी सुग्रीव पिआरा । ` २: 'मम-भुजबल भाश्चित तेदि जानी 
| मारा चंढसि अघम अभिमानी ॥ 
तूने हमारे भक्तको मारना.चाहा इससे. 
तू इमारामी बरी है, यथा--'सेवक बेर 
चेर भधिकाई'। वढ सेवकु है इससे प्यारा है 
न मोहि, सेवक सम प्रिय कोड "नाही? 


० कुट हक 
१० नुन 
१०५४ ४७ 
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अवगुन कवन नाथ मोदि मारा. ३ अनुज बधूमें रत; दूसरे भाथितको मारना 
... नोट--१ व्याघ की तरह मारनेका उत्तर ध्वनिले यहभी निकल 
` ताहे कि तू पापरत था, पातकी अधर्मीका सुल देखना शास्त्रमे निषेध 
' है) जब चाणद्वारा तेरा वह पाप नष्ट करदियागया तब मे तेरे पास 
'झाया। २-'अतिशय' विशेषण देकर यहभी जनाया कि यद्दभी एक 
कारण सृत्युका हुआ । किसी घातका अतिशय कोटिको पहुँचना 

हानिकारक दी दोजाताहै जैसा भत्‌ हरिजीने कहाहे कि अतिशय 
सौदरर्यके कारण सीताहरण हुआ, अतिशय गवे होनेसे रावण भारा- 
गया, इत्यादि। ३- “नारि सिखावन करसि न काना”, पेसादी चा० 
- १६ मे कहाहै--'तदा हि तारा द्वितमेव वाक्यं तं बालिनं पथ्यमिद्‌ं 
बभाषे । न रोचते तद्वचनं हि तस्य काळाभिपन्नस्य विनाशका ले ॥३१॥' 
' अर्थात ताराके ये हितकारी वचन बालिको अच्छे न लगे क्‍योंकि 
' उसका चिनाशकाळ उपस्थित था, उसपर स्ृत्युकी छाया पड़चुकोथी 
` ४--'मम भुजबळ आश्रित तेहि जानी ..? इति । घा० १८ में कहाहे 
कि “सुग्रीवेण च मे सख्यं छचमणेन यथा तथा । -दारराज्यनिमित्त 
च निःश्रेयसकरः स से ॥ २६॥ प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा वानरसं- 
निधौ ॥ प्रतिज्ञा च कथं शक्या ` मद्विधेनानवेच्तितुम्‌ ॥२७।'; अर्थात्‌ 
' जैसे मेरे सखा लकमण है चैसेही सुग्रीवकेसाथभी मेरा सख्यत्व है । 
स्री और राज्य पानेपर वे मेरे कल्याणकेलिप प्रातज्ञाचद्ध है, मेंनेभी 
| चानरोंके सामने प्रतिज्ञा कोहे, हमारे समान मनुष्य प्रतिज्ञाकी उपेक्ता 

6: कैसेकरसक्तेहे? . . `` . हु 
| प्र- अपनी जानपनीके गुमानसे स्त्रीका कहा न माना, इससे 
मूढ़ कहा, यंथा--'मूरख हृदय न चेत०' | पुनः, भाव यह कि असि- 
मानसे तू अपनेको पुरुष मानताह और बुद्धि स्त्रियोंके समानभी नहीं है । 

. ! ` बै 'मूढ़ तोहि. अतिसय अभिमाना? ४० 


भगवानको अभिमानसे. चिढ़ है । भक्तोमेभी चे अभिमान नहीं 
: $सहसकते। अभिमान आतेद्ी वे तुरंत भक्तको उससे रक्षा करतेहें । 
अजु नका गये हरा, भीमका गवे दूर किया। नारद्‌ जो उनको परम- 
प्रिय है Mg बी ह पढ़ाही है कि क्या किया ।-- 
का न मन दीख बिचारी | उर अंकुरेड गवे तरु भारी ॥ 
“बेगि सो में डारिही उपारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥ 


|. 
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सुनिकर दित मम कौतुक होई । अवसि उपाय करबि में सोई! | 


बस उनका शांपमी ग्रहण किया, अवतीर्ण इप, नरनाट्य विळापादि. 
भी किए--यह सब हुआ पर भक्तका अभिमान दूर किया । जब जो. 
उपाय वे उचित समभतेहे तब उसीको काममें ळातेहे-- 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमळ कुसमंहु चाहि? 

बाछिको अपने बलका बडा गये था, यथा--'मूढ़ तोहि अतिसय अभि- 
माना ...! । चह सुग्रीवको तृणसमान गिनताथा 

उसको एकही चाणखे मारकर उसका गये दूर किया । अंगदके 
चचनसेभी सिद्ध है कि एकही चाणसे बालिका माराजाना असंभवखा 
था,यथा- 'सो नर क्यों द्सकंघ बालि बघेउ जेहि पक सर! मंदोद्रीने 
भी ऐसाही कहाहे--'बालि एक सर मारेड तेहि जानहु द्सकंघः 

पर गर्व हरण होतेही फिर उसपर दयालु होत्तातेहे । अपराधका 
दंड देकर उसका प्रायश्चित होजानेपर वह उनको बैसाही प्रिय होजा 
ताहे जैसा सुग्रीच। यदि छिपकर मारनेमें कपट छुल होतां तो क्या 
चे उसके सम्मुख होनेपर कहते कि--'अचल करा. तन राखु प्राना’ ? 


सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। 
प्रभु अजहुँ में पापी अंतकाल गति तोरि ॥$६ 


अथे- हे राम ! सुनिए, स्वामीसे मेरी चतुराई चळ नहीं सकतो। 
हे प्रभु ! सुभे अन्त समय आपकी गति ( -शरण) प्राप्त हुई तो क्या 
में अबभी पापीही हूँ ? (अर्थात्‌ आपकी शरण प्राप्त होतेही समस्त पाप 


. नाश होजातेहैँ, यथा--“सनसुख होइ जीव मोहि जबदों। जन्म कोटि 


अघ नासहि तबहीं!। तब मुझमै पाप कहाँ रहगया। इससे यहभी 


' जनाया कि में शरण हं 1) * 
. अ १--( वा० १८ )--प्रतिवक्तु प्रकृष्टेदि नापकृष्टस्तु शक्नुयात्‌ ॥४३॥ 


मामप्यवगतं धर्माद्वयतिक्रान्त एरस्कृतस्‌ । धमंसं दितया वाचा धर्मज्ञ ˆ परिपाळय्‌ 
॥ २८ ॥? अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषोंको उत्तर देनेमें छोरा मनुष्य निइचयही समर्थ. ' 
नहीं होसकता । भव बड़ा घमत्यागी मैंमी आपके समीप आयाहुँ, हे घमंश ! 
आप धमंयुक्त वचनसे मेरी रक्षा करं । २--मा०म०--तात्पयं यह है कि सुग्रीव 
तो मित्रता करके पापले रहित हुआ भोर मैं पहले अघी था पर शर ळंगनेसे महा 
पुनीत होगया । ३-पं०-भाव यह कि. भव अंघम न कहिए क्योंकि अव तो भाप 
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जिम त स्य प 
| आधुनिक प्रतियोमे जहां तहां 'खन' और 'पापी'के बदले “खुभग' 


और 'पातकी'पाठ है । पर प्राचीन सभी प्रतियोंका पाठ चहीहे जो ऊपर 


दियागया । | 
सुनंत राम अति कोसल बानी । | 
बालि-सीस परसेउ निज पानी ॥ ६६ (१) 
छार्थ--बालिकी अत्यन्त कोमल वाणी खुनतेही रामचंद्रजीने बालि 
के सिरपर अपना हाथ फेरा । 
रिप्पणी--१--बालिने अन्तमे दीन होकर कहा कि 'प्रश्ु अजह में 
पापी अंतकाळ गति तोरि', यंह घाणी अति कोमल है। २९--बालिके 
माथेपर हाथ फेरा ओर ऊपांकी। 0:5"जब २ अपने भक्तके माथेपर 
हाथ फेरतेहै तब २ हाथका विशेषण कमळ रहताहे; बह अति-कृपाका 
सूचक है, येथा--'सिर 'परसेड प्रभु निज. कर-कंजा', 'करसरोज सिर 
परसेड कृपासिंधु रघुबीर',.'पंरसा सीस सरोरुह पानी', “कर सरोज 
प्रभु मम सिर धरेऊ' ओर विनय पद्‌ १३८-- मुह 
कबहुँ सो कर सरोज रघुनायक, धरिह्दी नाथ सोस मेरे। .: 
जेहि कर भभय किए जन आरत वारक बिबस नाम के टेरे ॥१॥ | 
.> जेहि कर कमळ कठोर संभुधनु .मंजि जनकसंसय. मेव्यो। | 
जेहि करकमळ उठाय बघु ज्यों परम, प्रीति केवट भेंव्यो ॥२॥ 
 'जेदि करकमळ कपाल गीघ. कहुँ पिंड देइ निजलोक दियो । 
जेहि कर बालि बिद्रारि दासहित कपिकुछपति सुग्रीव कियो ॥३॥ 
आयो सरन सभीत बिभीषन जेहि कर कमल. तिलक कीन्हो' । 
. जेद्दि कर गहि सर चाप असुर इति अभय दान देवन्ह दीन्दो ॥४॥।: . 
सीतल सुखद छांद जेहि कर की मेटत तांप पाप. माया । 3 
------ -निसिब्रासर तेहि कर. सरोज की चाहत तुलसिदास छाया ॥णा” . 
बालि पर सामान्य कृपा: इईहे; इसीसे 'कर' के लिए “कमंल' विशे 


SOT TT ति 


PCRS, SR NEN 
की/प्रोसि सुले होचुकीहे । ४ नोर वा० १८।३१ में भी कद्दाहै कि पापी मनुष्य 
पापका दंड भोगकर, निरुछू होजाताहे और स्वगंको प्राप्त होताहै | यथा--“राज- 
सिएंत दण्डात्रच कृत्वा पापानि मानवाः, निमला: स्वर्गमायान्ति सन्त; सुकृतिनो 


यथा ॥३१॥ शासनाद्वापि मोक्षाद्वा रतेन: पापात्प्रमुच्यत्ते ।” भत; कहा कि क्या 
मैं अबसी पापी इ? 


i र १.. ... + 1. 4 व्य हु 
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षण नहीं दियागया । इसी प्रकार जब सुग्रीवके शरीरपर पीड़ा दूरकरने 
और उसे वज्चवत्‌ करदेनेकेलिए हाथ फेरा-तब “कर परसेउ'ही कहा! 
_ [ नोट--बिनयके भजनसे यहभी भेद निकलताहे कि. जहाँ बध 
आदि द्वारा सद्गति दी गईहे बहाँसी 'कमळ' विशेषण नहीं . दिया 
गयाहे; क्योंकि दण्डमें कठोरता पाईजाती है और कमळमे कोमलता [] 
पं०--“अति कोमळ, इति । दोहेमेके वचन कोमळ है, अक्षर भी 
कोमल और भावभी सुन्दर । बड़ोंकी रीति है कि जो विनम्र होताहे 
उसका आश्‍वासन करतेहें । सिरपर हाथ इसीलिए फेरा । 
` मा० स० यद्यपि बालि वाणसे अत्यन्त पीडित था तोभी 
उसने श्रीरामजीको “स्वामी” संबोधन किया; इसीसे कविने. उसकी 
वाणीको “अति कोमळ बानी लिखा। . : ब 
अचल करौं तन राषहु प्राना '. 
बालि कहा सुनु कृपानिधाना ॥ $ & (२) 
“  आर्थ--( और बोले कि ) में तुम्हारी देहको अचळ करताहँ, तुम 
प्राण रखो * । अर्थात्‌ जीनेकी इच्छा करो । बालिने कहा कि हे दया- 
सागर ! सुनिए । भि | 
टिप्पणी -- १- बाळिने बारंबार यह कहा कि आपने सुभे मारा । 
यथा--'मारेहु मोहि व्याध की नाई',अवशुन कवन नाथ मोहि मारा।' 
इसीपर रामजीने कहा कि हमने तुम्हारे शरीरको माराहे सो उसे हम 
अचल किए देतेहै । पर प्राणके सम्बन्ध प्रभु प्रतिज्ञा करचुकेहे कि 
'त्रह्म रुद्र सरनागत गए न उबरिहि प्रान; उस प्रतिज्ञाको नहीं छोड 
सकते | इसीसे तनको अचळ करनेको कदतेहे और प्राणकेलिए कहतेहे _ 
कि तुम इनको रखना चाहो तो यह रहसकतेहे, इनका रहना तुम्हारे 
अधीन है । तुम शरणागत हो, तुम्दारी इच्छाकी पूतिकेलिएं शरणागत 
के निहोरे में प्रतिज्ञा छोड़ दुँगा | कि) 3 फक 
:. २--कृपानिधान! संबोधनका भाव कि मुझ ऐसे अपराधीपर 
आपने कृपा की कि दशन दिया, सिरपर हाथ फेरा और सेरेछिप 
अपनी प्रतिज्ञा छोड़नेपर तत्पर होगए। अपनी प्रतिज्ञा छोडनेपर तत्पर होगए| _________- ह 
7 # यथा देइरामायणे--'कुर्या त्वद्देइमचळ प्राणान्‌ रक्षस्त वानर' भर्थात्‌ हे 
कपि ! तेरी देहको में भचळ फरदूँ , तुम प्राणोको रक्खो । 
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नोट--बाबा हरिहरप्रसादुजीका मत है कि उपरोक्त अर्थ और 
भाव ठीक नहीं हैँ;क्यांकि इसका खंडन स्वयं बालिके चचनसे होताहै। 
उसने कहाहे कि “प्रभु कहेउ राखु सरीर दी” अर्थात्‌ प्रभुने मुझसे कहा 
कि शरीर रफ्खो;तब प्रभुका यद्द कथन कहाँ होसकताहे कि में तुम्हारे 
शरीरको अचल करताहुँ, तुम प्राण रक्खो । पुनः, प्रमुने यह कदाहे कि 
ब्रह्मरुद्रकों शरण जानेसे प्राण न बचेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा है, कुछ अपनी 
शरणमे आनेपरभी प्राण न बचंगे ऐसा नहीं कहाहे । 
रा० प्र श०--भगवत्रपासे अब बालिको तनका आभिमान 
नहीं रहा इससे घह तनत्यागकोही उत्तम समभताहे । अपने ऊपर 
उत्तरोत्तर कृपा देखकर “'कृपानिधान! कद्दा। . 
जन्म जन्म मुनि जतन करांहीं । | 
अत राम कहि आवत नाहो ॥ 0 & (३) 
जासु नाम बल सकर कासी । 
देत सबहि सम गति अबिनासी॥ ,, (४) 
. मम लोचन गोचर सोइ आवा। 


बहुरि कि प्रशु अस बनिहि बनावा॥ ,, (४५) 
छा्थे- मुनि जन्म जन्म अस्यास करतेहे ( तोभी ) अंत समय राम | 
नहीं कह आता ( ऐसा दुभ है) 1 । जिसके नामके बलसे शङ्करजी 
काशीमे सबको समान विनाशिनी गति देतेहें, चही प्रभु मेरे 
नेत्रॉके विषय आकर हुप। हे प्रभु! क्या फिर ऐसा संयोग बन 
पड़ेगा ? अर्थात्‌ ऐसी सृत्यु फिर बनाये नहीं बनसकेगी । अ 
|.१ मा० म०--'अंत राम कहि आवत नाहीं! के भाव अनेक हैं । 'तुस्हरो 
अन्त ढहे नहीं, तू न अन्त मो जात । नाम अन्त वा अन्त मो, कहे जात नहि 
भात ॥? अथात्‌ आपको अन्तमें नहीं पाते, न आप अंतमें मिलतेहें । चा, अन्त्य 
रामनाम स्मरण नहीं होताहै। वा, भन्तमें आपके नामका स्मरण करके फिर 
संसारमें नहीं आते परमगति प्राप्त करतेहें । २- गणपति उपाध्यायी केवल 
अंतिम आव देतेहें | यथा--'जन्म जन्म मुनि यतन करि अंतकाळ कहि राम। 
आवत नहि संसार महँ जात तुम्हारे घाम ॥? कोई २ यह अर्थ करते हैँ कि राम- 
अंतमें कहतेहे पर वे इसतरह नहीं भा खड़े होते जैसे आप खडे । | 
_ # मा० म०--भाष यह कि भापका यह रूप जो जटाके चमकते पूर्णद और 
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रिप्पणी- १ सुनि लोग अन्तमें रूपकी प्रासिकेलिप यत्न नहीं करते 
क्योंकि जब अन्तमै नामही मुखसे नहीं निकलपाता तब रूपको प्राप्त 
भला कैसे होलकतीहे ! अन्तमै 'राम' कहनेसे झुक्ति दोतीहै, यथा-- 
'जाकर नाम मरत सुष आवा । अघमउ सुकुत होइ श्रुति गावा! । 

२--“जासु नामबळ संकर कासी ।०” इति । ( क ) शंकर नाम 
दिया क्‍योंकि सबको अधिनाशिनी गति देकर सबका कल्याण करतेहे । 
श-कट्याण । ( ख ) “अविनाशी गति” का भाच कि जो मुक्ति केवछ 
ज्ञानसे प्राप्त होतीहै, यथा--'जे ज्ञानमानबिमत्त तव भवहंरनि-भक्ति . 
न आदरी। ते पाइ सरदुलेभ पदादपि परत हम ऐेषत दरी'--(उ०- 
६१२), बसी मुक्ति शिवजी नहीं देते चरन, अविनाशिनी मुक्ति देते 
“जहे ते नहि फिरे!15-[ समगति' अर्थात्‌ कोट पतंग सबको सुक्ति 
देतेहें, यथा - “आकर चारि जीव जग अहं रभ कासी मरत परमपद 
लहहीं? । पुन: यथा --'जो गति अगम मद्दामुनि दुळेम कहत संत श्रुति 
सकल पुरान।. सो गति मरनकाल अपने पुर देत सदासिव सबाहि 
समान' तथा 'वेदविदित तेहि पद पुरारिपुर कीट पतंग समाहा” 
॒ हक 2 सुनि लोग अंतर 'राम' कहकर मुक्तिको प्राप्ति चाहते 


. और महादेवजी अंतमे रामनाम सुनाकर मुक्त करतेहे । यह कहकर. 


जनाया कि अन्तमै रामनाम कद्दनेसे या खुननेसे, दोनोंदी प्रकारसे, 


ही ृ र 
अ a लोचन गोचर खोइ आवा” । भाव कि सुनियों और 


काशी-निवासियोसे सेरा भाग्य विशेष उत्तम है, सुझे उनकी अपेक्षा 
अधिक लाम प्राप्त है । सुनियो को अन्तमे रामनामकी प्राप्ति नहीं है 
और काशीवासियोंको केवळ नामकी प्राप्ति दोतीहै, रूपकी नहीं, और 
मुझको नाम और रूप दोनों प्राप्त है । यद्द सुनकर रामजी निरुचर 
होगप; अतः न बोले । Era 


छंद -सो नयन-गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं । : 
_ - जिति पवन मनगो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावहीं॥१॥ 


जिसके करकमलमें वाण कंपायमान दोरदादै और जो कसको करकमळमे वाण कायमान दोरदादै भौर जो इस; समस विरह,सख्य,भौर इस: समग्र विरइ,सख्य,भौर 


वात्सल्य रसोसे परिपूर्ण हैं ऐसे ,समाज्ञसंयुक्त यदि भापको में देखता रहूँ तो देह 
रखना उत्तम दी है, पर ऐसा र्हा सं मवदै । for कुना 
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: मोहि जानि अति अभिमान बस प्रश कहेउ राष सरीरहीं। ` | 


` झस कवन सठ हेठि काटि सुरतरु वारि करिहि बबूरहीं॥२॥। 


अर्थ-जिसका णुण नेति’ (=इतना ही नहीं है जो हमने कहा ) 
कहकर क्षुतियाँ निरंतर गातीह और जिसे ' पदन और मनको जीतकर 
एवं मन और इन्द्रियोंको निरस ( रूप, रख, गंध, शब्द ओर स्पशे 
संचाचषयोंसे विरक्त ) करनेपर सुनिळोग कभी कहीं ध्यानमें पातेहँ, 
च्रही मेरे ने्ॉंका विषय हुआ.-। अर्थात्‌ मुझे प्रत्यक्ष देखनेको मिला । 
# सुझे अति अभिमानवश जानकर, हे प्रभो ! आपने शरीर रखनेको 


. कहा। ऐसा कौन शठ होगा जो हठपूव्येक फर्पवृत्तको काटकर उससे 


बवूरकी बारी बनायगा अर्थात्‌ उससे बबूळको रू घेगा । 

नोट- प्राण, अपान, उदान, .व्यान और समान ये. पंच प्राण चा 
पंच पचन कहलातेहे । प्राण-वायु । पाँचों पवनोंको ब्रह्माएडपर चढ़ा- 
लेना पवनको जीतना कहळाताहे। मनको पकाग्र करलेना मनको 
जीतना कहाजाताहे । मन 'जिति? और “निरस करि?, दोनोंके साथ 
लगताहे । विषयोंसे विरक्त होना मनका निरस होनाहे,यथा--'रे मन 
अग खों निरस हे सरस रामखों दोहि । भलो सिखावन देतु है निसि- - 
दिन तुलसी तोहि! कग ८ 
टिप्पणी १-“जिति पवन मन०' इति | पचन, मन, गो और भ्यान 


को कमसे कहा; क्योंकि प्रथम जब पघ नको जीततेहे तब मनको जीता 


जाताहे और मनको जीतलेतेहें तंब इन्द्रियाँ विषयरससे रहित दोतीहै। 
जब पचन, मन और इन्द्रियां जीतळीजातीह तब ध्यान लगताहे । 
तात्पयं कि जिस प्रभुका नाम सुनियोंको दुलभ है, जिसके गुण चेदॉको 
डुलेस हैं और जिसका भ्यान योगियोंको दुर्लभ है, यही मुझको साक्षात्‌ 


« रातह ^| 'सुनि ध्यान कबहुक पावहीं?। यथा--'जे हर हियनयनन्दि 


कबहुनरखे नहीं अघाइ' | जब शंकरजीका यह हाल हे तब सुनियों . 


की छया कद्दीजाय | ] पवन मन दोनों एकसाथ जीते जातेहे अत: इन 


ट `+ नितीत्युकसवा गुणान्‌ यस्य गायन्ति श्तयः सदा । . विजित्य पवनं चेतो 
५.३ 'नीरसानीन्द्रियाणि च ॥ १ ॥ इत्वा लभंते झुनयो ध्याने यदशन॑ क्वचित्‌ । 
स एव. प्रभुरस्माक बभूवाद्याक्षिगोचरः ॥ २ ॥!--( धनञ्जय संहिता ) | स्थ 


छन्दसे मिलताहे । 
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दोनोंको संग र्‌ा,यथा--“पबनो बध्यते येन मनस्ते नैव बध्यते र 
बध्यते येन पवनस्तेन वध्यते?। अर्थात्‌ जिससे पवन बाँधा जाता उसा 
मन बाँधा जाताहे और जिससे मन बाँधा जाताहे उसीसे पवन बाचा 
जाताहे । पुनः, यथा--हुग्धांवुवत्सम्मिलिताबुसी, ता तुल्याक्रया बु 
समारुतौ दि । यतो मनस्तत्र सरुत्मरत्तिः यतो सरुत्तत्र स त्तिः ॥ 

इति इठप्रदीपे ॥ अर्थात्‌ मन और पिक दोनों दूध झं फक 
तरह मिलेहुपहें, दोनोंका कार्य एकही है, क्योंकि जहाँ मन हैं तह 
पवनकी .पह च है और जहाँ पवन है तहा मनको पहु च हे । 

२--'मोहि जानि अति अभिमान चस०१। (क) प्रथम प्रभुने वालि 
को अति अभिमानी कहा, यथा -'सूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना? । 
इसीपर बालि यह .कहरहाहै कि 'मोहि जानि अति००!। ( ख /-- 
“प्रभु सस्चोधनका भाव कि आप समर्थं हें मेरे शरीरको अचलकर 
रखसकतेहे । | | | - 

. 42 "कारि खुरतरू वारि करिहि बबूरही ६ | 

पं० रासकुमारजी--अन्तसमय रूगवदु-प्राप्ति होना. कटपवृच्तके 
समान है; क्योंकि भगवान चारों फलोंके दाता हे । उनसे तनको. 
अंचलता लेना यही कल्पवृत्तसे बवूरका रूँधना है। तनको बवूर 
कहा क्योंकि यह बवूरके समान दुःखदाता है, कमेरूपी कॉर्टोसे भरा 
हुआहै ? कल्पवृक्तले बबूर रूंघना शठत हे । अतः कहा कि कोन शठ 

" ऐसा करेगा ? यहाँ यह शंका होतीहे कि “बालि तो सुक्ति चाहता नहीं, 

चह तो जन्म जन्ममे रामपदाजुराग चाहताहै, तब चह यह तन क्यों 
नहीं रखता ? इसी तनमें अनुराग करे!” इसका समाधान यहः है कि 
'अभुने बालि-चधकी प्रतिज्ञा कीथी, इसीसे वह इस तनको . रखना 
नहीं चाहता !। (भक्त प्रभुकी प्रतिज्ञाकी रक्षा करतेह जैसे प्रसु 
भक्तको प्रतिज्ञाकी रक्षा करतेहे ) द 2 क. 
__ मा० म०--संदर्भ यद कि आप रुरतरुरूप परधाम देनेमें डरतेह _ 
ओर बबूरवत्‌ इस शरीरको रखनेको कहतेहे,तो अब में यही माँगताहूं 
कि वह मत दीजिप । | मे 


छंद ॥ अव नाथ करि करुनां बिलोकहु देहु जो बर माँगऊँ । | 
नेहि जोनि जन्मों कर्मबस तह रामपद अन्नुरागऊँ ॥३॥ 
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यह तनय मम सम बिनय बल कल्यानप्रद्‌ प्रु लीजिए । 
गहि बाह सुर-नर-नाह आपन दास अंगद क्रीजिए ॥४॥ 


 अर्थ-हे नाथ! अब सुझपर करुणकरके देखिए ओर जो वर 
माँगताहूँ उसे दीजिए। कर्मके वश जिस योनिमे मेरा जन्म हो वहाँ 
रामपदमे प्रेम करू । हे प्रभु ! हे कल्याणदाता ! यह मेरा पुत्र विनय. 
आर बलमै मेरेद्दी समान है इसकी बाँह पकड़ लीजिए, ( अर्थात्‌ मे 
इसे आपको सोपताहूँ ) ओर, हे सुरनर नाह ! अंगदका हाथ पकड़-- 
कर इसे अपना दास बनाइए । 


रिप्पणी--१ “अब करि करुना बिलोकहु” के भाव--(क) आपने" 
मुझूसे शरीर रखनेको कहा इससे पायागया कि मुझपर आपको कपा-- 
दृष्टि नहीं है; अब कृपादष्टि कीजिए। ( ख )-में आपके आश्वितसे 
लड़ा, आपको दुर्वेचन कहे; ये अपराध क्षमाकीजिए ( ग )--बालिने- 
रामजीके नेत्र अरुण देखे, यथा--'अरुन नयन सर चाप चढ़ाए!। 
इससे जाना कि मुझपर रामजी क्रुद्ध हैं । अतएव कहा कि अब फरुणा- 
वलोकन कीजिप अर्थात्‌ मुझपर क्रोध न कीजिए। २--“देहु जो 
बर मॉँगऊं । अर्थात्‌ जो आपने देनेको कद्दा-“अचल करों तन?--- 
वह सुझे नहीं चाहिए उसके बदलेमे जो वर में माँगताहँ बह दीजिए ।: 
३- कपाद्दष्टि कराके तब रामपदानु राग माँगा क्योकि चिना रामक्रपा' 
| के रामपदमे अनुराग नहीं होता। 
॥ ४--( क ) “यह तनय मम सम बिनय बल०", अंगदकी यह बड़ाई 
| करनेका भाव यह है कि यह आपका कार्य करने योग्य है । 'कल्याण- 
। ` प्रद्‌ प्रभु! का यदद साव है कि आप इसका कल्याण करें, आप कल्याण 
१ __ करनेको समर्थ हे । (ख)--'सुरनरनाह' अर्थात्‌ आप देवता और मजुष्य 
| सबके रक्षक हैं, इसकीभी रक्ता कोजिए। 'सुर नर”को कहां, असुरको 
न॑ कहा, क्‍योंकि अघुरोंको मारकर सुरनरको रक्षा करतेहें।.पुन: भाषः 
यह कि सुरनर आपकी सेवाकरतेहें तब बिचारा अंगद क्या है जो सेवा. 
सेवामं ) यहद न रहे। मग त आचा 


२--इस.प्रसंगमें वालिके अनेक गुण कहे हे. | 
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२ युद्धमें { मिरे उभौ वाळी भति तर्जा 
निपुणता { सुठिका मारि महाधुनि गजा 
३ बढ - दुष्टि प्रहार बज् सम लागा | ३ धैये- पुनि उठि बैठ देखि प्रभु भागे 
५ सक्ति-पुनि २ चितइ चरन चितदीन्दा | ६ ज्ञान--सुफळ जनम माना प्रसुचीन्हा 
“घमंहेतु अवतरेहु गोसाइँ ते 'जन्मर सुनि जतन . 
चय । ध्सुनत राम अति कोमळ | ८ पाण्डित्य- | कराहीः से 'अस 
चातुरी ) बानी' तक कचन सठ०' तक 


१ शुरता- सुनत बालि क्रोधातुर धावा 


3 
“अब नाथ करि करुना० १० सावधानता - “राम चरन इद्‌ | 
६ वुद्धि-- ९ से “गहि वाह सुरनर 


नाइ००? तक प्रीति करि००” 
¢ १२ प्रजापालकता-- नगर लोग सब 
११ साग्य--राम वालि निज घामपडावा | 
| व्याकु धावा? । 


नोट- १ “यह तनय' पदसे जनाया कि बालिके पृथ्वीपर गिरनेपर 
तुरतही अंगद वहाँ पहुँचगयाथा, रामजीका उत्तर नहीं समाप्त होपा- 
याथा । २- 'गहि बाँह' में भाव यह कि बाह गहेकी लाज सबको 
होतीहै । 'बॉह गहेकी लाज' मुहावरा है । जैसा दोहावलीमेभी- कहा 
है--“तुलसी तून जलकूछ को निरबळ निपट निकाज । कै राखे के 
सँग चले बाँद गहेकी लाज ॥ ५७७ ॥? बाँद पकड़लेनेसे फिर इसको 
बराबर रच्ता करना उनका कर्तव्य दोजायगा । बाँद पकड़ना दी शरणमे 
लेनाहे । पुनः, इसमें यह भी भाव है कि सुग्रीवके बाद इसीको 
राज्य मिले । | 


शम-चरन हृ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु साग । 
सुमनमाल जिमि कंठ ते गिरत न जान नाग ॥१० 


अर्थ-भ्रीरामजीके चरणोंमे इढ़ प्रीति करके बालि ने इस प्रकार 
देह त्याग दिया जैसे हाथी अपने गलेसे फूलकी मालाका गिरना न 
जाने । अर्थात्‌ बालिको तनत्याग समय दुःख न हुआ | 

रिप्पणी १- “दढ प्रीति? इति । जब सबकी ममता त्यागकर राम- 
पदारबिन्द्म चित्त लगे तब प्रीति दृढ़ कहीजाती है। बालिने प्रथम रामः 
चरणमै अनुराग माँगा, पीछे पुत्रको सौपा। पुत्रके स्नेदर्म चित्तकी वृत्ति 
चलीगईथी । उसे बहाँसे खींचकर पुनः रामचरणमे लगाया, यही दृढ़ 
प्रीति करना है। यथा- जननी जनक बंघु सुत दारा । तन घन भवन 
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सुहृद परिवारा ॥ सबकी ममता ताग बरोरी। मम पद्‌ मनि बाँधि 
चरि डोरी ॥! २--रामपद्म प्रेम करनेसे जन्म मरणका ङ्कश नहीं 
व्यापता; इसीसे बालिको मरणकालका दुःख न हुआ । देह सुमनमाल 
आर जीव हाथा है । ` 
- गोस्वामीजी रामजीके साथ बालि ओर सुग्रीवका व्यवहार समान 
चर्णन करतेहे 
सुग्रीष बाढि 
१ जब सुग्रीव राम कह देषा पुनि उठि बैठ देषि प्रभु आगे 
२ अतिसय जन्म धन्य करि लेजा खुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा 
३ जोरी प्रीति दढाइ : चरन दढ प्रीति करि 
३ बारबार नाचे पर सीसा _ पुनि पुनि चितइ चरनं चित दीन्हा 
४ प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा सुफळ जन्म माना प्रभु चीन्हा 
६ अब प्रभु कृपा करहु पहि भाती अब नाथ कारि करुना बिलोकहु 
सब तजि भजन करों दिनराती देहु यह बर मागऊँ । जेहि जोनि 
जन्मीं कमे बस तहँँ रामपद्‌ अनुरागऊँ 
: ७ सव प्रकार करिह सेचकाई आपन दाख अंगद कोलिण 
= सुग्रीव रामजीके शरण हुआ बालि शरण हुआ - “अंतकाळ गति! 
[ &--( प० )-वहाँ 'जोरी पीति दढ़ाइ' में दोहा हे, बैसेही यहाँ “राम 
चरन दृढ़ प्रीत कर? में दोहा है। वहाँ “मेली कंठ सुमनकी माला',बैसेही 
ग्रहो इन्द्रद्त्त माळा । वहाँ सुग्रीवके शरीरकी पीड़ा गई और यहाँ मन 
राम चरणमें है इससे शरीरका दुःख कहाँ ! ] 
इसी से रामजीनेभी दोनोंके साथ समान व्यवहार किये-- 


१ परसा सुग्रीव सरीरा बळ सीस परसेड निज पानी 

२ जुनि सेवक दुष दीनदयाळा सुनत राम अति कोमल बानी 

३ जेदि सायक मारा में बाळी । “सुचु सुग्रीव में मारिहों बालिहि 
तेहि सर हतो मूढ़ कहँ काळी ॥ पकहि बान? 

४ दोनोंके अर्थ रामजीने प्रतिज्ञा छोड़ी, यंथा-- कु 
'मेय दिषाइ ले आवहु तात अचल करडे तन राखहु प्राना 
सखा सुग्रीव! कु ४ 

दोनोंको राज्य दिया राज दीन्ह सुग्रीध कह अंगद कह. जुवराज। 

६ सुग्रोवको किष्किघा-घाम दिया ` बालिको निज घाम दिया 


९: 5“ पु 
छ a, र ४ उशी. 


SS वी कि जी “ळक, क$ 
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इस प्रकार 'समदरखी रघुनाथ? यह वचन चरितार्थ हुश्रा । 
~ _ प्र०- घाल्मीकीयमे इन्द्रद्त्तमाला सुग्रीवको देकर बालि मरा हे, 
उस बातकोभी यहाँ गुप्त रीतिसे गोस्वागीजीने जनादियाहे । 
म राम बालि निज धाम पठावा । 
नगर लोग सब व्याकुल धावा ॥ $ १०. (१) 
नाना बिधि बिलाप कर तारा । 
छूटे केस न देह सँभारा॥ ,, (२) 
अर्थ रामचन्द्रजीने बालिको 'निजधाम'को भेज दिया । नगरके 
सब लोग व्याकुळ होकर दौड़े । तारा अनेक प्रकारसे विलाप कररही 
है, बाळ छुटेहपहे, देहका सँभाळ नहीं हे। | 
टिप्पणी १--'निज घाम'इति । बालिने रामद्शन पाया, रामवाणखे 
मृत्यु पाई और रामचरणमे दृढ़ प्रीति करके तन त्याग किया;अत: प्रभुके 
४निजधाम'को गया । अध्यात्म २७७१ में लिखतेहे कि वालि रघुकुलभ्रेष्ठ 
रामजीके वाणसेमरा और उनके शीतल और सुखद्‌ करकमलसे उसका 
स्पर्श हुआ इससे वह तुरंत वानरदेह छोड़कर परमहंसोंकोभी डुलेम 
परम-पदको प्राप्त हया । और उसके पहले, श्‍लोक ७० मै, लिखाहे कि 
घांनरदेह छोड़कर तुरंत इन्द्रकी. देहत्वको प्राप्त हुआ, यथा --“त्यकःवा 
तद्वानरं देहममरेंद्रो भवत्तणात्‌ ॥७०॥ बाली रघूत्तमशरासिहतो विषो 
रामेण शीतळ करेण सुखाकरेण ।, सद्योविसुच्य कपि देहमनन्यलभ्यं 
प्राप्त: परं परमहंसगणेदु रापम्‌ ॥-७१ ॥7- [पर बालिके वचन हे कि 
मैं आपके उत्तम पदंको जाताह हसले. 'निज़पदः भगवानकाही लोक 
हुआ । चाढ्मीकिमै प्रभुने तारासे .कहाहे कि उसे . स्वर्ग मिला ।. यहाँ 
प्रभु सामने खड़ेहै इससे 'निजधाम से हमें साकेत, वा. वैकुण्ठ, लोक 
ही जाना अधिक ठीक जानपड़ताहे । अध्यात्मका मत लेना आवश्यक 
नहीं है । ।--मतभेद्के कारण “निज ' धाम” पद्‌ दियागया जिसे 
सवंमतकी समाई हे । . | 1 १: पकर जक 
२--'नाना बिधि'-घा०्सगे २० में एवं अन्य रामायणोंमे जो विलाप 


,है बह इस पद्से सूचित कर दिया है। ३--छूटे केस न देह संभारा! 


यह शोकंकी दशा है | शोकमे ज्ञान;घीरज,और लज्जा ये तीनों नहीं रह 
जाते, यथा--“सोक बिकल दोड राज समाजा । रहा न ज्ञान न घीरज 


® क 
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राजा’ । तारके ज्ञान न रहा इसीसे नाना बिधिसे विलाप करती | 
घीरज न रहा इसीसे देहका सम्दार नहीं; और, लाज न रही इसी 3 
' केश छूटे हुप हें। २ | 
नोट --१-- नगरके लोगॉके व्याकुल हो दौड़नेका कारण यहहे कि 
राजा मारा गया,हमभी न मारे जायँ । घा० स०१६ मे विस्तारसे यह बात 
लिखीहुईहे । २- “नाना बिधि बिळापःइति । वाल्मीकिजी लिखतेहे कि 
वह कुररी पक्षीकी तग्ह विलाप कररहीथी--क्रोशन्ती कुररोमिव' | 
जैसा सीताजीके विषयमै कहाहे'बिळपत अति कुररी की नाई” । तारा- 
का विलाप सगे २० मे है वही सब यहाँ “नाना बिधि' से जनायाहे ।* 
(तारा - सुषेण घानरकी कन्या है । बालिकी स्त्री है । बालिने इसके 
विषयमे (वारमीकोयमे) सुग्रीचसे कदाहे कि 'वद सूक्ष्म विषयोंके निर्णय 
करने तथा नाना प्रकारके उत्पातसूचक चि को जाननेमे अत्यन्त 
निपुण है । चह सवज्ञा हे । जिसकामकेलिए वह अच्छा कहदे वह 
अवश्यही सिद्ध होतांहे, उसकी सम्मति कभी विपरीत नहीं द्दोती? । 
' खाछिने पश्चात्ताप किया कि मेने उसका कहा न माना, इसीसे 
मारागया। 
यह पंचकन्याओंमेसे एक है, जिनका प्रात:काळ स्मरण माङ्गलिक 
. और बड़े माहात्म्यका मानाजाताहै । थे पंचकन्यायें ये हैं “अहल्या 
„ द्रौपदी तारा कुन्ती मंदोदरी तथा। पंचकन्या स्मरेन्नित्यं महापातक- 
| नाशनम्‌॥' पुराणोंके अनुसार ये पाँचों खियाँ परमपवित्र मानीजातीहे । 


"क तारा बिकल देखि रघुराया । 
| दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया ॥ १ १० (३) 


अर्थ -ताराको व्याकुळ देखकर रघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया और 
भाया हरली । क > 22८ 


——————— MS 128 215 कम त 
कै क्या आज मुझे अपराधिनी समझकर नहीं वोछरहेहो ? उठो, अच्छे 

| बिछौनेपर सोओ | राजा पृथ्वी पर नहीं सोते वहुन्घराधिप होनेसे आज आपको 

एथ्वी बहुत प्रिय है जिससे मुझे छोड़कर उसपर पढे हो । आज में बहुत दुःखी 

| ह का हाळ क. उसे आश्वासन दो, उसका सिर सूँघो । आप 

| पना इन अनेर सुंद्रियोंको देखिए ।५० | 1 

“छाप है। पाठक वहाँ देखळें । | टो पो हर सु हे हम 
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MSS य क डा 
टिप्पणी १- “बिकल देषिः का भाव कि रामजी छपालु हैं, ख्रीकी 
'ब्याकुछता देख द्या आई अतः उसपर कृपा की । ज्ञानसे शोक दुर 
होताहे इसीसे ज्ञान दिया । यथा--'सोक निवारेड सधन कर निज 
"विज्ञान प्रकाल'। जैसे वशिष्ठजीने राजाके मरनेपर रानियोंकी व्याकुछता 
विज्ञान द्वारा दूरकीथी । २-प्रथम जब ज्ञान दोजाताहै तब माया 
दूर होतीहे और मायाके हटनेपर भक्ति होतीहै, यथा “दोइ बिबेक 
मोह भ्रम भागा। तव रघुबीर चरन अनुरागए। रामजीके चरणॉम 
अनुराग होना भक्ति है, मोहप्रमका भागना मायाका दूरहोना है और 
विवेक दोना ज्ञान है । रामजीने ताराको ज्ञान दिया तब माया गई 
और तत्पश्चात्‌ उसने भक्ति माँगी । | 
पं०--प्रभु दीनद्य'ल हैं, उन्होंने सोचा कि मेरे सन्सुखभी इसे 
झज्ञान बनारहे तो योग्य नहीं, इसीसे ज्ञान देकर उसका अज्ञान 
' हरण किया। | कद. 
छिति जल पावक गगन समीरा । , 
पंच रचित अति अधम सरोरा ॥ १ १० (४) 
- प्रगट सो तनु तव आगे सोवा । 
जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा॥ ,, (२) 
अर्थ- पुथ्वी, जळ, अञ्नि, आकाश और पवन इन पंच तत्त्वोसे 
यह अत्यन्त अघम शरीर रचागयाहै। वह शरीर भरत्यक्त तेरे सामने 
सोयाहुआहै और जीव नित्य है, तो तुम किसकेलिए रोरद्दौहो । 1 


| “किं मीरु शोचसि व्यर्थ शोकस्याविषयं पतिस्‌ । -पतिस्तवायं देहो वा 
जीवो वा वदतस्वतः ॥ १३ ॥ पंचात्मको जदो देहस्त्वङमांसरुधिरास्थिमान्‌ । 
, काऊकसे गुणोत्पन्नः सोप्यास्तेद्यापिते पुरः ॥ १४ ॥ मन्यसे जीवसास्मान नीच" 
स्त निरामयः। न जायते न ञ्रियते न तिष्ठति न गच्छति ॥१५॥ न खो पुमान्‌ . 
चाषंढो वा जीवः सवंगतोऽब्ययः । एकएस्वाऽद्वितीयोयमङाशवदङेपकWः ॥ निस्यो 
ज्ञानमयः झुद्धः सक्थं शोकमहंति ॥१६॥-_ (अध्यात्म ३) । अथात्‌ हे भयशीले । 
_ व्यथ क्यों शोच करतीदै, तेरा पति शोक करने योग्य नहीं । बताओ कि तुम्हारा पति 
कौन है, यह देह या जीव १:जड़ देइ तो पंचतत्त्वात्मक दै | त्वचा, मांस, रुधिर, 
अस्थिवाळा, काळ कर्म भौर गुणसे उत्पन्न यह शरीर तेरे नागे है। यदि जीवात्मा 
...को पति सानतीहै;तो जीव तो निर्विकार है, न पदा होता है न | सरता, न खद्‌ 
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ऱ्य MN 
` टिप्पणी १-'छिति जल पाबक...!इति । शरीरकी रचना इसी क्रमसे 
होतोहे जैसा यहा लिखाडे । प्रथम साताका रज पृथ्वी तत्व है, पिताका 
चीयं जलतख है। इनसे पिण्ड-बनना अग्नि तत्व है, पोळ होना 
आकाश है और प्राण आना वायु है--भागवतके तृतीय स्कंध इसका 
उढ्लेख है। ५ २- अति अधम' कहनेका भाव कि सब स्वरूप 


होताहै न चळताहे,न री है न पुरुष न नपु'सक;वह तो सवंगत है,भविनाशी है, 
एकही दै, अद्वितीय और आकाशको तरह निलेंप है; वह नित्य है,'ज्ञानमय और 
शुद्ध दै । तब उस£लिए केसे शोक करना योग्य है। यु ॒ 
वाल्मीकि रा० में प्रथम हनुमानूजीऊऋ! समझाना लिखाहै | फिर बालिप्राण- 
. भंग होनेपर धीरामचन्द्रजीने समझायाहै । सगै २४ में श्रीरामजीका उपदेश इस 
प्रकार है ।— te की | 
मा चीरभायें विमति कुरुप्व लोको हि सर्वा विहितो विधात्रा । 
तं चैव सवे सुखदुःलयोगं लोको$त्रवीत्तेन कृतं विधात्रा ॥ 
त्रयो. पिलोका विहित विधानं नातिक्रमन्ते वशगा हिं तस्य |... 
प्रीति परां प्राप्सयसि तां तयैव पुन्नरच ते प्राप्स्यति यौवराज्यम्‌ ॥ 
धात्रा विधानं विहितं तथेव ने शूरपत्न्येः परिदेवयन्ति । 
. आइवासिता तेन महात्मना तु प्रभवियुक्तेन - परंतपेनः1?** ४४ | 
हे कू अर्थात्‌ हे वीरपल्ली | तुम मरनेकी इच्छा न करो | लोकशे और समीरो 
“विधाताने, बना याह 1 उसी चिघाताने सबके साथ सुख | दुःखका संयोग करदिया 
है । ऐसा वेदोंका उपदेश है । त्रयळोक्यवासी निरिचंत विधानंका अतिक्रमण 
“ नहीं करसकते क्योकि सभी .इसङे अधीन हैं । तुम्हारा पुन्न-युवराज होगा और 
. तुम पहलेकेही समान अत्यन्त प्रसन्न होगी। विधाताका ऐसाही -विधान है। 
४ वीरोंकी छ्लियाँ रोती नहीं । प्रभाव शाली परन्तप भद्दोत्मा रामचन्द्रे समझाने पर 
कद सर चचेत डड नवड 
क भयथा--“कमणा देवनेत्रे ग जन्तुदेहोपंपत्तयें। खिया; प्रविष्ट उद्र षु'सो 
ण यी 
क त्यवा र ' तु शरो द्वाभ्यां बाहूड घ्रथाद्यङ्गविंग्रहः । 
“ नखछोमास्थिचम च्छद्वोज्चवखिमिः ॥ ३ ॥ चतुसि्धांतव: सप्त. पन्च॑भिः 
| क्षत्इन्भवः | षड्मिजंरायुशा वीतः इक्षौ भ्राम्पति दक्षिणे ॥ ४ ॥ = (अध्याय 
३१ ) । भरथोत्‌ जीवे पूर्वक्ृत कोका प्रवत्तेक ईदवरही है ।. जीव उन्हीं कमे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


$ १० (४-५) १६१ मानसपीयूष 


->>>:३-:८- SO नमन 
उत्तम है, कारण शरीर मध्यम है, लिङ्गरारीर अघम है और पंचभौतिक 
शरीर अति अधम है जो हाड, मांस, रुधिर, और त्वचासे युक्त है | 
३--'प्रगर सो तन तव आगे सोचा? । 'प्रगट”.कहनेका भाव कि 
तन ओर जीव दो प्रथक्‌ वस्तु हैं। इनमेंसे जीव प्रकट नहीं है, तन 
प्रगट है। इसके वास्तै क्यों रोतीहो, यह तो सामनेही है। रहा जीव, 
सो नित्य है, उसका नाश नहीं, जिसका नाश नहीं उसकेलिप रोना 
कैसे उचित है । | 
नोट १- अजुनको उपदेश करतेहुप भगवानश्रीङृष्णने श्रीमद्धग- 
बद्गीताके दूसरे अध्यायमें ऐसाही कद्दाहे । 
“अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
_ गतासूनगतासू शच नानुशोचन्ति पंडिताः ॥१२॥... 
न जायते त्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर ॥२०।" 
अर्थात्‌ जिनका शोक न करनाचाहिप तू उन्हींका शोक करः 
रहाहे और ज्ञानकी बातें करता है ! किसीके प्राण रहें चाहे जाये, 
ज्ञानी उनका शोक नहीं करते । यह (आत्मा जीव) न तो कभी जन्म- 
ताह न मरताही है। ऐसाभी नहीं है कि यह एकबार होकर फिर 
होनेका नहीं; यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन हे, एवं 
शरीरका वध होजाय तो भो यह मारा नहीं जाता | इत्यादि । श्लोक 
३० तक जीव और शरीरके विषयमे उपदेश है. gl 
२-- यहाँ छिति जळ पावक गगन समीर? यह क्रम हे और सुन्द- 
रकांड ९ ५८ (२) मे गगन समीर अनल जळ घरनो'यह कम दियाहे । 
भेदका कारण यद है कि सुन्द्रकांडमें इन पाँचॉतत्त्वोंकी उत्पत्तिके 
बिचारसे जैसा उत्पत्तिका क्रम है वैलाही कहागया और यहाँ . 


कारण शरीर-घारणकेलिए पुरुषके बीजका आश्रय करके खीके गर्भमें प्रवेश करता 

है। पुरुपका वीयं खीके गर्भमै जाकर एक रात्रिमँ ्रीके रजमें मिळताहै; पाँच 

रात्रिम पानी के बुल्लेके समान गोल होजाताहै, दश दिनमें बेरके फळके समान 

बड़ा और कठिन दोजाताहै, फिर एक महीनेमें अण्डेके सदृश मांसपिण्ड बनजाता 
हे । महीने भरके बाद उसमें सिर निकळताहै, दोमासमें बाइ, चम॑ और शिंग, 
भौर उससे डिद्रका प्रकाश होताहै । चार मासमें सात घातुएँ प्रकट होती हैं; पाँचवें 
में 'सूखप्यासकी उत्पत्ति, छठेमें जरायु (प्षिल्ली) से आइृत्त होकर माताकी कोस 
“दक्षिण भोर घूमने ळगताहे । 

`~ ११ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


किष्किन्धाकांड १६२ १-१० (४-७) 


= 
तत्त्वोंकी उत्पत्ति नहीं कहना है बरन जिस क्रमसे शरीरको रचनाएं 
ये तत्व काममै आप वह क्रम रक्खागया क्योंकि यहाँ रचना कहर- 
'हेहे--'पंचरचित... । | 
घ०--'झति अधम' से सूचित किया कि सहज स्वरूप उत्तम है, 
सूचम (शरीर) मध्यम और लिङ्ग (शरीर) तथा पंचभौतिक शरीर अति 
अधम हे। | 
उपजा ज्ञान चरन तब लागी। 
लीन्हेसि परम अगति चर मागी ॥ $ १० (द) 
उसा दारूजोषितको नाई! 
सबहि नचावत राम गोलाई ॥ , (७) 
, अर्थे- जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तव चरणोंखे लगी और घर माँगकर 
। ( र कहतेहें कि) हे उमा ! राम गोसाई सबके 
कठ तरह नचातेहे अर्थात्‌ सब प्राणी रामज्जीको  इच्छाक्के अन- 
अ अता हवय | त्‌ [णे रामज्जोको इच्छाके अनु 
_ टिप्पणी १--ताराको उसी क्षण ज्ञान उत्पन्न होगया यह रामजी- 
..... कौ वाणीका प्रभाव है। ज्ञान होनेपर उसने सहगमन के कर 
~" सि त्याग आक्तकी प्राप्तिका उपाय श्रेयस्कर जाना ।--“जहँ. लगि साधन . 
वेद्‌ बषानी । सबकर फळ हरिभगति भवानी । ।” सक्तिके विना ज्ञानको 
शोभाभी नहीं, यथा--'सोह न रामप्रेम बिज ज्ञानू । करनधार बिजु 
जिमि जळजानू?। रामजीने ताराको ज्ञान अपनी ओरसे दिया और भक्ति 
उपाय करनेसे मिळी। इससे सूचित हुआ कि ज्ञानसे भक्ति दुळेभ है 
यथा--मभु कह देन सकळ खुष सही। भगति आपनी देन न कही? 
र [२ गौड़जी-तारा पहले अत्यन्त विकल हो गयी। शोकसे: 
एसी संतप्त हो गयी कि वह बालिके शवके साथ चितामें जळ जानेको 
तैयार थी । उसेभी चैसाही कच्चा वैराग्य हो गया जैसा कि श्मशान- 
घैराग्य डुआकरताहै और जैसा सुग्नीवका. बालिसे सिडने पहले 
' होगयाथा । उस प्रसंगमे बालिको परमहित मानकर वह उसका बघ 
नहीं नया, परन्तु “नर .मकर इब” नचानेचाले भगवानने . उसे 
च और यथोचित ज्ञान दिया । यहाँभी-तारा मद्दापतिव्रता 
परन्तु वस्तुतः उसे अनाथा विधवा रहनेमेंमय था ।'इसीलिये | 
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जब ज्ञान हुआ तब 'ते पुनि होव खनाथ' वा “तौ पुति होब सनाथ” का 
स्मरण करके चरणोंपर गिरी और पहले उसने “वर” (पति) 
माँगा । अर्थात्‌ सुग्रोचको चरणकरनेको आज्ञा मागी । इससे, परम 
` भागवत, राम सखा, पार्षद, पारिवारिकको वरणकरके सहजही 
उसने “परम भक्ति ले ली।” अर्थात्‌ उसकी अधिकारिणी होगयी। 
' अन्वय यों है-'बर माँगि (कै), परम भक्ति लोन्हेसि।” रामसखा 
को वरण करनाही उसे अधिकारिणी बनाता हे, जैसे राजाको वरते 
ही भिखारिणीभी रानी दोजातीहै। भगवत्प्रेरणानुकूलही सब काम 
हुआ इस प्रसंगमेंमी ठीक वही वात कही है कि रामजी “दारुयो- 
पितकी नाई” सबको नचातेहं । ] र 
३--यहाँ 'दारु जोषितःका उदाहरण दिया ओर पूर्व कहाथा कि 
'नट सकेट इव सबहि नचावत'। मकेरटके इष्टान्तसे जगतको चैतन्य 
कहा और दार्योषितके दष्टान्तसे जगतको जड़ कहा। एकही (जगत्‌ ) 
को जड और चैतन्य दोनों कहना विरुद्ध है। पर तनिक ध्यान देनेसे 
इसका समाधान दोजाताहै । “उमा दारुजोषितकी नाई” यह शिववाक्य 
है । शिचजीका ज्ञानघार है, वे ज्ञानी हैं और ज्ञानीके मतानुसार जगत्‌ 
जड़ हे; अतएव शिवजीने जड़का दृष्टान्त दिया । ओर, 'नट मरकट 
इच सबहिं नचावत | राम खगेस चेद आस गावत', यह सुशुरिडवाक्य 
है । इनका उपासनाघाट हे। ये उपासक हैं और उपासकोंके मतसे 
जगत्‌ चैतन्य है; इसीसे थुशुण्डिजीने चैतन्यका दृष्टान्त दियाहे । सबको 
नचातेहे, यह क्रीडा है; इसीसे दोनों जगह 'राम'नाम दिया रसुक्रीड़ा- 
याम्‌ । [नोट १--खुग्रीव पुरुष है उनके विषयमै पुल्लिग 'नर मर्कट” 
का दृष्टान्त दियाथा और तारा स्त्री है, इसके विषयमे स्त्रीलिंग 'योषित? 
. का दृष्टान्त दिया | पां०-यहाँ अहौ तका प्रतिपादन है कि एक इश्वर 
ही सत्य है और सय मिथ्या ।]४-“गो साइ ”इति | कठपुतलीका नचाने- 


वाला छिपकर. नचाताहै। रामजी गोसाई" अर्थांत समस्त इन्द्रियोके . 


स्वामी हैं और अन्तर्यामी रूपसे सब इन्द्रियोंके प्रेरक हैं। प्रेरणा करके 
सबको कठपुतळीकी तरहसे नचातेहँ, यथा--“सारद्‌ दारुनारिसम 
स्वामी । राम सूत्रघर अंतरजासी' । 
भ्रीमङ्गांगवत में भी ऐसाही कदादे-'यथा दारुमयी योषिन्नृत्यते 
कुहकेच्छुया । पवसीश्‍वर तंत्रोयमीहते सुखदुःस्बयो: ॥' अर्थां तजैसे 
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नरकी इच्छाके अनुकूल कठपुतली नाचतीहे वैसेही इेश्वराधीन जीव 
सुखदुःस्वमे चेष्टा करताहे । 

पं० रा० च० श०--कठपुतलीम कुछ सामथ्यं नाचनेकी नहीं हे पर 
उसका नचानेचाला जो पदकी आड़में छिपाबैठाहे उसे तार पकड़ेहुए 
नचाताहै, घ तारभी दूसरेको दिखाई नहीं देता। नचानेवाला अपनी 
इच्छानुसार नचाताहे । वैसेही कमेरूपी तार पकड्रेइए आप नचातेहै । 
जीव परतंत्र है रामजी स्वतंत्र हैं। चेतन ददोतेहुपभी जीव प्रभुकी 
इच्छा विना कुछ कर नहीं सकता, न अपनेसे यल करके कुछ पासकता 

। . हे, प्रभुद्दी पा करे तो ज्ञान, भक्ति सब कुछ मिळसकताहे । 

७: मा० म०--१--“जब ताराको ज्ञान प्राप्त हुआ तब श्रीरामचन्द्रजी- 

- के चरणपर गिरी और पहिले भक्ति तदनन्तर “बर? (पति) 

माँगा । यदि कोई कहें कि यहद अर्थ असंगत है तो इसीकी पुष्ठताकेलिए 

१ . आगे कहतेहे कि 'उमा दारु जोषित की नाई।०'। यदि तारा केवल 

भक्तिही माँगती तो इस चीपाईके कदनेकी आवश्यकता न थी, परन्तु 
उसने पतिभी माँगा अतएव शिवजी कहतेहे कि--हे उमा ! देखो । 

_इन्द्रियपति थरामचन्द्र इस्द्रियोंको स्थिर घा चंचळ जैसा चाहे करने- 

बालेहे वर्याकि पहिले ताराने भक्ति भर्ग थी परन्तु इन्द्रियोंके वशा 

'होकर पतिभी माँगना पड़ा | २-( मयूख )- श्रीरामचन्द्रजीने शापके 

डरसे ताराको ज्ञान देकर मोह छुड़ाया और पतिके बदले पति द्या 
अर्थात्‌ सुग्रीवको ताराक्रा पति बनादिया; बालिका कहनाभी पूरा हो 

.गया ।--'तो पुनि होब सनाथ’ में देखिए | 


, 7 ऐसाही थं ६७ में दीनजीने कियाहै संभवतः मयहूके भाधारपरहो । पर 
यहाँ वे भगत बर' पाउ देतेहैं । यह पाठ संपादकको किसी प्राचीन पोथीमे अबतक 
नहीं मिला । दोनजी जो भाव लिखतेहें वह मयङ्क और मयूखमें द्ोचुकाहै 
पर वद्दाँमी पाठ 'भगति' है । दीनजी ढिखतेहें दि---'कुछ लोग प्रथम 
भद्धाटीके दूसरे पदमें 'भगति-चर' पाठ करके 'भक्तिका वरदान माँगढिया' ऐसा 
डकार? पर हमें वह पाठ नहीं जँचता क्योकि.तारा पंचकन्या दै । उसका 
सी समय विधवा रहना हमारे झारानुकूल विहित नहीं है । अतएव उसे 
तुरत सुग्रीवको वरन करना दी पड़ा । 'भगत-वर' ही पाठ माननेसे पार्दतीजीकी 
रांकाभी उचित जानपड्तीहै, नहीं तो वह व्यथंसी होजायगी क्योंकि 'भक्तिका 
वरदान माँग लेना कोडे आइचयंजनक घटना नहीं है ॥ 'भगत-वर' माँगनादी 
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तब सुग्रीवहि आयस दीन्हा । 
स्तक क विधिवत सब कीन्हा ॥ $ १० (८) 
अर्थ--तव ( जब ताराका शोक दूर हुआ ओर सुग्रोवके वरणंसे 
संहगंमनका प्रश्‍न नहीं रहा ) रामचन्द्रजीने सुग्रीवको आज्ञा दी और 
उसने विधिपूर्वक बालिका सब स्ठतक-कर्म किया । 
टिप्पणी १--[नोट--आयसु देनेकी आवश्यकता यह है कि बालि- 
वधपर तारा आदिका विळाप देखकर सुग्रोवमी शोकनिमग्न होगए और 
उन्हे बहुत पश्चात्ताप हुआ । यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या करखेने 
की इच्छा प्रकटकी--चा० स० २४ के प्रथम २३ इळोकोंमे इनका शोक 
दिखायागयाहे । ] जब रामजीने आज्ञादी तब सुग्रीवने सतककमे 
किए । २--विधिवत्से सूचित किया. कि वालिकी क्रिया अंगद्द्वारा 
कराई । पिताकी क्रिया पुत्र करे, यही विधि है।† | र 
ˆ नोर--'विधिवत्‌'शब्दमें सब सुंतकसंस्कारकी शास्त्रोक्त विधि जना 
दी। पुनः,जैसा राजाका संस्सार होना चाहिए उसेभी सूचित करदिया। 
चा० स० २५ में इसका कुछ उल्ले है। शवको रत्लजटिंत पालकीपर 
नदीके तीर लेगये । रास्तेमे वानर रल लुटाते जातेथे। सब परिजन, 


आइचर्यमें डाळनेवाली बात है कि जों तारा अमी बालिकेलिए रोरहीथी वंदी 
एकदम सुछकर सुग्रीवको वरण करनेकेलिए तैयर होगई । इस स्थानपर बालिका 
वह कथन स्मरण करना चाहिए जो उसने युद्धकेंहिए प्रस्थान करते समय तारासे 
कहाथा ।-- जौ कदाचि मोदि मारहिं ते पुनि दोब सनाथ'--(नोर-'तें'-पाउमी 
हमें कहीं नहीं मिलाहै)- इस दोहेके चौथे चरणका पाठ “तौ पुनि होड सनाथ' 
करके इसका अथं “तो फिर मैं सनाथ इोजाउँगा' लोग करतेहैं;पर वह सं गत. नहीं 
है क्योंकि 'पुनि' का यहाँपर कोई भर्थद्दी नहीँ लगता | यदि बाढि एकबार कहीं - 
'अनाथ? से 'सनाथ' दोचुका होता तों उतका यह कहना संगत होता अतएव 
यह पाठ माननेसे पद्‌. भशुद्ध उहरताहे । टर 

1 “तत; सुप्रीवमाहेदं रामो वानर पंगवम्‌ । आतुज्यष्स्थ पुत्रेण यद्यक्त 
सांपरायिकम्‌ ॥ कुरु सचे यथान्यायं संस्कारादि ममाज्ञया । गर्वा चकार तत्सवे 
यथा दास्त्रप्रयत्षतः॥१ ( अध्यात्म स० ३ )। अर्थात्‌ बड़े भाईके पुत्रके द्वार 
शास्त्रोक्त संस्कारादिकर्म को मेरी आज्ञाते करो; ऐसा रामचन्त्रजीने वानरश्रेष्ठ 
सुग्रीवसे कहा । तब सुग्रीचने जाऋर सब: कमे शास्त्र-विधि से किया ˆ: 
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न्क 
स्त्रियां ओर प्रजा रोतीहुई साथ. थां ।'' 'अंगद्ने सुग्रीवके साथ पिता 
को चितापर रक्खा, विधिपूर्वक अग्नि लगाई, चिताकी प्रद च्तिणा की । 


विधिपूर्वक संस्कार करके .नदीके तटपर प्रेतको जळ दिया गया । 
रामजीने सब प्रेत-कमे करवाए । यह सब 'बिधिवत्‌' शब्द्से सूचित 
करदियाहे ।* | 
“सुनि सेवक दुष दीनदयाला'? से यहाँ तक 
“बालि प्रान कर भंग? यह प्रसंग है । 
'सु्रीव-राज्याभिषेक'-प्रकरण 
राम कहा अनुजहि ससुभाई 
राज देहु सुग्मीवहि जाई॥ $ १० (8) 
रघुपति-चरन नाइ करि माथा । 
_ . चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ , (१०) 
प भाई को समभाकर कहा कि जाकर 
छुग्रीवको राज्य दो । रघुनाथजीके चरणोंमें माथा नवा - 
न रे बे के च कर सब रघु 
णी--१ ( क )--“समुभाई”से सूचित किया कि अंगदको यव- 
राज करनेको कहा जैसा आगे स्पष्ट है- “राज दीन्द आ फय 
कह जुवराज”। युवराज बनाननेमे यह समझाकर कहा कि--यदि अंगद्‌ 
को युवराज न करगे तो हमारी निन्दा होगी, छोग कहेंगे कि बालि 
अपना पुत्र इनको सीप गया पर इन्होंने अगद्के साथ कुछ उसका 
उपकार न किया । दूसरे, यदि उसे युवराज न बनायेंगे तो सुग्रीव ` 
उसका निराद्र करेगे, उसे त्रास देंगे और युवराज करदेनेखे इसको 
हमारा छपापाञ समभकर बह इसे सुखपूचंक रक्खेग आ ककर यह इसे सुजपूरवेक रक्खेग । . .. - 
दु के आ०स--रामचन्द्रजीने सुप्रीवको रतकम विधिवत करनेकी भए दो. 
यदपि यह अंगद्को करना उचित था | कारण यह कि उच्य परल | 
तपुव इनको इतपुत्र करके राज्य दिया भौर अंगदूको यौवराज्य देकर राज- 
>बधका सब भार दिया.। इस अजुमतिमें राजनीति प्रच्छन्न है। . 


~ 
yr 
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. २--चले सकल प्रेरित रघुनाथा”। बालिके मरनेसे सब वानर * 
विकल हैं, इसीसे जब सुग्रीवको राज्य देनेकी आज्ञा दी और सबसे 
जानेको कहा तब सब गण । चरणॉम प्रणाम करके चळनेका भाव कि 
सबके मनकी बात हुई, सबकी इच्छा थी कि अंगद युवराज बनाए 
जाच । चह इच्छा पूर्ण होते देख सब प्रसन्न हुए। इसीसे प्रणाम कर 
करके चले । - (वर्डोको प्रणाम यॉभी उचितही है, शिष्टता हे । 

३ -“रघुपति'का भाव--( क ) रघुवंशी धर्मात्मा और नीतिपर 
चळनेवालेहें, ये उनके पति हैं । अतः इन्होंने वही किया जो धर्म हे 
और नीति है- यह समझकर और प्रसन्न होकर सबने प्रणाम किया । 
( ख )--रघुवंशके पति अर्थात्‌ रक्षक हैं; सुग्रीचको राज्य देकर अपने 
वंशकी तरह हम सबके वंशकी भी रत्ताको -यह समझकर प्रणाम किया। 

पाँ०, शिला - यहाँ रामजीका शीलनिधानगुण दरखाया । सुग्रीव 
से, वा उसके सन्सुख, न कहा कि अंगद युवराज होगा । सुग्रीवके बाद 
वही राजा होगा सुग्रीवका पुत्र राजा न होगा । ( यहाँ 'समुझाई' पेदेसे 
अगदके युवराज्यकाही लक्ष्य है| यहाँ गुप्त कहा; इसीसे कविनेभी उस 
बातको गोलमोल लिखा । आगे युवराज्य होनेपर स्पष्ट किया -मा० 
खं० ) । रामजीका बड़ा संकोची स्वभाव हे, यथा -'प्रभु गति देखि 
सभा सब सोची । कोड न राम सम स्वामि सकोची” । 


लबिमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्र समाज । 


राज दीन्ह सुग्रीव कह अंगद कह जुवराज ॥ १११ 
अर्थ - ळचमणजीने पुरजन और चिप्रसमाजको तुरंत बुछाया । 
सुग्रीवको राज्य और अंगद्को युवराज्य दिया । न 
नोर १--मा० त० भा०--लरूच्म अजीको रामजीकेपास सेवाकेलिष _ 
जल्दी आनाहे इसीसे वहाँका काम उन्होंने जल्दी किया । पुन:,तिळककी 
साअतभी जढ्द्रीकीथी । अतएव "तुरत: बुळाण'। २-पंजाबीजीका मत 
- हे कि तुरत बुळानेका भाव यह है कि जिसमे रात्रि,न दोनेपावे,दिनहीदिन 
सब कार्य करके लौरजायँ । किसीका मत हे कि सबको इससे बुलाया 
कि सब जान लें कि सुग्रीबके बाद अङ्गद्दी राज्यका उत्तराधिकारी हे। 
यहभी दोसकताहै, पर विशेषतः यह रीतिद्दी है कि राज्याभिषेकके 
समय सब बुळापजातेहै. जो इस योग्य होतेहे । पुनः,'तुरत बुळाया'क्याँ- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


किष्किन्धाकांड १६८ 0 ११ (१-२) 


DN गण“ न 


—— RR ते ८ सिना 
` कि प्रभुकी आशापालनमें विलंब करना सेवकको उचित नहीं 
झाज्ञामं तत्परता दिखाई । | ऱ्य केयी: 
उमा राम सम हित जग म्राहीं। 
युर . पितु मातु बंधु. प्रसु नाहीं॥११ (१) 
. खुर नर मुनि सब के यह रीती। 

. स्वारथ लागि करहि! सब प्रीती ॥ , (९) 

अथं -हे उमा ! संसारमै रामसमान हित करनेवाला शुरु, पिता 

माता, भाई और स्वामी कोई नहीं है । सुरनर मुनि सबको यह रोटि 
है कि स्वार्थकेलिए ये सब प्रीति करतेहे। र ॒ क | 
` .. क प्रथम चौपाईमै दो ही दो अच्षरके पद हैं यह काव्य बैदर्भी- 
रीतिका कहाजाताहे कि जिसमें बड़े पद और बहुत समास न ज 

: 'रिप्पणी-१ रामजीको सबसे अधिक. हितकारी कहा । फिर 
इसका कारण बत तेहें कि सुर नर मुनि सभी स्वार्थवश प्रीति करते- 
हैं। 'सेवा हे फळ पछरे हानि लाभ अचुमानी?, यह देवताओंकी 
रीति है। मुनियोंकी यह रीति है कि सेवा कराके पढ़ातेहै । सुर. सुनि- 
की यह बात है तब नर बेचारे किस गिनतीमें हैं। पर रामचन्द्रजी 
दिल कारण कृपा करतेहें--- कारन विजु रघुनाथ ङृपाला? | यह बात 
अचह त | दि करनेमें वस्तुतः कोई स्वार्थ राम: 
२7 सा... पूव 1छखाजाचुकाहे पर साबरी द्र 
महात्मा और दीन कहाथा इसीसे उसका हित किया क्योंकि नि क 
दीनदयाळ है | यही बात विनयसे स्पष्ट हे ३ क 


TTT i ee NRE 


कै 'अजहु आपने रामके करतव सम्नुझत हित होट. 
कहुँ तू कहुँ कोसलधनी तोकों कहा कह सत्र कं । १॥ 
रीक्षि निवाज्यो 'कबहि तूं कब खीझि दई तोहि. गारि. 
` दुपन बदन निहारि के सुविचार मानि दिय हारि॥शा 
हु बिगरी जनम ` अनेकशी सुधरत पक छगे न भाघु | .. 
* पाद इंपानिधि प्रेम सों:कहे को न राम कियो. साधुः ॥३ ॥ मक 
बाळमीकि केवट 'कथा कपि. भळभाळु सनमान ... 26 
, खनि सनसुख जोन राम सो तेहि. को. उपदेसै ज्ञान ॥४॥ .. ¬ 
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२--समानार्थी शोक, यथा- श्रीरामेण सम; कङ्चिद्धितो' 
नास्तिगिरीन्द्रजे । शुरू: पिता तथा माता बन्धु: प्रभुरिलातले ॥? 
( शिवरामायणे ) । “देवमत्ये सुनीनां च सवेषां रीतिरस्ति वै। इयं 
कुचति यत्प्रीति केवळं स्वार्थहितवे ॥१-- ( भागेवपुराण ) । 

करू०--यहाँ संभव हें कि कोई २ संदेह कर कि शुरू भी नहीं 
है? यह कैसे ? गुरुको तो शास्त्र इश्वर कहतेहे । यथा- 'गुरुत्रह्मा 
गुरुविष्णुगु रुरेच महेश्वर:। गुरूरेव परत्रह्म तस्मे ध्रीगुरवेनम: ॥१॥? 
“अखणडमरएइळाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌ । तत्पदं दाशतः येन तस्मे 
ध्रीगुरवेनमः ॥२॥' शुरु परमेशवरके समान है, यह सत्य है | पर गुरू 
अपने शिष्यका इश्वर है और ईश्वर सबका ईश्वर हे; पुनः, इश्वर 
चराचर मात्रका हितकारी है और शुरु अपने शिष्यकादी । पुन:,शुरु जीव 
हीं हैं अपने शिष्यक्रे माननेकेलिण इश्वर है; अतएव गुरु श्रीरामजीके 
समान हितकारी केसे होसकतेहै? प्रमाणं श्रीमद्भागवते पंचम- 
स्कंधे, यथा- . : 
गुरुनेसस्यात्स्वजनो नसस्यार्पिता न सत्याज्जननी न सास्यात्‌.।: 
-दैवन्नतत्स्यान्न पतिश्च सस्यांन्न मोचयेद्यः ससुपेतवत्युम्‌।' 


का सेवा. सुग्रीव की का प्रीति रीति निरबाह । 
` जासु बन्धु बध्यो व्याध च्यो सो सुनत सोद्दात न काइ ॥५॥ 
भजन. विभोषन को कहा फळ. कहा दियो रघुराज । 
राम .गरीब्रनिचाज के बड़ी बांदबोल की लाज ॥३॥ 
-जपहि नाम रशुनाथको चरचा दूसरी न चाळ । 
' सुमुख सुखद साहिब सुधी समरथ कृपाल नतपाल ॥9॥. ' 
.सजळ नयन गद्गद गिरा गहबर मन पुलक सरीर । 
.गावतः गुनगन राम के केहि की न सिटी : भव 'भीर ॥८॥ ` 
प्रभु . कृतज्ञ सववज्ञ हैं. परिइरु पाडळी गळानि । 
` तुळसी .तोसों रामसों कछु नई न जान पहिचानि ॥९॥ ( १९३ ) 
एसाहा 'ऐसे -राम :दीन :हितकारी? इस १६६ .पदमेंसी : कहाई “कपिं 
सुग्रीव .बन्धुभय व्याकुळ आयो सरन पुकारी । सहि न सके जनके दारुन दुख 
'हस्यो वालिं सहि गारी'। जहां कितीका भपनाही अपयश होजायगा वहाँ 
भळां वह कब दूसरेका हित करेगा पर प्रझुने उसके. पीछे अपयश .सहा परं 
-उसका दित किया::। oN, 2. कल 
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देखिए, श्रीरामचन्द्रजीने करोड़ों निज विरोधी कोलभिल्ल कीर” 


५ हैं करु०--इस संदेहके निवारणाथं दूसरी प्रकार अथं करसकतेहें कि 
श्रीरामचन्द्रके समान जगतर्मे हितकारी एक गुरु है -और पिता साता बघु 
कोई नहीं है” । (२) गुरुम्श्रेष्ठ । अर्थात्‌ जितने श्रोष्ठजन हैं, पितामाता भाइ 
बन्धु चे कोईमी रामसमान हितकारी नहीं हैं । (३) समूएकरस । भर्थात 
ऱ्य विकारी ( न निबाहनेवाला ) एक श्री रामचन्द्र द्दै। गुरु, 
तामाता भ किसोके ः 
हितकारी नहीं होसकते ) । पक पद 0000 
बाबा इरीदास यह अथ करतेहें कि रामजी सम-हि दि 
सम-विपम-द्वित हैं । भर्थात्‌ जव समता भाव बनताहे ee ° व 
और नबर विषम भाव बना तब विषमताकां फल देते हें; यथा--'जो नर गुर 
इरिपा करहीं । रौरवनरक कळपसत परहीं' । जैसे गुरु वसिष्ठने ब्रिशंकुको वि ड 
फळ दिया। भोर रामजी विषमतामेंभी समताका फळ देतेहे जैसे जि तच 
निइचरोकोभी गति दी, सिशुपाळशेभी गति दी जो नित्य गाळी द्या करत हे 
इत्यादि । (ॐ पर इमारी समझमें खींचतानसे यहाँ तात्पर्य नहीं । यहाँ बा 
स्वतंत्र इंबवरपनका निरूपण है, गुरुको श्रष्ठतामी ईश्वरतत्व बतलानेके व 
णही है नहीं तो न होती । गोस्वामीजीने विनयमेंभी. कह्दाहै---“नाम सोन 
मातु पितु मीत हित बंधु गुरुसाहिब सुधी सुसील सुधाकर है? । पुनः, यथा 
काव तरामायणे--राम हैं मातु पिता सुत बडु औ संगी सखा गुर स्वामि उदी 
कि ३३ )॥ पुनः यथा विनये--'जनक जननि गुरु सहद पति सब प्रकार 
मने पढ्‌ ११४ ) । भाव यह कि गुरु केवळ परमायं दर्शानेवाळे हैं माताका 
करसकते न पिताका न सखा इत्यादिका । इसी प्रकार प्रत्येक नाते- 
अ हि र कई ह श्रीरामजी भकेछेही संब 
छ लु सकतह जसा कहादै--'करि बीत्यो अबहूं : करत्‌ 
क्क 
नम मीत भपार | कबहु न कोड रघुबीरसां नेह निबाइन हार ॥ ज्ञासों 
तो फुरे तासों न करी पहिचान । ताते कछु समझेड नहीं कहा लाम 


कहा दानि'- ( {३० १९० ) । ७७वें पदमे गोस्वामीजँने रामज्ञीको 'संस्वामि, 
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मा० म०--इस कथनमें भाव यह है कि सुग्रीवके गुरु इत्यादि सहा- ` 
यक-समूह बहुत रहे परन्तु किसीसे कणमात्रभी स्वार्थ नहीं साधन 
होसका और न किसीका किचित्‌मी मुँह मिला। अन्ततः श्रीरामचन्द्र- 
जीने ही सुग्रीवका हित किया | 
यहाँ “चतुर्थ प्रतीप' झलंकार है । 
ओ- बालि-त्रास व्याकुल दिनराती । 
तनु बहु त्रन चिता जर छातो ॥५११ (३ ) 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ | 
अति कुपाल रघुबीर खुभाऊ॥ ,, (४) 
जानतहे अस प्रस्‌ परिहरहों | 
काहे न बिपति जाल नर परहीं॥ ,, (९) 
अर्थ--जो रातदिन बालिके भयले व्याकुळ रहताथा, जिसके 
तनपर बहुतसे घाव दोगपये और जिसकी छाती चिन्ताके मारे जळा- 
करतीथी, उसी सुग्रीवको घानरोंका राजा बनादिया। रघुबीरजीका 
अत्यन्त कपालु स्वभाव है। जो मनुष्य जानतेहुएमी ऐसे प्रसुको 
छोड़ देतेहें वे क्यों न विपत्ति के जालमें फस. ` _ ह 
नोट १--'बाळित्रास व्याकुळ०', यथा-'तदापि सभीत रहड 
मन मादी”, (सकल सुवन मै फिरेउँ बिद्दाळा' । “तन बहु त्रन' क्योंकि 
बाळिने बहुत मार मारीथी, यथा-“रिपु सम मोहि मारेखि अति 
भारी? । “तन बहु ्रन' से बांहरखे दुःखी और “चिता जर” से भीतरखे 
भी दुःखी जनाया । "अति कृपाल' का भाव कि सुग्रीवको किसी स्वाथ 
से नहीं राजा बनाया बल्कि अपनी छपालुतासे, उसको दोन दुःखी 
जानकर उसको राज्य दिलाया। नहीं तो यदि स्वार्थ चाहते तो 
बालिसे मित्रता करते । पर ऐसा न करके बालिका त्याग और 
सुग्रीवसे मित्रता को । | 
बाळिने स्वयं कहाहे कि यदि आप मुझसे कहते तो मे एकद्दी . 
दिनमै दुष्टात्मा रावणक्रा गळा बाँधकर उसे आपके सामने उपस्थित ` 


Eo A oe TPN TSOP चण शणणणणणण काण ण ण 
सुगुरु सुपिता, सुमातु, सुबन्धु’ कहादै । उसकाभी यही आव है कि भौर सव 
.. स्वामी, गुरु, पिता, साता, बन्धु हैं पर रामजी सबसे श्रेष्ठ और सबकुछ हैं । 
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करदेता और जहाँभी जानकीजी होतों में उन्हें ळादेता ।--( वा० 


१७। ४६-०१) । पर वस्तुतः सुग्रीचकी इस कार्य्येसिद्धिमें स्वार्थ स्च 
प्नमेभी हेतु न था। सोचिए तो, भला उनकी सहायता कौन करस- 
कताहे ! यह बात तो रावण, मेघनाद और ङुस्भकर्णके युद्धमै स्पष्ट 
देखपड़तीहे । सभी भाहि चाहि करनेलगतेथे । जास्बचंतनेसी कहाहै-- 
(तब निज झुजबळ राजिवनयना | कौतुक लागि संग सब सैना...१ 
वा० २६ मे स्वयं हनुमानजीका वचन सुग्रीवसे है कि-'कामं 
खलुः श॒रैः शक्त: सुरासुरमहोरगान्‌ । वशे दाशरथिः कतु' त्वत्प्रतिज्ञा- 
मवेक्षते ॥२२॥' अर्थात्‌ रामचन्द्रजी चाणोंद्वाय देवता दैत्य, और महा- 
नागोंको अपने वशमे करसकतेह तोभी वे तुम्हारी प्रतिज्ञाको देख्वरहेहे 
इन सव बातोंके उपस्थित रहतेहुएभी स्वार्थारोपण करना अपनी 
वुद्धिकोही कलंकित करनाहै। इससे सिद्ध हुआ कि. उन्होंने दीन 
सुग्रो पर पाही की, यथा-'नतः ग्रीव सुग्रीव डु:खैक बंघु...! इति 
विनये । पुनः, यथा-- 
| वालि बली बलस/लि दालि सषा कीन्ह कपिराज | 
तुलसी राम कृपाळको बिरद्‌ गरीबनिवाज ॥ (दो०) ॥ 
'रुबीर' पद्कामी यही आव है कि थे तो पंचचीरताथुक्त हैं 
. उनका उपकार कोई क्या करेगा । प्रभु? का भाव कि वे इस जाळको. 
काटनेम समर्थं हें । ( मा० त० भा० ) । 
| . ° छुग्रीवपर अत्यन्त कृपा दिखाकर कवि यहाँ सबको उपदेश 
| देतेहै कि. प्रभुका ऐसा स्वभाव जानकर उनको भूलना नहीं चाहिए, 
। वरन उनको अपनःेनाचाहिण, वे सब विपत्तिजांलके कारनेवालेहै । 
मयूखकार कहतेहे कि इस अर्द्धांलीमें भाव यह है कि सुग्रीवने प्रभुको 
जानकरभी भुळादिया इसीकारण वह विषय-विपत्तिमें पड़गया, स्मः 
रण भजन सब छूट गया । 'जाळ' शब्दसे दोनों अर्थ यहाँ लगे । पक 
तो जाळ ( फाँसनेवाला ) दूसरे समूह। ` | 


- पुनि . सुग्रींचहि लीन्ह बोलाई । 
बहु प्रकार नृपनीति सिखाइई ॥ ९ ११ (६) 
कह्‌ प्रसु उज. सुग्रीव हरीसा ।. 
ॐ न जाउ दस चारि बरीसा॥ ,, (७) 


~ 
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Pe 
अर्थ-फिर सुग्रीषको बुलाढिया और बहुत प्रकारसे राजनीति 
सिखाई 1 । फिर प्रभु वोले - हे कर्पश खुग्रीव ! सुनो, में चौदह वर्ष 
तक पुरमें नहीँ जाऊँगा । : 
नोट “बहु प्रकार नुपनीति सिखाई'। इति । राजनीति सिखाई क्योंकि 
राजाका कल्याण नीतिसे होताहे । यथा -'राज कि रहइ नीति विच 
जाने? । नीति, बिना राज्य नहीं रह सकता । यही भाव अगदके 
चचनोंमें है- 
साम दान अरु दूंड बिमेदा | चुप उर वसहि नाथ कह वेदा । 
नीति धर्मके चरन सोहाये। अख जिअ जानि नाथ पहि आये | 
चर्म हीन प्रभु पद्‌ विसुष काळबिबस दससीस । 
तेहि परिहरि शुन आये सुनहु कोसलाधीस॥ ल ६३७ 
राजनीति बहुत प्रकारको है, यथा दोहावल्याम्‌ - 
माळी भाजु किसान सम नीति निपुन नरपाल। 
प्रजा-भाग-बस दो हिंगे कबहुँ कबहु, कलिकाळ ॥ 
1 “उत्खातान्‌ प्रतिरोपयन्‌ ङुसुमितांदिचन्वजछ्ञघन्वदू्घयन्‌ । छुद्गान 
( कुब्जान्‌ १ ) कंटकिनो बहिर्निरसयन्‌ विदळेषयन्‌ संहतान्‌ ॥ १ ॥ भत्युच्चान्न- 
मन्नतांश्चसनकेरुन्नामयन्सूतळे । मालाकार इव प्रयोग चतुरो राजा चिरंनंदति 
( जीवति ) ॥२॥? इति इनुमन्नारके ॥ अर्थांत जैसे माळी उखडेहुए बुक्षोंको . 
जमाता, फुलेहुओंको चुनता, छोटोंको बढ़ाता, कटीले झुद्र पौधोंकों निकाल. 
फेकता, जो एकत्र हैं उनको भछग करता वा बहुत वढेको लचाता और 
झुकेहु भको धीरे धीरे उँचाकरताहै, वैसे ही राजा प्रजाके साथ बर्ताव करनेखे 
चिर काळतक भानंद करताहै । पुनः, “सत्यानृता च परुपा प्रियवादिनी च ।. 
दिसा दयालुरपि चाथेपरावदान्या । नित्यव्यया प्रचुरनित्य घनागमा चं चेश्या- 
रणेवनृपनीतिरनेकरूपा?--( भतृहरि ) । भर्थात्‌ राजाकी नीति सच्ची, झडी, 
कठोर एवं मीठी बोलनेवाली, हिसाकरनेवाली, दयाकरनेवाळो, मतलबी, उदार, 
नित्य व्यय करनेवाळी वेश्याभोंके समान अनेक रूपकी है । | 
२--पंजाबीजी लिखतेहें कि यह शिक्षा दी कि अंगद और वालिके सचिव 
सखाभोंते प्रीति करके उन्हें अपनालेना, पुवंपक्षविचारकर वैर किसीते न करना 
और सुभटोले कहना कि बाळिके साथ तुम्हारी इद्ता देखकर तुमपर इहसेंसी: 
अत्यन्त विश्वास है कि भब हम राजा हैं तो इमाराभी साथ प्राणोके रहते. 
न छोड़ोगे । " 
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RE ४ / 
05 भोअप्रवन्धसार,शुक्रनीति,कामंदकीयनीतिसार, और भत्‌ हरि 
नीतिशतक इत्यादिमे नीतिका सविस्तर वणन है। अरपणयकारडगें 
मारीचका उपदेश रावणको नीतिपूण है। अयोध्याकाण्डमै भरतजीको 
योड़ेहीमे राजनीतिका खार समझाद्या है। | 
टिप्पणी--' युर न जाउँ दख चारि बरीसा”', इख कथनसे ज्ञात 
दोताहे कि सुग्रीचने प्रभुसे नगरमें चळनेकी प्रार्थना की । यथा अध्या- 
त्मे-“राउ्यं प्रशाधि राजेन्द्र वानराणांसस॒द्धिमत्‌ ॥ ४३॥ दासोहं ते 
पादपद्मं सेचे लक्ष्मणेवव्विरस्‌ । इत्युकत्वा राघवः प्राह सुञ्रीचं सस्मितं 
वच: ॥ ४४ ॥?--( स० ३) | अर्थात्‌ हे राजेन्द्र ! आप इस सम्पूणं 
ऋड्-संपन्न वानरराज्यका शासन करं । में आपका दास हुँ, ळदमणकी 
तरह चिरकाळ तक आपके चरण-ऋमलकी सेवा करूंगा | सुग्रीवके 
ऐला कोहनेपर रघुनाथजी सुसुकांकर बोले । | 
नोट १--निषादराज और चिभीषणजीसे मिलान करने योग्य है- 
र. निषादराज विभीषण | सुग्रीव 
देव धरनि घन घास तुम्हारा । (सहित बिभीषन प्रभु पहि आए 'पुनि सुग्रीवहि 
मै जन नीच सहित परिवारा ॥भिष जन गुद पुनीत प्रसु कीजै॥| लीन्ह बोढाई ।' 
कृपा करिभ पुर घारिअ पाऊ । | ---दैषिकोस मंदिर संपदा । 
थापिअ यथापअजन सबलोयु सिहाऊ ॥देहुकृपाल कपिन्ह कहुँ सदा ॥ 
कहेहु सत्य सहु सपा खुजाना । |सवविधि नाथ सोहि अपनाइय 
सोद दोन्ह पितु आयसु भान उनि मोदिसहित २०० आहय 
हु __ बैरषचारिदसबातबनमु नित्रत०] तोर को का 
- आमब्रास नहि उचित सुनि 


स गुह मोर सब सत्य (“कह प्रभु सुन 


बचन सुनु भ्रात | सरतद ता 
न ( भ० ६८७-- ८८ 91 उ?" हल्का 
दसचारि बरीसा 


राज > ह 
| हि का न्स मिला, चे स्वयं न आए चुलाएगए, आनेपरभी 
ठक ष सम्भवतः उन्हाने कहा कि नगर चलिए जैसा 
Er हि ह ताह | उत्तरमें पशु कहतेहें . कि-१४ वर्ष तक 
क वळता | विभीषणजी स्वर्यं आए, यथा--“करि बिनती 
त याये ब प्रभु निकर बिभीषन आये ॥ नाइ चरन सिर 
ढु "प खुनहु पशु सारँगपानी ॥...” | और, आतेही 
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बिनती की कि अब अपने जनके घरको पवित्र कीजिए, इत्यादि । इससे 
शब्दों द्वारा कवि सुग्रोवसे विभीषणका प्रेम अधिक दिखारहेहे । 
निषांदराजका प्रेम विभीषणजीसेभी वढ़ाचढ़ाहे यद्यपि वह केचरोंका 
ही राज्ञा है । वह अपने राज्य, घर, आदिझ अपना नहीं कहता चरन 
प्रभुकाही मानताहे और ऐसा सञ्च हृदयसे “समझकर वचनसे वही 
चात कहरहाहे कि.यह सब आपका है, आप छृपाकरके नगरमे चले 
ओर में तो आपका नीच टहलुवा हूँ । प्रशुके बचन सुनकर उसे भारी 
दुःख हुआ । ये सब वाते निषाद्राज्ञक्ो उन दोनोंले अधिक प्रेमी 
प्रकट कररही है। ओर भी देखिए, पथुने उत्तरमें संबोधन म मी भेद 
कियाहे--सुग्रोबको “हरीसाः, विभीषणको “प्राता? और निषादराजको 
“सजासुजाना । उत्त रकांडमे चिदाईके समयभी निषादराजम रामजी 
का विशेष प्रियत्व पुन: देखिए । वहाँ प्रसुने किसीले यह न कहा कि 
यहाँ बराबर आते रहना पर निषादजीसे कद्दा कि 'तुम्ह मम सखा 
भरत सम श्राता। सदा रहेहु पुर आवत जाता'। विशेष लंकाकाँडमे 
लिखा जायगा । 

२-“पुरः और “दख चारि वरीसा”के भाव अ० ६५३ और ६८८ 
में दिएगएहे। पाठकोंके सुविधार्थ यहाँ केवळ पं० रामकुमारजीके भाव 
पाद-टिप्पणीम द्एिजातेहे# । 'हरीला"का भाव कि तुम राजा हो राजाके 


# पुर न जाउ दसचारि वरीषा' । १ --निपादराजसे ग्राम बास नहि 
उचित... ऐसा कहा, विभीपणसे “पितावचन मैं नगर न जाऊ” ऐसा कहा 
और यहाँ 'पुर न जाड” कहा--तीन जगह तीन पृथक शव्द कहकर जनाया 
कि मैं ग्राम, नगर, पुर किसी ( आबादी ) में नहीं जाता । 

--यहाँ दसचारि बरीसा' कहतेहैं, परन्तु कौतल्याजी और निपादराजसे 

“बरप चारिदस'.कहाथा । भर्थात्‌ वहाँ पढले 'चारि! कहकर 'दस' कहाथा और 
यहाँ प्रथम 'दस? कहकर तब 'चारि' कहा | यइ व्यतिक्रम सहेतुक है। कोस- 
ढ्याजीसे एवं निवादराजसे.जब ये वचन कहेथे तत्र चनवासङा प्रारंभ था। 
कौसल्याजीपे जब कहा तब वनवास प्रारंभभी न हुआथा, पूरी नवघि बाकी थी 
और निपादसे जब कहा तत्र पूरे दो दिनभी न बीतेथे । इसीसे अल्पकालवाच 

` “वारि शब्द प्रथम कहा और 'दस' पीछे कहकर जनाया कि अभी बरतने: बहुत 
दिन बाकी हैं। सुप्रोवसे जब कहरदेहें उससमय वनवासके लगभग १३ "वषे 
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घर जाना उचित है पर बैरा बत भंग होते भर 4. [7 है पर मेरा व्रत भंग होताहै--( मा० त० भा )1 
नोट ३--लोन्द बोलाई? से सूचित किया कि खुग्रीव राजा होते 
ही विषयवश होगए, श्रीरामचन्द्रजीके निकट नहीं गए । अतएव श्रोराम- 
जीने उनको बुलवाऋर अनेक प्रकारको राजनीति. सिखाई। - ( मा० 
म०) | अथवा, 'पुनि घुळानेका हेतु यह है कि सु ग्रीचको राज्यका योग तो 
हुआ पर चमका योग अभो नहीं हुआ | ( कल्याण. राजनीतिसे होता 
है.अतः उसे सिखानेके लिप बुलाया )।--( प्र2 ) । ४--'हरीसा' 
इति | पाजा हुए अतएव परसुने भी उनको सम्मान हेतु हरीश संबोधन 
किया । हरि--बानर--ईस-ईश, स्वामी । इससे प्रभुकी राजनीतिमें 
निपुणता दशितद्दोतीहै । ¦ | 


चीत जुके। बहुत काळ बोतगया अब रण्य (को दू ठा एफ चुके । बहुत काळ बीत गया भइप रहगया हसीते . बहुतकाळवाची 'दस? 
शब्द प्रथम दिया । विभीषणजीके यहाँ व्रतका काळ व्यतीत होगया इसीले .. 
हा कालका नाम न लिया, 'दस चार' कुछमी न कहकर इतनाही कहा झि । 
पिता बचन मैं नगर न जाऊँ' |--विशेषभाव भयोध्याकांडमें देखिए । | 
_ 'नोंट---यहाँ एक वात भौर देखनेयोग्य है । तीन काण्डों (भ०, कि० ल॑ 

में यह वातां भाईहे भौर तीनोंमें राजधानीकेही स्थलोंपर ऐसा कहा है 1 निष 

अज्ञबेरपुरका राजा है, इसकी राजधानी छोटी है अत: यहाँ पानः कः 


सुग्रीवसे कहा जब उसे किष्किंधा का राज्य मिला | किष्किन्धा राजधानोभी बडी, - 

र se इसका ` वर्णन क्रियाहे पर वह तारा ह र 
च जाऊँ। इस प्रकार दी द या कि. सिताबचव नै नयर 
हाँ राजाओतेडी कहा । इ. न कळनेपर तीन स्थानोंमें जहाँ जहाँ कहा 
॥? नर टील सै भयोध्यामें कहा फिर भरण्य छोड़कर किष्टरिचामे कद 
पुर भौर आममे इससे न व क र ममसादृशरणजीका मत है क्रि नगर, 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पा 4 इनमें राक्षस भनीति करतेथे; यथा-- 
वाह । नगर गाँव पुर भागि लगावहि! । हो सकताहै 


कि ऐसा हो, पर सुख्य कारण “वि 
यही रामने सर्वत्र कहा है। विशेष उदासी! “वनवासी! का वरदान है और 


र र्न प०-- 
"नगरमे मेरे स पे को कम रो 
पर प्रभु कहतेहें कि मैं साथ नहीं र ब सलाइ ळेताही' रहूँगा। इसी 
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शत . ग्रोषम बरषारितु आइ । 
रहिहाँ निकट सेल पर छाई॥ ९ ११ (८) 
अगद सहित करहु - तुम्ह राजू । 
. संतत हृदय घरेहु मम काज ॥ , (६) 
`` शब्दार्थ--छारहना, छाना'ऊछॉनेवास करना, बसना, टिकना, 
यथा- “रास प्रवर्षन गिरिपर छाए”, 'कहा भयो जो लोग कहत है कान्ह 
द्वारका छायो”. --( सूर ) (चित्रकूट रघुनंदन छाये? 
अर्थं -गीष्मनऋतु ( गर्मीके महीने ) बीत गए, वर्षाऋतु आगई, में 
आपके पासही पर्वतपर निवास करू गा। तुम अङ्इसहित राज करो 
मेरे काय्यका सदा हृदयम ध्यान रखना ¦ अर्थात्‌ राज्यसुखमै पडकर 
कायये भूल न जाना। 
| टिप्पणी -१ “गत ग्रीबम०'इति । (क) भाव कि ओरोष्मक्रातुमँ सीता- 
-शोधका उपाय होसकताथा सो वह ऋतु बीतगई,चर्षाऋतु आगई। अर्थात्‌ 


« अब खोजनेका समय नहीं रहा । -[नोट-यह थावणका महीना:है । | 


चतुर्माामें जो जहाँ होतेहे वही रहजातेहें । यह ऋतु उद्योगका समय 
नहीं समझाजाता। इसमे बाहर दुर्गम स्थानोंम जानेवाले काम प्राय 


` -.. बंद रहतेहें । यही भाव “वर्षाक्रतु आई' का है । यथा --'पूर्वोयं वार्षिको 
> भास: श्रावण: सलिलागम: | प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारोमासा वार्षिक- 


, संज्ञिताः ॥ १४॥ नायसुद्योगसमय: प्रविशंत्वं पुरी शुभाम्‌ ।?--( चा०- 
` स० २६ ) | समयपर सब काम करना चाहिए, यथा--'समरथ कोड 
न राम से तीयहरन अपराध । समय (हि साभ्रे काज सब समय सरा- 


हहिं साधु' इते दोहावल्याम | भीरामजीने विचार किया कि वर्षात . 


में हमारा काम करनेमे सुग्रोचको कष्ट होगा इसीसे वे स्वयंही कहने 
लगे कि ग्रीष्म गतद्दोगई, वर्षा आगई, जिसका तात्पय्य यह है कि वर्षा 
बाद काम करना | # 


- * “अयात्रा चेव इष्ट्ेमां मागाइच ग्र॒शदुगमान्‌ । प्रणते चेव सुग्रीवे न मया 


किंचिदीरितम्‌ ॥ ६० ॥ भ्पिचातिपरिक्िष्ट चिराद्ारैः समागतम्‌ । आत्मझाये - 


गरीयस्त्वाद्व्छ नेच्छामि वानरम्‌ ॥ ६१ ॥ तस्मार्काळ प्रतीक्षोऽहं स्थितोऽस्मि 

झुसळक्षण ॥ ६३ ॥?'--(वा० २८) । अर्थात्‌ यात्राका योग-न देखकर भरर मारग, 

को हुगंम समझकर शरणागत सुग्रीवसे मैंने कुछ न कहा | बहुत दिनोंपर उसे 
QR क्‍ 
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२-“रहिहौःत्िकर' । भाव. कि तुम मुझे।अपने घरःलेचळनेको कहते 

(हो, सै व्तुम्हारे समीपदी. टिके गा, “दूर नहीं । 5 १ मा०.म०--'निकर 
रहुंगं7 यह कहना राजनीति है. क्‍योंकि समीप रहनेसे . खुग्रोबको भय 
रहेगा, स्री आदिकी ममताम- न फेसेगा। २ प्र०-भाव कि वियोगका 
(अय नक्करो || ₹5'अंगद्‌/संदित९ मे ध्वनि यह है कि उसका निराद्र 
'नःकरेना;:४-७ संत्रतःहद्यःघरेई कहा: क्यों कि निरंतर ह॒ंद्‌ यम कामका 


यानं रुहुनेसे-उसे {मूळ नः सकेंगे |; 77,1; 7: 
छळ सुम्रीय-तिंलक: प्रकरण-“राम कहा ऽअनुजहि'ससुकाई'ः से 
यच हैत 57 एप 9 ( ल बया $- नइ 


१ प्रौ०->अगद्सदित! 5फदनेका: भातर]/किः जो:राजुक्ाज” कंरो बह 
क गदको संमतः लेकर, करो | ।निरंतरः हमारे कार्यको हृदयमें रखना 
(जिसमें विस्मरण न होजाय) जब तक प्रगट करक्षेका समय:न आवे । 


। 0 ३७७ ४३०४४४४ 
0० ७ हु २७ 
8४2१ र्हा 
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“प्रथमहिः-देवन्हःगिरिः गुहाः राधे चिर बताइ। 
जाम कुपानिधि कडक दिन बोस करहिंगेआइ।(१३ 


_ छुन अथेस जब सुग्रीव घर छोर आष। तब सॉसंचद्विजी चत्र 
` {परः्जांडिकेः। देचंतांओंनेः पहलेखेःही प्रत्रेतमे ता वा म 
रक्खीथीतकिःद्धासागर, राम्जी झाकर कुछ दिन यहाँ/निवांस करेगे प 
_स्री मिलीहै और हमारा काम देरमे सिद्ध होनेवाळाहे इसे ईए उप्रा ट नेवाळादै इसलिए सुग्रीवते ईससंसय 
कुछ कहना चढी वाहा; |: इसी,कांरण: काळकां प्रतीक्षा कररता हुआ मैं उंहरोहुँ । 
जम्फ्रीफछु हर मा? १98 छक STs ॥ ०9 ४ poise 
#92:क्ि/ओथा शा जिक्र मा प्रणे दिवे: प्रव्नेतः एवाद्रिगुदा विर बढी भो | विंध- 
ह्यर्थ मम स्वपपमोजन) साब केर ॥४ । अर्थात 'भॅपॅऩना-स्वाथन्साधनेवाळे 'देवतो- 
वनिते हीसे रामजी सके छिए पबत सुंदर गुहा रवकत चाई #5 ¦ 
6 
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नोट पूर्व कहा:था:किः!रहिही निकट सळ प्र छाई? यहाँ:उसका 
_ जाम खोला । अध्यात्ममें भी प्रवषेण नाम दियांहै--'प्रवर्षणमिरेरूध्च॑ 
शिखर सूरि विंस्तरंम्‌] ए२॥?-=(खगेः ३) घा०:२० १ इसे 
“प्रज्नवर? :कहाहै-“आंजगाम सह:भ्रात्राःराम: मवण गिरिम! 1-अर्थ 
दोनों का एकही हे । अर्थात्‌ जहाँ बहुत वर्षा हो तीहैः इससे दोनोःपंकही 
जान पडतेहे-1: .यहःपत्रेत; माट्यवान-पर्वेतकादी एक भागहेः)येथा— 
£चसन्मांट्यवत: पृष्दे राम़रो:ळच्सणमत्रचीव?-(२८।१) । और: क्रिस्किधा 
कें समीपही सतङ्ग-ऋृषिके आधमको:-सीमामे. हे "डग 


टिप्पणी १--'प्रथमहि देवन्हं०' इति | चिंत्रकूरमे रांमजीक पंह चने 
पर देवता आने कुटी बनाई आरं यहाँ प्रथमसेही गुहा बनारक्खी । देघ- 
ताओं दारा बनाई गई; इसीसे 'शुंहा” कहंतेह, यथा “देवखातः बिले 
गुहा इत्यमर:? । २-कंपानिंधिकां भाव कि हँमेपर ऊेपाकरकं गुदामे 
रहकर हमारा परिश्रम सफल करगे। "४०७ एः 


प्रंथमसे ही शुहा वेनानेका भाव म्ह 


१:-मा० म०-:ज्ञव भ्रीजानकीजीके साथ रहनाथा-तंब पणंकुटीकी 
आवश्यकता थी। इसीसे चिंत्रकूट' और “गोदावर्रतिटपरै पर्णङुरीमे 
राहतेरहें। यथा>-'रचेःपंरन-तृन-सदन सुहायेः-- {अन ६ :१३२)७ गोदा- 
_/बरी:निकंट प्रभु रहे प्रनःण॒ह-छाइ?=(आ०}। अबःप्रियोरहितः है इससे 
कंद्राकोही:प्रसु उचित -समभतेहें बैसीहीः प्रेरणा: डेवताओंकी करदी ।" 
-२--रं।०:प्र०-श॒० --यहाँ प्रथमसे: बनाया क्योंकि चषामे -पहाडको शीघ्र 
„जखोदनाः कठिनः हैः । ˆ ३-पूचे 5 देवताओंको संदेह: था? क्रिःलौट नज्जायेँ 
>इससेःपहुँचनेपर चनाया,और अवः विश्वास दै कि हमारा कार्येज्यबंश्य 
"करंगे;>ळोरंगे-नहीं (४ पं०:-देवता! जानतेहेःक्रि यहाँ:खास करगे इससे 
बना -रखाथाः। -सुग्रीच न्नःजानतेथे किःगिरिपर चासः कंरगे इससेःउनक्रा 
उनाना'नः कही । सुग्रीव आकः बनवाते -प्रर-चहाँ प्रथमसेही तैग्राएः थ्री 


“न्ट 55 छुद्र › बनः कुसुमित अत्तिः सोभा त 

">" 7“ जजत मधुंप-निकर मघु लोभा 3 १२ 
` ५ कंद सूलं फल... पुत्र, सुहाए |... `, 

7 तट पाए: बहुत: जवः उते:>प्रदु ज्ञाए ८३, ॐ 6२) 


त 
= 
' कछ 


१) 
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शब्दार्थ-मधुपन्मधु पीनेवालेन्रमर, भौरा । मघु-मकरंद, फूल 
का रस। या 
अर्थ-सुन्द्र घन फूछा हुआ अत्यन्त शोभित हे । मघुके लोभसे 
भ्रमरसमूह गूँज रहेहै | जबसे प्रभु आए तबसे सुन्द्र कन्द्‌-सूछ-फल- 
पत्ते बहुत हुए ( क्योंकि ये उनके कामके हैं ) । 
रिप्पणी-१ (क)- वनको शोभाका विस्तृत वर्णन चा० २७, र८ में 
है । उसीको यहाँ “सुन्दर” विशेषणखे जनायाहे । (ख)--वनमे साधा- 
रण ही शोभा रहतीहेःपर इस समय कुसुमित है इससे'अति शोभा!हे । 
(ग)--मधुके लोभसे गंजार कर रहेहै इसीसे “मुप? (=मर्ुपीने चाले) 
_ नाम दिया। २--“भए बहुत०० अर्थात्‌ थे तो पद्दिलेभी पर अब बहुत 
हुए; । ह यहाँ तक स्थावरकी सेवा कही, आगे जंगमकी सेवा कहते 
हैं, यथा- “मधुकर खग स्ूग तनु धरि देवा? इत्यादि । 
देषि .सनोहर सेल अनूपा। 
रहे तहँ अनुज सहित झुरभूपा॥ $ १२ (३) 
मधुकर षग खग तड धरि देवा । 
करहि सिद्ध मुनि प्रु के सेवा॥ , (४) 
' झर्थ-मनको हरनेवा छा “अनूप” पर्धंत देखकर देवताओंके राजा 
राम भाई सहित बहाँ रहे। देवता-सिद्ध-मुनि, भ्रमर, पक्षी, पशु (वा, 
हिरन ) के शरीर धारण कर करके प्रभुकी सेवा कर रहेहें । | 
___ रिप्पणी-१ (क) अनूप=उपमारहित । अथवा, उस पर्वेतमें बहुत 
जल होनेसे अनूप कहा । अनूप-जलप्राय, वह स्थान जहाँ जळ अधिक 
` हो, यथा- 'अचुगता आपो यस्मिस्तदनुपम्‌। जलप्रायमनूपं स्यात्‌ 
इत्यमर: ॥' इसीसे इसका नाम प्रवर्षण है । ( ख) प्रथम बनकी शोभा 
` कहकर तब मनोहर शैलका देखना कहकर जनाया कि यह वन पर्व- 
तके ऊपर है। (ग )--'सुरभूपा--पदका भाव कि देवताओंके अंश 
वानर हैं, येही यहाँ रामजीको प्रजा हैं जिनकी चे रक्षा करतेहैँ। पुनः, | 
देवता, पक्षी पशु आदि रूपसे, सेवा कररहेहै और पूर्वे अपने रूपसे 
युद्दा बनानेको सेवा करचुके हैं; अतएंव यहां प्रभुको 'सुरभूप' कहा । 
२-- मधुकर षग सग तनु धरि देवा ।०? इति | (क)- थे रूपा- 
'स्तरसे बयो आए !.उत्तर--क्योंकि मर्यादापुरुषोत्तम इनसे साक्षात्‌ रूप- 
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से सेवा न कराते ( ख ) मधुकरकी सेवा शु'जार, पच्तीकी सेवा 
मधुर सुरीली बोली और सखगोकी सेवा नेत्रॉकी शोभा दिखानाहे । 
यथा “सुग बिलोकि षग वोलि सुवानी। सेघहि सकल राम प्रिय 
जानी? (०) । (गो- चित्रकूटमे देवता कुटी बनानेके लिए कोळ 
किरातके वेषसे आप, यथा--'कोळ किरात वेष सब आए । रचे परन 
तून सदन सोहाए' । ओर, यहां भ्रमरादि रूपसे आए | वहां कुटी 
बनानी थी जो काम कोळ किरात किया करतेथे और यहां राम विरही 
हें उनका मन रमाना है इससे यहाँ अमर आदि रूपसे आए । ये मधु 
कर दिव्य मधुप है और पूर्वेकथित, 'गु'जत मधुप निकर मधु लोमा? 
चाले मधुप प्राकृत है । प्राकृत सघुप मधुके लोमी है और ये सेवाके । 
पाँ०--खुरभूप इससे कहा कि देवताओंके हितकेलिए नरराज 
पदवीको छोडकर शेलपर आ बसे। 
रा० प्र० श०-यहां सुनि भ्रमर हैं क्योंकि भ्रमर जब उड़ताहै तब 
शु'जारताईै और पुष्पपर बैठनेले मौन होजाताहे, मोन होकर मनन 
करताहै । सिद्ध पक्षी हैं क्योंकि पक्ती एक जगहसे उड़कर दूसरी 
जगह जाताहै; ऐसेही सिद्ध लोग सिद्धिके बलसे स्थानान्तरमें जा- 
सकते हें । देवता सग हैं क्योंकि विषयी होनेसे वे चंचळ होतेहे बैसाद्दी 
स्वभाव खुगोका हे ।* 
` चै०--देवता भ्रमर हो गान सुनाते, सिद्ध पक्षी हो बोली बोलते 
ओर सुनि सूग होकर सदा समीप रहतेह । 
नगल रूप 'भएउ बन तब त! | 
ह निवास रभापति जब त॥)१२( ५) 
फटिकसिला अति स्न सहाहे 
सप आसीन तहां बौ भाई॥ , (६) 
.. अर्थ-जबसे रमापति रामजीने यहां निवास किया तबसे वन 


न रासं मानुषरूपेण गिरिकाननभूमिघु ॥४॥ चरन्तं परमात्मानं ज्ञात्वां 
सिद्धगणा भुवि । स्रगपक्षिगणा सूत्वा राममेवाचुसेविरे ॥ ५॥' (अध्यात्म 
४) । अर्थात्‌ यह जानकर कि परमात्मा राम नररूपले पंत भोर वन भूमिपर 
विचररहे हैं, सिद्धगण सग पक्षि रूप होऋर सेवा करने लगे । 
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मगळरूपः होगया.। स्फंटिकमणिकी:पक 'अत्यन्तःउज्ञ्चल शिला शोभिर्त 
है, डसीपर दोनों भाई सुखपूंवेक बैठे हे 17: पीस ::" " "पद 

छाटटिप्पणी ९८--लदमीसे मंगल होताहै?। वनःसंगलरूप होगया इसीसे: 
यहाँ-रमापंति! कहा । ।::२-:“जब सुग्रोीच-भवेन फिरि आए से यहाँ: 


तक। प्रशुकृत:सलल अरवर्षनबाख' प्रसंग हे । 


४७7” ७. लकर क्ले gm.” gr, NTT TN ७७७ उर 
2 = 6 है ~» > म्* 


हर णार बरनतः बरषाः-प्रकरणः- ... . 2141 उ 


॥ ७ । | काऊ" ~ क्र EN * 
< ७ ४ का पु = 


. 7, ८. x .. — DODO " 


` ७3” FF चन्‍न्‍म mm के क्र SS SS ० कक अबा Pn oe ह ची 
छ । | 


हक कहंत'अनुजःः-सन “कथा अनेका प 
भगति बिरति चपनीति बिबेका ॥११४ (:७:): 

नन 5बेरघाकांलः “मेघ. नम ` छाए। 

४-०० गरजत लागत . परम. सुहाए॥ ,, (द) | 
अंथे-टभाई से: भक्ति,-वेराग्य,:राजनीति और ज्ञानको अनेक कथाएँ. 

कहतेहेः£ वर्षांकाळसें मेघ: आकाशमे छाए (घिरे, फैले.) हुएहैं; गरजते-- 

हुए बड़ेही सुद्दावने लगतेहे 1 पर: : 
४८ “टिंपरी<<-१ ह:-&5-अध्यांत्ममे -- थ 

वर्णन किया और वाल्मीकीयमेंःवन is नित 

विरहकी और सांसारिक व्यवद्दारकी उपमा दीहे। अन्य रामायणोंम 

और तरह मुनियोने वर्णन कियाहे। इंसीसे गोस्वामीजी सबका भत 


| १--म०--'मंगळरूप भएड' से जनाया छि पूर्व त्रिश्वरवाखसे अमंगल- 

रूप था। २--प०--दाँ... रमार्पति. विशेषण इंससे' दिया कि कोई यह न 

कहे. कि अब रघुनाथंजीका विपत्तिकालछ है. भावये किं' जिनके निवाससे गिरि 

और; चनूकी-आपदा:नष्ट:दोजातीहै उनको :विपत्ति कहाँ ;?:वा, +यह.- जनाय कि 

जहां प्रभु होंगे वहां भीभी साथद्दी रहती है-यहां-सीतातनका-वियोग था-इससे-- 
प्रसुके मनको रेभानेके लिए रमा सारे वनको सि कररहीहै। ३--यंहा. परि- 
कराकर अलंकार है) परथमे उईछोसँडो ध्वनि है । 7 यम 77८ | मद "क 
“| ऑजते--( का० १7 संमानो लोक अयर सकाल सें प्राप्त: संमयो 
यो जढागम; । सपषय सव निमी मेथे: संवृ गिरिसन्निभे:1१०-[वा>सर ३४) 
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अहण, करनेके वास्ते, अनेक कथाओंका कहना लिंखते हैः। भार्गवत और 

विष्णुपुराणुमे वर्षा वर्णन की हैः ज्ञान वेराग्य भक्ति और राजनीतिकी 

उपमा. दोहे; इसी मंतकी गोस्वार्माजी विस्तारसे” वणन करतेहे। 
२--भक्ति शारिडल्य ' सूम; वेराग्य सांख्यशासत्रमे; नीति > घम”? 

शाम और ज्ञान वेदान्त शॉखेमे है। ४17 ० IS 5 | 5 
३--यहां प्रेथम भक्ति कंही। क्योंकि: अंरएयक्राएंडमे: लद्मणजी 

भक्तियोग सुंनकर : अत्यन्त सुखी * हुप्थे; यथा -*“भगंति! जोग' सुनिः 

- अति सुख पावा! ।. अरणयकाणडमे ज्ञान; वैराग्य; भक्ति ओर नीति! 

समभाकर कहचकेहें:अब यहाँ: उनकेःसमभानेकाः प्रयोजन नही: हः 

_ इसीसे-यहाँ:कथा कहतेहै । (कथाः कहना: खुनचा रामजञीकोःमिय हैः। 5 

४-५ 'गरजत:छागत-परम सुदोप्टः  परमःसुदाए?ः काऽ भावा: कि € 
आक्राशामे.छाएहुणः :खुहावने: ।लगतेहे:: :: और जवः :ग़्रजतेद तब 
“परम सुहाणट छंगतेह 1 75( अपने २ 'संमयःपर :सब {बात्रः सुदाः 1: 
चनी. रूगती ही है. ).। - ४--रामचन्द्रज़ी-- ळच्मणजीको:.-मेघ “ओर मोर 
दिखातेई ।: दोहेका “छछिमन.. देघु”. देहलीदीपक. है। -यहां आकाहार-5; 
में मेंघोंकी सुंदरता दिखाकर:आगे-पृथ्च्रीपर मोरोंकरा-च॒त्य-1द्खाते हे. 1, .. 
अन्धयःयों है-*-(बर्षाऋाल-मेघ नभ--छाए गरज़त: छागत--परम,सुद्दाप.... 
लहिमन देघु' और .“लड्िमनं . देषु:मोररान नाचत०?;। 

हळ यहाँ अपने आचरण द्वारा उपदेश देतेहै कि समय सदैव 
भक्ति वैराग्य ज्ञान और नीति हीमं दंयतीत “करे, वयथ न खोवे । 

।माँ ०: मे०-आठःमहीनेः जळ कषित : होताहें: और :साव॑नः भादों 
दो:महीने'मेघ:जळ -देनेक्रे:लिएः छाए इप. रहते; उनका; गजना मानों 
देनेक्रो'कहनाहै'अतपेबःशोभता है; यद: नीति है; इसी - अकार राजा 
ग्रजासे घन लेतेहे [फर अधिकारी पाकर देतेहें, ॥ (८ १.....१६ ६ जि 2००9758 


गृही बिरति रत हरष जसं बिष भंगतकहु देगि15५२-. 


_ हाड कम+++ हतार सिसा तििले - तिस 3 यार 7 सामा रवि जाए रा 


974: ६ संमानाथक “लोक मेंवांगमोत्सवा ˆ हृष्टाः प्रत्यनंदन 3 शिखः)” 
डिनः । गृह पत्रों? निविण्णा यथाच्युतननागमें | _( भा स्के १० अर? 
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' टिप्पणी १- सजलभेघोंका शब्द सुनकर मोर. नाचतेहें इसीसे 
प्रथम सेघोंका गरजना कहकर--'गरजत लागत परम सुहाए'- तच | 
मोरोंका नाचना कहा | २--बारिद्‌ पेषि' इति । मेघ जळ देतेहै इसीसे 
बारिद्‌ कहलातेहे । मोर यह जानकर नाचतेहै कि हमको ये 'वारि’ 

` देंगे । ३-“गृही बिरतिरत०' इति । मोर नाचतेह कि हमें जल मिलेगा 
ओर विरक्त गृहस्थ हषित हैं कि हमें रामयश खंतसे प्राप्त होगा ।-- 
[ प्र०-'गृही बिरतिरत' से णृहस्थीमं रहकर आपने धर्मको निबाहने- 
वाले विरक्त लोगोंसे तात्पय है । जैसे जनकमहाराज, मजुमदार ज ।. 
भौन बसत भा चौथपनः, 'बरबस राज सुतहि नुप दोन्हा', इत्यादि 
चिष्णुभक्तिके साधन हें । भागवत-घर्मम प्रीति होनेसे चैराम्य होता 
है, यथा--'निज २ धर्म निरत श्रुति रोती! 'एहिकर फल पुनि बिषय 
“बिरागा । तब मम धरम उपज अजुरागा' । पुनः,“गृही और वैराग्यवान 
दोनों? ऐसाभी अर्थ करसकतेहैं । दोनों आनंदित होतेहे । 1 
_ ४-वर्षा-वर्णनमे मयूरका-आनंद्‌ ` चरणन करना, यह कवियोंका 
नियम है । प्रमाण यथा--कोकिल को कल बोलिषो बरणत हैं मधु- 
मास । वर्षाहीं इरपित कहहिं केकी केशबदाख ॥? इति कबिपिया अंधे । 
इसीसे गोसाई जी वर्षा वर्णनके प्रारंभमें मयूरका नाचना ढिखतेहै । 
_ (ॐ५—यहाँ भक्ति और वैराग्य कहे । उदाहरण अलंकार | 
+ ( समता) हः | 
१ विरतिरत गृद्दी मोरगणहँ २ विष्णुभक्त बारिद्‌ हे । 
३ रामयश जळ है, यथा-'खुमति भूमि थळ हृदय अगाधू। वेदः 
_पुरान उदाधे घन साधू ॥ बरषहि रामसुजस बरबारी। मधुर मनोहर ` 
मंगलकारी ॥१7--( ब० )। TF विद 
४ गरही विषय-भोग गृहजालसे संतत्त, मोर ग्रीष्म-तापसे तपे - : 
.५ संत गरज २ कर रामयश कहंतेह जिससे ग्रही हर्षित होताहे,. 
मेघ गरज.२ कर बरसते हैं जिससे मोर नाचते हैं। .. .. . 

“ ६ संतद्शनसे ग्रहस्थ अत्यन्त सुखी होतेहे, - यथा--'संत मिळन 
२० इछ० २० ) । अर्थात्‌ मेघोंके भागमनरूपी उत्सवसे प्रसन्न मोरगण कैसे 
आनन्दित हुए ( मेघोंको देखकर भानंदसे नाचनेलगते हैं.) जैसे गृहजंजाळते.तस 
श्रात्त मौर वैराग्यको प्राप्त गृहस्थ विष्णु-भक्तके आगमनसे प्रसन्न दोताहै। . " 
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CSIP स म स... त 
सम सुख कछु नाहीं'। मेघको देखकर मोर अत्यन्त सुखी होतेहे । 
अब उनके पक्त जमेगे । 4 

` छ-ज्ञैसे वर्षाकालके सजलमेघ खुह्दाए ढगतेहै वैलेही संत सब 

अच्छे लगतेहें । बादळ गरजनेपर सुहावने लगतेहें । वैसेही संत जो 

रामयश गरजतेहे वे विशेष अच्छे लगतेहें । 

मा० म० - “टुत बित लोक ईषना' ये तीनों सबके बुद्धिको मलिन 
करदेतेहें । गृहस्थ जो इन तीनोंके दु:खसे संतत होकर मनकमंवचनसे 
परमात्मामें रत होकर विरक्त होगए उनको हरिभक्तोंके सत्संगसे श्रेष्ठः 
सुखका मूळ प्राप्त होनेसे आनन्द होताहे । मोर औष्म-तापसे क्षीण होगए 
थे वर्षागमनसे मयूरनीके साथ आनंद अनुभव करने लगे जैसे गृहस्थ 
भक्त भक्तिरससे पुष्ट होकर कमोदिकके डु:सह तापसे सुक्त होकर प्रगट 
सुमे मग्न हो विह्ृळ होरहेहें । 

सा० म० ( मयूख )- “लद्धिमन देघु०' इस पूर्वाद्धसे दिनका 

' बोध होताहै क्‍योंकि मेघको देखकर मोर दिनहीमे नाचताहे । पुनः, 

(गुही बिरतिरत०' इस उत्तराद्ध से आद्रो नच्षत्रकी अँधियाली खजरिका 
बोध होताहै क्योंकि रातको न चलनेके कारण विष्णुभक्त ग्रहस्थोके 

-घर विश्राम करतेहें । इस दोहेमे राजनीति, विरति और भक्ति तीनॉका 

कथनहे ।--( पाँ० ) 

ए:ळकरु०--इस वचनका अभिप्राय यह है कि ग्रहस्थकी रामभक्तमै 
प्रीति हो तभी वह कृतार्थहे । FT क 
हळतयहाँ से वर्षा और शरद्‌ वणन में उदाहरण अलंकार है। 
घन घमंड नभ गरजत घोरा। 5 323. 
प्रियाहीन डरपत मन मोरा ॥. $ १३ (१) 
दामिनि दमक रह न घन साहों। 
पल के प्रीति जथा थिरु नाहीं॥ ,, (२) . 
शब्दाथ--घमंड'-्गवे सहित ।=समूइ-( मा० म०, मा०. त० 
मा० ) ।= घुमड घुमड़ कर | 22९- मिनि] 
न लय र्वपूर्वक आकाशम घोर गजेन कररहेहे, 
-प्रियाहीन होनेसे मेरा मन डररदाहे । बिजळीकी चमक बाद्लमं नहीं 
. -रहती जैसे खलकी प्रीति स्थिर नहीं रहती । 
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टिप्पणी ( कं )'म्रियाहीनेः को भाव यह हे कि हमं म्ियाहीन हैं 
आर सब मयूर , प्रियायुक्त.है.।. इनकी मयूरीकां हरण राक्षसने :नहीँः 
किया इंसीसे ये नाचतेहे † । (ख) “प्रियांहीन डरपत मंन मोरंएइति । 
सेघेको गरंजना, बिजलीका चमकना, मोरका नाचना ये संब शएङ्ञारः . 
रसके उद्दीपक विभाव हे. इसोसे ' विरहीको “दुःखदायी होतेहे ॥. इसी" 
भावसे प्रभु कहतेह किं “प्रियादीन  डरपत०”। 0ङ( ग ) यहाँ नीतिः ` 
र वैराज्य है। 
४४२--दोमिनि दमक०:इति । (क) मेघ आकाशमै हे, मोर पृथ्चीप 
है। दोनोंके बीच इतना अतर हैं तोभी मोरोंकी प्रीति मेघमें हे इसीसे 


. 249 ३) प्र०-- घन घम का भाव यह हे कि आकाश क्षय योगा 1 ( १.) प्र०--'घन घमंड5' का भाव यह दे कि.आकाश क्षणिक संयोग 
पाकर ऐसा गरजताहे । आगे इनुमानजीके बचनमें यही भाव .. स्पष्ट होगा | 
यथा->'मोक़हँ सकळ मए ,बिपरीत? । -( ३ ) करु०--यहाँ दघुनाथजी 
विरह दिखातेहें | अन्यः. अथं यहाँ भसिद्ध हैं.) मेघ अंगाररसका उद्दोपक है |. . 
अड़ारदो प्रकारका होताहै एक संयोग दूसरा “वियोग | यहाँ वियोग है ।.इसीसे. | 
वर्षाक्कालके मेघोंकां गरजना दु:खद हीरहाहै । यहाँ ध्वनित रघुनाथजी इस इष्टाः 
तद्वारा औजानकीजोरमे म्रपना.प्रेम दिखारहेहैं॥.(-३ ) मा०-स०---शरीरामचद्रके 
चचनम यह भी ध्वनि है कि मेरी प्रिया मेरे साथ रही परन्तु ने जाने कहाँ, चढी 
गुडे इसी दुःखले में दुःखित हूँ, में उनको नहीं कहता जो स्त्रीक सन्निर८ नरही 

चरन दूर रहतेहे । पुनः, वह भन्थत्र चळोगडू जहाँ दुःखका .समूह.दे भोर 
यहाँ सुखका समूह है अतः मेरा मन डरताहे.। so 
(४) शिळा--इस प्रकरणमें 'उपार्यानं विवेक रीति’ का है। चौपाई चौपाई: 
प्रति दो दो बातें कही.हे; रासजी चक्तो हैं इस कारण इसमें यह धै करनेसे कि 
सीताकेःविंना सेरा मन इरताहै विरोध होगा]:इस प्रकरण. 'भरमे ४६ चौपा- 
इयोंमे दोदो बातें ही हैं.तब यहां,भी.दो .ही.बात होना ठीक; हैं! (.एक इष्टान्त 
दूसरा दान्त) [त रामज्ञीने-४६ ौपाइयाँमे कहीं भपने ऊपर कोई बात 
नहीं कहदी तबे यहाँ केले कहगणे) भतएव इसका निर्वाह करः के छिएं 'मोरा! का. . 
अथ ''मो दें हुए; सुड हुए! करना-होगागः भावाथ यह हैः कि 'जो प्रिया होन हैं... ` 
सांसारिक विषयोंसे मन मोडे अर्थात्‌ फेरे हुए हैं एंसेडदासी लोग: वनमेबांदछोकाः ` ` 
यज्ञेन घुर डरतेहें । बादल काम देवेका' संमोज है, गजेन कामदेचंको छलकोर है । 
”( ५) पे यहा वेराग्य हे. प्रियकि सथाने वियोग हंनिपर दुःख इभः 
भतः उसका त्यागही झुभद्वै । छ! दूसरा-उल्लासं:भलकांरहे |: > 5:71 पर 2 
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उसे देखकर मोर नाचतेह ।:और, बिजली मेघोंके.समीपही है.(उसीसे 
उत्पन्न होती है ) प॑रः सेघोमे-उसकी “प्रीति नहीं हे इसीसे :स्थिर :नहीं 
रहती:105 लकी प्रीतिः स्थिर-नहीं रहतीः। -- यह नीतिः हे-*-[-आच्छेः 
लोग: (खञ्जन) - दूरभी रहकर प्रीति का निर्वाह करतेहे,-.अतएंचः खलसे : 
प्रीतिः न:करेःखञ्जनसे करे; यह उपदेशा:हे]।0ॐ ३--चर्षा-वणेनमें - मेघ 
मोर दामिनी आदिका वणन करना: चाहिए: -यथा--'वर्षा. हंस = पयान 
बक-दादुरं : चातकः मोर _केतक :पु'ज कदंब जल: क्यों दामिनि. घन 
जोर-॥! इंति-कविश्रियायाम:। :: 


बरषहेः :जलद':भूसि :नियराए । 

जथा : नर्वाह बुधं बिद्या पाए ॥ १ १३ (३) 

बूँद अघात... सहहि. गिरि केसे ।.. २ 

बल: के. बचन: .संत_..सह .जेंसे ॥. : ,,... (४) 
२र्थे--बादलळ पृथ्वीके निकर आकर ;€ अंधात्‌: इतना नीचे: फुक- 


कर) वरसतेह जैले प्रंडितःछोग विद्यापाकरःनंवते(नम्नं: हो जाते) हे. ;: 
बुँदोकी चोट पर्वेत-केले सहतेहे; जैसे खळके वचन:संतःसहतेह:।# :: ` 


_ ॐ १ समानार्थी इछोक---न बबन्धाम्बरे स्थेय . विद्रयुदत्यन्त 'चंचंछों ॥* 
मैन्नीव प्रवरे पु सि दुजेनेन: प्रयोजितां ॥--विष्णुषुराणे) । अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुषमें 
दुजेनसे कोहुई मित्रताको भाँति अत्यन्त चंचळ' बिजुली आकाशमै स्थिरता नही 
पाती). २--मा० म०--( क ) भाव, यह है..कि बिजुढी सब गुणसिघु. मेको 
पाकर मी. खळतादीको 'सेवंतीहै. अर्थात अस्थिरता नहीं त्यागती, चंमककरे, अन्यत्र 
चळीजाती है, वाँसे दूसरी २ जगह चमकने छंगतीहै, केवळ एकं सुखकी टेक 
नहीं रखती । (ख) यहाँ यह रूपकर्सी मिलतांहे कि पुरुषरूपी मेघं स्त्रीरूपी, 
दामिनी. भपने गुण और 'गङ्गी_ उतगतावश चंचछ होकर आधी चमक एक _ 


ms ~ 


= 


क्क = 


जगह भौर आंधी चमेंक दूसरी जगहे दिखछांती फिरिती है नोरःस्थान स्थान प्रति: 
. किचित्‌ थिर हो होकर अभंग चमक प्रकारा ! करती है!। “यहाँ: स्त्रीको उत गता-- 
गुणाओरं मेधकी डंतेङ्गता इंचामःरंग जानोग-+ (मेघ. पु छिकग| दामिनि ० स्त्रीलिंग 
इ पुल्लिंग: परीति स्त्री लिंग 1 संभवतः इंसीसे यह भावं निकालागंया हैः 
प्रत्यक्ष तो यहाँ दुष्टोंकी प्रीति ही का दिखाना अमिप्रेत है-नभा०: सङ) । ऊ 
समाना थक र रोके“ उयालेमवमाना जे छदा वन्ति स्फू नितारा : 
. ; यथा विद्याध्ुपाङम्य नमन्ति गुणिनोजनाः ॥ १ ॥ --( विष्णुं पुऽ”) ॥ ¦ “गिरयोः: 
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वपं घारामिहेस्यमाना न विव्यथुः । अभिमूयमाना व्यसनेयंथाधोक्षजचेतसः ॥२॥ 


किष्किन्धाकांड ' १८८ 0 १३ (३-४) ` 


टिप्पणी--१ 'जथा नबहि.वुघ विद्या पाए” इति। उदाहरणे 
समता--( क ) मेघ आकाशसे उतरकर नीचे आतेहें । विद्या-ं पन्न 
होना आकाशमै स्थिर होना है, उसे पाकर बिनन्न होना मेघोंका भूमि 
पर आना है। (ख ) मेघ जळ बरसांतेहे इलीसे जलद (जळ देनेचाला) 
नाम है, पंडित ढोग विद्यादान देतेह || २--'बुध! का भाव-कि बिद्या 
पाकर 'बुध' ही नवतेहें, अबुध नहीं । यथा-'“अधम जाति में चिद्या 
पाए । भयउँ. जथा अहि दूध पियाए'। ३--मेघोंका आकाशमै छाना, 
गरजना, बिजलीका चमकना, सेघोंका पृथ्वीके निकट आना और बर- 
सना ये सब क्रमसे वर्णन किए । ४ 0”, विद्या पाकर बुद्धिमान घिनन्र 
होतेहे! । यथा- “बिद्या ददाति विनयं'। यह नोति है। विद्याचानको 
घिनयसंपन्न होना चाहिए । ] 
48 ''वू'द्‌ अघात सहहि गिरि केसे ।०' झै ` 
१संत पर्वत है । २ खळके वचन बंद हे । रे वचन अनेक, बंदअनेक 
. ४ खळके वचन सहनेपे संत गिरिके समान जड़ है, इनके हृद यमे 
घचन प्रवेश नहीं करते जैसे पाषाणमें पानी प्रवेश नहीं करता ।-- 
[ मा० म०--संत शरणागतरूपी जुक्षके नीचे होकर चोटको सहन 
करलेतेहे । ] हा 
५ खलके वचन औरोंको वद्ञसमान- है, यथा-“बचन बज्र जेहि 
सदा पिआरा' । बही सन्तोंके निकट पानीके बंदके समान हैं, कुछ बाधा 
नहीं करसकते । | 
[ नोट--“सहहि? पद्में ध्वनि है कि उन्हे पलटा ( बदला ) देनेका 
सामर्थ्यं है पर घे जडकी तरह सहलेतेहे अपने मनमै किचित्‌ विच्छेप 
नहीं होनेदेते । यहाँ उपदेश है कि खंतको चमा चाहिप । ] मिलान 
कीजिये - 


पि अ शशश 


“-( भा० स्क १० अ० २०।१५ ) । NS 

. { मा० म०--३ (क) मेघ सपुद्रले जल कपण करके पृथ्वीपर बर" 
सातादै वेसेही पंडितलोग महापंडितोंले विद्या प्राप्त करके विद्यार्थियांकी बुद्धि- 
रूपी भूमिपर विद्यारूपी जळको वरसातेहें । ( ख ) जैसे जळ भाकाशसे पतन 


होकर नदियोमें भरताहै वैलेही दुयावश पंडितलोग घूमघूमकर छाब्दबृष्टि कर 
रदेद्याथियोंका भरणे करते हैं । 
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“दुजेन बदन कमान सम वचन . विमुच्चत तीर । 
सज्जन डर वेधत नहीं छमा सनाह सरीर ॥१॥" 
“सील गहनि सबकी सहनि कहानि दिये मुख राम। 
तुळसी रहिए यह रहनि संत जननको काम ॥२॥” 
“बचन तून जह्वा धजुष वचन पवन गमवार | 
साघुनके लागे नहीं छमा सचाह खरीर ॥शा” 


टिप्पणी ४--'सहहि गिरिः में ध्वनि यह हे कि वर्षाके बंद हमसे 

नहीं सहे जाते, पर्वत सहतेहे--( वा, हे ळष्मण | चे केसे सहलेतेहे, 
- हमसे तो नहीं सहे जाते ) । तात्पयं कि चिरहीको वर्षा ड:खदायी हे 

यथा--'वारिद्‌ त्त तेल जनु बरिसा?। <--मेघ प्रथम पहाड़पर बर- 

सतेहें इसीसे प्रथम पहाइपर वरखना लिखा । यहाँ नोतिहे । 

६ पाँ०--संभव हे कि कोई कहे कि बृत्त, मनुष्य, पशु आदि सभी 
घूँ दकी चोटको सहलेतेहै जिसपर ही वह पड़तीहे, तो उसका उत्तर 
यह है कि वेभी सहलेतेहेँ पर 'अघात” से वेधित द्दोकर वे दुःखित 

' होजातेहै पर पचतको कुछ पीड़ा नहीं होती; वैसेही खलोंके वचनसे 
सबका मन बिगड़ जाताहे पर सन्तोंका अन्तष्करण इतना शुद्ध हे कि 
वह उनके वचनोंसेभी नहीं बिगड़ता। 

७ पं०--जब तक मेघ छूछे थे तबतक ऊँचे पर थे, जब जरसे 
ळद्कर बरसनेचाले हुए तब नीचे झुक आए | 

मयूख--यादि बँँद-अघात पर्वत न सहसके तो उसकी निन्दा 
० - हो, चैसेही खंत यदि खलकी घाणी सुनकर न सह सके तो उनके 
-नाम को लज्जा है । 


छुद्र नदी भरि चली तोराई । 
जस थोरेहु धन पल इतराइ ॥ १ १३ (५) 
शव्दाथ-'तोराई?=चेगसे । त्वरासे । 
आर्थ छोटी नदी भरकर वेगसे चलने लगी जैसे थोड़ाभी घन 
पाकर खळ गये करनेळगताहे । 
टिप्पणी १-श्लुद्ठ नदी गंभीर नहीं है और न पेरकी भारी है इसीसे 
थोडेही जळसे उभर कर बेमयांद चली, और घर और चृक्तं ढाती,. 
कृषीको बाती, मार्ग रोकती, इत्यादि भारी उपद्रव करके सूखजा- 


SSS समा 
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 तौदै। यही दशा जलको है। थोडे पना टे | यही दशा खळकी हैं। थोडाभी धन हुआ 'कि उसे गच | ह्या 
अपनेमे नहीं समाता |-:उसका:घनभी क्ष॒द्रःनंदीकी तरह शीघ्र बह- 
जाताहे पर जब्रतक, रहदताहेःतबतक:बह:उपद्रुध करताही'-रंहताहे । 
: Sora देनेके: भाव-- `: 
। ) छुद्दनदी सूछणहेत हे. ओर खळःभगघद्भेक्तिरहितः 
उसका चन जल्दी नए होजाताहे [यथा-- (४ द बै 3 
£:४रामबिमुख-संपति : प्रभुताई...। : जाइ रही--पाई बिजु पाई ॥ 
सारेतसूळ-जिन्ह सरितन्हः नाहीं । बरषिगए पुनि तबहिः सुधाहीं॥? 
(\)खळके सन खचनःकमं तीनों-नष्ट है । (क) मन चंचळ. है: यशा-. 
खल के. मीति जथा :थिरु नाही" ।,प्रीति.करना;मेनका घमे -हे-1 (शन्नः) 
वचन कठोर “है यथा--'खलके:बचन संत-सह- जैसे (गः): करमे 
“नष्ट डे -यथा-- जो क खळ; इतराई':1 इतराना . कर्म; है । 
"=< रै:पहाड़का “पानी. नदीद्वारा चळाकरः झ र 
वणन-करतेहे। यहाँ नीति दै | spr र 
सा० म०--इस -नदीमे ; न.-तो पहिलेही जळ:था' न 
पीछे 
इव आयाः उधर: गया,:-अच्तत:-:करंमात्रभी: नहीं समक 
दा खळका याद अंतमे: पेर---जलताही रहताहे किचित्‌ 'घन 
'बीचमे हाथ छगग्रया :तो- विषय, युद्ध और:खेलपें वयय _.करुताहै है 
उरो धना नाश होजाताहे.-।. -.. ._.. i 
(7: नांद: यहा -लुदनदी ओर खळ; घन: ंरः जरु ऱ्प 
| - जदी 
अर (-त्वसके साथ.) बहने और:खलके इतरानेःपचं प्न क 
१ हि २-- खलक पास अन्यायसेही उपार्जन कियाहुआ धन 
रहताह इसीसे वह बुरे करमोमेंही लगताहे । ३--समानाथेक श्लोक 
का यह हैं:- 'ऋ्ृरन्मार्ग गामीनि निन्नगांभोसि सर्वतः । 
बहने 
घन प्राप्त कर मर्यादा छोड़कर बहुने 2 22९ इति म 
भूमि परत भा दाबर पानी :.. _ 
पिळ | > ३) (३ 
>> मजः जीहि ॐ ऽमाया; लपटानी. ॥ $१३ (६) 


“= अ्यथः्ङपथ्त्रीपर्‌ःपातीः पड़तेही-पँ 
t नी क्रो 
मायाएलपदगई है). 7. पदी द्‌ा 8 2 । मातो ज्ञोव 
= है Wicd 57172 1 जप ड न्स, शर्ट 
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टिप्पणीः१--भूमि परत” काः यह साव किःपत्थरपर गिरनेसे कम 
मैछाः हुदा; जब भूमिपर, पड़ा: तब: बहुत मलिन दगया | २-5गिरिकी 
उपमां खाधुसे:दी--बूं दः अघात सहद गिरि : केसे । खळक्रेः बचन 
"संता संह: जैसे! ओर भूमिकीःउप्रमा सायासे:दी । इसका तात्पर्यं 
ःयह हें:के जब जीव साधुःङ्कुळमे आवतार लेताहे तव माया कम लपट- 
'तीहै और :जबः मायिक जीवोके यहा अवतार लेताहैः तव :माया खूब 
रूपटतीहै। ३--'भूमि परत” का संबंध जल और-जीचं -दोनोंमे -हेः। 
जब जळ आकाशरमेरहा तब निमेळ रहा,-भूमिपर पड़तेही र्न लपर- 
गई ओर वह मढिन होगया । ऐसेही जब जीव गर्भमै रहा तब, उसको 
अंपने ` स्घरूपका 'ज्ञान रहा और वह निर्मेल-रहा; पर भूमिपर पड़- 
.. तेही. .माया:ळपटगई, और वह मछिन-होगया ।:% यहाँ शान: है ;। 
मा० म०--१ भाव यह कि रजमे जळ. मिलाइआ : दिखाईपड़ताहे 
„ ५. -परन्तु- दोर्नोका भिन्न करना-दुस्तर है, यद्यपि. दोनोंमे-वास्तबिक भेद 


$ १ यथा- जिव जब ते इरि ते बिळयान्यो । तब ते देह गोह निज जान्यो 1 
नि :-- माया बस सरूप बिसरायो । तेहि अम ते दारुन दुख पायो ॥ 
“ है निज कमंडोरि दृढ़ कीन्ही । अपने करन गाँठि गि दीन्हीं ॥ _ ˆ 
"` ` ताते '- परवस परेड ` अभागे । ता ' फल गंभंबास दुख भागे ॥ ` 
चरन सकट बात-नहि पूछ कोऊ ॥ सोंनिंतःपुरीष'जो सूत्र मळ कमि कदमा- 
वृत्त सेवही । कोमल सरीर गभीर वेदन सीस धुनि धुनि रोही ॥३४॥ 
“7 "तू. निज :-कमजाळ जहुः घेरो 1 : श्रीहरि ' संग तज्यो' नहि तेरो ॥ 
52 बहुः बिधि प्रतिपालन सु कीन्ददो । परम कृपाळ ज्ञान तोहि दीन्दो | * 
, छंद--तोहि दियो ज्ञात बिबेक जन्म अनेक की तब सुधि भई ।- तेहि इसकी 
: „हौ सरनः जाडी. - विषमः माया. गुनमई गी जेहि किये जीव निकाय वे रसहीन 
दिन दिंन:अंति नई सो करोः बेगि सं भार आपति बिपति महे जेहि मति दई '।४। 
पुनि बहु बिधि गलानि जिय मानी | भव जग जाइ! भजौं चक्रपांनो ॥- 
-्छुस हिं करि' बिचार! चुप "साधी 1? प्रसव “पवन .प्रेरेड अपराधों ॥ 
291 छड़-> प्र रेड “जो? परम प्रचंड भारत कष्ट नाना ते सह्योः। सा ज्ञान ध्यान 
त्रिरग > भनु अव जातना-पावक “दल्यो ॥ :. इंति विनये यही बात ` संगवान 
कपिळदेवने माताले ( भागवते) ' कहीहै। २~यरां उक्ततिषयां वस्तूखक्षा दे । 
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है तथापि देखनेमे समान मायया पर पासा? तथापि देखनेम समान मालूमहोताहे । माया जीचकी सत्यतासे 

सत्य भासतीहे और जीव मायाकी जड़तासे जड अर्थात्‌ मलिन 

भासताहे । २ मयूख- जल पृथ्वीमै गिरनेसे ढाघर होजाताहे तैसेही 

जीव लघुयोनिमे पडकर भ्रष्ट होजाताहे, जलका तालावमें गिरना 
404 अच्छी यो बिस घात होकर सत्संगमें रहनाहै और जो जळ 
गाम पड़ा वह भानों महा धेष्ठ योनि हे जै 

ह नामा छ योनि हे जेसे जीव उत्तम कुलमें जन्म 


- समिटि समिरि जल भरहि तलावा | 
जिमि सदशुन सज्जन पहि यावा ॥ $ १३ (७) 


सिमरनाऱदूरतक फैळीइई ब यो |, | 
दू "हुइ वस्तुका थोड़े स्थानमै आजा 
बटुरना, इकट्टा चा एकत्र होना । 339 
_ अर्थ-सिमिर सिमिटकर जल तालाब भरतेहे. जैसे द्‌ 
' सज्जनके पास आेहें । ७ जड * 
रिप्पणी १--पहांडका जळ सिमर कर नडी ; 
इका उ न दम गया और पृथ्वीका 
| उण तालाबम भरताहै। २-- 'समिरि समिरि! का कि कि 
नका खज्जनके हद्यमें क्रमले आतेहे, एकही बार सब शास्त्र इृद- 
नात । ३ आवा' अर्थात्‌ अनायास आपसेही आ प्रात 
Ea जळ ताळाबमे आकर भरताहै । ,ताछाबको कुछ प्रयत 
| 049 रना पड़ता ( यथा--'पुन्यपुरुष कहुँ महि सुख छाई ॥ जिमि | 
ह महे कु । जयपि,तादि कामना नाहीं ॥? 
सज्जन अपने गुणोंसे शत्र, मित्र, उदासीन. र 
टी ॥| ३ उदासीन, प 
इत्यादि सबका तालाबकी नाई' सुख देतेहे और व र, 
च क्षद्रनादेयोंकी तरंह सबको दुःखही देतेहे। ` 
ह ब ये पर सब जगह्से बड्रकर ताळाबमें जाताहे 
शी न हे । वेसेदी सदढ्णुणको कोई कहे खुने पर वह सज्जन 
दी पास जाताहे । | हि 
करू०- देव वू'दबू'द बर्षतेहै । उससे | 
! उससे तालाब भरतेहे । चेसे 
न पर द गुण जो दूसरोंमें मिलतेहें उनसे सज्जन ब स 
` तयण ^ |^ द्चानेयमगवान्‌ २४ प्राणियोंसे श॒ुण प्राप्ततरके परमहंस 
राप ।--( कथा भागवतमे हे, पूवं आचुकीहे )। ` - 
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मा० म०-ऊची जमीनपर पानी टिकता नहीं इसीसे बहकर 
ताळावको भरदेताहै। सदुगुण कहीं एक कहीं दो रहजाताहै। पर 
अवगुण समाजमे नहीं उहरता। इसी से सन्तसमाजमे जाकर सब 
सदुगुण शोभा पातेहै । नोट -समानार्थक्र श्लोक ऋग्वेद्म है, यथा-- 
'वित्वदापो न पवेतस्य पृष्ठाहुक्थेमिरिन्द्रानयन्त यत्तैः । 
तं त्वाभिः खुण्डुतिभिर्वा जयन्त आंजि न जग्ुगिवाहो ॥: 
सरिता-जल जलनिधि महुँ जाई । 
होइ अचल जिंसि जिव हरि पाई ॥ $ १३ (८) 
अथं नदीका जळ समुद्रम जाकर अचल (रि जा 
जीव हरिको पाकर अचळ होजाताहै। । ee 
दिप्पणी-१ (क) जो जळ ताळावमें नहीं गया वह आकर 
नदीसे मिला | तब समुद्रमै नदीका मिलान कहा । ( ख) सरिताका- 
प्रसंग -छुद्रनदी भारे चली तोराई' पर छोड़कर बीचमै भूमि और 
ताळाबके जलका वणुन करनेळगेथे, अब पुनः नदीके जलका प्रसंग 
उठातेहँ 'सरिताजछ...। (ग) 'सरिता' नाम दिया क्योंकि 
उसका अर्थ है “बहा हुआ,बहता हुआ अर्थात्‌ चळ? ।- खरतिं गच्छति 
इति खरित। उसका अचल होना कहनेके सम्बन्धसे “चल” अर्थ. 
सूचक नाम दिया । सरिताजलकी तरह जीवभी चळ है, यथा - 
“आकर चारि लाख चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर पेरा । काळ कमं सुभाष गुन घेरा ॥?--( ड० 
$४३) । २--जलनिधि' का भाव कि जलका अधिष्ठान समुद्र है इसी- 
तरह समस्त जीवोंका अधिष्ठान ईश्वर है । 
+ 'दोइ अचळ जिमि जिव हरि पाई? हू 
पं० रामङुमारजी-(क ) यहाँ हरि” नाम जीवके क्लेश हरणक- 
रनेके सम्बन्धले दिया । भगवत्प्रासति होने से जीबका क्लेश दूर होताहे 
(ख ) बड़ी नदोमे बहुतसे नदी नद आकर बीचमै मिले पर उसका 
जल अचल न हुआ; क्योकि वे सब तो आपही बहरहेहँ तब दूसरेको 
अचल कैसे करसकतेहे ? इसीतरह अनेक देवी देवताओंकी उपासना- 
करनेसे जीवका भवप्रवाह नहीं मिटता; क्योंकि देवता तो आपही 
भबप्रबाहमें पड़ेहुएहैँ । यथा-'भत्रप्रबादह संतत हम परे । अब प्रभु पाहि. 
१३ 
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सरन. अनुसरे' इति देवविनती--( ल॑० १०८) | (ग )--जल ससु 
` दुसे पृथक होकर नदोद्वारा पुनः ससुद्रमे मिळकर स्थिर हुआ । इसी 
प्रकार जीव हरिसे पृथक हुआ ओर सत्संगद्वारा पुनः हरिको पाकर . 
जन्ममरणसे रहित होताहे !--( मा० म० )। [ मा० म०--जो जळ 
नदीमै नहीं पड़ा वह जहाँतहाँ रहगया, बेसेही जो जीव हरिकेभेजे 
इप महात्माओंकी शरण नहीं गए वे सवप्रवाहमे पड़ेरहे। जो गए चे 
उनकेद्वारा इरिको प्राकर दुःखसे छुटगए ।-“रामसरूपसिघु समु 
हाही" ] (घ)- “हरि पाई' का भाव कि उसको कहीं जाना नहीं 
पडता, इश्वर अपने हृदयमे विराजमान है । हट यहाँ ज्ञान हे । 
समानार्थक,श्लोक, यथा-'सवन्त्यापो नदीनां तु वारिधि प्राप्य 
सुस्थिराः। जन्तचो हि यथा सचे स्थैर्यं यान्ति हरि श्रिताः ।! 


इस्ति भूमि तृन संकुल समुझि परहि नहिं पंथ । 
` निमि पाषंड बाद तें गुप्त होहि सदग्रंथ ॥ * १४ 
संकुल--संकीर, भरी हुई, परिपूर्ण ।=समूह | 
अथे-घाससै परिपूर्ण पृथ्वी हरी होगईहे ( इसीसे ) मागे नहीं 
समझपडता । जैसे पाखण्ड विवादसे उत्तम ग्रंथ गुप्त हो ज्ञातेह । 
टिप्पणी १-भूमिपर वर्षाका होना कहा, यथा-'भूमि परत 
भा ढाबर पानी; अब भूमिके जळका कार्य्ये कहतेहे कि 'हरित भूमि 
तुन संकुळ...? । २- “पाघण्ड बाद्‌?, यथा--'साखी सब्दी दोहरा कहि 
कहनी उपषान । भगति निरूपहि कलिभगत निदहि. बेद पुरान ॥-- 
( दो० )। पाखंडवाद कोई माग नहीं हे किन्तु तुण समान मार्गका श्रम 
_ करनेवाला है घासके काटनेसे मागे खुलजाताहे इसी प्रकार पाखण्ड 
चादके खरड से वेदमाग खुलजाताहै । 
6ऊ_. गो स्वामीजीने वर्षा ओर: शरद्‌ दो ऋतुओंका वर्णन कियाहे । 
प्रत्येक ऋतुम दो मास होतेहे । श्रावण और भाद्रपद्‌ वर्षाके महीने हैं 
आश्विन और कार्तिक शरदके दोनों मास हें । गोस्वामी जीने पक एक 
दोहेमै एक एक मासका गणेन, किय(हे . इस दोहेमे यहांतक श्रवणका 


चणेन करके अगले दोहेमै भादोंका वर्णन करतेहे । यहां नीति और 
ज्ञाने । 
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नोट- इस दोहेके भाष निम्न ₹लोकोसे मिळतेहैं । स्छोकोंका भावार्थ 
यह है कि मागे तृणखे आच्छादित होजानेसे संदिग्ध होगपहे, यह 
नहीं जानपड़ता कि किस मार्गले किघरको जाये, कौन मार्ग किस 
स्थानका है एवं मार्ग कह|पर हे, सं देह होनेसे किसी ओर जा नहीं 
सकते, चलना बंद होगया । जैसे बहुत काळ होजानेसे वा कळिका- 
लके प्रभाषसे त्राह्मणोंसे न अभ्यस्तकीहुई श्चतियाँ नष्टञ्रष्ट दोजातीहै 
अर्थात्‌ अभ्यास न होनेसे विस्सुत होगई' वा पाखण्ड-विवाद बढ़ग 
याहे इससे संदेद उत्पन्न होजाताहे कि कौन मानी जांयँ कौन न मानी 
जाय । ठीक वेद्मार्ग क्या है यह समझ नहीं पडता । गोस्वामीजी 
गुप्त होहि’ लिखतेहें । भाव कि वैराग्य ज्ञान खद्मार्गवाले प्रन्थोंका ही 
पता न रहगया,पाखंडी छोग ग्रन्थ रचरचकर उन्हींको सद्ग्रन्थ बताने 
' छगे जिससे भ्रम होगया कि वस्तुतः कौन सद्ग्रन्थ है कौन नहीं । 
यथा भागवते--मागो बभूबुः संदिग्धास्तृणेश्छुन्नाह्मसंस्कृताः । 
नाभ्यस्यमांनाः श्तयो द्विजैः कालहता इव ॥ ( १०-२-१६ ) ॥ (जलौ- 
घैः निरभिद्यन्त सेतवो बर्षतीश्वरे । ) पाखडिनामसद्वादैचेदमार्गा 
कलो यथा ॥'- ( १०-२०-२३) ॥ अर्थात्‌ खारे मार्ग वर्षाकाळके कारण 
पहिचाने नहीं जाते,लम्बी लम्बी घास रास्तोंमं खड़ी होगई, जिस तरह 
कलिकाळके कारण श्रुतियाँ द्विजोंसे न पढ़नेके कारण संदिग्ध होगे । 
( १०-२.१६) ॥ घरुण या इन्द्रदेवताकी कृपासे अधिक वर्षा पडनेके 
कारण जलसमूहने पुल, मर्यादा तोड़डाली _जिसप्रकार कलिदेवताके 
बरसनेपर पाखण्डी जड़ ( छ ) समूहने वेद्‌-मरयांदा ध्वस्त करादी ॥ 
( १०-२-२३ ) ॥ 
दादुर धुनि चहूँ दिसा सुहाइँ । 
बेद पढाहिं जनु बड़ ससुदाई ॥ $ १४ (१) 
नव पल्लव 'भये बिटप अनेका 
साधक मन जस मिले बिबेका॥ , (२) 
अथे चारों ओर मेंढकोंकी सुद्दावनी ध्वनि सळी लगतीहै मानों 
ब्रह्मचारियोंके समुदाय ( समूद, चद्‌, झुण्ड) वेद पढ़रहेहें। अनेक 


(प्रकारके ) वृक्त नवीन पत्तोंले युक्त होगण जैसे साधनकरनेवालेके 
मनम विवेक प्राप्त होजाय । 
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nO 
. टिप्पणी १_'बेद्‌ पढहि जनु बडु समुदाई? इति। (क ) साम- 
वेदियोंकी श्रावणी भादोंमे होतीहे,- 'मासिप्रौष्टपद ब्रह्म ब्राह्मणानां 
चिचच्तताम्‌। अयमध्याय समय: सामगानाझुपस्थितः' ॥ (घा० २८। 
५४1) अथात्‌ भादोंके महोनेमे वेद्‌ पढ्नेवाले सामवेदी ब्राह्मणोंके 
लिए यह झअध्यायषा रूमय है |--इसीसे भादोंबाले दोहेमै वेदका 
पढ़ना लिखतेहे । [टक्क यहाँ भक्ति ज्ञान है । 
अहे दाढुर-ध्वानि और चेद-ध्वनि की समता £ 
पं० रामकुमारजी--१ (क, दाढुरध्वनिको वेद्ध्वननकी उपना दी; 
. क्‍योंकि दोनोकी ध्वनि समान होतीहे । ( ख )-- दाढुरकी ध्यनिको 
चेद्‌ध्वानिकी उपमा दी, वेद्ध्घनि सुहावनी होतीहै इसीसे उसकोभी 
'सुहाई विशेषण दिया । ( ग )--जहाँ रघुनाथजी बैठेहैं वहाँ चारों 
ओरखे दादुरध्वांने सुनपड़तीहै, दादुर चारों ओर जळाशयोके निकट 
बोटरहे हे । और, ब्राह्मणुभी ग्रामके ,चारों ओर जळाशयोंके निकट 
बेटकर श्रावणी किया करतेहे अर्थात्‌ वेद पढतेहे । (घ) दाढरको 
बोली सुहावनी लगतीहे पर समभमे नहीं आती और वेद्पाठ सबको 
`` सुह्दावन ळगताहे पर सर्वसाधारणके समझमे नहीं आता। 
_ .२-मा० म०--मेघके गजेनको] सुनकर दाडुर बोलतेह वैसेही 
( पूणबैदिक ( वेदज्ञाता ) के वाक्य ( आह्वान ) सुनकर बट॒गण जोरसे 
चेद्‌ घोषने लगते । यहां घन और बैदिक, बटुगण और दाडुरवृ'द 
नभ ओर ऊँचा स्थान, गरजना और पढाना, शब्द करना और पढ्ना, 
ओर, ध्वन्यात्मक ओर स्वरहीन शब्दके उच्चारणसे एक रूपक हे | 
३--यहां उक्तविषयावस्तूत्मेक्षा हे । _ 
+ घिटप और साधकमें समता £ 
१ वृक्ष भीष्म-तापसे तपे तब साधक भष्टाङ्गयोगसाधनमे ना ङ्श 
वर्षामे नवपल्लवयुक्त हुए |*****' सहतेहें तब उनको विवेक मिलताहै । 
२ वृक्ष जड़ भौर अचछ "साधक छेश संहनेमें बृक्षवत्‌ जड़ और अचळ । 
३ बृक्षमे पक्छव फुट आए": 'साधकके मनमें विवेक आगया किसीको तिखाना न पड़ा 
क लका कारण वर्षा ज्ञानका कारण साधन अ 
५ मा० वळी, ०--साधकका तन वृक्ष, साधन ग्री 
| प्रोष्मका तीद्णघाम, मो हराजसमाज ( कामक्ेचादि प या 
` कामादिका अंतः करणसे दूर होना.पत्तोका भड़ वा सूखजाना, साधन- 
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फळरूपी विवेक ( इसीके लिए साधन कियाथा ) पावलजळ, साधक 
डुबेलले हशपु् ओर वृक्तके पत्ते हरे भरे-इस प्रकार इनका पक रूपक 
है। (मा० म०) । 

हिङ_ यहाँ ज्ञान कथन हुआ । सप्रानारथक श्लोक ये हैं-- 

यथा--“'भ्ुत्वा प्जेन्यनिनद्‌ मंडूका व्यस्‌ जत्‌ गिरः । तूगणींशयाना 
प्रापपद्द द्घाह्मण। नियमात्यये ॥ & ॥ पीत्वापः पादपाः पद्भिरासन्नाना- 
त्मसूतयः । घाक्च्तामाः तपसा श्रान्ता यथा कामाजु सेवया ॥ २१ ॥” 
--( भाए० स्क॑० १० झ० २०) ॥ अर्थात्‌ प्रथम मौन वेठे हुए मेंढक मेघों 
का शब्द खुनकर बोलने खगे जैले प्रथम चुपचाप बैठे इण ब्राह्मण 
विद्यार्थी नित्य नियम समाप्त दोनेपर शुरुझा आह्वान सुनकर वाणी 
उच्चारण करने ळगतेहै । प्रोप्मसे तप्त होकर बच्च सूखगणथे वे जड़ों 
दारा जळपानकर नए पत्र पुप्पादिसे अनेक देह]रूपवाले होगण जैसे 
तपस्या करने से पूर्व दुर्बल इन्द्रियोंले शिथिल हुए साधक मनोकामना- 
की प्राप्तिसे स्थूल देहवाले होजातेहे । 


अक जवास पात बिनु भयऊ । 

जस सुराज षल उद्यम गयऊ॥ १ १४ (३). 

खोजत कतहुँ मिलई नहि घूरी। . 
करइ क्रोध जिमि घरमहि दूरी ॥ ,„ ` (४) 
_ अर्थ-मदार और जवास बिना पत्ते के हो गए जैसे सुन्दर 
राज्य एवं स्त्रराज्य में खलका उद्यम (व्यापार, घंधा) जावा रहा | । 


धूळ कहीं हूंढ़ने से नदीं मिळती जैसे क्रोध घर्मको दूर कर देताहे 
(क्रोध करनेसे धर्मका पता भी नहीं रदजाना)। { | 


| मा० म०--१ भक अर्थात्‌ सूयंके आठव नक्षत्र पुष्यगतं होनेसे 
जवासा जळगया | खळ उद्यम पत्ते हैं जो नळगए | पुनः, शिशिररूपी ङुराउय से 
प्रकर होतेहे । भथेचा अवन भौर हिन्युआ दोनों पावसमें नाश होगए जैले भप-. 
रूपी मेघके नीतिरूपी जळते ख़लरू रो जवास पत्रहीन दोजातेहैं। |. ३ मा० म०- 
भाव यह है कि धूर कीचड़ होगई तैसेहो क्रोघते धर्म सूख जाताहै भौर क्रोघ- | 
मे भर्थात्‌ तामसःधमं बदृभाताहै । तात्पयं कि हृद्यरूपी तामसभमि पर 
सनरूरी आकाशते जव फ्रोघरूपी नीर पड़ा तो घम रूपी भूर भवरूपी पक होगया । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


किष्किन्धाकाड २६८ | ७ १४ (३-४) 


—————— परी जि हत MM 
बह जस सुराज षल उद्यम गयऊ? इति अध £> 


१--(क) ग्रीष्म ऋतुमे जब कि पौधे विना पत्तके होगए तब अर्क और 
जवासमे पत्ते हुए और वर्षा ऋतुम जब सब वृत्त पढ्लवयुक्त इप तब 
ये दोनों पढ्लवहीन हुए । इसी तरह कुराज्य (वा, परतंत्रराज्य) में जब 
सब लोग दुःख होते हैं तब खळ खुल्ली होते हैं और सुराज वा स्वराज्य 
म॑ जब सब सुखी रहतेहें तब खळ ढुःखी होतेहैँ। यहां ग्रोष्म कुराज _ 
ओर वर्षा सुराज है । ( ख ) मदार के पत्ते बड़े होतेहे और जवास 
के छोटे । यहाँ दोनोंकी एक खलकी उपमा देकर जनाया कि खलके 
छोटे बड़े सभी उद्यम नाश होजातेहे। पुनः, ( ग )--“पात बिचु भयऊ? 

पद्‌ देकर यह समता दिखायी कि जैसे मदार और जवास वर्षमै 
दर रहतेहे केवळ 0020 होजातेह बैसेही सुराज्यमै खळ बने रहते 

है पर उनका उद्यम नहीं रहज्ञाता । पुनः, ( घ )--सब साधु हे, 
अक और जवास खल हैं । अर्क और जवासके नाम दिए पर ड 
बुच्तोके नाम नहीं दिए। कारण यह कि पढ्लवयुक्त बृच्त बहुत हैं उनको 
दों तक गिनाते इससे उनको “अनेक” कह दिया, यथा--/“नव 
“न पल्लव भप बिटप अनेका”। और, जो पढ्लवरदित हुए घे दोही हैं 

: जो प्रसिद्ध हैं अतः इनके नाम देदिप । ( यहां 'तृतीय उल्लासः हे )। 
२-खराज्यमें प्रायः सब सज्जनही होतेहे । “यथा राजा तथा 

भजा प्रासद्धदी हे । वहां जो दो पक दुष्टात्मा होतेहे उन्हें सब जान 
सेतेहै वे नक्कू होजातेहे, इसीसे उनका पुरुषार्थ नहीं चढसकता । 

सब उनको जानतेहें अतः कचिने उनका नाम दिया । 

टिप्पणी--'करइ क्रोध जिमि धमे हि दूरी? इति ।--भाव कि चेद 

¬ पुराणं हूं ढ कि क्रोघ करनेसे धर्म रद्दताहे तो कहीं न मिलेगा । 
_२-धर्मेको घूरि कहने का भाव कि-(क ) जैसे धूरि सूक्ष्म बैसेही 
घमेकी गति सूच्म होतीहै। ( ख ) धूरि बहुत बैसेह्दी धर्म बहुत । 

: (ग) वर्षो दोनेसे घूलिका नाश और क्रोध दोनेसे घर्मका नाश है। 
(घ) जहां पानी नहीं पड़ा घहां धूलि न दि पड़ा बहा धूलि है, जहाँ क्रोध नहीं वहाँ धर्म है। जहाँ क्रोध नहीं वहां धमे है । 

- यया विष्णु पुराणे—`'बभूबुनिष्छदा. वृक्षा भयाचा 

इ राजन्‌ न चलन्ति 'बलोद्यमाः ॥'? गर्थात्‌--सब हवा भौर 
रि (ह से रदित होगए । जिस प्रकार सुराउ्यमें खळ पुरुष . उद्यम 
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३--घमंहि दूरी” का भाव यह है कि क्रोधी घमं करताहे, पर धर्म 
ही उसके निकट नहीं आता । तात्पर्यं कि क्रोध करके जो धम किया 
जाताहे उसमें धर्म नहों होता । क्रोध पापका मूळ है, इसीसे घम 
याप से दूर भागताहै। हळ यहाँ नीति और ज्ञान है । जस सुराज 
खळ उद्यम गयऊ' में नीति है । कः 
प्र०-धूलि कहीं नहीं मिळती क्योंकि षा होनेसे कुपथ ( अधमे ) 
रूपी पंक बढ़ा। जैसे क्रोध धर्मको दूर कर देताहे अर्थात्‌ क्रोधसे 
अविवेक और अनीतिकी बाढ़ दोतीदे । ने 


ससि संपन्न सोह महि कैसी । 


उपकारी कै संपति जैसी ॥ ४१ ४ (४) | 


निसि तम घन पद्योत बिराजा । 


जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा॥ , (दे) 


शब्दार्थ--लसि ( सं० शस्य )-अनाज, अन्न । 


अर्थ--अन्नसे सम्पन्न पृथ्वी कैसी शामित होरहीहै जैसी परोप- | 


कारीसे सम्पन्न संपत्ति ( सोहतीहै )। राजिमे अंधकार ओर बाढ्छ 20. 
दोनेसे जुगुनू प्रकाशित एवं शोभित हैं मानों दंमियो. ( पाखण्डियो ) 


माज आजुटा दे ।# | 
के नाट- खेतीले पृथ्वी शोभित है । इसमें खेती पृथ्वीको संपति हे । 
इस प्रकार 'ससि संपन्न सोह महि” में संपत्तिकी उपकारीसे शोभा 
9900 Se केप SN RIE 5 


_ का 


क यथा- क्षेत्राणि सस्यसपञ्चि:- कषंकाणां मुदं ददुः 1: 
धनिनामपतापं च देवाधीनमजानताम्‌ ॥ 
निशामुखेष खद्योतास्तमसा भाँतिनो ग्रहाः । 
यथा पापेन पाखंडा नहि वेदाः कलौ युगे ॥ 


भर्थात्‌-दरेभरे खेत डिसानोंको खुश्ञ करतेये-भौर .धनियोंको दुःख देते- 


. श्ले--जो छि घनी बेवकूफ़ ये, यह न जानतेथे: कि सब दिन एकसे नहीं होते, 


न जाने कब भाग्य पलटा खाजाय'। निशाके प्रारम्मके भन्धकारमें अँधेरेके कारण 

ग्रहृ नहीं चमकतेथे । जैसे पापके कारण पाखण्ड कळिसें चमकतेहें, प्रतिष्ठा पाते 
चे डट 

हैं, पर वेद या वेदज्ञ नहीं पाते । य | । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भा० स्क० १० अ० २० इळ० ८ ` 


| किष्किन्धाकांड २०० ७ १४ (५-७) 


रकम .. 45 रट क 
कहीगई। अन्य प्रखंगोंमें पृथ्वी “उपकारी” है, यथा--“संत बिरप 


सरिता गिरि घरनी । परहित हेतु सबन्हि कै करनी? । परन्तु प्रस्तुत 
डदाहरणमें 'डपकारी की संपति जैसी शोभितहो! ऐसा कहतेहँ अर्थात्‌ 
इसमे उपकारीसे संपत्तिकी शोभा कही | ऐसा कहकर कवि जनातेहे 
कि संपतिसे उपकारीकी शाभा है और उपकारीसे संपत्ति की | संपत्ति 
हो और उपकारमे न लगे तो अशोमित है और उपकारी हो पर पास 
संपत्ति न हो,तो उपकारी होनेसे ही क्या लाभ ? इससे अन्योन्य शोभा 


दिखाई। परन्तु प्रस्तुत प्रकरणमें पृथ्वी और सम्पत्ति समान छिंगमे . 


होनेसे देने!मे दार्शन्त और इष्टान्तका भाव हे 1 

.- रिप्पणी--१ “उपकारी' कहनेका भाव कि- खेतीसे अनेक जीवो- 
का उपक्रार होताहे । ऐसेही डपकारोकी संपतिसे बहुत जीधोंका 
उपकार है । यह नीति है। २- खेतीसे पृथ्वीका कुछ उपक्रार नही, 
केवल शोमा है; ऐसेही उपक्रारीकी संपत्तिसे सबका उपकार होताहे 


शी 
न 


पर उपकारी उसे अपने उपकारमे नहीं लाता । 


२ -(क) “निसि तम” का भाव कि रात्रिके शांधकारमें झुशुनू | 


: सोहतेहेँ, दिनके अंधकारमें नंदी सोहते, यद्यपि दिनमेमी अंधेरा 
होताहे, यथा--'कबहु दिवस महँ निबिड तम" । '(ख) 'बिराजा? का 
भाव कि राके अँधेरेमे लुगुनू 'राजते' हैं. और मेघोंके होनेले विशेष 
'राजतेहे” 1 (ग) “घन! कहकर जनाया कि आकाशमै चन्द्रमा वा 
_ तारागण काडे नहीं प्रकाश करते तब खद्योत प्रकाश करतेहें । ऐेसेही 
` जहाँ काई विद्वान्‌ वेर-पुराश शाख्रका प्रकाश करनेवाला नहीं है बहा 


देसी दंभकी बात कहकर अपना २ प्रकाश अँधेरे दिखातेहें ।— 


( भ्र०--परन्तु जैसे. खद्योत-समाजसे अंधकार दूर नहीं होता वैसेही ` 


दभो अपने चमत्कारसे अज्ञानतमको दूर नहीं कर सकते । ) 
नाट--इसको भाव भागवत के ग्छोकसे यह नि 

हः लको भा कसे यह निकडताहे कि वर्षाके 

अंघकारसे आकाश छाया इुआहे, कोई ग्रह नक्तत्र नहीं देख पडते तब 

जुंगुनु चमकतेहे । ऐसेही कळिमं पापके छाजानेसे वेदादिका प्रकाश 


नहीं देखपड़ता, दंभी पाखंडी और उनका दुंभद्दी संबंत्र चमचम होताहे। 


` महात्रृष्टि चलि फूटि क्री । 
जिमि छतंत्र भये बिगरहिं नारी.॥ ९१४. (७) 
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कृषी निरावहि चतर किसाना । 


जिमि बुध तजाह मोह मद माना ॥ ,, (८) 

अर्थ--महावुष्टि ( वर्षाको बहुत बड़ी कड़ी ) से क्यारियाँ फूट 
चलां जैसे स्वतंत्र दोनेसे स्त्रियाँ 'विगड़जाती हैं। चतुर किसान खेती 
को निरातेहेँ। (घास तृण निकाल फंकतेहे ) जैसे पंडित लोग मोई- 
मंदमानका त्याग करतेहे । 

टिप्पणी--१--“चलि फूरि” अर्थात्‌ फूटकर बहजातीहै, ठिकाने 
'नहीं रहती । ऐसेही स्री स्वतंत्र दोनेसे शिगड़कर बहजातीहे । नारी 
कियारीके समान है, स्वतंत्रता महावृष्टिके समानहे | - यहाँ नीति हे ।* 

२ (क) “चतुर विशेषण दिया घर्योकि ठुणको निकालकर खेती 
की रक्षा करतेहेँ, यही किसानको चतुरताहे। (ख) मोद सद्‌ मान तण 
है । इनको हृदयले निकालकर भक्तिरूपी ङषिकी रक्षा करना वाद्धमान- 
की चतुरताहै । मोइमदमानको त्यागकर भजन करना चांहिए, 
. यथा-'परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस! | (ग) बुध!” का 
साच कि सोह मद्‌ सानका त्याग वुघही करखकतेहे अबुध नहा 
यथा- “पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी ।. मेह विटप नहि सकहि 
. उपारी॥” हङऊ यहाँ ज्ञान हे ॥ 
। यथा--''जलौधेनिरभिद्यंत सेतवो वषेतीबवरे!!-- (मा० १०-२०-२३) । 
“स्थै्य न चक्र: कामिन्यः पुरुषेष गुणिक्ष्विवः---(इछ० १) | इंद्रके वर्षा करनेसे 
जलूसमूहसे पुळ टूट गए। अस्थिर प्रेमवाली कामिनी गुणवान्‌ पुरुपके पासभी 
नहीं रुकसकती । पुनः यथा मदनपारिजाते-“अस्वतन्राः स्त्रियः कायाः पुरुषेश्च 
'दिवानिशम्‌ । नेता रूप परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः ॥ सुरूप वा कुरूप वा 
पुमानित्येव भुंजते!१॥ अर्थात - स्त्रियांको स्वतन्त्र नहीं छोड़ना चाहिए - राताँदेन 
इनपर निगाह रखनी चाहिए | सबुध्य सुरूप है या कुरूप यह इनमें विवेक नहीं 
होतां, न भवस्थाकाही ख्याल दोतांदै किन्तु यह मनुष्य है स्त्री नवी? बस उतने 
मात्रसे घमंच्युत होजातीहै- स्वयं पतित होजातीहें । पुनः, यथा हितोपदेशे-- 
“पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंञय- 

हंति” अर्थात--बचपनमें पिता, जवानीमें पति, बुढ़पेमें लड़का, इस प्रकारले 

प्रत्येक अवस्थामें स्त्रीक रक्षा देखरेख होनी चादिए- खिया स्वतन्त्रता, उचछुछ्डूछता 
के योग्य नहीं हैं। | यथा--“'कर्षि संस्छृत्य छुन्धन्ति पटीयांसः कृषीबछाः । 
-यथा कामादिक त्यकत्वा बुधाश्नित्त पुनन्ति च ॥ ( विष्णुपुराणे ) । 
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रा० प्र० श०--ठ्ण बोया {नहीं जाता स्वयं उत्पन्न होजाताहै। 
बैसेही पाठशाछोंमै तो अनेक प्रकारकी लोकपरलोकहितकारी विद्याही 
पढाई जातीहे चोरीचमारी नहीं; पर प्रक्रति-शरोरसमै उनके न सिखाए 
जानेपरभी अनेक दुगु ण स्वयं उत्पन्न दोज्ञातेहै । पंडितलेग इन्हे 
धीरे-धीरे त्याग कर देतेहै नहीं तो वे उत्तम गुर्णोको दबादें जैसे तण 
गेहूँ आदि अन्नको । 
मा० म०--भाव यह है कि स्त्रीका पतित्रतधर्मही मानो पुल है 
जिसके ढ़ होनेकी संभावनासे पति घरमै नि:शोच सोताहै | बइ सम- 
सताहे कि वह धमे नहीं खोचेगी इसीलिए कहीँ आनेजाने ले . नही 
रोकता । परन्तु युत्रारूपी पापोके बळसे प्रीति करके स्त्री बिगड़ जाती है, 
अब खोजनेखे धर्म नहीं है। रूपक यों हे-युवतीरूपी पुल घर्मरूपी 
` जलसे परिपूर्ण है सो युवाके वीय्येरूपी जळके पड़नेसे जो कामीरूपी 
मेघसे शत्यस्थानरूपी रातिमें गिरताहे उसके रतिरूपी आघातसे ट्टकर 
बियड़गया । | 
_ रा० प्र श०- यहां क्यारियाँ मर्याद हैं और स्वतंत्रता जल है । 
अधिक स्वतंत्रता होनेसे स्वेच्छाचारिणी होकर स्त्रियां मयांद छोड- 
देतीद जैसे अधिक बृष्टिसे क्यारियोंका जळ दूसरेखेतोंमे चलाजाताहै । 
अतः उपदेशहै कि पति, पुत्र, भाई या इनके न होनेसे अपने कुळके 
किसी उत्तम पुरुषके झाज्ञानुकूल अपना जीवन व्यतीत करे | 
हा म०--चतुर किसान इस कारण खेती निरावतेहे कि उ 
„~ अच्छी होगी तो घनीका ऋण और पोत दियाजायगा, a नेग 
पेटमी भरेगा और गमी व्याह इत्यादिभी भळी भाँति होंगे । यहाँ बुध 
. किसान, हृदय खेत, और मोहादि तृण हैं; शुरु घनी है, गुरुका उप- 
देश पोत है और अन्नका विक्रय रामपंचांगका बोध हे । 


देषिअत चक्रवाक षग नाहीं । ` 

कलिहि पाइ जिमि घम पराहीं ॥ $ १४ (&) 

उसर बरष तून नहिं जामा | 
जिमि हरिजन हिय उपज न कामा ॥ ,, (१०) 
अर्थ--चक्रवाक पक्षी नवँ देखपड़ते जैसे कलिको पाकर धर्म 
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भाग जांतेहँ । ऊसरमें वर्षा होतीहे पर तृण नहीं जमता, जेसे भगव- 
द्धक्तके हृद्यम काम नहीं उत्पन्न होता #। | 
टिप्पणी - १ “देषियत चक्रवाक षग नाहीं।०” इंति अर्थात्‌ चे 
कहीं रहतेहें पर दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार कलिको पाकर छोगोंमे 
धर्म दिखाई नहीं देता, पुस्तकोंम लिखा रहतहे, यथा -'सकल घमं. 
बिपरीत कलि कलपित कोरि कुपंथ । पुन्य पराइ पहार घन दुरे पुरान 
सद्ग्रंथ' --( दो० ) । 'घमे पराह्री' इति | धर्म वृषभरूप है, कलियुग 
कसाई है । इसीसे कलिको देखकर धर्मका भागना कहा। यथा-- 
'कासी कामघेचु कलि कुहत कसाई है? इति बिनये। यहाँ नीति है। 
२--“ऊसर बरषै तून नहि जामा ।॥०" । ( क )--ठण को उत्पत्ति 

का हेतु वर्षा है, हरिजनके हृदयमे काम उत्पन्न होनेकाभी हेतु होना 
चाहिए । वह हेतु है--“अनेक उत्तम उत्तम पदार्थेक भोजन' । पर तो | 
भी इनके दृदयमै काम उप्पन्न नहीं हो पाता । (ख) सब पृथ्वीपर तृण 
जमताहे पर ऊसरपर नहीं जमता । ऐसेही सबके हृद्यमे काम उत्पन्न 
होताहे पर हरिभक्त्मे नहीं होता.। इसका क्या कारण हे, यह “हारि- 
जन” पद्म जनादियाहे । अर्थात्‌ ये तो दारिके जन हें, इनकी रक्षा 
“हरि! करतेह । हरिसे काम डरताहे । इरि सिह है. काम हाथी हे, 
यथा-- कंदर्प नाग म्रृगपति सुरारि इति विनये । यहां हरि शब्द श्लेष 
है, सिंह और भगवान्‌ दोनोंका वाचक है। (यहां ज्ञान दे । 
[ प्र०--घा, “दरिजन! पढ्खे जनाया कि इनके हृदयमें हरि हें इससे 
कामादि वहाँ नहीं जासकते। यथा--“तब लगि हृद्य बसत खल + 
नाना। लोभ मोह मत्सर मइ माना ॥ जब छूगि उर न बसत रघुनाथा। . * 
घरे चाप सायक करि भाथा ॥” । चे दरि हैं अतएव जनके. 
इन सब ढुःखोको हरण करने घालेहें । और प्रसुकी प्रतिज्ञाही है कि-- 
'बालकसुत सम दास अमानी ॥ करउँ सदा तिन्हकै रखवारी । जिमि 
बाळकहि राख महतारी ॥ ] Ro 


# यथा--'सं प्रस्थिता मानसवासळुग्धाः प्रियान्विताः सं प्रति चक्रवाकाः । . 
( दा० २८ । १६ ) ॥ अर्थात्‌ मानसःसरमें रहनेके छोभी चक्रवाने भपनी 
स्त्रियों सहित प्रस्थान किया ॥ १ ॥ “वर्षणेनोषरायान्च न रूढ ठुणपात्रकस्‌ | 
यथा साघुजनस्वान्ते कामादूयुतपद्यते न वा ॥?? अर्थात्‌ ऊसरमें वर्षा होनेसे तृण ` 
मात्रतक नहीं जमता जैले साधु छोगोंके अन्तःकरणमें काम नहीं उत्पन्न होता ॥ 
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नोट- ९ १४ (४) में कहाथा कि 'करे क्रोध जिमि घर्मोह ट्स 
आर यहाँ कहतेहे कि “घे . पराहीं'। भाष यह है कि क्रोध धर्म 
को मगाताहे और कलिको देख धम स्वयं भागतेहे, इसीसे वहाँ "करे 
दूरी? कहा ओर यहाँ 'पराहीं' । फोधमें मनुष्य अपने सामने दूसरेको 
ह नाह जसे परशुरामने कहाहै--'बेगि करह किन 
नोट--मयङ्ककार  “चक्रवाकः और "खग? ऐसा अर्थ करतेहें । 
और फिर खगसे खंजन पक्षीका अर्थ कियाहै। परन्तु 'खग' से केवल 
खजन का अथ मानसमे कहीं नहीं आया ( 'खग' शब्दको अलग लेनेसे 
विरोधमी होताहे क्योंकि घषोकालम सब पक्षी भाग नहीं जांते। 
चक्रताकका मानसमे जाना घारमीकि पच हिंदी कवियोंनेभी लिखाहे। 
(दोह्दा)- प्यारो जुत चकवा गए लोभी मानस बास । वर्षासलिल 
बिलोकि कै हिय बिश्वाम न आस ॥' पुनः, कवित्त यथा -जैले फल 
भरेको बहूय छाड देत रूख सुवा देख सुवा छोड़े सेमरकी डारको । 
खुमन सुगंध बिनु जैले अलि छाडि देत मोती नर छाडि देत जैसे 
आवदार को ॥ जैसे सूखे ताल को कुरंगछांड़ि देत मग शिवदास चित्त 
फादे छाडि देत यार को । जैसे चक्रवाक देस छाँड़िदेत . पावस मे । 
तेसे कवि छाडि देत ठाकुर लबार को ॥'--( प्र० बार को |?--( प्र० ) । परन्तु कु 
लागोंका अनुभव है कि चकवाचकवीका कहीं कहीं पावस में होना 
पायाजञातांहे इसलिए थे यों अर्थ करतेहे कि 'चक्कवाक दिखाईदेताहै 
खग अर्थात ह नहीं दिखाईदेता ।: > वरच 
| है > ~° धा०-अक्तोंके उत्तम भोजन पानेपर किसीने 
य 5 गत जे खात हैं तिन्है' सतावत काम । कीक 
जो दद खे ।तनकी जाने राम ॥' गोस्वामीजीने उसका उत्तरभी 
ति | उतपततजन भगवतूभसादही पातेहँ, अनर्पित नहीं पाते। 
आ कार नहीं होता (और जो हलुवापूरी समभकर 
Ms विकार, उत्पन्न होजाताहै ) । भगवत्‌ और भगवत्‌च- 
र्त्र द्‌ अभेद हैं । 'कंदर्पनाग खगपतिसुरारि? यह भगवानप्रति 
गनके । फेहरिसावक जनमन 


डट 
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बिबिधि जंतु संकुल महि भ्राजा | 
प्रजा बाद जिसि पाइ सुराजा ॥ ६१४ (११), 
जहेँ तहँ रहे पथिक थकि नाना | 
जिमि इंद्रियगन उपजे ज्ञाना ॥ ,, (१२) 


अथ--अनेक प्रकारके छोटे छोटे जीवोंसे भरी हुईं पृथ्वी शोभाय-. 
मान हे जेसे सुराज्य वा स्वराज्य पाकर प्रजा बढ़तीहै अर्थात्‌ प्रजाकी - 
बढ़तीसे राजा एवं राजकी शोभा है । जहाँ तहाँ अनेक पथिक (बरोही) 
थक रहे अथात्‌ ठहर गए । जेले ज्ञान उत्पन्न दोनेसे इन्द्रियाँ शिथिल: 
होजातीहँ । 
टिप्पणी १--इन्द्रियाँ अपने अपने विषयकी ओर दोडतीहे इसीसे 
थिकले उपमा दी । २- ज्ञान होनेसे सब इन्द्रियां जहां तहां रह-- 
जातीहैँ, यथा--'ज्ञान मान जहँ एको नाहीं । देख ब्रह्म समान सब 
माही? । जब सबमे समान ब्रह्म देखपड़ा तब इन्द्रियां किसके साथ 
रमण कर ।0$-यहां नीति ओर ज्ञान है । 
कबीरजीका पद्‌ यहाँ पढ़नेयोग्य है--“बालमके संग सोय गई” 
पाँचो जनीं ।' आदि । | 
- गौड़जी-“जिमि सुराज खल उद्यम गयेऊ” “प्रजाबाढ़ जिमि 
पाइ सुराजा” आदि चौपाइयोंमें “सुराज” पद्‌ “स्वराज्य” और 
“स्ुराज्य” दोनोंके लिये आयाहे क्योंकि भारतीय आदश दोनोंका 
पकही है। साधु राजा शुक्रनीतिके अनुसार अपनेको प्रजाका दास 
मानताहै, और एक घोबोकी खातिर अपनी पटरानी तकका परित्याग 
कर देताहे। उसका राज्य तो वस्तुतः प्रजाका राज्य है। उसका 
शासन प्रजा की धरोहर है । इसी दिसे भारतीय सुराज्य वस्तुत 
प्रजाका स्वराज्य है। इसीछिये महात्मा गाँधी स्वराज्य और राम 
राज्यमे कोई भेद नहीं मानते। “सुराजमें” तुळसीदासजीके. और 
श्रीरामचन्द्रजीके मतसे भी. खलोंका उद्यम नष्ट हो जाताहै ओर प्रजा 
बढ़तीहै। इस कसौटी पर वत्त॑मान पर-राज्यको कस तो वात खरी 
उतरतीहे । इस समय तो सरकारी कस्मंचारियोकाही खळ-उद्यम हो 
रहाहै, और देशकी आबादी उस वेगसे नहीं बढ़ने पाती जिस चेगसे 
तंत्र देशोंकी बढ़तीहै। और देशोंकी आबादी जहां १० प्रतिशत. 
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_बढ्तीद्दै बहा भारतकी एक प्रतिशत बढ़तीद। “उराण मे एन वहाँ भारतकी एक प्रतिशत बढ़तीहै। “'खुराज” में ख लोंका 
नाश होताहे और साघु प्रजाकी वृद्धि होतीहै। ` 


कबहु प्रबल बह मारुत जहँ तहँ मेघ बिलाहिं । 
जिमि रे कुपूत के उपजे कुल संद्धम॑ नसाहिं॥ ` 
` कबहु दिवस महु निबिड तम कबहुँक प्रगट पतंग। 
बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग॥४१५ 


अथे -कभी पवन बड़े जोरसे चळताहे ( जिससे ) मेघ जहाँ 
तहा गायब दोजातेहे जैसे कुपुत्रके पैदा दोनेसे कुळके अच्छे धर्म नष्ट 
की सी दिनमै घोर अंधकार होजाताहै, कभी सूर्य प्रगट 
जाते कुंग पाकर ज्ञान नाश होताहे 
ह दोताहै और अच्छे संगसे ज्ञान 
टिप्पणी १-पक पवनके चळनेसे अनेक मेघ नाश वै 
० | होतेहे, चैसेही 
एकही कपूतसे अनेक सद्धम नाश होतेहे । वर्षांक्नूतुमे मेघ मुख्य है 
ल वर्षाके आरंभम मेघका आगमन कहा, यथा-- 'बरषाकाल 
मेघ नभ छाप! और वर्षाके अस्तमें उनका नाश कद्दा- “मेघ बिलाहि ।! 
ल शानकी उत्पत्तिमें बिळंब नहीं होता और कुसंगसे - 
र र नहीं ळगती। जैसे ठि 
a आले च्तणमें सूर्य प जातेह और 
३- वर्षाके प्रारंभमें विष्णुभक्ता दर्शन कहा, 
डड, या पर हा, यथा--'ग्रही बिर- 
त ३८५ जस ।नष्चु भगत कहँ देषि!। और अन्तमें उसंगसे ज्ञा नको 
हर कही _ पनखइ उपजइ ज्ञान... । यहाँ पहले विनाश कहकर 
कं ८... ९. कहकर ज्ञानकी उपज ( उदय ) पर प्रसंगकी समाप्ति 
१ विनाशपर समाप्ति नहीं को । हुङुयहाँ ज्ञान और नीति है। 


 मयूख-चौद्दवं दोहेके ऊपर दो नच्चत्र वर्ण किप तेर 
दषके ऊपर चार नक्तत्रोंका वर्णन.है। अर्थात्‌ य के दि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


$ १५ (१-२) २०७ मानसपीयूष 


ES 2 २२ 
सोहाई:” से आगे दो नक्षत्र कहेहै और 'ळछिमन देखइ...! के बाद 
चारका वर्णन है और 'खोजत कतहुँ मिळे नहि धूरी यहाँ अश्लेषा- 
नक्षत्र जानो ओह 'महावृष्टि चलि फूट कियारी? इसको मघा नक्षत्र 
जोनो जिसमें बहुत वर्षा होनेले पुल टूटगए। वर्षाऋतुके तीन महीने 
` थ्वीतगए, इसमें छुः नक्षत्र भली भाँति बरसे, अब केवळ एक मदीना 
रहगया जिसमें दो नक्षत्र बाकी रहगप परन्तु उनमें वर्षा थोड़ी होतीहे। 
हु कइत अचुज सन कथा अनेका! से यहाँतक वर्षो वर्णन प्रसंग हे । 


 “शरद-वणन”-प्रकरण 


बरषा बिगत सरद रितु आई। . 

'लब्विसन देषहु परम सुहाई॥ $१५ (१) 
फले कास सकल महि छाई । 

जनु बरपा कृत प्रगट बुढाई॥ ,, (२) 
अर्थ - हे ळदमण ! देखो, वर्षा बीतगई और परम सुहावनी .शर- 
दि । फूल्लेहुए काँससे सब पृथ्वी छागई ( ऐसी दिखतीहै ) 
मानों चर्षाऋतुने अपना बुढ़ापा प्रकट कियाहै ।-[ कछृत-किया । यथा 

(कपिहि तिळक करि परशु कृत सयलप्रबषेन बाख (छं० 9६९ ) ] कर 
_रिप्पणी १ (क) 'बरषा बिगत”ः कहकर वर्षाचणन-असंगव 
समाप्ति की । और, 'सरद्‌ रितु आई” कहकर शरदक्मतुवरन ८ कळ 
प्राईम किया । ( ख )--बर्षावणनके प्रारंभ ळचमणजीको संबोधन 
'किया,यथा--'ळलछिमन देषु मोरगन...? वैसेही अब शरद्वणनमें'ळछ्ि 
मन देषहु' कहा । (ग) वर्षाको परमसुहाई कहा । बैसेही यहाँ शरद्को 


कहतेहे । यथा-_'बरषाकाछ मेघं नम छाए। गरजत लागत परम खुहाए? 
. आर यहाँ 'ळछिम न देष परमसुहाई' | (>. यहाँ नीति हदै | 


हळ शरद-चणेनमे,जिन वस्तुओका षणेन करना चाहिए उनको 7. 


गोखाई जी आगे बर्णन करतेहे । कविग्रियामे वस्तुओके नाम ये है-- 
(दोद्दा)-अमळ अकास प्रकास ससि मुदित कमल कुळ कास । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


को > - 


पंथी पितर पयान चुप सरद्‌ सुक्ेशवदास॥'इति कविप्रियायास्‌ । 
२--(क ) काँसके फूल शत्रेत होतेहे यह मानों वर्षाके श्वेत केश 

हैं। तात्पय्यं कि काँसके फूलनेसे वर्षाका अन्त समझाजावाद्दै। (ख) 
'प्रार बुढाई'-- प्रगटका भाव कि चिना (१) शरीरको बुढ़ाई डाचुमानसे 
जानी जातोहे । कासने फूलकर वर्षाका बुढ़ापा प्रगट दिखादिया ।-- 


( नोट--पं० रामकुमारजीने कृत” की ठोर “रितु” पाठ रखाहै और 


रामायणपरिचर्ययामेभी “रितु? पाठ है । ) 0 
३--वर्षाम मेघ मुख्य है इसीसे उसके पारंभमें मेघोंका आगमन 


कहाथा जो श्यामताके प्रगर करनेवालेहे, यथा --बरषाकालछ मेघ नम 
छाए? । शरद्म उज्वळता मुख्य हे इसलिए इसके प्रारंभने कासका 


फूलना कहा । 0३.यहाँ नीति है । 


नोर १- पंजाबीजी लिखतेहे कि. प्रमुके वचनासुत सुननेमें 


KO ३३ 


सोमित्रजीका ध्यान रंचक शिथिल देखा,......इससे यहाँ द्वितीयवार 


'छचमण' पद्‌ उनको सावधान करनेके लिए दिया । पर हमारे सममे 
छष्मणजीके विषयमे पेसा कहना यथार्थ नहीं बरन अचुचितसा है; 
विशेषतः इस समय कि जब प्रभु 'कहत अनुजसन कथा अनेका ।. 
भगति बिरति नुपनीति बिबेका!, क्या वह कभी असावधान रहसकतेहें ? 
कदापि नहीं । झरण्यकाँडमें प्रभु-नारद्‌-संघादमेभी प्रभुने 'सुचु सुनि 
तोहि कइउँ सहरोसा,' 'सुनु सुनि कह पुरान श्रुति संता!,'खुचु मुनि 
खतन्दके गुन जेते! इत्यादि कई बार 'सुनु मुनि' कहाहे, बह भी साव- 
` घान.करनेके लिए नहीं, चरन जब एक बात समाप्त हुई दूसरी: 
__ आरंभ हुई तब फिर संबोधन किया । घही बात यहाँ है । टं 
वर्षाऋतु सुन्दर तो थी पर उसमें कभी 'महावृरि और कभी ऊष्णता 
का भय, एवं कहीं कहीं की चादिका खेद होताथा | पुनः नदी स्पर्श- 
योग्य न थी ।-( गंगा सरयू आदि पुण्य: नदियोंका जल वर्षामेंभी 


पवित्र मानागयाहे | इनकेलिप चह नियम नहीं है जो अन्य नदियाँके 


_ लिए है । इससे स्पर्शयोग्यके बदले यह कहना कुछु अच्छा होगा कि: 


जल निर्मळ नहीं रहता जैसा स्वयं आगे कहतेहे --'सरिता र क 
) र सरि छ": 
जळ सोहा? | अर्थात्‌ पूव 'समल' था अब स्वच्छ हे । ) शरे हे | 


नहीं रहे । पुनः, (स ) शरद समक्रतु है। था, (ग) भविष्य 
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बन 


२--पंजाबीजी “परम खुहाई” विशेषणके भाव यह िखतेहे (क) 


$ १५ (३) | २०४ | मानसपीयूष 


सूचित करते इण ऐसा कहतेहँ, क्योंकि यद ऋतु भ्रीसीताजीकी प्राप्तिके 
उद्योगके योग्य है--( पाँ०) | अतएव 'परम सुहाई' कहा । 
—यहाँ सिद्धविषयाहेतूत्पेच्ता हे । 
उदित अगस्ति पथ जल सोषा । 
जिमि लोमहि सोषइ संतोषा ॥ ११५ (३) 
` अगस्ति" ( अगस्त्य )--यह्‌ एक तारा है जो भादोंमे सिंहके 
सूय्येके १७ अशपर उदय दोतादै। रंग इसका कुछ पीलापन लिएहुए 
सफेद दोताहै। इसका उदय दक्षिणकी ओर होताहे इसीसे बहुत 
उत्तरके निवासियोंको यह. नहीं दिखाईदेता। आकाशके स्थिर तारोंमे 
लुग्धकको छोड़कर दूसरा कोई इस जैसा नहीं चमचमाता। यह 
लुग्धकसे ३५ दक्षिण है । 
अंथ--अगस्त्य उद्य हुआ और मार्गका जल सोखलियागया, 
जैसे संतोष लोमको सोललेताहे । 
टिप्पणी--१ अगस्त्यने पंथजलको सोखलिया, दूषित पंथको साफ 
करदिया । इस कथनमें तात्पयय यह है कि महात्माओंका उद्य पंथके 
साफ करनेकेलिप हे, यह अभिप्राय दिखानेकेलिपही 'पंथका जल” कहा 
ओर जळाशयोंको न कहा । पुनः, २--अगस्त्यके उद्यसे नदी, तालाब 
आदि सवकाही जळ सूखताहे पर सब जळ नहीं सूखता, बहुत कुछ 
बनारहताहै इसीसे इन जलाशयोंका सूखना न कहा । पंथका सब 
जल सूखजाताहै इससे उसीको कहा | पुनः, [ ३--पंथके जळ सूख- 
नेसे रामजीक कारयंकी सिद्धि दोनाहै इससे प्रथम पंथके जळकाही 
सूखना कहा । ] (यहाँ ज्ञान है। | ट्र 
समता | है 
“अगस्ति पथजळ सोषा” - . "संतोष लोमहि सोषइ' 
१ पथका जळ सदा मलिन रहतादै लोभले हृदय सदा मलिन रहता 
भौर पंथकोमी दूषित किए रहृताहै यथा--'सदा मलीन पंथके जळ ज्यो 
` कबहुँ न हृदय थिराने! | 
२ जवतक जल रहताहे मार्गमे छोग लोमक रहते लोभीके पास कोइ नहीं 
:५ नहीं जाते, जळसूखनेपर. सब जातेहे जाता, छोभ न रहनेपर.सब जातेहें 
३ अगस्त्यके उद्यपर पंथका सब जळ संतोषसे समस्तलोभका नाश होजाताहे 
सूखजाताहै ॒ दु 
१४ 
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` 3 अगस्स्य जाकाशमें, पंथका जल पथ्वी- लोभ संतोषके समीप नहीं आता, दूरः 
पर । दोनोंमें बड़ा अंतर है । हीले नाश होजाताहै । 
५ ससुद्रके सोखनेवाछे भरस्प्यके लिए संतोष होनेसे विना परिश्रम लोभका 
पंथजलके सोखने में परिश्रम नहीं । नाश है । 
नोट-मारगका जल सूखनेसे पथिकोंको सुख होगा । अगस्त्य 
नामका तारा महषि अगस्त्ये नामसे हे । अगस्त्यजीका यह महत्व था 
कि उन्होंने समुद्रको तीन आचमनमें सोखलियाथा और इख ताराका 
. यह प्रभाव कि इसके उद्यसे वर्षाऋतुका अंत और जळा स्रोषण 
होताहे । इसी प्रकार संतोष होनेपर लोभादि नष्ट होतेहे. जिससे जीव 
सुखी होताहे । यथा--'विनु संतोष न काम नलाहीं। काम अडत 
सुख सपनेहु नाही? । संतोष ह.नेसे कामनाही नहीं रहजाती तब लोभ 
कहाँ दोगा । कामनारहित दोनेसे भगवत्मे मन लगेगा जहाँ आनंद 
ही आनंद है । 
~ रू 
सरिता सर निमल जल सोहा। 
सत हृदय जस गत सद्‌ सोहा ॥ ९ १५ (४) 
रस रस सूष सरित सर पानी। 
... समता त्याग करहि जिमि ज्ञानी ॥ , (५५) 
रख रस-रसे रखे, घोरे घोरे, शनै: शनै: । 
अथे--नदी और ताळावोंमे निर्मल ( मलिनता रहित ) जळ 
सोहताहै जैसे सन्तोंका मद और मोह रहित हृदय शोभित होताहे । 
„ नदी और तालाबका पानी धीरे-धीरे सूख रहाहै जैसे ज्ञानी ( घीरे २) 
` ममताका त्यागं करतेहे | | | | 
, टिप्पणी १- वर्षाका जल पृथ्वीपर गिरकर गँद्छा हो गया, यथा-- 
भूमि परत भा ढावर पानी! । वह नद्री और तालाबोंमें पहुँचा इससे 
उनका जलभी-मछिन होगयाथा । अब. शरदऋतु पाकर वह निर्मळ 
हुआ, तब उसको शोभा कद्दी । संत “सरिता सर? हैं, हृदय जळ है, मद्‌ 
मोह मल है। २-“ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी? इति । ममत्वका 
त्याग ज्ञानसे होताहे इसीसे ज्ञानीको ममताक्का त्याग करना कहा, 
पया... जाउ ज्ञान रबि मव-निसि नासा | बचन किरन मुनि कमल 
बिकासा ॥ तेहि कि मोह ममता नियराई! । छछन्यहाँ ज्ञान है। ... 


९«. 
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समानार्थक श्लोक--विष्णुपुंराण पंचमे अंशे--'सर्वेचातिप्रसन्नानि 
सलिळानि तथा भवन्‌। ज्ञाते सवेगते विष्णी मनाँसीव सुमेघसाम्‌ ॥१॥:: 
अर्थात्‌ जळ सब स्थानोंमें बैसाही निमेळ होगयाहै जैसा सद्बुद्धि 
लोगोंका मन सर्वव्यापी विष्णुके जानने से दोजाताहै। पुनः यथा 
“नकैः शनकैस्तीरं तत्यज्ञुश्च जलाशया: । ममत्वं च्षेत्रपुचाद्रिढ सव. 
यथा दुधाः ॥ २॥? अर्थात्‌ जलाशयोंने धीरे २ वीरको छोड़ द्या 
जैसे पंडित लोग घर पुच्रादिमै चिरकाळकी : ममताको छोड़ देतेहै। . 
भा० १०२०३६ चाका श्लोक भी इसी भावका है यद्यपि रूपमे 
भिन्न है। यथा-'शनैः शनेजहुः पङ्झंस्थलात्यामं च चीरुधः। यथाहं 
ममतां धीरा: शरीरादिष्वनात्मखु ॥' अर्थात्‌ स्थलोने कीचड़ और 
वत्तोंने अपकपनको धीरे २ दूर कर दिया जैसे धीर पुरुष शरीरको 


अहंता एवं ममता त्याग कर देतेहे । ह 
जानि सरद्‌ रितु षंजन आए । ` 
पाइ समय जिमि सुकृत खुहाए॥5 १४ (६) 
पक न रेलु सोह असि धरनी। 
नीति निपुन दप कै जसि करनी ॥ , (७) 
आर्थ शरद ऋतु जानकर खंजन 1 पत्ती आये जैले समय पाकर 
सुन्द्र सुत आतेहे । न कीचड़ है न धूलि; इससे पृथ्वी ऐसी शोमित 
हे जैसी नीति-निपुण राजाकी करनी शोभित होतीहे । 
टिप्पणी -१ धर्म झा चला जाना दो प्रकारखे कह आपै, एक तो 
रोधसे दूसरे कलिसे। यथा--'करइ क्रोध जिमि घर्मोहे दूरी! और. 
† खंजन--यह पक्षो कई रंग और आकारका होताहै । भारतमें यह हिमा- | 
लयकी तराई, आसाम और बरमामें अधिकतासे ददोताहै | इसका रंग बीच २: . 
में कहीं सफेद कहीं कारा दोताहै । यह प्रायः एक बालिइत छवा होताहे : और 
इसकी चोच छाल भौर दुम इळकी,काली झाई' लिए सफ़ेद भौर बहुत सुंदर 
होतीहै । यह प्रायः निजेन स्थानोंमें भौर अकेलाही रद्दताहै और जादेके आर भमें- 
पहाडोंसे नीचे उतर आताहै । लोगोंका विश्वासहै कि यह पाला. नही जा सकता 
आर जब इसके सिरपर चोटी निकलतीहै तब यह छिप जाताहँ किसीको दिखाई _ 
नहीं देता । यह पक्षी बहुत चंचल होताहै, . इसीलिए कविलोग नेत्रोंकी उपमा 
इससे देतेहें । | 2322 कि 
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'कलिहि पाइ जिमि धर्म पराही? । जो घम कलिको पाकर भागगयाथा 
बह समय पाकर फिर आगया; उसीका आना यहाँ कहतेहे और जो 
धमे क्रोध करनेसे गया वह तो दूर गया; वह फिरकर नहीं आया । 
२-यहाँ खंजन की सुरत 'सुहाए? की उपमा दी। (क )-जो 
पक्षी बहुत देख पड़तेहे उनकी उपमा नहीं दी और न उनकी दी जो 
देख नहीं पड़ते जैसे हंस इत्यादि; क्योंकि सुहा खुङ्त न तो बहुतद्दी 


हैं और न उनका बिल्ड छ ळोपही होगयाहे । और, खंजन हें तो परन्तु . 


बहुत नहीं है इससे खंजनको ही कहा । पुनः, ( ख ) खंजनके आनेका 
समय निश्चित है, अन्य पक्तियोंके आनेका समय निश्चित नहीं । 
अतः खंजनकी उपमा दी । ये शरदमे आतेहे वैसेही सुङ्ुत समय पाकर 
ही आतेहे । 

३ “पंक न रेन०' इति । भाच कि ग्रीप्ममें पृथ्वी घूलिसे अशे मित 
रही ओर दषांमें कीचसे; अब दोनोंसे रहित दोनेसे शो मित है । इसका 
उदाहरण 'नीतिनिपुण राजाकी करनी? देकर जनाया कि राजाको न 
किसीपर गम होना चाहिए न किसीपर शीतळ, जैसा नीतिमे लिखा 
हे वैसाही करना चाहिए । गम होना ग्रीप्मका धर्म है और शीतळ 
होना वर्षांका। ४-नृपकरनीको धरणीकी उपमा दी, क्योंकि जैसे 
घरणी सबको धारण करतीहे बेसेही नीति-निपुण राजाकी करनी 
सबको धारण करती हे; यदि वह राजनीतिसे न चले तो सब प्रजा नष्ट 

'होजाय । हङे इन चौपाइयोंम नीति है । 

मा० म०- पूर्वे कहाथा कि 'देखियत चक्रचाक खग नाहीं | कलि हि 
-पाइ जिमि धमे पराहीं'; पर यहाँ सुङ़तरूपी खंजनका आना तो कहा 
पर अमे रूपी चक्रदाकका आना नहीं कहते | अतपच भाव यह हे कि 
वर्षारूपी कलिसे दुःखित होकर चक्रघाकरूपी धर्म दूर भागगयाथा सो 
छुक्कतरूपी खंजनके झानेपर वह भी आमिर | संदर्भ यह कि जव सुकत 


उद्य होताहे तभी थमं धारण दोताहे इससे खंजनको झाया देख चक्र- 
वाकभी सुसमय जानकर आगया। 


७ करु८- रूमय आनेपर पुण्योंका फळ दिखाई पडताहे । जैसे राजा 
रतिदेदको ४८ दिन बीटनेपर भोजन मिला चहभी अभ्यागतके झानेपर 
उन्होंने उसे उठा दिया और आप भूखे रगण तब तुरंत सगधानने 
भरकर हो दर्शन दिए | (सी तरह दशरथ सुङ्त राम घरे देही' और 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Sms ess lisse @(.assuss ss Ss ळक fe 4 कक आर. 45 Sh ~ ~ MRS + - ~ =. न यी 


$१५ (८) २१३ मानसपीयूष 


'जनकसुछूत सुरति बैदेही'-पर ये दोनोंही समय आनेपरदी प्राप्त हुए 1) 
जल संकोच विकल भई सीना । 
अबुध कुटुंबी जिमि धन होना ॥ १ १५ (द) 
शब्दार्थ-संकोच=खिचाच, कमी । कुठुस्बीनपरिवारचाला । 
अर्थ-जळके कम हो जानेसे मछलियाँ व्याकुळ हुई जैसे घनरदित 
दोनेसे अज्ञानी चा सूर्ख कुटुम्बी व्याकुळ दो । न 
रिप्पणी--१--प्रथम जलका घोरे चीरे सूखना कहा, अब सूकर 
_ जलक्का इतना संकोच होगया कि मछुलियाँ विकल दोगई। २--'अवुध' 
के साव -( क ) जो बुध नहीं है चेही विकल होतेहे, यथा--“खुष 
हरषहि जड़ दुष विळषाहीं । दोउ खम घोर घरदि मन साहं ।” पुनः, 
(स्र) अबुध अर्थात्‌ जो शुणद्दीन है, धनको प्राप्ति नदी कर सकते 
आर कुटुस्बवाले हँ, चे बिकल होतेहे । विद्या आदि कोई गुण होता तो 
घन अधिक कमाकर कुटुम्ब पाल सकते | द 
| मीन और अवुध कुटुम्बी की समता 
१ सछलियाँ बहुत, जल कम _ कुटुम्बीके प्राणी बहुत, धन थोड़ा 
२ जो जळ है वह मी सूखताजाताहे घन चुरुता जाताहे 
३ मेघ चले गए भतः आगे जलूडी रोजगार बंद है अतः भागे घन निल्नेकी 


आशा नहीं है आशा नहीं 

४ आकाश निर्मळ होनेले धूर कडी मान्यका संमान दोना चा'हए सो नहं: 
है जिससे मीन विकल है बनता, यही शरद्का ताप है 

५ मछली जल छोड़कर कहीं जा नदीं यहद घर छोड़ कहीं जा नहीं सकता क्योंकि 
सकती . भवुघ है । | 

६ सछलो जळ बढ़ा नहीं सकती - यह बुद्धिहीन हे अतः घन उपाज न कर . 
(मा० म०) . | नहीं सकता 


७ भानुरूपी महाजनने रदा सहा जळरूपी धन खींच लिया अतः दुःखी हुए 
तिसपर भी भपनेहीमै प्राणवियोग अर्थात्‌ कलह दोनेल्या ।--( मा० स०.) । 

(ङ १ “अबुघ' ही पाठ सब प्राचीन पोथिर्योपेदै । पर. कुछ 
आधुनिक टीकाकारोंने 'बिबिध' पाठ रखलिया है । बहुत बड़ा 
परिवार हानेपरमी बुद्धिमान्‌ वा गुणवान मनुष्य घबड़ाते नहीं, 
उद्योग करके सबका पालन-पोषण 5करतेहै:॥०८६सुरे,., 5 कुङ्स्बी', ४३ 
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पद्मे परिचारका बड़ा होना भी अभिप्रेत हे। धनहीन होजाना 
गृहस्थको दुःखदायी होताही है; यथा- “नहि दरिद्र सम दुख जग 
माही' । २- समानार्थक श्लोक, यथा-“गाधवारिचरास्तापमचिद्न्‌ 
शरदकजम्‌। यथा दरिद्रः कृपण: कुटुम्ब्यविजितद्विय: ॥'--( भा० 
स्क० १० अ० २०२८) । अर्थात्‌ थोड़ेजलवाळी मछली आदि जलचर 
शरदऋतुके सूयंजनित तापको कैसे प्रापतहुई' जैसे इन्द्रियोंकेवशवाला 
दरिद्र कपण (दीन वा सूम) कुटुंबी पुरुष संतापको प्राप्त होताहे । . 


बिनु घन निर्मल सोइ अकासा । 
हरिजन इब परिहरि सब आसा ॥ ९१५ (8) 
कहूं कहुँ वृष्टि सारदी थोरी । 


कोड एक पाव भगति जिमि मोरी ॥ , (१०) 


अर्थ-विना बादलके आकाश निर्मळ सोहरहाहै। जैसे सब 
आशाओंको छोड़कर भगवरूक्त शोभितहोतेहें ५ । शरदऋतुकी वर्षा 
कहीं कहीं और थोड़ी द्वोतीहै जैसे कोई एक मेरी भक्ति पातेहे । 1 


क यथा-- खम शोभत निर्मेघं शरद्विमकतारकम्‌ | सत्वयुक्तं यथा चित्तं 
बाब्दव्रह्वाथदशंनस्‌ ॥ अर्थात्‌ शरदूके निमंछ ताराओोंवाला मेघरद्दित आकाश 
शोमित शोरहाहै जैसे सत्वगुण-प्रधान शञ्दवरद्वार्थदरशी चित्त शोभित होताहे । 
चोपाईमें 'इरिजन' है उसकी जगह इलोकमें सत्वयुक्त शउदन्रद्वादर्शीचित्त' है, 


'भाव एकही है क्योंकि भक्तिकेलिए सत्वगुणयुक्त होना जरूरीहे और विना भक्तिके - 


` चित्त शब्दुब्ह्माथंदर्शी नहीं होसकता । | १ यथा-- 'गिरयो मुमुचुस्तोय चिन्न 
सुसुचु: शिवम्‌ । यथा ज्ञानाम्रत काले ज्ञानिनो ददते न चा |? अर्थात सेव 
कहद जळ बरसतेहे कहीं नहीं, जैसे ज्ञानीलोग मोक्षसाधक तत्वज्ञान किसी 
एक कालमें किसी एक अधिकारीको देतेहें, सबको नहीं । 
२ यथा-- नर सहस्‌ महँ सुनहु पुरारी | कोड एक होइ धर्मव्रतधारी छ 
घरमसीछ कोरिक महँ कोइ । बिषय बिसुष बिरागरत होई ॥ 
कोटि _बिरक्त मध्य श्रुति कदई । सम्यक ज्ञान सकृत कोड लहई ॥ 
` ` 'ज्ञानवंत कोटिक महं कोऊ । नीवनसुक्त सक्त जग सोऊ ॥ 
तिन्ह सहसमहँ सब सुषपानी । दुम ब्रह्मलीन विज्ञानी ॥ 
चरमसीळ बिरक्त भरु ज्ञानी । जीवनसुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ 
" सब ते सो दुलभ . सुराया | रामभगतिरत गत मद माया ॥? 


1 
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Sais कम की ण य 


रिप्पणी--१ हरिभक्तक्ती शोभा आशाके त्यागमेंही है, आशा रहने- 
में उनकी.शोभा नहीं है । यथा-“मोर दास कहाइ नर आखा । करइ 
त कहदु कहा बिश्‍वासा! । 'इरिजन' हे अतः हरिकोही आशा रखतेहे' 
और सबकी आशा छोडदेतेहें । यहाँ घन आशा हे, हरिजन आकाश 
हें। घनले आकाश मलिन, आशासे हरिजन मलिन ।-- आशा 
परमं दु:खं’ । आशा शोककी जड़ है । यथा--तुलसी अदसुत देवता 
आसादेवी नाम । सेएं खोक समरपई बिघुख मप अमिराम' इति 
दोहाचल्याम्‌ । ] 


२--'कहुँ कहुँ दृष्टि सारदी थोरी... इति। (क) कहीं कही 
और वद्दभी थोडीही होतोहे । इसके उदाहरणमे कहतेहै कि कोई एक 
. मेरी भक्ति पातेहे; इससे यहभी जनादिया कि कोई पक पातेह और 
वहभी थोडीही, पूर्ण नहीं। भक्ति पानेवाकोके नाम आगे गिनातेहे, 
यथा--जिमि हरिभिगति पाइ श्रम तजहि आश्रमी चारि?। अर्थात्‌ 
गृहस्थ, बअह्मचारी, बालप्रस्थ और संन्यासी, इनमेंसे कोई एक पातेहे, 
सब नहीं पाते । एक आश्चमर्मे दज़ारों मनुष्य होतेहे सब भक्ति नहीं 
पाते, कोई एक पातेहें । (ख)--'कोउ एक! कहकर जनाया कि ज्ञानसे 
भक्ति दुर्म है । ज्ञानकी प्राप्ति अनेकको कहीहै, यथा-- नवपढलव भप 
बिरप अनेका । साधक मन जस मिले बिबेका' और भक्तिको प्राप्ति | 
'कोड एक! को । (ग) शारदीद्‌ष्टि दुखमा क भक्ति ढुलेम, प 
“सव ते सो दुर्लभ रुरराया । रामभगतिरत गत मद्‌ माया! । (घ) 
शारदी बिसे मुक्ता आदि अनेक पदार्थ उत्पन्न होतेहे, ऐसेही भक्तिसे 
मुक्ति आदि सब पदार्थ सिद्ध होतेहे । हळ यदा भाक्त है। 


पुनः) यथा महारामायणे--'ये कढपकोटिसततं जपदोसयोगैध्याने: समा- 
घिमिरद्दोरता ब्रह्मज्ञाने । ते देवि धन्या मचुजाहृदिवाह्मञुद्धा भक्तिस्तदा भवति 
वेष्वपि रामपादौ ॥१॥१ एवं 'मग्धे णुष्व मनुजोपि. सहस्‌मध्ये धम्मदृतो 
भवति सर्व समानशीलः । तेष्वेव कोटिघभवेद्विषये विरक्तः सन्दानको भवति 
कोटिविरक्तमध्ये ॥१॥ ज्ञानीपु कोटिषु चृुजीवनकोपि मुक्तः कदिचत्सहसनर 
जीवनमक्तमध्ये । विज्ञानरूप विमळोप्यथ ब्रह्मलीनस्तेष्वेच कोटिषु सकृत्‌ खलु 
रामभक्त: ॥२॥' अथं उद्धतचौपाइयोंसे मिळताहै । अतः, पुनः नहीं लिखा । 
इन इलोकॉका छन्द कुछ ठीक नहीं है । भाषे प्रयोग है ॥ | 
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चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिषारि। 


जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि॥१६॥ 


अथे -राजा ( विजयक्के लिये ), तपस्वी ( तपके लिये ), व्यापारी 
बनिए" ( वाणिज्यके लिए ) और भिखारी ( भिच्ताटनके लिये ) प्रसन्न 
होकर नगर छोड़कर चले। जैसे हरिभक्ति पाकर चारों आश्रमवाले 
` ( गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर संन्यासी ) श्रमको छोड़ देतेहें । # 
टिप्पणी १--प्रथम वर्षामें कहआयेह कि जहाँ तहाँ पथिक रुक रहे 
है, यथा-“जहँ तहँ रहे पथिक थकि नाना? । इसीसे सम्पूर्ण वर्षा 
की निवृत्ति कही, यथा--'बर्षा बिगत सरदरितु आई?। वर्षा बीत 
जानेपरभी मागेमै जल भरा रंहताहै तब तक मार्ग चलना कठिन होता 
है; इससे जलका सूखना कहा, यथा-'उदित अगस्ति पंथ जल 
सोषा' । जल सूखनेपर कीचड़ रहताहे उसके रहतेभी चछना कठिन 
होताहे अतः उसकाभी न रहना कहा, यथा -'पंक न रेनु सोह अस 
धरनी? । पथिकोंको जो कठिनाइयाँ मार्गके चलनेमें होतीह .डन 
सबका दूर होना और पंथका साफ होना कहकर तब पथिकोका 
चलना कहते हे । ॒ 
_२-चळनेवाळों में प्रथम “बृप' को गिनाया क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग 
यहाँ यही है, रामजीका मुख्य प्रयोजन इन्हीं के कहनेका है, उनका 
हा न यह है कि सब राजा अपना अपना क करने 
हरि wa चुप सुग्रीव हमारे कार्यके लिये न चले। यथा 
ल अन्योन्य वद्धवैराणाम्‌ जिगीषरणां नृपात्मज । उद्योग- ` 
समय: सौम्य पाथिवानामुपस्थित: ॥ ६० ॥ इयं सा प्रथमा य र 
पाथिवानाम्‌ नुपात्मज | न च पश्यामि सुग्रोवमुद्योग च तथादि ल 
॥६१॥१ अथात्‌. हे राजकुमार | परस्पर चे ना वि 
_॥६१॥ र रखने > पजङमार | परस्पर वैर रखनेवाले, अपना † अपना विजय 


, ग्यथा- 'वणिडः सुनिनुपरनाता निगंस्याथान्‌ प्रपेदिरे | वषेरुद्धा यथा सिद्धाः 
स्वपिण्डानू काळ आगते ।' ( भा० १० | २० | ४९ ) भर्थात्‌ वर्षांके कारण 
he वणक , मुनि, राजा भौर स्नातक ( कृतसमावत्त॑न ब्रह्मचारी ) अपने- 
अ चछ। जैसे भायसम्बन्धी वर्षौसे असित सिद्ध लोग 
छ आनेपर अपने योग्य देव आदि देइको प्राप्त करते हैं । 


किष्किन्धाकाड २१६ ६१६. 
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चाहनेचाले राजाओंफे उद्योगका यही समय है। राजाओंकी प्रथम 


यात्राका यही प्रधान समय है; पर में न तो सुग्रीचको देखताह ओर 


न उनके किसी डसमप्रकारके उद्योग देखपड़तेह ॥- (सर्ग ३०) ॥ 

नेट-पूर्वाद्धेमे न्प, तपस्वी, चणिक्‌ और भिश्चुक . चारको 
गिनाया और आश्रम भी चार होतेहे । इसीसे यहाँ “आश्रमी चारकी” 
उपमा दी | पूर्वाद्‌ में “चले हरषि” कहाहे । अतः उत्तराद्धमे भी 
'हरषि तजहि' का भाच समझलेना चाहिए | 

गौड़जी -जेसे चारों पंथी मार्गके सब सुभीते पाकर हषेसे चळ 
पड़े, उसीतरह चारों आश्रमबाळोंने भी जब भक्तिमागेको (जिसमें 
सायाका पंक नहीं हे, विकारोंका रज नहीं है) निर्मळ देखा तव अपने 
आश्रमोंके श्रम फल मागको खुशीसे छोड दिया, क्योंकि चह ठीक और 
सुगम मार्ग पागए। इसी मागेसे वे भगवानके पदको सहजमै पहुँच 
जायँगे । “तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।. सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवि 
चचक्लुत ततं 1? 

“कुरि भगति पाइ श्रम तजहि आश्रमी चारिःई* 
पं० रामकुमारजी- सब धर्माका फल भक्ति है । यथा -'जहेँ लगि 


साधन बेद बलानी। सब कर फळ हरिभगति भवानी' । जब साधनोंका 
फळ “भक्ति! प्राप्त होगयी तब ( साधनरूपी ) श्रम करनेका प्रयोजन 


क्यो रहगया ? भाव यह कि जिस आश्रममें जब भक्ति मिले तब वहॉसे _ 


आश्रमका श्रम त्याग करदे । पूर्वाद्ध में 'इरषि चले? से यह जनाया कि 


भक्तिपरा होनेपर आश्रमके श्रमको त्याग करनेमें किंचित्‌ सन्देह न करे। 


नोट १--करुणासिन्धुजी नुप, तपस्वी, वणिक और मिक्लुकके स्थान 


: में क्रमसे ग्रदर्थ, .चाणप्रस्थ, ब्रह्मचारी ( क्योंकि ये विद्याका व्यापार 

' .करतेहें ) और सन्यासीको रखतेहेँ | २ पं०रा०व० श०- जबतक भक्ति 
.न प्राप्त थी तबतक आश्रमोंमें रहकर घमसेवनमें जो क्षेश होतेहे उनको 
'सहतेहुए घर्म करतेथे छोड़ते न थे; क्योंकि दूसरा अबळंब न था । 

_ जब सक्ति प्राप्त हुई तब निर्भय होकर आश्रमधम छोड़ादिप क्योंकि 
यहाँ उनको भगवानके 'सबेधर्मान्‌ परित्यञ्य मामेकं शरणं व्रज ।०१ 


'सकुद्रेचप्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।०' इत्यादद चावयोंका अवलम्ब 


*मिळगय़ा । भगवद्धमंपरायण ददोजानेसे अन्य धम्मोक्रे न करेनेका दोष 


नहीं लगता; बर्योकि जो भगवद्धजन करतेहे उनके कम जो छुटेहै उनके ' 
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TIT TRESS RRS ~ ~ ७७ पाप पाप 
करनेकेलिए ३० कोरि देवता रखदिपगप हैं। सगवतके शएण दोनेपर 
ऋषि, पितृ और देव तीनोंके ऋणसे भक्त सुक्त होजाताहे । 


खुषी सीन जे नीर अगाधा। 
जिमि हरिररन न एकौ बाधा ॥ $ १६ (१) 


अर्थे-जो मीन अथाह जलमे है चे सुखी है जैसे भगवानकी शर- 
णमे एकभी बाधा नहीं ।# | 
टिप्पणी--१--पूव कहा कि “संकोच जळ' के मीन विकल हैं, 
यथा--'जळ संकोच बिकळ भइ मीना; उसीकी जोड़में यहाँ कहतेहे 
कि जो अगाध जलमे है चे सुखोहें । २- संकोच जळचाले मीनकी 
उपमा कुटुम्बीकी दीथी और यहाँ अगाध जळचाले मोनका हरिभक्तकी। 
यह भेद करके जनाया कि जो हरिशरण छोड़कर कुटुस्ब सेतेहे वे 
दुःखी है और जो हरिशरण हैं चे सुखी हैं। हरिके शरणमे प्रथम तो 
एक भी बाधा नहीं होती और कदाचित्‌ कोई बाधा आापडतीहे तो 
बाधा दूर करनेकेलिए हारि अबतार लेतेहें-( घा, 'हरि! की शरण हैं 
अतः हरि उस बाधाका निवारण करतेहें )--सो आगे कहतेहेँ, यथा-- 
'फूले कमळ सोह सर कैसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भए जैसा? । ३--हरि- 
भक्तको मीनकी उपमा दी; क्योंकि जैसे मीन जलका अत्यन्त स्नेही है. 
वैसेही हरिभक्त हारके अत्यन्त स्नेहीहै । मीनका 'जल जीवन जल गेह” 
वैसेही हरिभक्तके हरिही जीवन और सर्वस्व हैं । (यहाँ भक्ति है । 
` ` नोट-हरिशरणरूपी जलकी गंभीरता समुद्रसी है। “न पकी 
बाधा, क्योकि पञुका बचन है कि 'करडँ सदा तिन्ह के रखवारी? । 
पुनः शिववाक्य यथा--'सीम कि चापि सकइ कोड तासू । बड रखवार 
रमापति जासू” इत्यादि 1--(प्रठ) | ' अवुध कुटंबी? दुःखित रहताहे 
क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है जिससे वह समझे कि जो सं सारका पालन 
करनेवालाहे वह हम सबका पालनभी करेगा, हमे उसकी शरण होकर 
_उसका भजन करना और उसीका आशाभरोसा रखना चाहिए । 


र पपा ९ 
, पा भागवते--' जलस्थकौकसः सर्वे नववारिनिषेवणात । भविश्चन्‌ रुचिरं 
क हर इरिनिपेवणात्‌ ॥ अर्थात जळ और .स्थळवासी' सबने नवीन जलके 
व रत संचर रूपको धारण करलिया जिस प्रकार भक्तचातक हरिभक्तिके, 
व्यवहारसे रुचिररूपको धारण करटेते हैं । 
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Whee क्क कमाड 
किसीने कहाहै--'जब दाँत न थे तब दूध दियो अब दाँत दिए कहा. 
_ छन्न न देहे ?? 1--(पं० रा० ब० श) । | 


श्रीज्वाळाप्रसादजी कानाडियाने गीताङ्क (कल्याण) में यथार्थे 
लिखाहे कि सच्चे अनन्यशरण भक्तका अपनेलिए अपना कतेव्य अथवा 
उसे अपने उद्धारको चिन्ता कुछभी नहाँ रहजाती । बह तो एक वाजेके 
समान है, बजानेवाला जिस प्रकार चाहे बैसेही बजा सकताहे, जिस 
रागके वह निकालना चाहताहे वही निकलताहे। अंपने दानिळाभ; 
जीवनमरण, मान-अपमानकी उसे चिन्ता नहीं रहती। महात्मा मगट- 
नाथजी स्वामी कहा करतेथे कि कल्याणके अनेक मागे है और सबही 
ठीक हैं किन्तु उन सबमें शरणागतिका मार्ग अलौकिक है । अलौकिक- 
का भाव यह है कि अन्य मार्गोमै साधनका भार और कत्तव्य साधकके 
सिरपर रहताहे। यहाँ शरणागतिमे सब भार अपने प्रसुके सिरपर 
रहताहे। वहाँ अपनी चिन्ता स्वयं करनी पड़ती है कितु यहाँ शरणागतः 
भक्तकी चिन्ता भगवानको रहतीहे, भक्त तो निश्चिन्त रहताहे | 
गोस्वामीजीनेभी क्या खूब कहा है-“जागै भोगी भेगही वियोगी रोगी 
शेगबस, सोचे सुख तुळसी भरोसे एक रामके?--(क० उ० १०३)। 
पर्व 'मरासे रामनामके पखारि पाय सूत हो? । “इसके अतिरिक्त वहाँ 
साधक अज्ञानजन्य ममतामे आसक्ति रहनेसे गिरभी जाताहे; पर यहाँ 
शरणागतभक्तके रक्षक स्वयं त्रिुवनपति भगवान्‌ रहतेहे, फिर गिरने- 
का भय कैसे होसकताह्रै ? यहाँ तो शुकदेव स्वामीके ये वंचन चरिताथे 
होतेहे. 'त्वयाभिगुप्ता चिचरन्ति निर्भया: अर्थात्‌ आपद्वारा रक्षित हुए 
निर्भय विचरतेहे । शरणागतभक्तका र्ण प्रभु उसी प्रकार करतेहे 
जैसे पक छोटे स्तनपांयी बालककी रक्ता और देखभाल जननी करंती- 
हे । माताभी परिमित शक्तिवाली होनेके कारण सचेथा रक्षा नहीं कर- 
सकती और यहाँ तो अपरिमित शक्तिवाले रक्षक हैं। अतएव शरणागति 
कल्याणका अलौकिक मार्ग है। भगघानकी शरण नीचातिनीचभी 
लेसकताहै । सच्चे हृदयसे शरण लेनेके बाद कोई दुराचारी नहीं रह- 
सकता ।” वैष्णवरल श्रो १० रूपकलाजीनेमी ,खूब कहाहे - “प्राण 
तोर मैं तोर मन चित बुधि यश तोर सब | एक तुही तो मोर काह 
निवेदौ तो हि. पिय” । इस दोहेमे शरणागतका अथे मानों कूजे ( घर ) 
में समुद्र भरदियाहै । “इधर भगवानभी नीचातिनीचके शरणदेनेसे 


हे 
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OE 
मुख नहीं मोड़ते। अतएव निर्भय होकर अपने पापोंके समूहको आगे 
करके विभीषणजीको भाँति प्रझुके चरणोंमें अपनेके। समपेण करदेना 
चाहिए, जैसे विभीषणं ने कहाहै-'ध्रवन सुजस सुनि आयडँ प्रभु 
भंजन भवभीर । भाहि भाहि आरतहरन सरन सुखद्‌ रघुबीर” । ह#"यह 
घोषणा श्रीरामजीने यहाँ इस पक चरणमै करदीहे। देखिए, सारी भाग- 
बत और गीता एवम्‌ विभीषण शरणागतिमें जो कुछभी बाढमीकीय पर्व 
रामचरितमानस आदि रामायणोंमे भगवानने शरणागतिके विषयमै बड़े 
जोरके वाक्य कहेहे, उन सत्रका सार श्रीरामजीने यहाँ एक चरणमेंही 


कैसा भरदिया है।--भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्रजीकी जय ! जय |] जय !]]. 


फले कमल सोह सर कैसा । 
निगुन ब्रह्म सशन भए जैसा॥ ९ १६ (२) 
गुंजत मधुकर सुषर अनुपा । 
सुदर षगरव नाना रूपा ॥ , (३) 


अर्थ--कमळके फूलनेसे ताळाब कैसा शोभित है जैसे सगुण होने 
से निग ब्रह्म शोभित होताहे । भोरे गूंजते हैं उनका शब्द अनूप है 
अनेक रूपके सुंदर पक्ती संदर शब्द कररहेहे । | 


. टिप्पणी -१ यहाँ जळ निर्गण और कमल सगुण ब्रह्म है । जलका 
गुण कमळ अगर हुआ अर्थात्‌ जल सशुण हुआ । इसी प्रकार निर्गण 
बरह्म सगुण. इुआ । २- फूले कमल”, यह इशवरके आकारकी शोभा 
कही, आगे गुणकी शोभा कहतेहें, यथा--'गंजत मधुकर मुषर 
अनूपा |०! । ३-कमळ झनेक ओर भगवान्‌ के अवतार अनेक । ४-- 
कमळ चार रंग के (श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण) और सगुणत्रह्मभी 
चाररंगके हैं, यथा-“शुक्नो रक्तस्तथा पीत इदानीं रृष्णतांगतः” 
इत भागवतेगगांचाय्यंबचनम्‌ । अर्थात्‌ भगवान्‌ श्वेत, लाल पीत 
और कालारूप घारण करतेहे, इस समय श्यामताको प्राप्त हुँ । ह 
(>> आशभ्रमधमंसे भक्ति प्राप्त हुई, यथा - 'जिमि हरिभगति पाइ 
भ्रम तजहि आश्रमी चारि”; तब भक्त हरिकी . भक्ति करतेहें, यथा-- 
(सुखी मोन जे नी (म हरि | ः 
,ज नार अगाधा। जि(म हरिसरन न पकौ बाधा'; मछली 
को तरह हरिके आशय रहतेहे, तब भक्तों को भक्तिसे भगवान अवतार 
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_ सिक 


लेतेदै सो यहाँ कहा,अवतार लेनेपर भक्त उनका गुणगान करतेहे, यथा- 
(गंजत मधुकर" ? ।--यह भगवत और अक्तकी परस्पर प्रीति कही । 
आश्विनके प्रारंभमै काँलका फूलना कहा और यहां कातिकके प्रा- 
रंभमें कमलका फूलना । हळ यहाँ ज्ञान है । 
५--“गंजत मधुकर००” इति । (क) कमळ फूलनेके वाद्‌ भ्रमरका' 
गंजारकरना कहा,क्योंकि यह कमळका विशेष स्नेहो है। इसके वाद सुद्र 
पक्तियोंका बोळनाकहतेहेँ; जलकुक्कट, कलहं स; आदिभी कमलके स्नेही 
हें । (ख)- भ्रमर और पच्तियोंको दाखों और सुनियोंकी वाणीकी उपमाः 
देतेहें. इसीसे इनके गुंजार और रबको अनूप और सुंदर कहा । (ग) 
जब कमळ फूछतेहै तव पक्षी बोळतेहै और अमर गूंजतेईै; इसी तरह 
जब्र निर्गणत्रह्म सगुण होताहै तब दास और सुनिजन गुण गान करते 
हैं । (घ) दाखकी उपमा मघुकरकी है, यथा - बिक्रसित कमढावलो चले: 
प्रपुंज चंचरीक गंजत कळ कोमळ चुनि त्यागि कंज न्यारे।जचु बिराग पाइ, 
सकल सोक कूप एह बिहाइ भवत्य प्रेम मत्त फिरत शुनत गुन तिद्दारे॥” 
और सुनिकी उपमा पत्तीकी है, यथा-“बोळत षग निकर सुषर मधुर 
करि प्रतीति सुनहु भ्रवन प्रानजीवनथन मेरे लुम वारे। मनहु बेद बंदा 
मुंनिवुन्द सूतमागधादि थिरद्‌ बद्त जयजयजयति केटमारे॥'? इति. 
_ गीतावल्याम्‌ । † (ङ) निग णमे गुण गोना नहीं बनता अर्थात्‌ कहाजा- 
सकता । प्रमाण यथा--'“ब्रह्मन ्रह्मणय निदेश्ये निग णे गुणवृत्तय: । 
कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्सद्सत: ॥'? इति भागवते दशमस्कंथे । 
अर्थात्‌ हे ब्रह्मन्‌! अनिदेश्य (जिसको कोई दिखा नहीं सकता), गुरा- 
रहित और भले और निकम्मेसे परे ऐसे त्रह्मके विषयमै सगुण वेद: 
ह 0222210200... फॅफ्यप्स्मम्म्म्म्न्माम्म्न्ज्म्न्च्चि 


1 इस प्रसंगमे बराबर एक चरणमें एक बात कहकर दूसरेमें उसका उदाहरण: 
देतेभाए, पर इस अर्घालीमें वह क्रम भंग हुआहै । बावा इरीदासजी कहतेहें कि. 
यहाँ मन भौर मधुकरशी एकता है, यथा--'सुनि मन मधुप बसहि जिन्द माही? |: 
मधुकर मनको मानो उपदेश करतादै कि इम. ऊपरसे इयाम हे भीतरसे सुखरः 
भर्थात्‌ सुखले रकार शब्द कहतेदैँ । मनमधुकरका उपदेश मानकर सुद्र 'ख” 
(हृदयाकाश) में 'ग'भर्थात्‌ गमन और रव भथांत्‌ मनन करता । मनके नाना रूप. 
हैं, यया- “मन महँ तथा लीन नाना तन प्रगटत भौसर पाए? । यह सन ईदवरके, 
नाना अवतारोमें.रमणकर सुखी दोताहै.।--(पर यइ बहुत झिष्ट कल्पना है) | 
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साक्षात्‌ कैसे कहसके । ६ यहाँ ज्ञान और भक्ति है ।--(दोनजी--वडे 
ही मामिक ढंगसे निगेण उपासनापर कटाक्ष कियाहै। बड़ाही सुंदर 
व्यंग है )। 
मा०्म०--भाष यह कि जैसे कमलका सूर पृथ्चीपर पंकम रहताहे 
` और जबतक जलक्के भीतर रहताहे काई नहीं जानता! जब जळके ऊपर 
दल सहित फूलताहे तभी शोभताहे । वैसेही जववक एकरस (साकेत) 
लोकमे श्रीरामचन्द्र निर्गणरूएसे निवास करतेहे तबतक नहीं शोभते, 
ध्यानमे नहीं आते परंतु जब प्रगट होतेहे तभी सुशोभितहोतेहें । तात्पर्य 
कि साईतरूपी पृथ्बीपर रामरूपी कमळका मूल है, वहाँसे कल्याण- 
गुणरूपी दळ फूलके साथ सुखसमाजरूपी पंकके साथ प्रकट होतेहे तब 


अनेक आनंद प्रकट होतेहे । पुनः, निर्गेण ब्रह्म श्रीरामचन्द्ररूपी कमळ . 


अचधरूपी सरम परम प्रेमरूपी पंकमें कढ्याणणुण्सहित प्रगटे और 

ंतरूपी भ्रमर अशंक होकर मकरंदरस पान करतेहे । 
रा० प्र० श०--कमळ चार रंगका और सशुण ब्रह्ममी चतुव्यूह 

'हाताहै--श्रोकष्ण, अद्युस्न, संकर्षण और अनिरुद्ध । ऐसेही निरच्तर 
ब्रह्ममी चारही रूपमे ऋग, यज्ञः, साम और थथवे कहाजाताहे । 
इन्हींके आधारपर चारही उपवेद, ४ बानी, ४ धाम, ४ सुक्ति, ४ प्रकार- 
के भक्त, ४ अवस्थायं, ४ खानि, ४ वणे, ४ आश्रम आदि हुए । कमल- 
का सगुन ब्रह्म कहा । इसीसे कवि जब सगुण ब्रह्मके अंगोंकी उपमा 

पच कमळद्दीसे, यथा-नेत्र कमलघत्‌, सुखकमळ, करकमळ, 
Ss | ॥ 


वै०-निर्गृण सगुण होकर शोभित हाताहे क्योंकि उससे 


९ 
बोध होताहे । 


समानार्थक शळोक, यथा विष्णुपुराणे-“सरो शोभते राजीवे: कथं 
'विकलितैन प। सरवादिभिरथाच्छुन्नं ब्रह्मेव सगुणं बभौ ॥” अर्थात्‌ 
हे राजन्‌! खिले हुए कमळोंसे सर कैसा शोभ्रितहे जैसे सच्चादि- 
युणॉसे आच्छादित सगुण ब्रह्म शोभित हो ।. अर 22 
. चक्रवाक मन दुष निसि पेषी । 
जिसि. दुजन परसंपति देषी ॥ $ १ दे (४) 
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अर्थ- रात्रि देखकर चकवेके मनमै दुःख दोताहै जैसे परायी 
७ आळ ७०० 
संपत्ति देखकर दुष्टको (दुःख होताहे) ।« 


रात्रि और संपत्ति की समता 
रात्रिसे सबको विश्राम भौर सुख १. संपत्तिसे सबको सुख भौर विश्राम 
रात्रि चक्रवाकको दुःखदायी २. परसपत्चि दुजेनको दुःखदायी 
रात्रिके नाशसे चक्रवाक सुखी ३. परसंपत्तिके नाशसे दुर्जन सुखी 


चातक रटत तृषा अति ओही । 
जिमि रुष लहइ न संकरद्रोही ॥ $१६ (५) 
झर्थ--पपीहा रर ळगाणहै, उसको अत्यन्त प्यास हे । जैसे शंकर- 
जीका द्रोही सुख नहीं पाता । अर्थात्‌ जैसे वर्षाके रहतेभी चातको 
सुख नहीं पेसेही सब सुखका साज समाज रहते इपभी शंकरद्रोहीको 
सुख नहा, डलको सुख कैसे हो वह तो शंकर अर्थात्‌ कल्याणकरने- 
वालेहीका वैरी है ।1' ची | 
टिप्पणी १-” अब हरिकी प्राधिका उपाय यहाँले वतातेहे । 
शंकर, संद, ब्राह्मण और सदुशुरू इन चारोंके बीचमै हरिकी पासि 
कहतेहें । अर्थात्‌ जिमि जुष लहद न संकरद्रोही'--(१), 'संतद्रस_ 
जिमि पातक टरई' --(२), 'जिमि डिजद्रोह किए कुलनासा,- (३) 
और 'सदशुर मिले जाहि जिमि संसय श्रम समुदाइ'--(8); इन चारोंके 
बीचमै 'देषि इंदु चकोर समुदाई । चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई”, 
यह चौपाई हे जिसमें हरिकी प्रास कहतेहें । इस चौपाईको.चारोंके 
बीचमै रखकर जनाया कि इन चारोंकी सेवासे हरि मिलतेहँ। यथा-- 


क. १--यथा--निशि दुःखायते चक्रवाकस्य केवळ मनः । परस्थेववयमा- ` 
ढोक््य ढुजेनस्तप्यते यथा ॥” अर्थात्‌ रात्रि देखकर चक्रचाकहीका मन दुःखी 
होताहै जैसे पराया ऐश्वयं देखकर दुजेन जलतेहें । २ यथा--“खलन्द हृदय. 
` अति ताप बिसेषी । जरदिं सदा पर सं पति देखी ॥” 

† यथा “चातको सह्यतृष्णोहि कथं घोषति ञ्ञारदैः । तापैयंथा शिवद्रोही 
लभते न क्कचित्सुखम्‌ ॥” भर्थात्‌ शरदके घामसे प्यासा चातक केसी ररन कर” - 
रहाहै जैसे शिवग्रोही कहीं सुख नहीं पाता । 
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या 


शिवसेवासे--''जनकसुकृत पूररति बेदेद्दी । दसरथसुक्रत राम घरे देही ॥ 


इन्द्र सम काहु न सिव भवराधे । काहु न इन्द्र समान फछ लाचे” | 


संतसेवासे-“भवसागर कहँ नाव सुद्ध संतन्ह के चरन । 


तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुपहरन ॥ ११ 


ह्विजपेवासे--'“मन क्रम बचन कपट ताज जो कर भूसुर सेव | 


मोहि समेत ब्रिरच सिव बस ताके सब देव ॥ 
सद्गुरुपेवासे--'“श्रोहरिगुरुपदर्मळ अजहु मन तजि अभिमान । 
जेहि सेवत हरि पाइये सुष निधान भगवान ॥ 
षङ शंकर, संत, हिज, गुरू और हरि इन पाँचोंको सेवा बिना 
जीव संसारसमुद्रसे पार नहीं होता । यथा--“द्धिज् देव शुरु हार 
संत बिनु संसार पार न पाइये” इति विनये। इसीसे पाँचोंको सेवा 
करनेको कहतेहै । ३--इस चौपाईमे विवेक और भक्ति कही । 


 सरदातप निसि ससि अपहरइं । 
संतदरस जिमि पातक टरई ॥ १ १६ (६) 
थे-शरदक्त तुकी धूप (की तपन) को रातम चन्द्रमा (का प्रकाश) 
हर लेताहे, जैसे संतद्शनसे पाप दूरद्दोतादे । # 
टिप्पणी -१'निसि ससि०'का भाव कि चन्द्रमा दिनमेंभी रहताहे 
पर गर्मी रात्रिमै इरताह्ै । संत अपना दर्शन देकर जगतको सुखी 
करतेहे और दरिदशेन करक स्वयं सुखी होतेहे 


२ ङ यहां संतफ़ी चन्द्रमाका प्रकाश और अगली चौपाईमे 
हरिको चन्द्रमासम कहकर जनाया कि- (१) दोनोंमे अभेद है 1 । 


क 


ऋ यथा शरद्काछुनास्तापान्‌ भतानासुड्पोऽहरत्‌ । देहाभिमानजंवोधो 
सुकुन्दो ब्रजयोषिताम्‌ (मा० १०।२०।४) । अर्थात शरदक्रे सूर्यकिरणांसे 
उत्पन्न जीवाके तापको चन्द्रमाने हर लिया चैते देहाभिमान -न्रितापको ज्ञान 
इरलेताहै और जैसे मुकुद भगवान्‌ कृष्णने त्रजवनिताओंका स्ववियोगजनितताप 
हर छिया । चौपाइँमें संतद्शंनसे पाप दूरदोना कहतेहैं । विना पाप दूर हुए न 
ज्ञान होसकताहै न तापत्रय भिटसकताहै । संतभगवंतमें अंतर नही अतः संतकी 


_ जगह सुझन्दुभी ठीक जमजाताहै।,| यथा--'संतभगवंत अंतर नहि क्रिमपि०?? 


इति चिनये | 
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(२) जो सुख भगवानके दर्शने संतोंको हे बही सुख संतोंके दृ्शनसे 

जगत्वासियोको है। (३) भगवान्‌ संतरूपसे जगतके लोगोंको दर्शनः 

देकर पाप-ताप हरण करतेहे। सांसारिक जीवोमें पाप होताहे इससे 

उनका पाप दूरकरना कहा और हरिजनमे पाप नहीं होता इसलिए 

उनका केवळ हरिद्शेन करना कहतेहे, पाप हरणकरना नहीं कहते । 
३--यहाँ ज्ञान हे । 

_पं० रा०वन्श०--'टरईे' में भाव यह है कि यदि संतोंके आचरणपर 
चलोगे तो फिर घे पाप न सतावेंगे, नहीं तो फिर पाप लौट आयंगे 
जैसे प्रतिदिन सूय्येके तापकेलिये प्रतिनिशि चन्द्रका ताप हरणकरना 
लगाही रहताहे । 

देखि इंड चकोर समुदाइ । 
_ चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ ९ १६ (७) 
अथ--ससूह चकोर चन्द्रमाको देखतेहै जैसे हरिजन हारिको 
पाकर दर्शन करतेहे । 
रिप्पणी- १ वर्षामें मेघोंके समूहसे चंद्रमाको नहीं देख सकतेथे, 
अब शरदमे देखतेहे । २--"चितर्वाह” का भाच कि निर्गण ब्रह्म देखते 
नहीं बनताथा, जब- सगुण हुआ तब देखतेहे.। ३--“हरि पाई” का 
भाव कि दरिकी प्राप्ति डुळेभ है, हरि सब काल नहीं मिळते । विशेष 
ऊपरकी चोपाईमै देखिये। ४ हळ चंद्रचकोर के दृष्टान्तसे भक्तोंकी 
अनन्यता दिखाई । अर्थात्‌ जैसे आकाशमै अगणित तारागण हैं पर 
चकोर चन्द्रमाकोही देखताहे, वेसेही अनन्यभक्त हारिको छोड़ दूखरेकी 
ओर नहीं देखते । क 
ह:&"५--वर्षाऋतुके वणं नमे ज्ञानरीतिसे हरिकी प्राप्ति कहीथी औ 
. यहाँ शरद्मं उपासना-रीतिसे कही। यथा--“सरिताजळ जलनिधि महेँ 
जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई”; अर्थात्‌ जळ में जल सिळगया 
आर जीव हरिमें मिलगया। और “चितवहि हरिजन हरि पाई” यह 
उपासना है कि भक्त भगवानको पाकर उनका दर्शन करतेहै।-[नोट-- 
मिलान कीजिप--“मुनिसमूह महँ बैठे खनसुष सबकी ओर । सरद 
इंदु तन चितवत मानडु निकर चकोर ॥”--(आ०$ १२) 
करु०-शरहुइन्दु ( पूणिमाका ) एक है और चकोरसमुदाय उसे 
देखतेहे । जेसे हरिजन अनेक है वे हारिको पाकर वाह्यान्तर नेर्त्रोसे 
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___ Tg SR ERR 
अहचिशि मूतिमान सिंहासनपर विराजमान और चराचरमें व्याप्त 


अन्तर्यामीरूप एक हरिको देखतेहे । | 
मसक दंस बीते हिम त्रासा । 
जिमि छिजद्रोह किए कुलनासा ॥ § १६ (द) 
देश--डास, बड़े मच्छुड़ जो प्राय: बन प्रदेशम होतेहे ।=पक 
प्रकारको बड़ी मक्खी जो जोरसे काटती और बहुत ढुःख देती हे । 
इसके डंक बहुत विषैले होतेहे । बगदर, वनमक्तिका। | 
` अर्थ - मच्छड और डाँस हिमके डरसे नाश होगए ( गणगुज्ञरे ) 
जैसे ्राह्मणसे चैर करनेसे कुलका नाश होजाताहे । 
नोट-- मशक छोटे और दंश बड़े दोनों प्रकारके मच्छुड़ोंको कहकर 
जनाया कि व्रह्ाद्रोहीके कुलके छोटेबड़े जितने है सभी नाशको प्राप्त 
होतेहे । मिलान कीजिए--'दहइ कोटि कुळ भूखुररोपू' । यहाँ 
विवेक कहा । | 


भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ । 


सदगुर मिले जाहि जिमि संसय भ्रम समुदाइ ॥३१७॥ 


अर्थ-पृथ्वीमे जो जीव व्याप्त थे वे शरदऋतुकों पाकर नाश 
होगए जैसे सदूगुरुके मिलनेसे संशय और भ्रमके समूह चले जाता | 
 रिप्पणी १_“भूमि जीव” का भाव कि यहाँतक जलचर ओर 
नभचरका वणन हुआ अब थलचरका हाळ कहतेहें। यथा- “सुखी 
_मीन जे नीर अगाधा? ( यह जलचर है ), “गुजत मधुकर सुषर 
अनूपा । खुन्दर खगरव नाना रूपा! से 'मसक दंस बीते०'तक (नभचर 
कहे ) और यहाँ 'भूमि जीव” ( थळचर कहे) ! ॒ 
२-- सुसंगका मिळना शरदऋतुके वर्णनका उपक्रम अर्थात्‌ प्रारंभ 
है । यथा-'बिनसइ उपजइ ज्ञान जिमि पाइ कुसंग सुसंग? । और, 
सद्शुरुका मिळना इस प्रसंगका उपसंहार है अथात्‌ . समाप्ति है। 
(ऊ यहद विवेक है। Fe 
चषा (वर्षां और शरद्का मिलान) शरद्‌ 
„ गतग्रोषम बरा रितु आई...वरषा बिगत सरद रितु आईं 
* , वरपाकाळ मेघ नभ छाए...विनु घन निर्मल सोह भकासा 
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भूमि परत भा डांबर पानी...सरिता सर निम जल सोहा « 

नदी भरि चढी तोराई । > 

सवट ॥ जद मरह Bi | रस रस सूष सारेत सर पानी. 

मदा बुष्टि चक्षि फूटि किभारी...कहुँ कहुँ बृष्टि सारदी थोरा 
हरित भूमि तृन संकुळ ससुझि परै नहि पंथ... उदित अगस्ति पंथ जल सोषा 
विबिधि जंतु संकुल महि श्राजा...भूमि जीव संकुल रहे गए सरदरितु पाइ 
देपियत चक्रवाक पग नाहीं...चक्रवाक मन दुष निसि पेषी 
जहैँ तह रहे पथिक थकि नाना...चले इरषि तजि नगर नुप तापस० 

वर्षा और शरदके घर्णनमे रामजीने बहुतसे पदार्थ कहेहे । 
अर्थात्‌ १ वर्णाश्रम धमं, २ खंत और खळके लक्षण, ३ कमंज्ञान 
उपासनाकी विधि, ४ पंचतर्वोंके काय्यं, ५ चुघ और अवुधके लक्षण, 
६ माया जीव ब्रह्मके रक्षण और ७ कमे ज्ञान उपासना तीनोंके फळ 
कहे हैं जो नीचे ऋमसे दिखाणजातेहे,-- 

१ वर्णाश्रम धमे 
ब्राह्मणधर्म, यथा--बेद्‌ पढ़दि जु बड़ समुदाई । 
च्तत्रियघमे, यथा -प्रजा बाढ़ जिमि पाइ खुराजा | 
वैश्यघमे, यथा--उपकारी कै संपति जैसी । 
“द्रस्तु द्वि जसेवया'--जिमि डिजद्रोह किए कुछ नासा। 
ब्रह्मचारी-सदशुरु मिले जाहि जिमि संसय भ्रम ससुदाइ । 
गुहस्थ-ग्रही बिरतिरत हरष जस विण्लुभगत कहं देषि। 
घाणुप्रस्थ--साघक मन जस मिले बिवेका। ` 
संन्यासी -जिमि इद्रियगन उपजे ज्ञाना । 
२(क ) संतलक्षण ( स्र) खळळच्तण . 

संत-'खढ के बचन संत सइ जैते'-(१)। जिमि. हरिजन हिय उपज न कामा -(२)। 

'संतहृदय जस गत मद्‌ मोहा'-(३)। हरिजनइव परिदरि सब भासा-(४)। 
खळ-'खळ कै प्रति जथा थिर नाहीं -(1)। 'जस थोरेउ घन खळ इतराइ'-(२)। 

ओर 'जिमि दुजेन परसंपति देखी'- (३) । 

३ कमे, ज्ञान और उपासनाकी विधि 
( १ ) क्रोधरहित कमे करे, यथा--'करइ क्रोध जिमि घमंहि दूरी? 
( २ ) साधनसहित विवेक करे, यथा-- साधक मन जस मिले विवेका? 
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, (३) कामरहित भक्ति करे, यथा--'जिमि हरिजन हिय उपज न कामा।' 
४--पाँचों तत्त्वोके काये 
पुथ्वीतत्वका कायं, यथा--'ससि संपन्न सोह महि कैसी' 
जळतत्दक! काय्य, यथा--'महावृष्टि चरि फूट किआरी 


आशि तत्वका काय्यं प्रकाश है, यथा-_'कब्रहुँ क प्रगट पतंग — 
ns 3 
वायतस्वका कास्य, यथा-- प्रबळ बह मारत जह तह मेव बिल्ड 


आाकाञतर्वका कारये, यथा-- (बनु घन नमल साह अकासाः 


- 4. दुध और अदुधके लक्षण 


बुध ३ ) “बर्षोई जरद्‌ सूमि नियराए। जथा नवई दुद विद्या पाए 1: 
( २ ) 'कृषी निरादईि चतुर डिखाना । जिमि बुध तर्जाई नोइ मद नाना ॥ ? 
x NN HS क 
झु जक संकोच विरळ भई मीना ! अदुघ झुटुंदी मिमि घन इना ४ 
७२ 
द्‌ साया जात सोर अङ्क लकर कोर स्वरूप 
सार रा रद ररत स ठरून क्ष | जड जीड डि माया लपदारी 71: 
जिडि मई जाई । होइ आदळ चिनि जिव इरि पाई हा 
जोड “दा रेराचक जलाने मई जाइ | हाइ मद एल [मब हशर पाड ॥ 
अर जोडे सूद डरको मारणं वरना नाया लाऊण हे, इरिले अजग 


दा ऊर डार (कळना डाइट जो-द'ड ज्र 


वद सः [ई छाः सुमन a ॥ १७ षच रा 

$ काठ, चाद आर उरावा जञ कल 

tos कै 3 १६ ४ आह a न Limo १००८. र he) चक. टिक, pu 
फकः रचः ¢ च्यत्तक्क सस्र जगा काड काह! | एकण्य डड रट्ट Cioran शक 


ही ९ छि की 
डुर रछ \ सरको कुर बोहरे TESST ENT ENTE RT SRS 


"याण्स्वाकाक क NT, हट जाए र ज़ पृ टू 
क्सका फक्त- डाफिसि।मक जाकागिि माई जाई ॥ होइ माइक चिरे मिड परे प 
फर हू 170 १ यो ‘mo 4 ४३० ल्क्कु ७० 4 23 
'इणर्डव्गापाता-- २; “हारि * पक चकः प्रा । चरा वाळ इ द NO रडू 
“क 
a 0०३ ¢ पर” ० शाक्य. aN ड्र ९३ डा दको न 
सण्एए--#” शण्ाञाो गरङके हाड ऋण र्स्य 


'हिस्यार एर एन्दध्टच वाही द्याया । कारण यह है के झ्धालुणाचा 

खात्या उमेश विषेश फियाणयाहै | सथान सोरा चछा 

थक कस्यसखिइयेङ्सु् इहि रुः । कशास एल (शोको साच्यात डरै कि 
| आकाश शस्र देखकर (किली ओरको न 'दिष्छाच | 


र्रघा 'िणत खण्ड छत आए से यहातक शररकशोज है । 
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मयूख- राजा इत्यादिका नगरसे विजयद्शमीके दिन कूच करना 
जानो । यथा--“चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि' । 
ओर पूणिमाके नीचे हिम कहाहै, यथा--'देखि इन्दु चकोर ससुदाइई? । 
यह पूणिमा जानो और तदनन्तर 'मसक दंस बीते हिमत्रासए यह 
कातिक समझो । १५ ओर १३ इन दो दोहोंके अन्तर्गत ज्ञान विवेक 
सा १७ और १५ दोहोंके अंतर्गत घैराग्य और भक्तिका नियम 
कहाहे । | 


. . नोट--१ एक वात यहभी इष्टिगोचर करनेयोग्य हे कि वर्षा वणं नमे 
पक अर्घाली, एक दोहा, ८ अर्धाली, फिर दोहा और उसपर १२ अघाँ- 
लिया तब दो दोहे आप । फिर शरदवणनमे १० अघोलियोपर प्रथम_ 
दोहा है, उसके उपरान्त ८ अर्धालियोंपर दोहा है । इस भेद्परभी पाठक 
विचार कर ।--देखिप पहिलेम वर्षाका आरंभ हे, दूसरे मासमे महावृष्टि 
है, अतः पहलेसे दूसरेमासम ड्योढी अर्धाळियां आई । 


२--पं० रा० घ० श०-संशय=्संदेह अर्थात्‌ किसी पदार्थके विषय 
में विविध प्रकारका ज्ञान उत्पन्न होना जिसले यह न समझ पड़े कि 
उनमेंसे कौन उत्तम वा ठीक है । भ्रम-कोई पदार्थ हे कुछ और दमारां 
वुद्धिमे कुछ और ही उसका आना। जैसे देद्देन्द्रियके घमेको आत्मा 
में मान लेना, चावपर बैठे चळे आप और समभ कि जळके तटकी 
भूमि वृक्षादि चलते । सद्गुरु से ब्रह्मनिष्ठ गुरुसे तात्पर्ये हं । 


“रामरोष”-प्रक़्रण 
लड्न २ 
बरषा गत निर्मल रितु आई । | 
खुचि न तात सीता कै पाहे ॥ $१७ (१) 
एक बार केसेहँ सुधि जानौँ । 
कालहु जीति निमिष महुँ आनों॥ ,, (२) 
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SRE ENS st: 
अर्थ- वर्षा बीतगई, निमेळ ऋतु आई । हे तात (आई) ! 
सीताकी ख़बर न मिली, | एकबार किसी तरह एवं कैसीही खबर 
मालूम हो तो कालकोभी जीतकर पछभरमे ले आऊँ। * 
टिप्पणी --( क ) पूर्व कहञ्ुकेहै कि 'बषा बिगत सरदारितु 
आई” और अब फहतेहै कि 'बरषागत निर्मळ रितु आई ये दोनों बात 
एकही हैं, अतपच पुनरुक्ति जानपड़तीहै । इस पुनरुक्तिका समाधान 
यह है कि प्रथम जो कहाथा कि 'शरद्‌ ऋतु आई' बह लच्मणजीको 
दिखानेके निमित्त कहाथा और यहाँ जो कहाहे कि 'निर्मेल' ऋतु 
झाई, यह सीताकी सुध न पानेपर कहाहे जैसा दूसरे चरणमे 
कहाहै--'सुधि न तात सीता कै पाई'; इससे पुनरुक्ति नहीं है । 1 (ख) 


ह ग विनोदाथ --( पां० ) + हनोदा (पाऽ) 'न तात सुधि पाई नशीतळ्ही'। तात सुधि पाइ न शीतल ही । 

# यथा अध्यात्मे ( सगं ५ )--“यदि जानामि त साध्वीं जीवन्तीं यत्र 
कुत्र चित्‌ । इठादेवाहरिष्यामि सुधामिव पयोनिधेः ॥? अर्थात्‌ यदि उस साध्वीको 
मैं कहींभी जीतीहुई जानलूँ तो उसे जबरदस्ती ढेआउँगा, जैसे समुद्रसे भत 
लायागयाथा। चौपाइँके 'काळहु जीति” के बदले अध्यास्ममें इठाद्‌? शब्द है। 


भाव एकही है । काछसे कोई छौरा नहीं सकता अतः उससे लोटालेना बलात्‌ 
लौटाळाना है । 


| प्र०--कोइ कोई शंका फरतेहें कि 'बरषा बिगत सरद रितु आइ' कहकर 
पूर्वी वराकी समाप्ति कहझुकेह | अब यहाँ फिर “वरषा गत चिमंळ रितु आई? 
क्यों कहा ? समाज्नान यह है कि योस्वामीजी जब कोई प्रकरण छोड़कर कोई 
दूसरी कथा लिखतेहें तब फिर घे: पूवंसे कथाका संबंध मिलाया करते हैं ।. पहले 
घारदागमन कहकर चारदका वणन करनेळगे ( नहीं तो वदी यह बात कहते जो 
अव कहरहेहे) जब उसका वर्णन समाप्त छिया तब फिर वहींसे उठाया ( क्योंकि 
अपने कायंका प्रारंभभी शरदमेही करनाहै ) । इसी तरह सुंद्रकांडमें “करे विचार 
करों का माई” पर प्रसंग छोड़कर रावणका आगमन कहनेळगे-_'तेहि अवसर 
रावन तह आवा...?। इस प्रसङ्गकी पूर्ति 'देषि परम बिरहाकुळ सीता । सो | 
छन कपिहि कळप सम बीता? पर करके तब पुनः पूर्व प्रसंग मिळाया है, यथा-- 
“कपि करि हृदय बिचार...” । ऐसेही अनेक प्रसंग प्रथम हैं । 

मा० म०--वषी चार मद्दीनेका होतीहे । चारोंका बीतना यहाँ. जानकर 


अरदुका आगमन कहा। 'सुध न पाई' में आव यह है कि भाझा थी कि मैथिलीजी 
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“वर्षा गत? का भाव कि वर्षा तक खीताशोधमें अटक ( रुकावट ) रही 
अब निर्मल आतु आई, सीताशोधके योग्य समय आगया तबभी 
समाचार न मिला । (ग) “सुधि न तात सीता कै पाई? अर्थात्‌ न 
जान पड़ा कि चह जीती है या मरगडे, है तो कहां हे, किस दशामें 
है, इत्यादि । यथा अध्यात्मरामायणे पंचमसगे "स्तास्ता घा निश्चेतु 
न जानेद्यपि भामिनीम्‌? । यहाँ स्संतिभाव हे | 

२ ( क )--'कैसेहुं' अर्थात्‌ स्तक वा जीवित दोनेकी। [कैसे हुँ= 
किसी प्रकारसे, अपने पुरुषा थे से वा किसी' मित्र आदिके द्वारा ।] ख)-- 

'कालहु जीति आनौँ' अर्थात्‌ यदि मरगई होगी तो काळके यह होगी | 
क्योंकि जीच मरनेपर काळके यहाँ रहताहे, तब में काळको जीतकर 
लेआऊँग। (ग)- सुधि मिळनेमें वर्षकी अटक रही, पर सुधि 
मिलजानेपर पलभरकी अटक न होगी । “निमिष' अटपकाळवाचक हे । 

पं०--'काळडु जीति’ मे काळ-पद्से छक्षणाद्वारा कालसमान 
महाबळी योधा समझना चाहिए । 
पं० रा० व० श०- गोस्वामीजी उपासक हैं, उपालनामें डुरि नहीं 
आनेदेसकते । इसीसे उन्होने अन्य रामायण-कत्ताओंकी तरह मरण 
शब्दका प्रयोग न करके उसी वातको 'काळहु जीति’ से सूचित कर- 
दियाहे । 
कतहूँ रहौ जों जोवति होई । 
तात जतन. करि आनो सोइ ॥ ६१७ (३) 
सुग्रीवहु. सुधि मोरि बिसारी । | 
पावा राज कोस पुर नारी॥ ,, (४) 


अर्थ--कहींभी रहे ( हो ) पर यादि जीतीद्दोगी तो, हे तांत ! यल्ल 
करके उसे ले अउँगा | सुग्रीवनेभी मेरी सुध भुलादी, ( क्योंकि 
अब ) वह राज्य, कोश, नगर ओर स्त्री पागया [ अर्थात्‌ राज्यादिः 
मेसे यदि एकभी बाकी रहता तो सुध न भुलाता। पुनः, मदमस्त 
करनेकेलिए एकदी अल है और यहाँ तो चार है फिर भरा वह क्यों 
न भूलजाता | ] 

टिप्पणी १--कालके वश होना प्रथम कहा और जीवितरहनां 
पीछे । क्योंकि मरनेमे संदेह नहीं है, जीवित रहनेमे संदेह है। इसीसे 


है 
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९ ध्ज्ीचति होई? में संदिग्ध चन 'जौं? दिया । स्वत्युमे संदेह इससे नहीं 


है कि वे सहजही भीर स्वभाव हैं; शपंणखासे डरगईथीं--'सग- 


लोचानि तुम्ह 'भीरु खुसाये' 'चित्रलिखित कपि देषि डेराती'। राक्ष- 
सको देखकर उसके भयसे घ्राण निकलगणहोंगे । अथवा, राक्षसोने 
खालियाह्दोगा क्योंकि यह निश्चरस्वभाव है, यथा- “नर झहार 
रजनीचर चरहां' । अथवा, हमारे वियोगम प्राण अवश्य छोड़दिया- 
होगा क्योकि चनयात्रा समय यही उन्होंने कहाभी था कि--'राषिअ 
अवध जो अवधि लगि रहत-जानियहि प्रानः । चा० स० १।५१ सेमी 
इसकी पुष्टि होतीहे। बहॉ रामचन्द्रजी कहतेहै कि मेरा इढ़ निश्चय 
है कि मेरे विरहमे साध्वीसीता रह नहीं सकती, यथा - “ढं हि 
द्ये वुद्धिमेम संपरिघतंते। नाळंवतेयितुं सीता साध्बीमद्विरहंगता? ॥ 
२--'कतहुं रहौ’ का भाव कि मरनेपर तो ठिकाना हे कि कालके 

यहाँ होगी, पर जीती रहनेपर ठिकाना नहीं कि कहाँ हो; इसलिए 
कहतेदे कि कहीं भीहो?, जहां होगी वहांसे, जानलेनेपर. ले वेगे | 


मरी होगी तो पळभरमें ले आचेंगे क्योंकि तब खोजनेमं विलंब न ` 


लगेगा और जीवित है तो खोज ळगानेमें समय ळगेगा, इसके लिप 
यत्न करना होगा, दूत भेजने पड़ंगे, इत्यादि 1!” ` ` 

३ 'सुभ्रीबहु' का भाव कि काठ तो हमारे विपरीत है ही कि हमे 
ऐसी विपत्तिमै डाळा, ( यथा--'कोन्ह काळ मिस: यातु कुचालीः 
इत भरतवाक्यं). पर अब सुग्रीषनेभी हमारी सुध भुलादी । अत- 
पब हम काळकोभी जीतंगे और तदन सुग्रीचकोभी मारंगे । ४-- 
पावराज०' कहकर सुग्रीवको कृतन्नी सूचित किया । ५--'बिसारी! 
अर्थात्‌ जानवुभकर सुळादी, सुधि “बिसर? नहीं गई । 


1 पॉडेजी अथे करतेहें कि ''यदि मरी होगी तो में काळडे यहाँ से निमिषे 
छे | आउँगा भौर अब लद्दमणजोसे कहतेहे कि जो कहीं जीती हो तो तुम उसे 
यत्न करके के आना!” । पर यह अथ ठीक नहीं जान पड़ता । 'भानौ? ऐसा 
त्या कवी उताना । पांडेजी 'भानों' पाठ देतेहें । महादेवदत्तजी 

म यहाँ दो संकल्प हैं, एक सरतका दूसरा जीवितका (!-- 
र मल सरा जीवितका ।'--( ऐसाही 
जीवितवाले संकल्पके अनुकूल कटक बटोरना, से बाँ 
संब प्रयत्न करके सीताजीको छाए! । कक म ० 
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मा० म-पहिले कहाहे कि कालका भी निमिषमे जीतकर 
छाउँगा। पर जान लेनेपर निशिचरवधमे तो बड़ा समय लगा £ 
इस वचनका तात्पर्यं यह है कि जब निशिचर युद्धाथे सम्मुख आतेथे 
तब प्रभु उन्हें एकही निमिषमें मारडाळते थे ।-(पर रावणसे कई दिन 
लड़ाई रही ? कारण कि वरके अनुसार उससे नरलीला कररद्देथे 
आर जब मारना निश्चय किया तब तो ज्ञरामँही वध कर डाला |) 
समानार्थक श्लोक- १ सुग्रोघोपि दयाहीनो दुःखितं मां न 
पश्यति ॥७॥ राज्यं किष्कंटकं प्राप्य स्त्रीभिः परिवृतोरह:। `` ॥ ८॥ 
(अध्यात्म ५) । अर्थात्‌ सुग्रीचभी दयाहीन होगया वह हमारा दुःख 
नहीं देखता । निष्कण्टक राज्य पाकर पकान्तमें स्त्रियॉमे आसक्तहै । 
पुनः, यथा--२“पूर्वोपकारिणं दुष्टः कृतघ्ना विस्मृती दि माम" 
( अध्यात्म ५) । अर्थात्‌ दुष्ट और ङृतघ्नी सुग्रीवने प्रथमही उपकार 
करनेवालेको सुलादिया । ३ पां०-भाव कि राज्य, कोश, आदिमेंसे 
कोई पकभी रहगया होता तो न भूलता ' 
` जेहि सायक मारा में बाली । 
तेहि सर हतहूँ मूढ कह काली ॥ $ १७ (५) 
जासु कृपा छूटहि मद्‌ मोहा | 
ता कहुँ उमा कि सपनेहु कोहा॥ ,, (७) 
अर्थ--जिस वाणसे मैंने बाळिको माराहै उसी वाणसे सूढ़को कळ 
मार्गा ( बा, मारूं ? मारूं तो सारी विलासिता मिट्टीमे मिळजाय । ) 
हे उमा ! जिसकी कृपासे मद्‌ और मोह छूटजातेहैँ, उसको क्या स्वम- 
मेंभी क्रोध होसकताहे ? ( अर्थात्‌ कदापि नहीं । यह तो नरलीला 
है, विरहातुरका अभिनय है ) । 
म + दृतहुँ मूढ कह काली? हँ” | 
मा० त० भा०--ये वचन केवळ भय दिखानेकेलिए कहेगपरहें; 
जेसा कि आगे रामचन्द्रजीकेही घचनसे स्पष्ट है, यथा--“भय दिखाइ 
लै आवहु तात खषा सुग्रीव' । 'सूढ़' कहनेका भाव कि उसने हमारा 
कार्यं भुळादिया, हमारा उपक्रार भुलादिया, यथा --'सुग्रीवहु सुधि 
. झरि बिसारी। पावा राज कोष पुर नारी ॥ ओर हमारा बळभी 
सुळा प । 'जेदि सायक मारा मैं बाली उस वाणकी उसको ख़बर 


५ 
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करु०, मा० म०-परशु प्रतिज्ञा करतेह कि कळ मारँगा। संदर्भ 
यह्‌ कि यादि वह आजही सेरे समीप आजाय तो उसके प्राण बचजा- 
यँगे; नहीं तो कळ अवश्य सारूगा । 


बै०--यह माघुय्यमै राजनीति है कि राजा जिसके शत्रको मार- 
कर राज्य दिलातेहें यदि बहमी वदकौल हुआ तो उसकोभी दंड देतेहे 
विरोधीको मारतेहें । नित्रताकी हानि हुईं । इसका दृंड उसे अशि देती 
क्योंकि चह साक्षी है । प्रमुने यह वचन कहकर उसको मित्र-द्रोहके 
पाप ओर द्र्डसे बचादिया । 'कळ मारूंग” इसीसे कहा कि वह तो 
आजही आजायगा । ; 
पं०--बालि-बघकी प्रतिज्ञा की सो सत्य और बैसीही प्रति ज्ञा 
अच को सो असत्य, यह कैसा ? इसमें क्या अभिप्राय है ? उत्तर भग- 
चान्‌ अक्तोंकेछिए अपनी प्रतिज्ञा अन्यथा करदेतेहे ।' सुग्रीव भक्त है. 
अतः आश्चरये क्या ? यही बात भीप्म-पितांमहजीने भगवान्‌ कष्णे 
कही है । भगवानने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ भीष्मकी प्रतिज्ञा रक्खी । आज 
न आया तो कल मारूंगा और घह आजही आगया, इससे प्रतिज्ञा 
पूण रही ऐसा अर्थ करनेसे अर्थ तो बनताहै पर इससे रघुनाथजीमें 
कोप निश्चय होताहै और भक्तोंपर प्रसुका दृढ़ कोप करना उचित नहा. 
इसी बातकी त्र शंकरजी करतेहे । :.: ` - हुक 
मयूख--कातिकके पाँच दिन बीतगप छ बः ध्य : 
ह बीत 3 दुब: झ्ोरामचन्द्रजीने को पकी 


__ शिळा- छुप्रीवह्वारा शिक्षाहेतु रामजी यह चरित्र कररहेहे । १-- 
दिखातेहे कि "विषय केसा प्रबळ है कि बद्दी सुग्रीव जो बालिभयसे अइ- 
निशि चितित और ध्याकुळ रहताथा, अब बालिवध दोनेपर राज्य, स्री 
आदि पानेपर अपना वचन भूळगया 'कि- “सब परिहरि करिहौ 
का । पासही रहताहै तोभी तनकी कौन कहे बचनसेमी सहायता 
द न को । हऊ मुझमें और भक्तोमे बीच डालनेमें विषय ऐसा प्रबळं 
अतपच जो मुझे चाहे उसे उचित है कि 'विषयभोगका-त्यागकरे । 
उनः, २--प्रथु अपनी भक्तवत्सलताका : पच भक्तोंके अपराधका 
स्वरूप एकत्र करके खुग्रीवद्वारा दिखातेहें । सुग्रीवका ऐसा अपराध किः 
ना उपकार करनेवालेके कार्यको भूळगया; पेसा इतङ्ग। उस अपराध. 
छप उसे झूठद्दी मारनेक्रो और बही कल और झूठही क्रोध उसपर 
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किया -- ऐसा छपालु कौन: है? पुनः, ३- यहाँ यहभी दिखाया कि 
भगवान अपने भक्तकी प्रतिष्ठा अपनेसे अधिक करतेहे । आपने 
सुग्रीवको मित्र वनाकर अभय दिया। पर परमभक्त लद्मणजी द्वारा 
उसे अभय दिलानेपर फिर क्रोध आदि दिखावमात्रवालामी न करेगे । 
लच्मणजीने सुप्रीवको आगे अभयदान दियाहे. यथा--'तत्र सुग्रीव 
चरन सिरु नावा। गहि भुज लांडुमन कंठ लगावा' । र 

पाँ०--आशय यह है कि रघुनाथजी माझुषीळीळा बरतरहेहे । अतः 
उसी आचरणके अनुकूल रघुनाथजीकी यद 'कहनि' है इसीसे शंकरजी 
कहतेहेँ कि इस लीळा (चरित) को वही जाने जिसने रघुवीरचरणमे 
प्रीतिकी । 

दीनजी - अर्थ यह है कि--“जिस वाणसे मेंने बालिको माराहै 
यदि में उसी वाण्से इसेभी मारू तो लोग कलही मुझे सूढ़ कहने 
लगेंगे ( कि मित्रता तो की पर तनकसी बातपर चिढ्गए और मित्रता 
का निर्वाह न करसके ) 1” यहाँपर “तेहि सर .हतर्ड मूढ़ कह काली' 
को शमजीने उसी भावमे प्रयुक्त कियाहै जो ऊपर लिखाजाचुकाहे पर 
लच्मणजीने इसका दूसरा अथे लगाया कि रामजी प्रतिक्षा करतेहें कि 
उसी वाण्से में इस सूढ़को कळ मारूगा । यहाँपर रामजीम कुछ 
कोपसा दशाँयागयाह्रै। पांबेतीजी चकित होगई', उन्होने पूछा यद 
कष्या ? ईशयरको कोप कैसा ? तव महादेवजी. कहतेह | आगे कचि 
कहतेहैँ कि ''छछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना? । इसमें स्पष्ट भाव यही है 
कि वस्तुतः रामजीम क्रोध नहीं, लष्मण्जीको, भ्रम हुआ कि उन्हे 
क्रोध आगयाहै । 'जाना' शब्द इसीलिए प्रयुक्त हुआहे । 

नोट--भागवतदासजीका पाठ 'कह काली? है । इस पाठसे दीनजीका , 
अर्थ खूब बैठज्ञाताहै। यह. माव शेषदत्तजीने द्यादै। काशीकी प्रतिमे 
“कह” पाठ है । उससे लोग एक अर्थ यहभी निकालतेहे ति “हे काली 
( शेषावतार ) ! उससे जाकर कहो कि बालिको जिस वार माराहे 
उसी चाणसे, अरे मूढ, तुमेमी मारूंगा? । 'काळी' का अथ “कल? भी 
करतेहुए ऐसा. अर्थ करसकतेह कि उससे तुम ज़ाकर कहो [यह 
गर और भाव वाढमीकीयसे पूर्ण संगत है। # प्र प्रधान अर्थ मेरी 

` यथा चा० -३०--“उच्यतां गच्छ सुओक्नस्टवया वीर महाबळ । सम रोपः 

स्य यंद्र्प ब्रयाइवैनमिद रचः ॥८०॥-न स संङुचितः.पन्था- येन बाली हतो 
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समभमे वही है जो अथेमे दियागयाहै । क्‍योंकि यदि ये अर्थ ले तो 
फिर “'लछिमन,क्रोधवंत प्रभु जाना”, यह अर्धाली व्यथेसी होजातीहै 
अथवा, कमसेकम इसकी कुछ विशेषता रहही नहीं जाती पाठकोका 
जिस अथमे मन भरे वे उसीको ग्रहण कर । अध्यात्मामें इसी प्रकारका 
कथन है जेसा कि मानसमे, भेद केवल इतना. हे कि उसमें 'कालो! 
वाली बात नहीं है । 1 २. 
गौड़जी - यहाँ 'हतहुँ? पूर्ण क्रिया नहीं है। 'हतहं?-मारूँ। मारु 
गाकेलिए 'हतिदहां' लिखते। यहाँ “अगर मारूं! या “क्या मारू? यह 
अर्थ होगा । यहां भगवान्‌ शुद्ध मायामजुष्यरूपका अभिनय कररहेहें । 
विरहसे पीडित मनुष्य जो कहताहे, वही कहरहेहँ । वस्तुतः सुग्रीव- 
की रक्षा करके उसे राजा करदेना किसी स्त्राथभावसे तो था नहीं । 
स्वार्थ साधना होता तो बालीसे मित्रता करनेमें अधिक सौकर्यं 
था । सुग्रीव आत्ते और अर्थार्थी भक्त था । उसकी रच्चाद्दी वास्तविक 
बात थी। परन्तु यहाँ विरहातुरका अभिनय होरहाहै । 'सुग्रीवका 
मतळब तो निकळगया न । देश, कोश, राज, रानी, सब कुछ पाकर 
अब मज़ेसे पेश कररहाहे और मेरे कामको स्वार्थीने भुढादिया । 
जिस वाणसे वालीको माराथा उसीसे सूढ़को कलही खतम करकुँ 
तो सारी ऐशोइशरत खाकमें मिळजाय ।' यद विरहातुरका वाक्य है । 
काकण क 0? र 


गत: | समये तिष्ठ सुग्रीव मा बाळिपथमन्वगाः ॥८१॥ एक एव रणे बाली 
दारेण निहतो मया । त्वां तु सत्यादति क्रान्तं इनिष्यामि सबान्धवस्‌ ॥८२॥? 
अर्थात्‌ हे महाबळी वीर ! सुग्रीबते भाकर कहो, और मेरे रोषडा स्वरुपमी उसे 
बताओ, कि जिस मागंसे बाली गयादे वह मार्ग बद नहीं होगयाहै; प्रतिज्ञाका 
पाठन करो, बालिके रास्तेपर मत चलो । मैंने बालिको भकेलाही माराथा पर 
तुमको सत्यके त्यागके कारण बन्धुवगंसहित मारूँगा। । 
| यथा ( स० ५)--'नायाति शरद पश्यन्नपि मार्गयितु प्रियास्‌ । पूर्वाप- | 
कारिणं दुष्टः कृतप्नो विस्खतोडि माम्‌ ॥९॥ इन्मि सुप्रीवमप्येहं सपुरं सहवान्ध- 
वमू । बाळी यथा इता मेऽद्य सुग्रीवोपि तथा भवेत्‌ ॥१०॥ इति रुष्टं समा- 
ळोक्य राववं लद्ष्मणेअ्रवीत्‌ ॥ अर्थात्‌ शरदक्रतु भागया पर वह भबतक प्रियाके 
शोधमे चंछाहुआ नहीं दीखता | वह दुष्ट भौर कृतघ्न है कि पूवही उपक्तारकरने- 
चाळे मुझको उसने भुलादिया। मैं उसे पुर और वान्धवांसहित मारूँगा जेते 
पूदे ब(ळको साराथा। इसप्रंकार क्रोधयुक्त राघवको देखकर लद्दमणजी बोळे | 
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Df 0 REE स्यात = NNN: हा 
राम-सत्य-संकरप-प्रसुका संकरप नहीं है। रोष मात्र है। सोभी अभि- 
नय है। माया हे। इस मायाको रच्मणजी क्या जाने | 'लछिमन हु 
यह मरम न जाना? । यह बिरहातुरका रोषभी तो उसी मायाके सिळ- 
सिलेमें है। 

टिप्पणी १--'जासु कपा छुटहि मद मोहा? । यथा—'क्रोध मनोज 
लोभ मद्‌ माया । छूटहि सकल रामकी दाया॥” २-यहाँ मद्‌ और 
सोह दोकाही छूटना कहा, क्योकि ये दोनों क्रोधके मूल है । अतएव 
जब मूलही रामकृपासे नाश होजाताहै तब उनको स्वयं क्रोध कैसे 
दोगा ? ३--उमाको संदेह हुआ कि इश्वरको क्रोध कैसे हुआ, सीसे 
महादेचजीने समाधान किया और उमा? संबोधन दियागया । ४-- 
इश्वरको स्वप्न नहीं होता । स्वप्न अज्ञानता है । जो यहाँ स्वप कहा 
वह माधुर्यं लीळाके अनुकूल कद्दाहै।--( नोट--यहां यह ध्वनि 
हे कि भगवान. नरलीळामें क्रोधका नाट्य कररदहेहें । स्वप्नमें, क्रोध न 
होना मुद्दावरा है, जिसका भाष यह है कि किसी अवस्थामेंमी भग- 
वानको क्रोध नहीं हो सकता । ] # | 


जानहिं यह चरित्र मुनि ज्ञानी। _ 
जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥३१७( ७) 
लषिमिन क्रोधवंत प्रभु जाना | 


धनुष चढाइ गहे कर बाना॥ , (८) 
अर्थ- मुनि, ज्ञानी और जिन छोगोंने रघुबीर रामजीके चरणोंमे 
प्रीति मान ळी है चेही इस चरित्र (रहस्य) को जानतेहै | (कि सबको 
आतः मान छा दन 0000010 ML BE eh 


+ यथा- “मायया मोहितास्सर्वेजना भज्ञानसं युताः । कथमेषां भवेन्मोक्ष 
इति विष्णुविं चिन्तयन्‌ ॥ कथा प्रथापितुं लोके सवंछोक समढापहाम्‌ । रामायण 
विधां रामो सत्वा मानुष चेष्टकः ॥ क्रोधं सोहंच कामंच व्यवहाराथं सिद्धये ॥ '- 
( भध्यास्म ५। २० ) । अर्थात्‌ मायामोद्वित होकर कोग अज्ञानी होगए. । 
उनके मोक्षके लिए भगवानूने लोकमें कथा विस्तारके छिए पापनाश्षिनी रामायण 
भौर मनुष्य व्यवहार निबाइनेके लिए काम, क्रोध भौर मोहकोमी ग्रहण किपा। 

ग यथा--'विद्ंति सुनयः केचिजानन्ति सनकादयः । तद्धक्ता निमेछात्मानः 
सस्यग्जानन्ति नित्यदा' ॥ (अध्यात्मे ५।२४) अर्थात इसे कोई मनि जानतेहें या 
सनकादिक और निर्मल हृदयवाले भक्त. अच्छी तरह नित्य प्रत्यक्ष. करतेरइते हैं । ` 
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कृतार्थे करनेके लिए प्रस यह नरनाट्य कररहेहे, उनमे काम क्रोध 
आदि कहाँ ? ) । ळष्मणजीने प्रभुको क्रोधवंत जाना तब उन्होंने धनुष 
चढ़ाकर वाणको हाथमे लिया । अर्थात्‌ सुग्रीचको मारनेको तैयार हुए। 
टिप्पणी १- मुनिसे अधिक ज्ञानी जानतेहे और ज्ञानीसे अधिक 
उपासक जानतेहै | इसीसे कमसे प्रथम मुनिको, फिर ज्ञानीको और 
अंतमे उपासकको कहा | २-“लछिमन: क्रोधवंत प्रभु जाना” इति। 
( क) 'क्रोघबंत जाना' का भाव कि प्रभु क्रुद्ध नहीं हैं, ऊपरसे क्रोध 
दिखातेहे; पर लद्मणजीने जाना कि वे क्रद्ध हैं । इससे यह शंका होतोहे 
कि सुनि, ज्ञानी और उपालक जानतेहेँ कि क्रोध नहीं है ओर लक्म- 
णुजीने जाना कि क्रोधित हे, तो क्या .लदमणजो ज्ञानी या रामचरण- 
रत नहीं हैं ? इसका समाधान यह है कि रूच्मणजीम ये दोनों शुण 
है, यथा--“बारेहि ते निज पति हित मानी । रूछिमन राम- 
चरन रति मानी”। पर रामजी उनको यह चरित्र जनाया नहीं चाहते। 
क्रोधका सूळ विरह है और विरहका सूळ सीताहरण है, सो सोता- 
हरणका ममे भी तो उनको नहीं जनायाथा । क्योंकि यदि लक्ष्मणजी 
जानजाते तो रामजीले चिरह आदि टोला न करते बनती । 

_ पाँ०-रघुवीरचरणका भाव यह कि माघुयंके उपासकही जानेंगे 
आर शकर महाराज इंसलिए नहीं कहते कि चे ऐश्वर्यके उपासक हें । 
वाल्मीकिजीने चरितके विषयमे कहाही है कि (तुम्ह जो कहडु करहु सब 
खाँचा । जस काछिय तस चादिय नाचा! । आशय यह कि नरतनमें | 
क्रोध-ञ्रमादि सब ल्गेहे इससे बैसाही चरित्र करना आवश्यक हुआ । 


प्रमुने कहाभी है--'मैं कछु करब लळित नर लीला? । उसीका निर्वाह 
संत्र करते जायंगे । 


तब अनुनहि समुझावा खुपति करुनासीवँ । 
भय दिषाइ ले आवहु तात सषा सुग्रीवँ ॥ $ १८ 


अर्थे-करुणाकी सीमा रघुनाथजीने तब भाईको समझाया कि 
हे तात! सुग्रोबर सखा है उसे भय दिखाकर लेआओ । [ अर्थात्‌ 
समझाया कि खखाको मारना अनुचित है । बह अपनाही बनायाहुः 
आहे, अपना बनाया आपही नः बिगडना चाहिए । यथा--'पालि-के 


क्र 
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कपाळ व्याल चाळकौ न मारिये ओ काटिये न नाथ बिषहु को रूख 
लाइ के! --( क० उ० ६१ ),1 ] 

टिप्पणी १-रघुपति करुणासीवँ' अर्थात्‌ सभी रघुवंशी कारुणीक 
होतेहे और ये तो रघुवंशियोंके पति ( स्वामी ) हैं अतएव ये करुणामं 
सबसे अधिक हैं, इनसे हद है । पुनः, इल विशेषणको देकर जनाया 
कि सुग्रीबपर तो रामजीकी करुणा है, क्रोध नहीं हे । २-'अनुजहि 
समुझावा' । 'अनुज”-पद्‌ देकर जनाया कि यहभी समझाया कि सुग्रीव 
हमारे सखा हैं अतः हमारे समान हें और तुम्हारे मानकरनेके योग्य 
( मान्य ) हुँ क्योंकि तुम हमारे छोटे भाई दो । 

गोड़जी- भगवान रुच्मणज़ीकी आतुरताका हाल जानतेह कि 
नासमरभीले भरतझोही मारडाळनेको तैयार थे। यहाँभी नांसमभीसे 
उठखड़ेहुएहै । अतः समभाया । 


नोट--चाइमीकीय ख० ३१ में लद्मणजीका क्रोध और उनको 
राभ जीका खमझाना दश श्लोकोंम हे । उन्दोंने यहाँतक कहडाला कि 
मैझसत्यवारी खुग्रीचका वध अभी करताहँ। अंगद सीताको ढूढं, 
-धनुषयाणको लिए वेगसे चलते देख रामजीने खमकाया कि - तुम्हारे 
ऐसे मजुण्यको ऐसा पाप न करना चाहिए, कोपको विवेकसे चीर- 
पुरुषोत्तमळोग शान्त करतेहेँ | तुम साधुचरित हो, खुग्रीवके प्रति 
मारनेकी बात तुमझो न सोचनी चाहिए । स्मरण तो करो कि तुमने 
पहिले मैत्री कीहै; काल बीतगया इसक्के संबंधमें कोमल वचनोंसे रुखाई 
दूरकर सुग्रीवसे कहना । और अध्यात्ममें समझाना यह लिखाहे कि 
चह हमारा प्रिय सखा है, उसे मारना नहीं किंतु उसे भय दिखाना कि 
बालिकी तरह तुम्हाराभी वध होगा । यथा--'न हन्तव्यस्त्वया वत्स 
सुग्रीवो मे प्रियः सखा ॥१३॥ किन्तु भीषय खुग्रीवं बालिवन्न हनि- 
श्यसे !-(स०५)॥ | र | 

शिळा--रामजीको कुपित जान ळच्मणजीने धनुषचढ़ाकर हाथमे 
वाण लिया । भाव यह कि उन्होंने सोचा कि ऐसे रुतपलोको कळ क्यो, 
आजही मारडाळेगे और नगरभी जानेकी ज़रूरत नहीं यहींसे वध कर 
देंगे । यह जानकर रामजीने समझाया कि ऐसा न करो क्योंकि-- 
(क) हमारे ऐसा करनेसे हमारी सनातन रीतिमें विरोध पड़ेगा । 
पुनः, (ख) वह सूर्यपुत्र है, सूयं हमारे पुरुषा हैं। उसके वघसे गोत्रबध- 


क 
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दोष होगा । पुनः, (ग) रावणवधमें नर वानर दोनों कारण हे, 
ऐसा वर रावणने मॉगा है--'वानर मचुज जाति दुइ बारे! । सुग्रोव 
वानरराज है | बिना उसके बुलाए: वानर कैसे आयंगे। पुनः, ( घ ) 
हसे सुर नर सुनि किसीने सीताका हाल न दिया, खुग्रीबनेही द्या, 
वह विपत्तिका साथी हुआ और सीताजीनेमी उसपर झपाकी इसीसे 
उसे परभूषण दिए । सबलोग एबं सीता हमें क्या कहुंगी ? पुनः, (ङ) 
हनुमानजीसे सूर्यने गुरुदक्तिणामें सुत्रीवकी रक्षा माची और हजुमान- 
जीने बही वचन हमसे लिया । हनुमानजी क्या कहेंगे ? हनुमानजीले 
आगे सब कारय लेना है। 
इहा पवनसुत हृदय बिचारा | 
रासकाञु सुग्रीव बिसारा॥ £? 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । 
चारिहु बिधि तेहि कहि सछुकावा | .. 
अर्थ--यहाँ ( किष्किधा नगरमे ) पवनसुत हनुमान जीने ननम 


~ 


11 
Fe 
७“ १ 

“a 


टिप्पणी--१ (क ) सुत्रोदने रामकार्यं सुलादिया यह विचार मनः 
इससे उत्पन्न हुआ कि शरदऋतु आगई और वे सुसर आसक्त 
है, यदि उनको कामको सुध होती तो वे हमले काय्येकेलिए अवश्य 
कहते पर उन्होंने उसकी चर्चासी नहीं चलाई । ( सज ) सुग्रीव नउ 
पर ये न भूले; क्योंकि रामकार्स्यकेलिप तो इनका अबत्तारही इआहे, 
यथा -'रामकाज लगि तव अवतारा? ।-[ पुनः, १-ये तो सदा 
'रासकाज करिबेको आतुर' रहतेहै इनके हृदयमें धनुषवाण धारण 
` किए सदाही रामजी बसतेहैँ अतः ये कब भूलनेवाले हैं। दसरे, इन्होंने 

खुग्रोषकी रक्षा ( चालिवध कराके) थोरामजोके हारा | कराई 
इन्होंने मित्रता कराई और वचन दिया था कि आप उसे असय करें 
बह्‌ सोताकी खबर संगायेगा ; पुनः, रामजी हनुसानजोको परस 
यो स देनाचाहतेहे, अत: उरप्रेरक रघुवंश-विभूषणने इनको प्रेरणा 
। वा० २३ से लिखाहे कि हर्‍ुमानजी विषयको होक ठीक समरने- 
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वाले, कर्चन्य-विषयमें संदेहरहित और समयको खूब जाननेवाले 
है । उन्होंने हितकारी, सत्य और उपकारी, साम, धम ओर नोतिसे 
युक्त, नग्नता और प्रेम सहित, शास्त्रोंमे विशवास करनेवालोंके निश्चित 
बचन जाकर कहे ।# पुनः, २--यहां हनुमानजीको मन, कमे और 
वचन तीनोंसे सुग्रीवका हितैषी दिखाया है।--'पवनखुत हृदय विचारा” 
यह मन, “जाइ चरनन्दि सिर नावा' यह कमे और 'कहि समुझावा? 
यह चचनसे हित हुआ । ] | क 
२--निकर' जाइ००५ इति । (क) वात समाजमे कहने योग्य नहीं 
है अत: पास जाकर कहा जिसमें दूसरा न खुन सके | दूसरेके सुनने 
से राजाकी 'हळकाई? होतीहे । (ख ) रामकार्यके लिए सिखावन 
देना है और राजाके पास जानेपर प्रथम प्रणाम करके तब बोलनेकी 
रीतिहे अत: प्रणाम करके बोले । स; » 
३--चारिहु बिधि समुझाया ! यथा--( क ) रांमजीने तुमसे 
मित्रता वा प्रीति को, यह सांम है। (ख ) तुमका राज्य दिया यह 
दाम है ।-[ पंजाबीजी लिखतेहे कि साम-विधि यह है कि ये रघुवंशी 
महानुभाव है, उसपरभी इश्वर हैं कि जिनकी सेवाकी लालसा समग्र 
देवता किया करतेहै, सो तुम्हारे घर आए । ऐसे पूज्यकी सेवा कच्तव्य 
है, जिसमें वे प्रसन्न रहे । दाम यह कि तुम्हे राज्यादि दिलाया, उसका ` 
बदला शीघ्र देना उचित है। ] 17-( ग ). वाळी अंगद्को रामजीको 


# “तिविचतार्थोऽथे तरवज्ञः काळधमं विशेषवित्‌. ॥६॥ प्रसाद्य वाक्येवि - 
विधैद्वंतुमद्सिमनोरमे: । वाक्यविद्वाक्य तत्त्वज्ञ हरीश मारुतात्मजः ॥ ७ ॥ 
हितं तथ्यं च पथ्यंच साम घर्माथनीतिमत्‌ । प्रणयप्रौतिसंयुक्तः विध्रवासझृत 
निइचयम्‌ ॥ ८ ॥” भर्थात्‌ वक्तव्य अथेका एवइचय करके काळ भौर स्वधमंके 
मर्मको जाननेवाछे, मनोरम तरह रें के वाश्योंसे खुश करके, वाक्यवित्‌, हनुमान्‌ 
जी हित, तथ्य, पथ्य, सामघमं अथे नीति, भेम भौर विश्वास भरे वचन बोले । 

न वां०-स°० २९ में हुनुमानूजीका समझाना इस प्रकार है--आपने राज्य. 
और यश पाया...पर मित्रोंका कायं अभी बाकी है उसे आप कर । अवसर 
जाननेवाछे मित्रके काय॑में सदा तत्पर रहतेहें ।:..भतएव सन्मारामें स्थित, चरि- 
ब्रवान्‌, आपको मिन्नकायकों भळीसों ति संपन्नकरना चाहिए । मित्रकायमें आदूर- 
पूवंक उद्योग न करनेवालेका उत्साह नष्ट दोजाताहै और वद अनथ पाताहे 
समय बीतजानेपर काये करना करना नहीं समझाजाता । समय बीतरहादै ॥ 


१६ 
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सोपे गयाहै । चदि रामजी उसे राज्य दे वे तो उप उद उ । यादि रामजी उसे राज्य दे दें तो तुम क्या करसकते हो? 


यह भेद है। (घ) जिन्होंने बालिका दघ किया उनके सामने त म. 


क्या चीज़ द्वो ? यह दंड हे । | 

४- हनतुमानजीने रामकायमे मन, तन और वचन तीनों लगाए । 
मनसे स्वामीका हित बिचारा, तनसे नग्न हुए और घचनसे हित 
कहा | यथा--'पवनखुत हृदय विचारा”, 'चरनन्हि सिरु नावा? और 
'कहि ससुभावा? । 

नोट--१ चा० २६ के विशेष भागमें हनुमानजीका समभाना है । 

इसमे एवं अध्यात्मम यहभी कहाहै कि घे समस्त सुरासुरको मार 
` सकतेदे, केवळ तुम्हारी प्रतिज्ञा देखरहेहै कि तुम कृतन्नो तो नहीं हो । 
ऊतप्षी होनेपर चे बाळीकी तरह तुस्हैमी मारसकतेहे ।--'न करोषि 
रुतम्चस्त्व हन्यसे बालिवद्ढुतम्‌" । 

२-- रामकाज सुग्रीव बिसारा' इति। यह बिचार सुग्रीव और 
रामजीके वचनोंके स्मरणासे हुआ | सुध्रीचने कहाथा कि ' तजहु सोच 
मन झानइ घीरा' “सब प्रकार करिहों सेबकाई । जेहि,बिधि मिलिहि 
जानकी आई! | और र पमजीके बचन हैं कि “गत ग्रीषम बर्षारितु आई । 
_'संतत हृद्य घरहु मस काजू! । हचुमान्‌जी सोचतेहे. कि प्रभुकी यह 
आज्ञाथी पर सुग्रीचने “हृदय धरने? के बदले 'ृद्यसे विसार दिया? । 
जानोजी लिखतेह कि राम? और 'सुग्रीव' पदोंका भाव यह है कि 
“जो सबको रमानेवाले हैं उनका काम न भूलना चाहिए था | दूसरे 
यह खुष्ठु अर्थात्‌ न्र-ग्रोव-चाळा हे, इसमें यह भूल उचित न थी । 


(९१५ तक) ॥ रामचंद्र काळ जानतेह पर दडिने > २८०2 777 से१५ तक) ॥ रामचंद्र काळ जानतेहें पर बुद्धिमानहे इसीते उन्होंने समय बीतने 
की बात तुमसे नहीं कही वे तुम्हारे कुलकी बृद्धिके हेतु हैं, बहुत दिनोंके लिए मित्र 
हैं। उनका प्रभाव अनुपम है, वे सकंगुणसंपन्न हे । तुम्हारा काम पहले कर दिया- 
है । भाप उनका काम भव कीजिए । जब तक वे कुछ नहीं कहते तंब तक यदि 
“हम क” मारभ करदे तो समय बीता न कहा जायगा। पर उनके कहनेपर 
समय बोता संमझा जायगा ।'* आप पाक्तिमान हैं, पराक्रमी हैं, तब उनको 
तको लिए वानरोको शीघ्र आज्ञा क्यों नहीं देते १...वे आपकी प्रतिज्ञा 
कद पट | हे वे सुरासुर सभीको वाणोंसे भनायास. वश करसकतेहैं। 
गो धके विषयमें किंचित्‌ शंका न करके हम सबका बड़ा उपकार प्रथम 
है अतएव उनका प्रिय. भापको सब प्रकारते करना चाहिए | . 
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पवनसुत-पद्का भाव कि ' पबनदेव भक्त हैं और ये उनके पुत्र हैं । 
अथवा, पचन प्राणरूप से सबमें व्याप्त है और ये पवनात्मज है, अतः 
इनकी वुद्धिमें विचार उठा- ( पं० ) । ३--हचुमानजी गोर्वामीजीके 
सर्चस्च हैं, इसीसे कवि 'इदाँ-पद देकर अपनेको उन्द्दीके साथ 
सूचित कररहेहे । | 

खुनि सुग्रीव परम भय साना । 

बिषय मोर हर लीन्हेउ ज्ञाना ॥ $ १८ (३) . 

अब सारुतसुत दूत ससूहा। 

पठवहु जहेँ तहँ बानरजूहा॥ , (४) 

कहेहु पाष महुँ आव न जोई । 


सोरे कर ताकर बध होइ॥ , (२) 
. झर्थ- सुग्रीवने ददुमानजीके वचन सुनकर अत्यन्त भय माना 
( अर्थात्‌ अभी तक उनको किंचित्‌ भय न था अब बहुत भयभीत | 
होगप ) कि विषयने मेरा ज्ञान प हे पवनपुत्र ! अब जहॉ जहाँ 
चानरोंके यूथ है वहां वहाँ बहुतसे दूतोंको भेजो और दूतों एवं वानर- 
यूथोंको यह कहलादो कि जो कोई एक पक्ष अर्थात्‌ १५ दिनमे न 
आजायँगे उनका वघ मेरे हाथों होगा । 
नोट १--'हर ळीन्हेउ ज्ञाना' से जनाया कि पूर्वे शान था। यहां | 
लच्य है सुओोवके इन वचनोंपर कि--“डपजा ज्ञान बचन तब बोला । 
नाथ कृपा मन भयड अलोला ॥ सुख संपति परिवार बड़ाई। सब 
परिहरि करिहउँ सेवकाई ॥ ये सब रामसगति के बाधक ।००' इत्यादि 
जो ९६ में कहे । बाबा हरिहरप्रसादुजी लिखतेहे कि जब चेत हुआ 
तव परम भयभीत हुआ कि उफ ओह ! सुकले बड़ा अपराध हुआ, 
विषयने सुभे ऐसा वशमै कर: छिया | विषयने ज्ञान हरालेया, यही 
भय हुआ। . | र 
नोट २--'मारुतसुतः चा “पवनसुत' का प्रयोग वहाँ २ इआहे जहाँ 
काय्यै करनेमे शीघ्रता द्रसाना होतीहै. । खुंदरकांडम इसका प्रयोग 
परारंसमें ही बहुत हुआहै, यथा “जात पवनखुत देवन्ह देषा?, “अति 
लघु रूप पवनसुत लीन्हा”, 'तुरत पबनसुत बत्तिस भएऊ' इत्यादि । 
चहा इसके भाव लिखे जाप्युकेहे । बैसेही इस सम्बोधनसे सुग्रीवका 
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तात्पये है कि तुम शीघ्र काम करनेवाले हो अत: तुम शीघ्र यह काम 
करो, शीघ्र शीघ्रगामी वानरोंको बुलाओ, शीघ्रगामी दूतोंकों भेज्ञो। 
यथा-- शीघ्र कुरु मदाज्ञा त्वं वानराणां तरस्विनाम? (अध्यात्म ४। ४०) 
टिप्पणी--१ दूतोंकी संख्याके विषयमै अनेक मत हैं। अध्यात्मे 
'सहस्राणि दशेदानी'--( ५।५० ), अर्थात्‌ दशहज्ञार और वा० ३७१३ 
शतान्यथ सहस्माणि कोट्यश्च मम शासनात्‌ । प्रयान्तु कपिसि- 
हानां निदेशे मम ये स्थिताः? अर्थात्‌ प्रथम वेगवान बहुतसे दूत भेजे- 
गएथे फिर हनुमानजीसे यह आशा की कि मेरी आज्ञा माननेवाले श्रेष्ठ 
वानर सकड़ों हज़ारों करोड़ों शीघ कार्यं होनेके लिए. और भी भेजो । 
इत्यादि । इसीसे सर्वमतरक्षक पूज्य कविने समूह! पद्‌ देकर सबके 
मतका नवोह कर दिया । 
_ ९--'पठवडु जहं तहँ' अर्थात गोस्वामीजोने नि 
नहीं रक्खा; क्योंकि इसमेसी डे मत हें । ड प 
सवान वानरानयंतु ते’ (2९२) अर्यात्‌ सञ्तद्वीपनिचासी सब वान्त 
को खे आवे, ऐसा ळिखाहे । और,वा० ३७ में महेन्द्र हिमवान्‌, विल्ध्या- 
ल Sl क Se नाम गिनाएहै । अतः गो स्वामीजीने 
२ दया [जख चे 
लक सब म तोका समावेश दोजाय ।--[ 'जूह! 
आए म०--वानरोको भेजा रीछोंको न 


प्ये र्‌ हैँ, क्योंकि ये 
दोतेहे च्तीघ्रतासे जाये, रोछ भारी होतेहे उन्हें देर जन का 


तब हनुमत बोलाए दूता । 
सब कर करि सनमान बहुता ॥ $ 
भय अरु प्रीति नीति देषराई । eR 


चले सकल चरनन्हि सिरु नाई 
| रा अर्वेसर लछिमिन पुर आए । ु 
खु ध देखि जहँ तह: कपि घाए ॥ ११ (८) 
se ५ जब सुग्रीवकी आज्ञा पाई) तब हनुमान्‌जीने दूतोंको 
चु 7022 तमान करके सबको -सय, प्री २ चषका बहुत सस्मान करके | सबको भय पीति और 
. | १ सम्मान यह क्रि. उच्चि नि 


त्य | न .आदरसे Ne 
इत्यादि | यह इससे कि उनसे ता ह 
क कि. उन 


त आसन देना, 
काम लेनाहे । २ 
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नीति दिखाई। सब घानर चरणमै मस्तक नवाकर चले । ( जब 
हनुमानजी दूतोंको भेजचुके तय ) उसी समय लच्मणजी नगरमे आए 
उनका क्रोध देखकर वानर जहां तहाँसे दौड़े । | | 
टिप्पणी १--'तब इज्ुमंत बोलाए” से सूचित किया कि चे विना 
राजाज्ञाके कुछ न करसकते थे। २--भ्य, प्रीति और नीति दिखाई । 
यथा--( क ) पक्त भरमे जो न लौटकर आजायगा उसका घघ राजा 
स्वयं करेंगे, यह भय दिखाया । ( ख ) शीघ्र आनेवालेपर राजा प्रसन्न 
होंगे यह प्रीति दिखायी और (ग) सेवकका धर्म है “स्वामि-सेवकाई', 
यह निति दिखाई--[पुनः, नीति यह भी कि बालिके बाइ सुग्रीचका 
राज्य होनेपर इनका प्रथम कार्य, जो तुमको, सौंपागया, यही दै; 
इससे तुम्हारी परीक्षासी होरहीहे कि तुम विरोधी पक्ष तो नहीं 
रखते । बाबा हरिहरप्रसादजी कहतेहे कि भय और प्रीति ये ही दोनों 
नीतियाँ दिखाई'--] ३--सुग्रीवकी आज्ञा भय दिखानेकी हे । अत: प्रथम 
भय दिखाया; प्रीति और नीति अपनी ओरसे दिखाई 1--[. दीनजी-- 
सम्मान करके प्रेम दर्शाया, और फिर उन्हे दूतोंकी नीति बतलाई । ] 
४- “क्रोध देषि! । 'देखि' से जनाया कि लदमणजी भय प्रदशेनके 
लिप क्रोधकी चेष्टा किएहैं, नेत्र छाल. हैं, त्योरी चढ़ाए हे, कठोर 
रोदाका शब्द करतेहुए देखपड़े। | 
नोट--'जहँ तहँ कपि थाप? | अध्यात्मके 'चक्रु: किलकिला शब्द्‌ 
श्वत पाषाण पादपा: । तानइष्ठा क्रोधताप्नाक्ञो वानरान्लच्मणस्तदा ॥ 
५।२७॥' (अर्थात्‌ शहरपनाहके बानर उनको देखकर शिलाएँ और बृच्त | 
लेलेकर किलकिला शब्द करनेळगे, यह देखकर लच्मणजीके नेत्र 
क्रोधसे लाल दोगए ।) इस ज्छोकसे 'घाप' का भाव लडनेकेलिप 
दौडे,यदी सिद्ध द्ोताहै। कोई महानुभाव ऐसा कदतेहे कि वे सुग्रीवकी 
रक्ताकेलिण मोरचाबंदी करनेलगे कि कहीं उनको जाकर मार नहीं । 


कहा कि तुम सदाके विध्वासी सेवक और मित्र हो, सदा अवसर पड्नेपर तुमही 
काम आएद्दो । ३- अध्यात्ममें दान मानसे तृप्त करना कहाहै । यथा--पव* 
नहितकुमारः प्रेषयामास दूतानतिरभसतरात्मादानमानादि तृप्तान्‌ । (४।५४) 
अर्थात पवनके प्रियपुन्न दनुमानजीने दान देकर सम्मानले तृप्तकर दूतॉकी भेजा । 
४--सबका नाम आदरसे लेनाभी सम्मान है, यथा- “छ छै नाम सकळ 
सनमाने' । र | 
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ता० स० ३१ में लिखाहे कि लच्मणजीने देखा कि महाबळी चानर 
हार्थोमे चूच्च लिएहुए शहरपनाहके बाहर खड़ेहै, इससे उनका क्रोध 


धनुष चढाइ कहा तब जारि करों पुर छार । 


च्याकुल नगर देषि तब आएउ बालिकुमार ॥३१६॥ 

' अथे-तब (अर्थात्‌ जब वानरोंको लड़नेकी तैयारी करके दौडते 

किळकिछा' शब्द करते देखा) लक्ष्मणजी धनुष चढ़ाकर बोले कि 

( आर्नवाएसे) नगरको जलाकर राख करदूंगा । नगर-घासियोंको 
व्याकुळ देखकर बाछिपुत्र अंगद उनके पास आए। २ 

~ ` टिप्पणी १--“जारि करी पुर छार” इस कथनसे ज्ञात दोताहै कि 

नगरभरके वानर युद्ध करने आए इसीसे नगरभर जलानेको कहतेहे । 

सुनः, कहा”पद्‌ देकर जनाया कि भयदर्शनके लिए ऐसा सुखसे कहकर 

डरवारहेदै.और इख कथन मात्रका प्रभावभी वैसाही पड़ा; ये शब्द्‌ 

क्‍ सुनतेही सारा नगर व्याकुल होगया । २ 'बालिकुमार ” का भाव 

क) यह बाछिके समान बुद्धिमान्‌ हैं-जैसे वालिके घचनसे 

असन्न होकर: रामजीने उसके सिरपर हाथ फेराथा वेसेही अंगदके 

पले मसन्न दोकर लच्मणजीने इसको अभयबाँद दो अर्थात्‌ निर्भय 

किया । (1)-बाळि नगरका रक्षक था, इस समय अंगदनेभी नगरको 

क्रोधसे वचाया। . = निल 0. अल री | 

.- कै यया--ततस्तैः कपिमिर्व्यांतां हुमहस्तैमेहाबले: । भपदयलद 

` कुदू किव्किघां तां दुरासदाम्‌ ॥२६॥ ततस्ते हरयः सर्वे प्राकार परिखान्तरात्‌ । 

निष्करम्योदप्रसस्वास्तु तस्थुराविष्कूत॑ तदा ॥२७॥ ददश्ञं चानरान्मीमान्‌ किक 

ऱ्य बहिदचरान्‌ ॥१७॥' अथात्‌ हाथमें उखाडेहुए पेड़ लिएहुए बन्द्रों से व्याप्त 

| प्र किष्किधाकों लक्ष्मणजीने देखा । फिर वे सब वानर परकोडेकी खाईसे बार 

जक सपष रूपसे खडेहोगए और उन्होंने वहाँ भयंकर भयंकर बन्दरोको देखा । . 

की ३ निसूँळान्‌ कतुंसुद्॒क्तो धनुरानस्य वीयंवान्‌ | ततः शीघ्र | समागत्य 

भ न .॥२०॥ . निबायं वानरान्‌ सर्वांनंगदो मंत्रिसत्तमः |? 

रे ५ )--भयाँत्‌ बलवान घनुषको चढ़ाकर वानरोको निसूळ करनेको 

~ डर तब उनका भागमन जानकर मंत्रिश्रेष्ठ अंगदने शीघ्र आकर सब 

वानरोंको इरादिया । २ "व्याकु नगरमें' लक्षित लक्षणा है । | स 


मणः 
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नोट १--।घनुष चढ़ाइ' से जनाया कि पूव धनुष जो चढ़ायाथा- 
'छछिमन क्रोधवंत प्रभु जाना । घजुष चढाइ गहे कर वांना, बद राम- 
जीके समझानेपर उतारलियाथा । यद्यपि . रोदाका उतारना नहो 
कहागया पर यहाँ पुनः प्रत्यञचाका चढ़ाना बिना प्रथम उतारनेके नही 
होसकताथा । २-सुग्रीबको केवळ भय दिखानेकेलिप आएथे इससे 
प्रत्यंचा उतार दीथी, पर यहाँ देखा कि सब लड़नेकेलिए तैयार 
है, यह ढुएता देख धनुष चढ़ाकर उन्होंने नगरभरको भस्म करनेको 
कहा ++( प्र० ) छु Ma 
__ पं०--'बालिकुमारः का भाव कि-_( क) ळषमणंजांको कुपित 
तो ज्ञाना पर यह विचार किया कि सुभे शिशु जानकर सबपर कपाही 
करेंगे । अतः आया । चा, ( ख ) यह सोचा कि यद्यपि क्रोध बहुत हे 


तथापि मेरे पिताने शरणागत होकर मेरी बाँद इनको पकड़ाईदै अतः . 


मेरे जानेले . दयाही करेंगे । घा, ( ग )--खोचा कि यद्यपि पुरीका 
स्वामी इस समय सुग्रीव है, फिरभी इसे सुखपूवक मेरै पितानेही 
बसायाथा, इससे इनका दुःख मुझसे कैसे देखाजासकताहे; उनकी 
रक्षा मेरा कत्तव्य है, अतः आया । पुनः, (घ ) इस पद्से जनाया 
कि ळच्मणजीका कोप और नगरको व्याकुळता देख इसकाभी अधीर 


La 


होजाना संभव था पर यह बालिका पुत्र हे अतः अधीर न इआ । 
जैय, विनय आदि शुणोमे पिताके समानदी हे। " | 
दीनजी - यहाँ पहले अंगद्का आना राजनीतिसे 'परिपूर्ण है । 
पहली बात यह है कि रामजीनें अंगद्को युवराज बनाया, अतएव 
अपने किपहुप युवराजपर दया अवश्य करंगे। दुसरे, इस समय सुग्रीव 
राज्ञा हैं, अतपच वे स्वयं स्वागतार्थं नहीं जासकते। राजकुमार 
रूपमरणंके स्वागतकेखिप युवराजको भेजनाही  राजनीतिकी  इष्टिसे 
डचित- औंर उपयुक्त था ।--(पर चह स्वयं आयाहै सुग्रीवने नही 
` भैज्ञा। यह बात “आयउ” और व्याकुल देखि' से स्पष्ट दै) 
| चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही।) 
लदिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥.$ १६ (१) 
' क्रोधवंत. लघिमन सुनि काना ।. . £: 


| | : कह कपीस अति भग्र . अकुलाना ॥ : ` ». (२) 
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एडु हनुमंत संग ले तारा । 
करि बिनती समुझाउ कुमारा॥ , (३) 
अथ --अंगदने चरणोंम मस्तक नवाऋर विनती की ( अर्थात्‌ अप- 
राध क्षमा कराया ) । लक्ष्मणजीने उसे अभय बाँह दी ( अर्थात्‌ भयसे 
बचानेका वचन दिया, उसे अपने क्रोधसे निर्भय करदिया; कहा कि 
तुमको कोई भय नहीं, तुम तो अपनेही हो, तुम्हे तो तुम्हारे पिताही 
हमे सौपगए थे, हम वचन देतेहें कि नगर न जलायंगे | ) । अपने 
कानोंले ठुच्मेणजीको क्रोधवंत सुनकर:-कपिपति सुग्रीव अत्यन्त 
भयसे व्याकुळ होगए ( और हचुमानजीसे बोले कि ) हे हनुमन्त ! 
सुनो । ताराको साथ लेजाकर विन्ती करके राजकुमारको समुझांओ 
( शान्त करो ) ६ | 
ने गळ ह वमर शह देल. पदावर हे । पर सगल 1 हू गनका बॉह देना' सुहावरा है । पर पंजाबीजी कहतेहे कि 'मुखसे 
क्यों न कहा ! सुजाले अभय क्यों जनाया ?' भौर उत्तर देतेहें कि “वचनसे 
इसमें विशेषता मानीआातीहै । दूसरा भाव यह है कि छद्मजीने विचारा 
क सग्रीवका नाना नहीं है, इससे सब कोप अभी;निवृत्त करना उचित 
अंतः हाथसे उसका भाइवासन रि का को 
छ ण जलन चार रिया और सुखका कोप बनारक्खा 
यथा अध्यात्मे 'गत्वा लक्ष्मणसामीप्य प्रणाम स दुंडवत्‌ ॥ २९ ॥ 


` ततोङ्गद परिष्वज्य छक्ष्मणः प्रियवर्ध॑नः । उवाच वत्स गच्छ रवे पितृव्याय निवेदय 
याया व 2777_-०२०7... 


॥ ३० ॥ ममागत राघवेणचोदित रौद्रमूत्तिना ॥ तथेति त्वरित गर्वा 
सुग्रीवाय निवेद्यत ॥ ३१ | लक्ष्मण; क्रोधतान्नाक्षः पुरद्दारि वहिस्थितः | 
तच्छृत्वातीव संत्रस्तः सुप्रीवो वानरेदवर: ॥ ३२ ।| प्रेषयित्वा हनमंत वारा 
कपीइवरः || ३४ ॥ त्वं गच्छ सांत्वयती तं ढक्ष्मण खढुभाषितैः ॥...३५ ॥? 
--( स० ५ ) । अर्थात्‌ अंगदने .लट्द्मणजीके समीप जाकर दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया, तब प्रियजनकी बृद्धि करनेवाले लक्ष्मणजी उन्हें हृदयसे लगाञ्चर बोळे कि 
हे वत्स | जाकर भपने चाचाले कहो कि चदे क रघुनाथजीने क्रोधयुक्त होकर लमणजी- 
को भेजाहै । बहुत ठीक, ऐसा कइकर अंगद ने लोग जद ने शीघ्र जाकर सध वृत्तान्त सुग्रीवसे 
निवेदन किया कि ळदमणन्नी क्रोधसे छाल आँखें किए पुरद्वारे बाहर खड़ेदें। 
यह सुनकर वानरराज सुग्रीव अत्यन्त भयभीत हुए ।...हनुमान्‌जीको भेजकर 
ताराले बोले कि ळदमणके समीप जाकर कोमळ वाणीसे उनको संमझांओ । 
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टिप्पणी १--'खुनि काना? का भाष कि वानरॉने उनका क्रोध देखा, 
यथा --'देषि क्रोध जहँ तहँ कपि धाप”; पर सुग्रीव महलके भीतर हे 
. इससे उन्होंने देखा नहीं, वरन्‌ औरोंसे खुना । किससे सुना ? पहले 
अगदका आगमन और अभयदान कहकर तब उसके आगेकेही चरणमे 
सुग्रीवका सुनना कहा, ऐसा करके कवि जनातेहै कि अगद्ने जाकर 
सुग्रीवको खबर दी । अध्यात्मरामायणे यह भाव प्रमाणित होताहे । 

२ --'अति भय अकुछाना! । भाव, कि हनुमानजीकेही समझाने 


'पर वे परम भयको प्राप्त हुएथे, यथा--'छुनि सुग्रीव परम,मय माना' 


ह ७ «७७ क 
क्र हँ 


और अब लदमणजीका क्रोध सुना इसमे “अति भय? से अकुला उठे । 
_-( पाद्‌ -रि० पृष्ठ २४८ देखिए ) । - [ पं०--अकुछानेका कारण कि 
रामजी होते तो चे मित्र थे उन्हें हम समभामी लेते, पर ये भाई के 
नातेको मानें या न मानें, इनसे मेरा चश नहीं | 


५} संग ले तारा०' है* 


मा० त० भा०--१ ख्रीपर महात्मा क्रोध नहो करते | † वा, २ 
ताराको बड़ी बुद्धिमान समभकर भेजा कि वह ळदमणजीको समझा- 
कर प्रसन्न करदेगी | -( पूवे ढिखाजाचुकाहै कि इसकी प्रशंसा बाळी 
ने सुग्रीवले करतेहुप कहाथा कि इसकी रायसे चलना | - पृष्ठ १५८) | 
और हनुमान्‌जीको बुद्धि-विवेक विज्ञानके निधान समकर भेजा । 

दीनजी - ताराको लच्मणजीके पाख समकाने भेजनाभो रहस्यमय 
है । क्योंकि रामज्ञीने ताराको राजमहिषी बनाया था । अब यादि ळच्म- 
णजी कोप करके नगर जलादें या कुछ और अनिष्ट उत्पात करे तो 
उन्हें रामजी द्वारा निर्धारित डायंका खण्डन करना पड़ेगा, जो वे कर 
नहीँ सकते । साथही ताराको भेजकर सुग्रीबकी गंभीर राजनीतिसे 
'अनभिज्ञताकामी कुछ परिचय दियागयाहे । 

>> ES CISL SSS नमन ननि मनन रमन >-> एलिट 
वा० ३२ में सुभीवके वचन हे.कि जान पड़ताहै कि मेरे शन्नुओं “चा अप- 
कारियोंने मेरी चुरियाँ देखकर मेरे दोष उनसे कहे हैं। विना कारण मित्रका कुपित 
होनां घबडाहट और भय पैदा कररहाहै । ( एछ०३-३)। .. `. 

त यथा--*नहि खीष महात्मानः क्वचित्‌ कुवन्ति दारुणस'--(चा० ३३) । | 
अर्थात्‌ महात्मा लोग खीपर कठोरता नहीं करते । 
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नप??? 
गौड़जी-हचुमानजीने मैत्री स्थापित करायी और तारा सनाथा 
कीगई । सुग्रीचके मारे जाने से दोनों बात नष्ट होजायँगी, यह भाव हे । 
, - पां०-१ स्त्रीकी बिन्तीसे दया शीघ्र और अधिक होतीहे । भ्रौकृष्णु- . 
जीने नागपल्ीकी बिन्तीसे नागका वध न किया। २--ताराका रूप 
देखकर समझ जायेंगे कि इसपर सुग्रीव आसक्त होकर भूलगया । 
. बै०--डसको सौभाग्यवती करके अव सौभाग्यहीन न करेंगे । 
.....पं०, प्०- मुझे उन्मत्त जानकर सुझपर कृपा न करेगे, यह सम- 
सकर इन्दे भेजा । हनुमानजी प्रभुके रूपापात्र हैं। ट 
. श्री० मि०-हनुमानजीने चारों प्रकारले समभायाही था, उसपर 
यह्‌ सुना कि अंगद जाकरःमिळाहे और वे उसको अभय बाँद देचुके - 
है। अतएव घबड़ाकर ताराको साथ लेजानेको कहा; इस विचारसे 
कि. अंगद्की माता जानकर क्रोध त्यागदेंगे और इसकी विनय सुनकर 
मुझे उसका पति जानकर मेरा झपराधभी क्षमा करेंगे ।-(मं० शं०) 
_ टिप्पणी ४-(क)-“करि बिनती सुझाउ” अर्थात्‌ जब विनयसे 
शीतळ होजायँ तब समभाना । (ख) 'कुमार' अर्थात्‌ राजकुमार हैं । 
इन्नको नीतिशास्से समाना, यों कि नीति यह है कि अपने बनाएको 
आपही न बिगाड़े, विचारिये तो कि आपने अपने हाथसे खुग्रीवका' 
तिळक कियाहे । | | ५ दी 
आ पं०-- कुमार “पद्‌ देकर जनाया कि इस प्रकार समभाना कि 
ुग्रोन मैत्री रामजीसे हे, तुम रामजीके छोटे भाई हो, अन 
सुग्रीवका सम्मान बड़े भाईके तुल्य करना चाहिए! ' . 


तारा . सहित जाइ हनुमाना । | 
'- चरन बढि प्रश सुजस बषाना ॥ $ १6: (४) 

८ ७ ). 

करि बिनतो मंदिर ले आए। - 
चरन पषारि पलँग बैठाए॥ , (५) 
: - अथं - Sr जाकर दजुमानजीने चरणोकी वन्दना करके 
सुका खुयश वर्णन किया | बिभ्तीकरके महळमें लेआए #1 चरणॉको 


कंर पलंगपर बिठाया 1. _ राय विक १. 7.2. 


क्र 3 ७ 


१४4८ 4. युथा- भ्रध्यात्मे ग्व, ननाम शिरसा भक्त्या स्वांगतमत्रवीत्‌ । एहि 
दामाग भवद्‌गुहमशङितम्‌ | ३,३॥.प्रदिइय. -सजदारादीन्दद्दा :सुप्रीवमेवच ।' 
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MR छ त त त 
रिप्पणी-१--( क ) 'जाइ हनुमाना? इति । लद्मणजी द्रवाज़ेके 
चाहर हैं और ये भीतर अन्त:पुरम थे, अतः चलकर लदमणजीके. पास 
आकर मिले । इसीसे 'जाइ! कहा । ( ख )- “प्रथु सुजस” यथा-- 
(जन अवशुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति खदुळ सुमाऊ, न 
घरै जन जो रघुवीर बढायो'--( क०), जिसको एकबार अपना(लिया: 
फिर उसके दोषपर दृष्टि नहीं डालते । पुनः, यह कि प्रभुके समान 
कोई दीनहितकारी नहीं है । दीन ग्रदुघ, शबरी और सुग्रीवका उन्होंने 
कैसा हित किया । इत्यादि । म | 
i २ कि ले आप', इस कथनसे जनाया कि सुग्रीदकी आज्ञा 
' थी कि उन्हे महळमें ले आना। * मन्दियमे ले आनेसे कदमणज'का 
अधिक सम्मान हुआ और सेवा बनी कि चरण घोण और पळंगपर 
बिठाया ।. 
` नोड -१--रामभक्तको प्रसन्न करनेका यह सहज, नुसखा है कि 
उसे भगवदुयश खुनाचे । देखिए, विभीषणजीको हनुमानजीने प्रभुका 
यश सुनाया, कालंनेमिने हनुमानजीको रोकनेकेलिए 1 यश 
सुनाया, सीताजीको हनुमानजीने छकामै जाकर प्रभुका यश छनाया, 
इत्यादि । कारण यह है कि. रासणुणप्राम रामभक्तका जीवन- 
धन है. यथो-- “राम भगत जन. जीवनधन से?, 'सेवक-मन-मानस 
आल ह.य 2599 न निक सक 


यदाज्ञापयसे पइचात्तत्स करवाणि भो ॥३८॥.:-' ( सगं ५ ) । अथात्‌ इनु" 
सानजीने ज्ञाकर प्रणाम करके कहा-- आइए, आपका स्वागत है। हे महामार 
चीर ! . यह आपकादी घर है, निइशंक भीतर चलेभाइए, सुग्रीवो देखिए, 
घरमें वेंदकर फिर जो आज्ञा कीजिए वद इम सब करें! | २--वा०३३ में ताराने 
लद्मणजीतरे कहाहै कि “सुग्रीव बहुत दिनोंसे जिछुडीहुई स्त्रीको बौर सुशको 
पाकर आसक्त दोगया, उसे क्षमा कीजिए ! आइए, मित्रको समझाना चाहिए । 
आपने; मर्यादाकी रक्षाकी कि किसीके घरम जहाँ स्त्रियाँ हाँ न जाय; पर मिन्रके 
यहाँ जानेमें दोष नहीं और न सद्भावसे देखनेमें दोष दे! । यथा कद 
मद्दाबादो चारित्रं :रक्षितं त्वया.। भच्छळ मित्रभावेन. सता. दारावलोकचस्‌ ॥ 
पाझर लद्मणजी भीतर गए! .. - , . 

2 कल सर “सांस्वयन्‌ कोपितं वीरं शनेरानय मन्द्रिस्‌ |-- 
(७ ३ ४) । अर्थात्‌ . सुग्रीवने इचुमानूजीसे कहा कि कुपित वीरको शान्त करतेहुए 
धीरे-धीरे सन्दिरमें छे आओ । त क नल 


* न 
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मरालसे', 'सेवक सालि पाल जलधरसे' और “संत समाज-पयोधि 
- रमा सी"; इत्यादि ।--(ब० ७ ३०-३१) । २-गोस्वामीजीने परम भाग- 
चत श्रीहचुमानजीको प्रधान रक्खाह्ै और ताराको गौण, यह बात 
“तारा सहित' और 'संग छै तारा! से स्पष्ट है। बाल्मीकीयमों तारा 
प्रधान है ॥ 
तब कपीस चरनन्हि सिरु बावा । 
, गहि सुज लघिमन कंठ लगाया ॥ ७ १8 (६) 
अथ-- जब समझाने, रामयश सुनाने और. सेचासे ळव्मणजी 
शान्त हुए ) तब सुग्रीचने चरणोमे मस्तक नवाया । ळचमणजीनें हाथ 
पकड़कर उनको गले छगाया। | 
टिप्पणी १-“कपीश' का भाव कि ये राजा हैं, नीति जानतेहें, 
नीतिके अनुकूल ऐसादी करना चाहिए जैसा इन्होंने किया । इन्होंने 
क्रमसे लद्टमणजीका क्रोध शान्त किया- प्रथम अंगद आए और बिन्ती 
को, फिर ताराने आकर चरणोंपर पड़कर बिनती की, तब सुग्रोव 
उनके चरणोंपर पड़े ।४ | | 
नाथ विषय सम मद्‌ कडु नाहीं । 
खुनि मन मोह करे छन साही ॥ $ १६ (७) 
खुनत बिनीत बचन सुष पावा । . 
pk तेहि बहु बिधि ससुझावा ॥ 99 : (=) 
अथ-हे नाथ! विषयके समान और कोई मद नई 
1 विषयः द्‌ नहीं है, य 
सुनियों । मननशील) क सनका चणभरमे मोहित करलेताहे । अवदत 
उनकर च्मणजीने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार समभाया । 


1 यथा--“उचाच तारा प्रणयप्रगक्भ वाक्यं महाथी परिचय 
| कप महाथ परिसान्त्वरूपस्‌??-- 
(३३।४०) । भध्यात्ममें हनुमानज्ञीही प्रधान हैं [ ७ 5 

'# पं०-- सुग्रीव महले बाइरदी मिछने क्यों न गए १ | 
| . गए? -कारण कि यदि 
हर प्रजाके सामने कई! टट्दमणज्ञी उनका निरादर करदेते तो प्रज्ञामें उनका 
हक घट जाता भर एकान्ते निराद्र करें वा जो कुछ भी कह' डाळे" तो उचित 
| दस । बाहरवाळे तो न जान पायँगे, घरही घरदीमें रहेगी । यह समझकर घरमै 
वहभी कोपनिवृत्ति होनेपर मिले । 30304 
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टिप्पणी १- विषय समान दुसरा मद्‌ नहीं है । तात्पये कि और 


मद तो अशानियोंको मोह लेतेह पर विषयरूपी मद्‌ ज्ञानियोकेभी मन 
को मोहित कर खेताहे । विषय मनको मलिन करताहै, यथा--'काई 
बिषय सुकुर मन लागी” इसीसे 'मन मोह करे! कहा । | 

२--'वष्टु बिधि’ | कि तुम भय न मानो, हमने तुमपर क्रोध नहीं 
किया, तुम तो रामजीके सखा हो और तुमपर उनकी कृपा है। अब तुम 
उनके पास चलो ।--[ अध्यात्मे लच्मणजीका वचन हे कि मेने जो 


कुछ कहा बह प्रेमके कोपसे कहा, उसे क्षमा करो। यथा--“सौमि- 


न्रिरपि. खुग्रीचं प्राह किचिन्मयोदितम्‌ । तत्वमस्व महाभाग ्रणयाज्भा- 
षितं मया ॥” ( ५। ६० ) । रामचन्द्रजी सीता विरहसे अत्यत दु:खी 
हैं । अतः इसी समय उनके पास चलना चाहिए । इस एक अर्घाळीमें 
पूरा सरग वाहमीकीयका आगया * ] ९ 

नोट-इस स्थानपर वा० ३५ में ताराके वचन छच्मणजीसे इसी 
विषयके बोधक हें । वही भाव यहाँ सुग्रीवके चचनोंका है। ताराने 
कहाथा कि- सुग्रीवने बहुत दुःखके बाद सुख पाया इससे उन्हे समयः 
का अंत न जान पड़ा। विश्वामित्र ऐसे महामुनिभो घृताची पर 


% चा० ३६ में सुग्रीव भौर लक्ष्मणजीकी बातचीत यों दीहुईहै ।--सुग्रोव 


लक्ष्मणजीको प्रसन्न करनेवाले न्न वचन बोळे । यह श्री, कीर्ति और सनातन 
राज्य सभी मैंने रामचंद्रजीकी कृपासे पुनः पाया । उनका थोड़ासी बद्ळा चुकाने 
को कौन समर्थ है? घे तो अपने तेज, बलसे रावणवध कर सीताको पार्येगे । 
सप्ततालोंको वेघनेवालेकों सहायकरक्की आवशयकता कहाँ ! मै तो दासकी तरह 
उनके पीछे पीछे चढँगा । विववासके वा स्नेहके कारण यदि कुछ अपराध दास- 
से हुआ दो तो उसे क्षमा करो; दासोंसे अपराध हुआ ही करतेहैं |` वस्तुतः ये 
“च्रिनीत घचन” हैं। इनसे ळदमणजी प्रसन्नमी हुए भौर यह कहा कि 
सुग्रीव ! मेरे भाइ तुमको पाकर सनाथ हुए । उत्तम, लद्मीका भोग करनेयोग्य 
तुमर्मे प्रताप भौर छद हृदय है; तुम्हारी सहायतासे रामजी धौनी सीताको 
-वार्वेगे । धर्मज्ञ, कृतज्ञ, रणमें पीठ न देनेवालोंके ऐसेही वचन होतेहें । भाप 
विक्रम और बलमें रामजीके समान हैं इसीसे देवताओंने आपको सदाकेकिए 
उनका सहायक बनायादै । अब आप शीघ्र सेरे साथ चछे' और सीतावियोगसे 
दुःखी भपने मित्रको समझ्षावे.। शोके पीडित रामजीके वचनको सुनकर जो 
कठोर वचन मैंने कहेदें, दे मित्र | आप उन्हे क्षमा करे । . 
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क 
आसक्त होगएथे तो उनको दश वर्ष एक दिन प्रतीत.हुआ। जब ऐसे 
महासुनियोंको विषयासक्तिमे कालका ज्ञान न रहा तब साधारण 
मनुष्य क्या चीज़ है। यथा -“सुदु:खशपित: पूर्व प्राप्येदं सुखमुत्तमम। 

` प्राप्तकाळं न जानीते विश्वामित्रो यथा सुनिः॥ घृताच्यां किल संसक्तो 
दुशवर्षाणि लच्मण | अहो मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनि॥६,७॥" 


पवनतनय सब कथा सुनाइ । 
'जेहि बिधि गए दूत ससुदाई॥ १ १६ (8) 


अथं -हचुमानजीने सब कथा सुनाई जिस प्रकार समूह दूत 
गप्‌ । अर्थात्‌ चारों दिशाओंम बानरोंके जानेकी कथा और संख्या कही । 
रिप्पणी-इनुमानज.ने ळच्मणजीको कुपित जानकर यह सब 
कथा प्रथम नहीं सुनाईथी अब सुअवसर समझकर सुनाई । सुग्रीवने 
स्वयं इससे न कहा कि लच्मणजीको विश्वास न होगा; वे समभेंगे 
कि हमारे भयसे ये बात बनाकर कहरहेहे, अभी दूत भेजे नहीँ गए । 
इसीसे हचुमानजीसे कहलाया 1--( पं०, प्०--हचुमान्‌जी चाक्य- 
विशारदे, परमवाग्मी हैं, मंत्री हैं और इन्हींने दूत भेजेहें अतः येही 
.ठीक समाचार उसका कहसकतेथे। )« | 
पांडेजी--यहां 'पवनतनय' इससे कहा कि इनके वचन खुनकर 
लच्मणजी शीतल होगए । Ms कीं 


हरषि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ । 
रामानुज आगे करि आए जहे खुनाथ ॥ $ २०॥ 


Cc 
अथ-तब अङ्गद आदि वानरोंको साथलिपः रामजीके भाई 


छच्मुणजीको आगे करके इषित होकर सुग्रीव चले और जहाँ रघनाथ- 
वहाँ आए । र 


टिप्पणी--रामकाये प्रारंभ हुआ, दूत भेजादिपगप, इसी ले सुग्रीव 
दर्षितदोकर चले | । लचमणजी रामानुज हैं, अत _दषितददोकर चले [। ळष्मणजी रामाचुज हैं, अत; रामजीके समान 
अड... कि याक 'मेरीखदंगे बहु. ऋच्छवानरेः इवेतातपन्नैब्यंजनेद्च : शोनि- 
त्तः। [ नीळांगदा्यईजुसखधाने : समाबरृतो राघवमभ्थगाद्धरिः ॥', इस. इलोकके 
भाव हरि भादि पदले जनादिएगएहें । अथे यह हे कि :चिरी, सृदंग, बहुतसे. 


के 


रीछ भौर वानर, एवेत छत्र भौर चमरसे शोभित तथा अंगद, नीळ और इचुमा- 
-नादि प्रधान वानरोसेः चिरेइृए वे रामज्जीके समीप आए । २ प०--अंगद राज- 
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समभकर उनका आगे किया, उनके पीछे सुग्रीव है ओर सुग्रोवके 
पांछे अङ्गद्‌ फिर और सब वानर है; यह चलनेका प्रकार दिखाया । 
नाइ चरन सिर कह कर जोरी। : 
नाथ मोहि कछु नाहिन चोरी ॥ $ २० (१) 
अर्थे -राम्रजीके चरणोंमे सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव 
बाले कि हे नाथ ! मेरा कुछ दोष नहीं दै । 
टिप्पणी १- हाथ जोड़ना और प्रणाम करना यह मुद्रा रामजीको 
प्रसन्न करनेकी है, यथा--'मळो मानि हैं रघुनाथ जोरि जो दाथ माथो 
नाइ है। ततकाळ तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाइ है? इति 
'बिनये । क्षमा करानेकामी उपाय यद्दी है इसीसे अङ्गद, तारा, हनुमानजी 
और सुग्रीन चरणोंपर पड़े और विनती की थी, यथा-'चरन नाइ 
सिर विनती कीन्ही? (अङ्गद ), ' 'चरन वादि प्रथु सुजस खुनावा'; 
(तारा, हचुमान्‌ ), 'चरन पषारि पलंग वैठाए' (तारा), तब कपीस 
चरनन्हि सिरु नाघा'। तथा यहाँ “नाइ चरन सिर कहकर जोरी! । 
सुप्रीचले अपराध हुआ, उसे सुग्रीव माया आदिके सिर डालकर आप 
निरपराध दोतेहै-'मोहिं कछु नहिन पारी' । यह कहकर आगे 
। उन्का नाम लेतेहै जिनका दोष हे । 
` नोट १--मेरा कुछ दोष नहीँ । कारण कि माया आपकी है, | आप- 
की प्रेरणासेही वह सब कुछ करतीहै । भाव यह है कि आपही फेसाने- 
चालेहैँ, आपदी छुड़ासकतेहै । यथा विनये--'ठुळसिदास यह जीव 
मोहरजु जेहि बाँध्यो सोइ छोरे! । मैने प्रथमही प्राथना की थी कि “ब 
प्रभु कृपा करहु पहि भाती । सब तजि भजन करडे दिन राती; पर 
आपने कपाही न की, उळटे माया डाळदी । अब कृपा कीजए कि आगे 
मोहमै न फँस्‌ । ='काळ करम गति अगति जीवकी सब हरि हाथ 
तुम्दारें। सोइ कछु करहु हरह ममता मम फिरहुँ न तुम्दहि बिलार 
इति विनये (पद १६३) । « 
ie न 3 क SRD यस र 
चल और रामजीने सुग्रीवसे कहाथा कि अंगद सहित करहु तुम्ह राजू?, 
अतपृव' अंगदको सादर साथ लेना योग्यही था । इसीसे उसको स्पष्ट लिखा । 
' ३ प्र०--रामभक्त -हंद्मणका पीछा पकडा, भतएंव उनके बलले निभय चळे । . 
रामसक्तका अनुचर दोनेसे मनुष्य सबसे अभय दोजाताह 4 
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अतिसय प्रबल देच : तव लाथा | कद 
छुट राम करहु जों .दाथा॥ 6 २० (२) 
बिषय बस्य खुर नर खुनि ल्याली । 


में पावर परु कपि अति कामी ॥ ,, (३) 
अथ--हे देव ! आपकी माया अत्यन्त प्रबल है, जो आप झपा. 
कर तो छुटे। हे स्थामी ! सुर, नर, सुनि, सभी विषयके वश हैं 
(तब) में पामर ( =नीच, तुच्छ, निहुंद्धि ) पशु अत्यन्त कामी 
किस गिनतीम हूँ । 
नोर--१ 'अतिसथ प्रवळ', यथा--'सित्र बिरांचि कहें मोहई को 
, . है बपुरा आन', 'जाकी मायाबस बिरंचि सिव नाचत,पार.न पायो”, 
.-* <यन्मायावशवति विश्वमखिलं बह्मादि देवासुराः? । यहां शुद्धापहृति 
अलंकार है। २-'करहु जा दाया? अर्थात्‌ आपकी कुपाके सिवा और 
किसी देवतादिकी छपासे नहीं छूटसकती और न किसी साधेनसे छुटे, . 
साधनसे छुटती तो “मुनि विज्ञानधाम' के सनम क्षोम न. पैदा कर- 
सकती | यथा--'सो दासी रघुवोर की समुके मिथ्या सोपि। छूट न : 
रामछपा बिचु नाथ कहीं पद रोपि” (उ०६७१).। प्रभुकी छपासे छूटतीहे 
क्योंकि प्रसुकी दासी है, यथा -'मायापति सेवक सन माया!* | यहाँ 
प्रथम निद्शना अळंकार ऐ। 
के यथा---'मांधव भसि तुम्हारि यह माया ॥ | 
कार उपाय पांच पाच मारय तरिय नहि जब छगि करहुं न दाया॥१॥  . 
सुनेय गु(नय सप्ताझिय समुझाइय दसा हृदय नहि आवै । | 
जेहि अनुभव बिनु. मोह जनित भव दारुन बिपति सतावै ॥२॥ 
जेहि के भवन [बिमल चितामनि सो कत काँच बटोरै। 
सपने परबस परयो जागि देखत केहि जाय निहोरे ॥३॥ 
ब्रह्म पियूष मधुर सीतळ जो पै मन सो रस पावे । 
तौ कत सुगजढरूप ब्रिपय कारन निसिबासर घावे ॥४॥ 
ज्ञान भक्ति साधन अनेक सब सत्य झूठ कछु नाहीं । | 
तुरसीदास हरिक्कपा मिटे भ्रम है भरोस मन माही! ॥५॥-(विनय ११७) 
एनशच- अस कछ सांझ परत: रघुराया | बिनु तव कृपा दयालु दासहित.- 


सोह्र न छूटे माया ॥3०॥ वाक्य ज्ञान अत्यंत निएुन भवपार न पावे कोई । 
i 


अज बी 


७ न * $ 
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.टिप्पणी--१ 'विषयवस्य सुर नर मुनि'। (क) यथा - ड्र 
अहल्यासे संग किया, मचुष्योमें आदिपुरुष ss se ६ 
तेह कि “होइ न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन?, और मुनि- 
योंमे देवषि नारद और विश्‍वामित्रजीही हैं; नारदजीकी कथा मानसमें 
आहीचुकी, विश्वामित्रजी घृताची औए उवेशीके जाळमें पड़गपथे । 
पुनः, (ख) खुर-नर-सुनिको कहकर जनाया कि देवता जो सत्वगुणसे 
उत्पन्न एवं ज्ञानके स्वरूप हैं, मनुष्य जिनका शरीर शुणज्ञानका निधान 
है और सुनि जो मननशीळ हैं जब येही सब विषयके वश हैं तब तुच्छ 
पशु किस गिनतीमें है, वानरजाति अति कामी होतीही हे #। यहाँ सार 
अलंकार एवं काव्यार्थापत्ति हे। 


२-सुग्रीवने जेसे निष्कपर बात ळच्मणजीसे कह्दीथी बैसेही हे 


रामजीसे कही इसीले दोनों भाई उनपर प्रसन्न इप क्योंकि रे 
वचन हे कि 'मोहि कपर छुछछिद्र न भावा? । १ डोवल 
(ढक्ष्मणजीवे) --'नाथ विषय सम मद कछु नाहीं । मुनि मन मोह करे छनमाहीं 
(रामज्ञोते)--'बिषयब्रस्य सुर नर सुनि स्वामी । मैं पावर पसु कपि अति कामी! 
३--रूप, रख, गंध, शब्द और स्पर्श ये पाँच विषय हैं, वाह्योद्धिय 
इनके वश होतीहै और अन्तःकरण काम क्रोध लोमके वश होताहे, सो 
आगे कहतेहैँ । * | : 


निति ग्रृहमध्य दीपकी बातन्ह तम निवृत्त नहि होई ॥ २ ॥ जैसे कोउ एक दीन 
दुखी अति भसनहीन दुख पावै । चित्र कल्पतरु कामधेनु गुद लिखे न बिपति 
नसावं ॥३ ॥ पटरस त्रहु प्रकार भोजन कोड दिन अरु रेन बखाने | बिनु 
बोळे संतोषननित सुख खाइ सोइ पे ज्ञाने ॥ ४॥ जब लगि नहि निज हृदि 
प्रकास अरु बिषय भास मन माहीं । तुललिदास तब ठगि योनिन भ्रम सपनेहु 
सुख नाहीं! ॥५॥ ( वि० १२४.) ३ 

# यथा ( वा० ३३।५७ )--'मइपंयो घमेतपोमिरामाः कामानुकामाः 
प्रतिवद्धमोदाः । भयं प्रकृत्या चपलः कपिस्तु कथं न सञ्जेत सुखेडु राजा ॥? 
अर्थात्‌ घमं और तपस्याले शोमित महर्दि जिन्होंने मोहको दूरकरदियाह्रै चेमी 
`. कासकी अभिलाषा करनेलातेदें तब कपि जो स्वमावसेही चंचळ है वह वानर- 
. राज सुखमें केसे न आसक्त दोनाता ? इसमें भाइचयंही क्या ? ( ताराके वचन 
छशम णजीसे ) । 
| १७ 
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- नारि नयन सर जाहि नः लागा । 

 : चोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ १६० (४) 

लोभपास जेहि गर न बधाया । 

सो नर तुम्ह. समान रघुराया॥ , (५) 

अर्थ खीका नेत्र-कटाक्ष रूपी घाण जिसके नहीं लगा, जो भयंकर 

क्रोधरूपी अँधेरी रातमै जागतारहताहै (अर्थात्‌ कोधका मौका. होने 

पर'भी सावधान वनांरद्ताहे), लो मरूपी पाश ( फाँसी, फंदा, बंधन) 

से जिसने अएना गला न बँधाया अर्थात्‌ जो लोभमे नदीं फसा, हे 


रघुनाथजी ! वह मनुष्य आपके समान हे। * 


४. . * १ “ान्ताकटाक्षविशिखा न छुनन्ति यसध चित्तं न निढेहति कोपक्कशानु- 
तापः। कर्षन्ति भूरिविपयाइच न लोमपारोलोकग्रयं जयति कृत्स्नमिदं स धीरः ॥'*. 
इति ` भतृदरिशतके । अथात्‌ स्त्रियोंके कटाक्षरपी वाण जिसको नहीँ बेधते, 
-कोपाञ्चिका ताप जिसके चित्तछो नहीं जलाता, सम्पूणं विषय जिसे लोभपाशसे 
नहीं खचते, वह धीर पुरुष त्रळोक्यमें जय पाताहे | | 
पुनश्च, यथा-२ विश्वामित्र पराशर प्रखतयो वातांबुपणाशनास्‌ 

तेपे स्त्रीमखपंकज सुललितं दष्टेव मोह गता: । : 

शाइयन्न सघृतं पयोदधियुतं ये भुंजते मानवास्‌ | 
तेषामिद्रियनिम्रह्मे यदि भवेद्‌ विध्यस्तरेत्सागरम्‌ ॥-- (भतहरि) 
अर्थात्‌ चिइवामित्र पराशरादि बड़े २ ऋषि जो वायु जळ और पत्ते खापीके.. 

रहजातेथे घे. भी स्त्रीके सुखकमळको देखकर मोहित होगप तब जो लोग 
अन्न दूध घी आदि उत्तम व्यंजन भोजन करतेहे उनकी इन्द्रियाँ यदि वशमें दो . 
जाये तो सपुद्रपर विन्ध्याचलके तैरनेमें क्या भाइचरयं है । अर्थात्‌ वे इन्द्रियोको 
कठिनाइ से वशम कर सदतेहें । पुनः, यथा कबित्तरामायण-- _ | 
"को न क्रोध निरदह्यो काम बस कंहि न कीन्हो । को न छोभ इढ़ फंद 

बाधि त्रास न करदीन्हो ॥ कवन हृदय नहि'लाग कठिन अति नारिनयनसर । 

ळोचनजुत नहि भंघ भयो श्री पाइ कवन नर-॥ सुर नागलोक मदिमंडलहु को 

जु सोह कीन्हों जयन । कह तुछसिदास सो झरे जेहि राख राम राजिवनयन॥- 

(१११) । पुनरच--''भोंह कमान सँधान सुठान.जे नारि बिळोकत बान ते बाचे । 
कोप कृसानु गुमान भवां घर ज्यो जिनके मन आँच न भाँचे ॥| लोभ सबै नट के 


बस्‌, कॉप ज्या जगसे बहु नाच न नाचे। नीके हैं साधु सबै तुळसी पे. तेह 
रघुवीरके सेवक सांचे ॥ ( ११२ ) । , तळ 
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रिपपणी--१--नारिनयनका वाण्से रूपक बाँधा; क्योंकि स्रोके 
नेत्रोंके कटाक्ष वाणकी तरह हृदयके वेघतेहे । कामदेव भोंहरूपीकमान 
चढ़ाकर नेत्ररूपी वाणसे लोगोंको मारताहै ।--( पं०--वाण शरीरको 
वेघतेहे, नारिनयनसर हृदयको वेधतेहै । विशिखपरभी विष चढ़ता 
है और यहाँ अंजन विष है)! सुग्रीव कामके वश हुए इसीसे उन्होंने 
प्रथम 'नारिनयनसर' कहकर कामकी प्रबळता कही । २--क्रोधको 
अंधेरी रात्रि कहा क्योंकि दोनोंम कुछ नहीं सूझता । क्रोधके आवेशम 
जोग अचुचित कमे कर बेठतेहे, यथा--“लषन कहेउ हॉल सुनहु मुनि 
क्रोध पाप कर मूल। जेहि वस जन अनुचित करहि चरहि बिस्व 
प्रतिकूल” 

३--'लोभ पाख०' इति। (क) लोभ नट है, आशा पाश है 
यथा--“लोभ मंनहि नचाव कपि ज्यों गरे आसा डोरि'--( विनय ) ; 
पुनः, यथा--'छोभ सत्रे नटके बस हे कपि ज्यों जगमे बहु नाच 
नचावे!-( क० )। (ख ) “गर न बँधाया' का भाव कि वानर अपना 
गळा आपही बँघाताहे। चैसेदी जीव आशामै आपही बँधताहे । 
४--यहाँ काम क्रोध और लोभ तीनको कहा क्योंकि ये तीन अत्यन्त . 
प्रबळ है, यथा- “वात तीनि अति प्रबळ र्ल काम क्रोध अरु लोभ । 
मुनि बिज्ञान धाम मन करहि निमिष महँ छोभ'। | 


48 सो नर तुम्ह समान रघुराया! है| 


पाँ०--यह बात सुग्रीबकी व्यंम्यभरी सख्यत्वभाचसे समभपडती 
` है, क्योंकि रघुनाथजीने जानकीजीके विरइसे विकल हो उनकी पासि 
के लिए क्रोध कर लच्मणजीको उनके पास भेजा उससे ये तीनों बाते 
पाई जातीहे'। और, ळच्मणजी उसे बाँह देकर लाए सो उनकी स्तति 
इसी बातसे प्रकट दोतीहे; क्योंकि वे तीनों बाधाओँसे रहित हें। आगे 
` रघुनांथजीके हुँसनेसेभी व्यङ्ग भाव सिद्ध होताहे ,सखाका ध्यंग्यपूरण 
बचन था इसीसे प्रभु हँस, दिप । यथा-'तब बोले रघुपति मुसुकाई! 


प्र०--'सो नर! अर्थात्‌ वह पराक्रमी है, अबला वा नपंसक नहाँ हे । 


दीनजी--भाव यह कि इश्वरके सिवा कोई दूसरा ऐसा है हो 
नहीं जिसके शरोरमे काम क्रोध लोभ न हो । यहाँ इन अर्धा लियोंमे 
सार, काव्यथाँपात्त और रूपककी संसृष्टि हे । 
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करू०--जीवको परमेश्वरके समान क्यों कहा ? यहाँ ध्वनि यह 
है कि काम क्रोध लोभमेसे कामका सहायक मद्‌ है ओर बनिता 
स्थायोहै, क्रोधका सहायक मोद हे और अहंकार स्थायी हे, ओर छस 
का सहायक देष्यां हे और दभ स्थायी हे; इनको जो जीते और श्रीराम- 
जीका भजम कर वे सारूप्यको. प्राप्त होतेहे । ,अतः जीवको रामके 
समान कहा । यहा. प्रथम निदर्शना अलंकार दै । 
| यह गुन साधन तें नहि होई । 
तुम्हरी कूपा पाव कोइ कोई ॥ ९ २० (द) 
तब रघुपति बोले सुसुकाई। .. 
तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिनि भाई ॥ ,, (७) 
अर्थ-यह गुण साधनसे नहीं होसकता, आपकी झपासेही कोई 
कोई पाताहे । तब रघुनाथजी हसकर बोले-हे भाई ! तुम मुझे भाई 
भरत जैसे (सदश) प्रिय हो । 
टिप्पणी १ (क )--“यइ शुन? अर्थात्‌ अन्य गुण क्रिया-साध्य हैं, 
. यथा- “धम ते बिरति योग ते ज्ञाना००' । परन्तु यह गुण क्रियासाध्य 
नहीं हे, कपासाध्य है। काम, क्रोध और लोभको जो अपने पुरुषार्थे 
जीत ले वह आपके दी समान है, यह कहकर अब पुरुषार्थका तिरस्कार 
करतेहै कि यह गुण साधनसे नहीं होते अर्थात्‌ साधन करनेवाले 
तुम्हारे समान नहीं है । “तुम्हरी रुपा पाच कोइ कोई' अर्थात्‌ तुम्हारे 
कृपापात्रही तुम्हारे समान है ।--| जैसे छच्मणजी, हनुमानजी आदिने 
पाया—(पां०)] i | 
[७7 ( ख ) “क्रोध मनोज लोभ मद्‌ माया | छुटहि सकल राम 
की दाया”में जिन पाँच विकारोंका छुटना श्रोरामकृपासे बताया गया: 
_ है, वद्दी सब यहाँ सुग्रीवमी गिनाकर सबका कृपासाध्य कहरहे हैं। 
यथा क्रमसे-- डी 
१, घोर क्रोध तम निसि जो जागा? | २ 'नारिनयनसर जाहि न लागा' 
` ३ 'छोभ पास जेहि गर न बँधाया' । ४ “बिषयबस्य सुरनर सुनि स्वामी? 
५ 'अतिसय प्रबल देव तव माया' । ६ 'छूटहि सकल करहु जौ दाया'। 
२-'तब रघुपति,बोले मुसुकाई० इति। तब-जब सुग्रीवने कहा. कि 
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कामादि विकार आपकी छपासे इटतेहे और में कामके वश होगयाथा | 
` इन चचनोंसे सुग्रीवने सूचित किया कि मुझपर आपको छपा नहीं हे । 
यह सुनकर रछुनाथजीने हँसकर जनाया कि मेरी कृपा तुमपर है। 
हँसी यहाँ कृपाका द्योतक है, यथा-- हृदय अनुग्रह इन्डु प्रकासा। 
सूचत किरन मनोहर हास" | इस समय हँसकर प्रसन्नता जनानेका 
कारण यह है कि सुग्रीव यह न समभे कि हमसे अपराध इश्माहे. 
इससे रघुनाथजी हमपर अप्रसन्न होंगे | # 
{भरत जिमि भाई» छ 
१मा० त० भा०-भरतखदश कहने का भाव कि हनुमानजी सुग्रोंवके 
मंत्री हैं, यथा--'मंत्रिन्द सहित यहाँ इक वारा । बैठे रहेउँ कछु करत 
बिचारा” । हचुमान्‌जीको प्रभुने छदमणजीके समान कहादे, यथा--“सुचु 
कपि जिय मानसि जनि ऊना | तँ मम प्रिय लडिमन ते दूना” । मंत्री- 
को ळच्मणसमान कहाथा अतपच राजाको भरतके समान कहा | 
भरतजी ळचमणजीसे बड़े हें 1-( पं० ) । (ख) “प्रिय भरत जिमि भाई? 
अर्थात्‌ जैले भरतजी हमको प्रिय है वेलेही तुम प्रिय हो, जैसे चे भाई 
वैसेही तुमको में भाई समभताहुँ, यथा- “सुग्रपेव: पंचमो भ्राता' इति 
चाठप्रीकीये :--यडा उदाहरण अळंकार है । | 
२ पाँडेजी -'भरत जिमि भाई? कहनेका दूसरा भाव यह कि जैले 
भरतजी दूर होतेहुएभी अति प्रिय हैं, वैसेदी तुमभी हो चाहे पास रहो 
चाहे दूर । ३प्र-“भरत सम भाई! कहा क्योंकि दोनोंको राज्यांघकार 
दिया । पुनः, चे दूर हें तौ भी समीपहीसे हे. । ळद्मणजी अनन्य प्रेमांघ 
हैं और भरतजी ज्ञानरूप रामपरछाई' है । | 


* मुस्कानेका कारण यह भी कद्दांजाताहै कि जीव जब भूलता है तब युक्तिसे 
हमपरही दोप रखताहै। यथा विनये--'लोभ मोह मद क्रोध बोधरिपु फिरत 
रेन दिन घेरे । तिन्दर्हि मिळे मन. भयो कुपथ रत फिरे तिहारे फेरे ॥२॥ 
दोषनिलय यह बिषय सोक्प्रद्‌ कइत संत श्र ति टेरे जानत हों अनुराग तहाँ 
अति सो हरि तुम्दरेदि प्रेरे ॥ ३ ॥!--( १८६ ) । भपने गुरु श्रोंसुरारिदासजी 
से राजानेमी ऐसाही कहादै--( मक्तिरसवोधिनी टीका कवित्त ५०६) यथा 
'ठाढो दाथ जोरि मति दीनतार्मे बोरि कीजै दंड मोपे कोरि यों निहारिसुख 
आषिए । घटती न मेरी आप कृपाइी की घटती है बढ़ती सी करी ताते न्यूनताईँ 
राखिए॥' ` | 
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दीनजी-रामचन्द्रजीका 'सरत जिमि भाई! और लषन जिमि भाई | 
आदि कहनासी रहस्यमय है प्रेमसक्तिके भावमे. जिसकी उत्कृष्टता ' 
दिखानी होतीहे, उसे 'भरतके बंघुत्वके? सदश स्वीकार करतेहेँ, पर 
जिसमे सेवाभावको उत्कृष्टता दशानी होतीहे उसे 'लच्मणके बंधुत्व? से. 
मिलातेहे । इसी कांडमें हनुमान्‌जीके लिए रामजी कह आपहे--'तें मम 


. पिय लछमन ते दूना?। बही नियम सर्वत्र जानना । 


05" 'ऊछिमन क्रोघवंत प्रभु जाना' से यहाँ तक "कापि तखा 
प्रसंग हे क्योंकि जब रामजीने हँसकर उनको भरतसमान कहा तब 
सुग्रीवका भय जातारहा। अब आगे 'जेहि बिधि कपिपति कीस पठाण! . 
की भूमिका हे 


रामरोष कपित्रास प्रकरण समाप्त हुआ। 


= 


~*~ 


'जोहि बिधि कपिपति कीस पठाये'-प्रकरण् 
Fe 
अब सोइ जतनु करहु मन लाई। . 
जेहि बिधि सीता कै सुधि पाई ॥ १ २० (८) 


अथ--अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस प्रकार सीताकी 
खबर मिले । # ` 


नोट--“अब सोइ जतन करहु,मनलाई” मे भाव यह है कि खैर हुआ 
सो हुआ अब विषय छोड कायमै छगो | वां० १८२०२४ में इस स्थान 


# १ पं०-- रघुनाथजीको तो कहना चाहिए था कि मैंने तुम्हे सुख दियाहै, 
तुम यत्न करके भब सीताको लेभाभो ( जैस्ता सुग्रीवने वचन दियाथा. कि 'जेहि 
बिधि निलिहि जानकी भाई! ), पर यहद न न कहकर केवळ सुध सँगानेको कहा। 


इसमें आशय यह है कि उत्तम पुरुषॉको कार्यसाधनके लिए ऐसा कहना योग्य 
नहीं फे में तुम्हारे आश्रित हूं तुम्हारेही रक्खे रहता और मारे मरताहुं। . 
भथवा, सवंज्ञ प्रभुने वचारा कि इन्हें तो केवळ सुधिद्दी छानाहै और सीताका 
छाना तो मेरे गए बिना होही नहीं सकता; इसलिए उन्होंने यथार्थ बात 


कदी ।.२ 9०--'जतन करहु मनलाई' ` अर्थात्‌ जो सन विषयमें लगाएहुए थे 
उसे अब सीताशोधमें लगाभो | अब विषयमें न फँसना | 
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पर सुग्रीवको रामजीने राजधमं उपदेश कियाहे। बह यह कि--'जो 
अर्थ-घर्मे-कामका समयपर अनुष्ठान करताहे, इनकेलिप जो समयका 
विभाग करताहे, बही राजा है। जो अर्थ-थमेको छोड़ केवळ कामकी 
सेवा करताहे बह बृच्तकी शाखापर सोए हुएके समान गिरनेपरही 
स्टमकताहे । जो शुका वध और मित्रोंका संग्रह करताहे वही 
अर्थ -घमे-कामका फल भोगतांहै । हम लोगोंके उद्योगका यही 
समय हु? म 


एहि बिधि होत बतकही आए वानर जूथ। 
नाना बरन सकल दिसि देखिञ् कोस बर्थ ॥ २१. 


अंथे- इसप्रकार बातचीत होरहीथी कि वानरोंके यूथ आगप। 

सब दिशाओंम अनेक रंग और जातिके वानरोंके झुएडकेझुएड दिखाडे 
पड़तेहे। . . ट 

. नेट--'बतकही? शब्दका प्रयोग मानसमे सात स्थानोंपर किया: 
गयाहे और विलक्षणता यह है कि प्रत्येक काण्ड या उस काण्डका 
प्रसंग दूसरे किसी काणडमे आनेपर यह शब्द प्रयुक्त हुआहे, -इसतरह 
प्रत्येक काणडके प्रसंग एकबार आयाहै । परमार्थ-वार्ताकेही प्रसंगम 
यह शब्द लिखांगयाहै । भाच पूर्व बालकांडम भी दिए जाखुकेहै 
उदाहरण नीचे दिणज्ञातेहे ।* 


रिप्पणी--१ हनुमानजीने दूत भेजे उसी अवसरमे लब्मणजी 


किप्किधानगर में. पह चे और उसी दिन सुग्रीवको रामज़ीके पास ले 
आए; यथा-“दब हनुमन्त बोलाए दूता । चले सक्छ चरनन्हि 
सिह नाई ॥ तेहि अवसर लछिमन पुर आप ।” इससे. संदेह दोताहे 


85 37823: कणी NNER MNES RS न न तत+1 

#बालकाण्ड--हंसहि बक दादुर चातकही । हँसहिं मलिन खळ बिमल वतकही ॥ 
“रत बतकदी अनुज सन सन सियरूप छुमांन । | 

अरण्या प्रसंग --'दसकंधर मारीच वतंकही । जेहि विधि सई सो सबत्तेहि कही । 

किष्किघा--'एदि बिधि होत बतकही आए वानर जूथ । 

सुन्द्रका प्रसं पतव बतकही गूढ़ खुगलोचनि। ससुझत सुपद सुनत भयमोचनि ॥ 

छंका--कांज हमार ' तासुहित होई । रिएसंनं करव बतकददी सोई | _ 

उत्तर--निज निज गृह गए झायसु पाई । बरनत प्रसुबतंकद्दी सुहाई ॥ 
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— 
कि क्या उसी दिन, दिनके दिन हीमे चारों दिशाओं से वानर आगणए ? 
 सुग्रीषकी आज्ञासे स्पष्ट जानपड़ताहे कि १५ दिनके भीतर लौरना 
कठिन था। ( घारमीकिमें ताराके वचनोंसे जो उसने ळष्मणजीसे कहे 
है, यह स्पष्ट जानपड़तादै कि) दूतोंके भेजे जानेके कई दिन पीछे 
रच्मणजी सुग्रोदके पास भेजे गपथे, यथा-“उद्योगस्तु चिराज्ञज्ञः - 
सुग्रीवेण नरोत्तम । कामस्यापि विधेयेन तवार्थप्रतिसाधने ॥३३।४६॥ 
अर्थात्‌ हे पुरुषोत्तम | कामके वश दोनेपरभी आपके कार्यं खाधनके 

लिए पहिलेही सुग्रीव उद्योग करनेकी आज्ञा देचुकेहै । 


२--'नाना बरन” इनका उल्लेख वाल्मीकिमे ३७ से ४० तक चार 
सगामे है। अध्यात्म ६६ में लिखतेहे कि कोई तो अजने पर्चतके 
समान नीळ वा काले, कोई स्वणं-पकेतके समान, कोई अत्यन्त लाळ 
-सुखवाले, कोई बड़े बड़े बालवाले, कोई श्वेतमणिकेसे और कोई 
1 ३--राक्तसोंके समान भयङ्कर युद्धके इच्छुक इत्यादि अनेक वानर 
आये । 'सकल दिसि? में देख पडतेहँ, यह कहकर सूचित किया कि. 
सब दिशाके वानर बुळाए गएथे, वे सब झाएहे । 


भ०--'नाना बरन सकळ दिसि देखिय०' का भाव कि बतकही 
छोड़कर दृष्टि देखनेमें लग गई । वानर यूर्थोका आना हुआ मानों बत- 
` कही फलित हुई । 
PO SONS RTE 
म उनः, यथा ( वा० ३५ )--“त्वत्सह्दाय निमित्त हि प्रेपिता हरिपुङ्गवा: | 
आनेतुं बानरान्युद्धे सुबुन्दरिपुङ्गवान्‌॥ १९ ॥ तांश्च प्रतीक्षमाणोऽयं विक्रान्ता- 
न्युमहाबलान्‌ । राघवस्पार्थ सिद्धवर्थ न निर्याति इरोदवरः ॥२०॥ कृता सुसंस्था 
सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा । अचय तैवानरै: सदैरागन्तब्य महाबळे: ॥ २१ ॥” 
अर्थात्‌ आपकी सहायताकेलिए प्रधान प्रधान वानरोंको छुलानेकेलिए बहुतले 
वानर भेजेगएहें और उन पराक्रमी महाबळी वानरोंकी सुग्रीव प्रतीक्षा कर रहेहें 


इसीसे ये अभी बाहर नहीं निकलेथे । जैसी सुग्रीवने व्यवस्था की है उसके 
भनुसार वानर आजही भाजायँगे । 


| “केचिदुन्जन कूटाभाः केचित्कनकसन्निभाः । केचिद्रकांतवदना दीर्घवाला- 
स्तयापरे ॥ ९ ॥ शुद्धस्फटिकसंकाद्मा: केचिद्राक्षस सन्निभाः. । गर्जन्तः 
परितोयाविवानराबुद्धकाक्षिणः ॥१०॥--(भथे ऊपर दिया गयाद्दै |) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


$ २१ (१-४) ु २६५ मानसपीयूष 


बानर कटक उमा में देखा। 235 
सो सूरुष जो करन '* चह लेखा ॥ > २१ (१) 

आइ रामपद नावहि माथा । 
निरषि बढ्नु सब होहि सनाथा ॥ , (२) 

अस कपि एक न सेना माहीं । 
रास कुसल जेहि पूछी नाहीं ॥. , (३) 

यह कछु नहिं प्रथु कह अधिकाई । 
विस्व रूप व्यापक रघुराई॥ , (४) 
अरथ-हे उमा ! सेंने वानरी सेना देखी है, जो उसको गिनती किया 
चाहे वह सूख है ( अर्थात्‌ असंख्यकी कोई संख्या करना चाहे तो 
-सूँताही तो है. बह तो असंख्य थी अपार थी) । सब आआकर माथा 
नवातेहे और सुखका दर्शन करके कताई होतेहे । सेनामें एकभी 
चंद्र ऐसा न था कि जिससे रामजीने कुशळ न पूछी हो । यह प्रभुकी 


कुछ बडी बात नहीं हे, (क्योंकि ) रघुराई रामजी विश्वरूप और 
व्यापक हैं # । ' ि 


| करन? ( भा० दु०, छ० ) | कर--( न° प्र० ) | 

कै १ यथा--श्वेताइवर उपनिषद्‌--“ग्रो: देवो अझौ यो अप्सु-यो विइवं 
भुवनमाविचेश । य ओषधीपु यो वनस्पतिषु तरमे देवाय नमोनमः ॥? 
अर्थात्‌ उन थाप रामजीको मैं बारबार नमस्कार करताहुँ जो अझिमें, जमे, 
'औषधिमें, वनस्पतियोंमें, समस्तलोडंमें विशवष्यापक रूपले उपस्थित हैं । 

२ पुनः--भारत लोग राम सब जाना । करुनाकर सुजान भगवाना ॥ 

जो जेहि भाय रहा भभिळाषी । तेहि तेहि के तसि तसि रुचि राखी ॥ 

: सानुज मिलि पक महुँ सब काहू । कीन्ह दूर दुष दारन दाहू ॥ 

यह बढि बात राम कै नाहीं । जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं ॥ (भ०) | 

पुनः,--भेमातुर सब छोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपाल परारी ॥ 

अमित रूप प्रगटे तेहि काला | जथा. जोग मिळे सबदि कृपाला ॥-(उ०) 

भौर यहाँ 'बिस्वरूप व्यापक रघुराई' । इन तीनोंका मिळान दीजिए और 
'शब्दोंके भेदको चिच्रारिए । तळ 
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टिप्पणी--१ (क) 'में देखा' झर्थात्‌ सुनी या लिखी देखी नहीं 
कहता सरन्‌ अपने आँखो देखी कहताहुँ । प्रवषेण-गिरिपर सब देवता 
सुनि सिद्ध आपहे, यथा--'मधुकर खग सुग तजु घरि देवा। करहि 
सिद्ध सुनि प्रभुको सेवा ॥' इन्हींमे शिवजीभी आपह, इसीले कहतेहे 
कि .इमने देखाहे। ( स्न) सब राम्रजीके चरणॉमे आकर मस्तक: 
नवातेह और साजना दर्शन करके कृतार्थ होतेहे; यहमी “रामः 
रहस्य! है । पावेतीजीने प्रशनमें “रामरहस्य? भी पूछाहै, इसीसे शिवजीने 
यहाॉकाभी रहस्य बताया । रहस्य--प्रभुत्व । सब आकर मस्तक नवाते 
हैं और रामजी प्रत्येकसे कुशळ पूळुतेह । जिस सेनाकी लेखाकी: 
इच्छाभी शिवजीने नहीं की उस सेनामें रामजीने सबकी कुशल पूछी । 
सेघकका धमे है स्वामीके चरणकी चन्दूना करना और स्वामीका धर्म 
है सेवकका सम्मानकरना; कुशलपूछना सम्मान है । (ग) सबसे 
कुशळ पूछना यह माधुय्यंमे रामजी की अधिक महिमा हे। इसीसे 
आगे इसे ऐश्वस्यमें घटातेहँ, इसप्रकार कि “यह कछु नहि प्सु कैः 
अधिकाई...? | ऐश्वय्यमे यह महिमा कुछ नहीं है। | = 
२-विश्वरूप ओर व्यापक हें । विराटरूपसे विश्‍वरूप हैं और 
परमात्मा-हपसे सवपें व्याप्त हं तब उनका सबसे कुशल पूछना यह 


कुछ अधिक बड़ाई नहीं है । यहाँ दिखाया कि व्यापक व्याप्य दोनों- - 


रूप रघुनाथजीकेही है।--[ विश्वरूप--विश्व जिनका रूप है पदं जो 
परमात्मा-विश्वरूपमें भासतेहे । ] ॒ कड च 
प्र०--१ मानसाचाय यहाँ लेखा करनेवालेको मूर्ख कहते है आर 
आगे इसी कांडमें लेखा है। यथा--“अस में वन खुना दसकंघर.। 
पदुम अठारह जूथप बंदर? | इसका समाधान यह हे कि यह कोई 
सिद्धान्त नहीं है, सुनीहुई बात है निश्चय नहीं; दूसरे यह निंश्चरकी 
कहीदुईहै ।--( १८ पक्ष यूथप बताया है। घह पूरी सेनाकी संख्या 
नहीं देता। सेना न जाने कितनी.हे । ) २--ब्रह्माकी आज्ञा थी कि 
'बानरतन धारि घरनि महँ हरिपद सेवहु जाइ? । सब देवता चानर- 
तन थरकर 'प्रभुकी राह देखतेरहे कि जिनके सेघक होकर सेवा 
करना है वे प्रभु कब आवें -'इरिमारग चितबहि. मतिधीरा ॥ गिरि 
कानन जह तह सरिपूरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥*--(ब० 
` ११८७) । चेही सब आकर अब अपने स्वामीके मुखारविदका :दशेन' 
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पारहेहै अत: छृतार्थहुए । अभी तक नाथके दर्शन न होनेसे अनाथ थे 
अव नाथको पाया अतः 'सनाथ' कहा | ३--'राम कुसल जेदि पूछा 
नाही!. इससे रामजीका स्वभाव और उनकी प्रभुतामे सावधानता 
दिखाई । यथा “बडी साहिवीमें नाथ बड़े सांच मान हो'- ( क० ) । 


गोड़जी--'पदुम अठारह जूथप चन्द्र? यह तो केवळ यूथपति- 
योंकी संख्या थी । सिपाहियोंकी संख्य:का अन्दाजा तो यूथकी संख्या से 
होसकेगा । परन्तु यूथ कितने कितने वानरोंका था, कौन कहसकताहे ? 
यदि सौ सौका माने तो १८०० और दसद्सकाभी माने तो १८० पझ 
वानर होतेहे । ऋृच्तोंकी तो गिनती अलग थी । वनचर देह धरी 
छिति माही' यदि दैवताओने बनचर देह धरी तो वह तो ३३ करोड़ददी 
मानेजातेहें । बहुतोंके मतसे कोटिका अर्थ जाति है, अर्थात्‌ ३३ 
जातिके हैं, उनकी आबादीका तो पता नहीं है । फिर युद्धम देवता 
लोग विमानपर चढ़े तमाशादेखतेहे, चह कहांसे आये, जब कि 
सबकेसव घनचररूपसे फौजम दाखिल होचुकेहे ? इनका जो दिसाब 
करनेका प्रयत्न करे वह सूढ़ है क्योंकि जब देवताओंको मी एकसे अनेक 
होनेकी शक्ति है और वृद्धिही प्रवृत्ति मार्ग है तो संख्याकी मय्यादा 
- कहाँ मिलसकतीहै। भगवानके सगुण विग्रदके बनानेचाले सायुञ्य- 
मुक्ति-प्राप जीव वा.चह देवता जो शाश्वत रूपसे भगवद्‌ विग्रहम 
रहतेहे, .कौन कहसकताहे कि कितने है । वह सभी पूणं भगवत्रूप 
भागवत है । परात्परकी ली लोन्मुख प्रवृत्ति देखकर उनके साथ आव- 
श्यक्तानुसार एक चा अनेक, सूचम चा स्थूळ, अणु वा महान, सभी 
रूपोर्मे अवतार लेतेहैँ। ' रामाचतारकी लीलामँसी युद्धका अभिनय 
करनेको वेही विग्रही देवता, एक्रणक असंख्यरूप धारण करके वनचर- 
रूपमै पहलेसे मौजूद हैं | यह तोः भगवदृंश हैं । इसी लिए सेनामें एकभी 
ऐसा कपि न था जिनसे . भंगवानने कुशळ न पूछी हो । साधारण 
सुननेवालेको शंका होतीहै कि क्या हरणफ बानर भगवानको ज.नला 
था ? :इसका सामाधान/्यह हैःक्रि जितके यशका विस्तार जितना- 
ही बड़ा होगा. उतनेही अधिक उसके जाननेवाले होंगे ! आज महात्मा- 
गांधीको भारतक्रा वच्चा बच्चा जातताहे । परन्तु घास्तविक समोधाज्न 
तो यह है कि यह सब वानर: तो अगवानकी बांटदेखरहेथे, लोला 
अपना अपना अभिनय'कस्नेको तैयारः-चैठेथे कि कब" सूत्रधारकोी 
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आज्ञा हो और हम रंगमंचपर आजायँ । इस स्थलपर मानसकारने 
अगलीही चौपहमे समाधान करदियाहे कि यह कोई प्रसुताकी बात 
नहीं है, लोकमे यशस्त्रियोंका जो प्रभुत्व ऐसा कराताहे, सो बात यहां 
नहीं है। यह जो रघुकुलके राजा है वह वस्तुतः विश्वरूपसे व्याप रहे 
है, अर्थात्‌ बिश्वमै यहाँ जो संख्यातीत अपार वानरसेना है उसके 
एकपक शरीरके प्रेरक आत्मा प्राणोकेप्राण जीवॉकेजीव बही है, 
च्याप रहेहै, उनकी यह सहज लीळा है । विग्रहसरंबंघी देवोंके 'निज- 
निजघाम' पर पहुँचनेके प्रसंगमंभी इसी तरहका समाधान मानस- 
कारने 'जगन्िवास' 'अखिललोक विश्राम? कहकर कियाहे। अन्यत्न- 
भी 'अखिल लोक दायक चिश्रामा' ओर पुरुष सूक्तम तो सारे सूक्तमे 
विरारकाही घणंन हे, जिसमें 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद्स्या- 
सृते दिचि’ और ्रीमदूभगवदूगीतामें “नत्वहं तेषु; ते मवि’ से विराट्‌ 
विभुकी व्यापकताके प्रकारका निद्शन कियाहै । 
आजकळके विज्ञानलवढुविद्ग्य शित्तितलोग वानरोंका मलुष्यों- 
कासा आचरण वर्णित देखकर बड़े पेचोताबमें पड़जातेहे और इचु- 
मान्‌ खुग्रीवादि वानरोंको जंगली जातियाँ करार देतेहे, और इतनी 
भारी संख्याको अत्युक्ति मानकर आसानीसे सब शंक़ाओंका निवारण | 
करदेतेहे । बह समभनेहै कि चिज्ञानसे तो यह वाते ठीक नहीं उत- 
रतीं, अतः सत्य नहीं होसकतीं । इस तरहकी तकशेलीमे भारी भ्रम 
है, उससे सावधान रहनेकी आवश्यकता है । बाहुल्य भयसे यहाँ 
यहद विषय संक्षेपसे दियाजाताहे । 


, विज्ञान सतत वर्धभान, नास्तिक और आसुरी विद्या दै । हमारे विचार 
उसको सत्य और निश्चल मानकर न तो बनने चाहिये भौर न अपने यहाँके 
वणनोंको पाश्चात्य विज्ञानकी कसौटीपर कसना चाहिये । हाँ यदि विज्ञानसे 
हमारी किसी बातका समथन होता हो तो उसे इम केवल छुतूइल-शान्तिकेळिये 
काममें छासकते हैं । प्रस्तुत प्रसंगमे मनुष्योंकी तरह बोलने-चालने रहन-सहन 
भाचार विचारवाळे वनचर भौर पक्षी भादिका वर्णन देखकर कई विद्वानोंकी 
धारणा यह होगयी है कि यह प्राणी वस्तुतः ङिसी और देवडे, जैसे द्राविडी, . 
मनुष्य थे जिन्हें आयं कवियोंने तिरस्कारत: वानर, भक्ष, ग्रभादि कहाई । परन्तु 
यह बात डलटीसी छयतीहै क्योकि तिररकारके बदळे इनका तो बहुत भारी 
सम्मान दै | राक्षस शत्र हें परन्तु उनके सम्राट रावणको बराबर वाल्मीडिने 
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*“महात्मा? रावण कहा दै । यह भिन्न भिन्न योनियाँ हैं सही, परन्तु मनुष्यके 
समकक्ष हैं । शारीरिक बळमें, तामसी छलमें और मायामें मनुष्यले बढ़े-चढ़े हं, 
परन्तु मस्तिष्ठ और सात्विक बुद्धकी इष्टिते मदुष्यद्दी बढ़ा हुआ है । इसपर 
आधुनिक सन्देइकत्ता पूछता है छि भाजकल तो राक्षस कहीं मिळते नहीं भौर 
वानरोंमेंते कोई जाति मनुष्योंत्रे बातचीत नहीं कर सकती । यढ प्रश्न इसी 
भ्रसपर उठता है कि एक तो आधुनिक विज्ञानळवदुर्विद्ग्य यह माने बेठाहै कि 
संसारमें जैसी सृष्टि आज है, जो परिस्थिति भब है वैलीही सृष्टि, वही प'र- 


स्थिति, पूर्वयुगोंमेंभी थीं, और वत्तमान सृष्टि और परिस्थितिको तो विज्ञानीने - 


इरतामलकवत्‌ अनुशीलन करलियाहै । यह दोनों महामयंकर भ्रम हैं । विज्ञानी 


तो बारबार यही इकरार करताहै छि वत्तमान जगतका हम भस्यन्त थोड़ा 


अनुशीलन करपायेहें । उसके आधारपर जो निष्कपं निकालतेदे उसमें सभी 
विज्ञानी एकमत नहीं हैं । दूसरी बात यह है कि सभो विज्ञानी इस वातमें 
एकमत हैं कि बहुत पूर्वेकालकी सृष्टि वत्तमानकाळकी सृष्टिसे बहुत भिन्न थी, 
भिन्न योनियोंके प्राणी पूचंकालमें दो चुकेहैं, पवकालकी परिस्थितियाँ भी भिन्न 
थीं भौर इन भिन्नताओंका पता छगा लेना भाज भसंभव है | चद्टानोंके स्तरॉसे 
परिशीलित इतिद्दाससे जो कुछ पत्ता छगताह उसकी रचना अनुमानके आधारपर 
कीजातीहै । भनेक भिन्न योनियो भौर जातियोंके लोगोंका लोप हा चुका है । 
इस विषयको कुछ अधिक चिस्तारते भूमिका भागमें देनेका प्रयत्न कियागया है । 
इस स्थलपर हम नीचेकाही अंश पर्याप्त समझते हैं । 


जिस त्रेताय॒गमें भगवानूका सबसे पिछला रामावतार हुआहै, वह इसी 
कवेत वाराइकर्पके कित्ती मन्वंतरका त्रेतायग था । यह आवइयक नहीं हैकि वह 
वैवस्वत मन्वन्तरके|सत्ताईसवेही त्रेताय॒गकी घटना हो । भगवानूका रामावतार 
प्रत्येक कदपसे होताहे परन्तु प्रत्येक त्रेतायुगम नहीं होता । होताहै तो ब्रेतायुगमें 
दी । चेवस्वत मन्वन्तरमेंही यदि मानं तो वत्तमान चतुय्यु'गी तक सत्ताईस 


न्रेतायुग बीत चुकेहें । दिसाबसे पिछले सत्ताईंसवें त्रेतायुगके बाद भन्वन्तरका 


अट्टाईसवाँ द्वापर लगा । अब अट्टाईसवॉ कलियुग है । परन्तु वमान इचेत 
वाराहकल्पका रामावतार इस कल्पके भब तकके बीते चारसौ छप्पन त्रेता 
युर्गोमेसे किस युगमें हुआ, यहद निश्चित रूपले कहना अत्यन्त कठिन है । 
हाँ इतनी अवधि अवश्य. बंध जातीहै. कि पहली चतु युंगीके त्रतासे लेकर 
पिछली चतुय्युंगीके त्रेतातकमें कोहेभी हो सकताहै। अत: रामावतार हुए 
कमसेकम सोलह लाख. और अधिकसे .अधिक एक भरव भट्टानचे करोड 
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बरस हुए। सबसे पिछले विकास. विज्ञानियोंकी घारणा है झि इस धरतीपर 
'जीवनका आरंभ हुए एक धरब बरस हो गये होगे | उसका विकास द्दोते 
-होते बडे जन्तुओंकी उत्पत्तिको भबसे पचास करोड़ बरस हो चुके होंगे । 
आदिम मजुष्यकी उत्पत्ति तो भब से ३-४ करोड़ बरसके लगभगछे लेकर अब्र 
“से ३८ लाख बरस पहले तकके समय भिन्न भिन्न मतोके समन्वये साथ 
'समझी जातीदै । भर्थात्‌ विज्ञानके अनुसार छटे मन्वन्तरङ्गी छाछटठवीं चतुय्युगी 
'से लेकर वत्तमान चतुय्युंगीके . सतयुगके आरसतकङ्की अवधिमें कभी आदिम 

-मचुष्यकी उप्पत्ति मानीजातीहै। आजकलका मनुष्य उसी आदिम मनुप्यक्धी 
एक शाखा है । आदिम सनुष्यका मूलवंश भौर उसकी कई शाखाओंका तो 
हातत (स और लोप कबका दोचुकाहै जिसकी रति इतिहासको नहीं 
'है आर जिसका प्रमाण पत्थरशी चट्टानों तिङे लिखे इति 
क 1 चट्टानापर प्रकृतिके कलमले | लखे इतिहाससे 
3 वत्तमान मनुष्यजातिकी शाखा भाजले ५ लाख बरतोंसे लेकर बीस लाख 
'बरकाक बीचमें भारम हुईं मानीजातीहै। इससे पहटेकी मजुष्यकी शाखाएँ 
: सबकी नष्ट होचुकी हैं। भादिम सनुष्पके विकासकालमेंही मानवब्ृक्ष चा 
'सहाद्याखातेही कुछ भ्रध॑म्रानव शाखाएँ निकलीं जिनके चिबुक्न था भौर सभी 
अंग वर्तमान मनुष्यकेसे थे, केवळ मस्तिष्क मनुप्यक्े मस्तिप्ककी अपेक्षा छोटा 
1 | चाकल वानर, लंगूर, ओरिल्ला आदि जातिके प्राणी मौजूद हैं वह 
दी हँ र हचुमान' ' नहीं हैं। ऐसी कमसेकम दो शाखाएँ आदिम 
काः पूण विकासके कालमें निकलीं, उनका पूण बिकास हुआ और फिर 
| र उनका लछोपभी हो ग्या । इनकेडिये अनुमान कियाजाताहे कि 
“इनका रहन-सहन सभ्यता सब कुछ आदिम मनुष्योकी तरह होगी । मनुष्य्रॉंकी. 
अपक्षा इनमें भघिक जंगळीपन होगा । कक 


रामावतारके कुछ काळ पर्व राक्षस-योनि | 
का मू क्षस-या[नेका भारभ जानपड़ताहै । इनके 
न बाव श दवाने भगवानूसे इनके नाशकेलिये प्राथना की | ब्रह्मने 

, [ण र क्र का = ha) क» 5 = 
च नन्तर वनचरके रूपमें समस्त देवताभोको अवतार ढेनेका 


-भादेश दिय 
क तदनुसार भालू भौर वानरड्धी नयी योनियाँ उत्पन्न हुई । 
ई वानर ऋक्च तथा उस समये गीध भा दि दानवाकार पक्षी 
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चानरो को चिबुक होते थे । चिबुञ् के टेढ हो जानेसे पवनपुत्रका नाम हनुमान 
पड़ाथा | राक्षस तथा वानर आदि प्राणियॉका रामावतारञ्चालम पूर्ण विकास ' 
हुआ और मायः भ्रीरामचन्द्रजीके साकेतप्रयाण तङ ही उस विशेष वानर योनि- 
का लोप हो गया । फिर द्वापरके अन्तर्मे महामारतके समयतें उस प्रकारके वानरा 
की कही चर्चामी नहीं आयीहै। राक्षस तो भ्रीरामजीके साकेत-पमनके बाद 
भी बचे-खुचे मोजूद थे और महाभारत काल में इकडे दुक्कोंकी चर्चा जरूर भातीहे । 

चह वानर तो श्रीरामावतारके समयमेंद्दी अपने पूर्ण विकासको पहुँच चुके 
थे । उनका जन्म विशेष प्रयोजनसेद्दी था । अत्त: उनकी आबादी का संख्या- 
तीत होजानामी स्वाभाविक था क्योंकि वह उनके विकासकी पराकाष्टा थी। 
किसी प्राणीही आवादी उसी समय अत्यधिक बढ्जातीहै जब चह ऊँचेले 
ऊँचे विकास तक पहुँच जाताहै। इसीके बाद उसके विनाशकाभी 'समय 
आताहै। जिस प्राणीका अभ्युदय होताहे, वृद्धि होतीहै, उसका एक दिन 
नाशमी होना अनिवाय्य है । उन वानरोंका नार. लगभग भगवानूके साङेत- 
प्रयाणके समय हुआ । कारण तो स्पष्टदी है कि उन्हेंभी साकेत छोककों जाना 
था क्योकि “मोच्छ-सव त्यागि' संगरहनेके लिये भायेथे । सबके देखनेमें बड़ दूर 
रहतेथे परन्तु उनका तो विराट विसुमें सतत निवास रहताथा। वानर-शरीर 
-तो निमित्तमात्र था । इति | 


ठाढे जहँ तहँ आयसु पाई। 
कह सुग्रीव सबहि समुझाइ॥ $ २१ (५) 
रासकाजु अरु सोर निहोरा। | 
बानरजूथ जाहु चहु. ओरा॥ ,, (६) 
जनकसुता कह षोजहु जाइ । 
सास दिवस महुँ आएहु भाई ॥ ,, (७) ! 
' अवघि सेटि जो बिनु सुघि पाए | 
आवह बनिहि सो मोहि सराए॥ ,, (८) 
अर्थ - आज्ञा पाकर सब जहांके तहाँ खड़े हुए, तब सुग्रीचने 
“सबकी समभाकर कहा कि यह रामजीका काम है और मुझपर तुम्हारा 
'उपकार (पहसान) है-हे वानरयूथ ! तुम चारों ओर जाओ । हेभाई ! ` 
“जाकर जचकसुताका पता ळगाझओो और महीनेभरमे आजाना। जो - 
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VV ` ” 
कोई बिना पता लगाए ।महीनाभरकी) अवधि बिताकर आएगा उसको 
. हमसे वध कराएदी बनेगा अर्थात्‌ हमे उसका बध करवाना पडेगा | 
टिप्पणी १--( क) चळनेका सावकाश नहीं था इसीसे आज्ञा दी 
कि जो जहाँ है वहाँ खड़े रह । ( ख) 'आयसु पाई! देहलीदीपक है । 
रामजीकी आज्ञा पाकर वानरयूथ जहाँके तहाँ खड़े होगण और राम- 
जोको आज्ञा पाकर सुग्रीबने सबको आज्ञादी | चा० स० ४० में लिखा- 
है कि सुभ्रीबने पृथ्वीभरका हाळ घानरोंसे खमभाकर कहा,* यह बात 
गोस्वामीजीने 'समुझाई' पदसे सूचित कर दिया औरभी जो समझाया 
वह आगे कहतेहे -'रामकाज००' इत्यादि | 2338 
? २-रामकाज अरु मोर निद्दोरा'। रामङार्य मुख्य हे अतः उसे 
प्रथम कहा और 'मोर निहोरा' पीछे । 'रामकाज' का भाव कि इसके 
करनेसे परकोक बनेगा और हमारा उपकार करनेसे छोक बनेगा, जो 
_मोंगोगे वही हम देंगे । † झा. जनकखुता कहे खोजहु जाई? यह राम- हम दंगे । | ३--'जनकखुता कह खोजहु जाई? यह राम- 
क “यन्मन्यसे नरब्यरात्र प्राह्तहाळ तदुच्यताम्‌ । त्वत्सेन्य त्वद्धशे युक्तमा- 
जापानतुमहसि ॥ ८ ॥ ` तथात्रुवाण सुग्रीवं रामो दशरथात्मजः । बाहुभ्यां 
संपरिष्वञ्य' इद्‌ वचनमन्रवीत ॥ १० ॥ ज्ञायतांसौम्य वैदेही यदि जीवति वा न 
वा । स च देशो महाप्राज्ञ यस्मिन्वसति रावणः ॥११॥-- स्वमस्य हेतुः कार्यस्य 
प्रभुश्च प्लवगेश्वर || १३ ॥ त्वमेवाजञापय विभो मम कार्यविनि इ चयम्‌ । 
त्वेहि जानासि मे काये. मम वीर न संशयः ॥ १४।।” अर्थात सुग्रीव- 
ने कहा कि ये सब वानर भागएहैं, हे नरश्रेष्ठ ! जो इसकालके लिए आप उचित 
समझते हों उसकी भाज्ञा दीजिए, यहसब सेना आपकी है भौर आपके अधीन 
है | यह सुनकर उनका आलिगनकरके रामजी बोळे--सौम्य ! पता लगाना 
चाहिए करि वैदेही कहाँ हैं, जीवित हैं था नहीं, वह देश कहाँ है जहां रावण 
न) "इस काययंके कार ण (कत्ती) भौर स्वामी तुम्ही हो । कार्यका 
Mp 
क दैद्द नहीं । 
| अस्मिन्काये विनिक्व्ते कते दाशरथे: प्रिये । ऋणान्युक्ता भविष्यामः कृता- 
थाथावदावर ॥५॥ कृत हि प्रियमस्माङ राघत्रेण महात्मना | तस्यचेत्ररि र रो 
स्ति सफळ जीवितं भवेत्‌ ।। अर्थिनः का्यनिढँसिमक व 
स्यात्सफळ जन्म कि पुनः पूर्वकारिणः hn ह्य प तरत तस्य, 
:॥७॥ पतां बा 
जानकी यथा । तथा भवद्भिः कर्तेग्यमस्मर्प्रिय दितैपि क न समते 
4 दैतेषिसिः ॥ ८ ॥१--(वा० ४३)। 


= 
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काज है जो करनाहै । 'जनकसुता' का भाघ कि जनकमहाराजने 
रामजीको जनकसुता दी और यशके भागी हुए । इसी तरह इनका 
पता ळगानेखे तुमभी बैलेहदी यशके भागी होगे मानों तुमने ही जनक- 
सुता रामजीको दी । . : | 

[ दीनजी - यहाँ 'जनकसुता' शब्द बड़े माकंका है । भाव यह है 
कि सीताको अपने जनक (पिता) की सुता अथांत्‌ अपनी सगी 
_ बहिन समझकर खोजना । जैसे तुम अपनी सगी बहिनको खोजते, 
उसी व्याकुलता ओर तत्परतासे खोजना । आगेका “भाई? शब्दभी 
इसी ओर इशारा करताहे। ] IR 

४--'माख दिवस महँ आफ्डु साई? | यहाँ सबको “भाई? सस्बो- 
धन देकर सित्ररूपसे उपदेश जनाया | आगे “अवधि मेरि०' यह प्रमु- 
रूपसे उपदेश है। भय ओर प्रीति दोनों दिसताना चादिए। इससे दोनों 
दिखाप । पुनः, “मास दिवस महुँ आयेहु'. के साथ “साई” सस्बोधनका 
भाव कि जो खीताजीका पता ळगांकर 'महीनेमरमें आजायगा वह 
हमारा भाई है, इम उसे अपने समान सुख देंगे ॥ | . 


अर्थात्‌ रामकार्यं ददोनेपर इम सच ऋणसुक्त और कृताथ होजायंगे । उन्होंने 
हमारा प्रिय काये. कियाहै उसका बदला इम देद तो हमारा जीवन सफल हो । 
जिसने अपने साथ कुछ उपकार न किया हो उसके साथभी उपकार करनेसे 
जन्म सफल होतादै; फिर उपकार करनेवालेकी तो बातही क्या है ? इस विचारा: 
नुसार हमारा हित चाहनेवाछे आप लोग जानकीजीको हूँढ । पुनः, यथा- “तत: 
कृतार्थाः सदिताः सबान्धवा मयापिताः सवंगुणेमंनोरमैः । चरिष्यथोवी प्रतिश्ञान्त- 
शास्त्रवाः सहप्रियाम्‌तघराः प्लवंगमाः ॥ ६१ ॥? अर्थात्‌ यह प्रिय कायं करने- 
पर बड़े उत्तम भौर मनोरम पदार्थोतते सैं सबको संतुष्ट करूँगा, आपका कोई 


वाचु न रहजायगा, आप स्त्रियों सहित सुझप्ते जीविका पार्वेगे और' प्रसन्नता : 
पुवं ऊ प्रथ्वीपर विद्दार करगे । | 


प 'यच मासान्निबुत्तोऽग्रो इष्ट सीतेति वष्ष्यति |. मर्यत्तं विभवो जतः 
सुख स विहरिष्यति ॥४७ ॥ ततः {प्रियतरो नास्ति मम प्राणाद्विशेषतः । कुता- 
पराधो बहुशो मस बन्छुभविष्यति ॥४८॥१-(व० स० ४३) । अंथांत्‌ जो मास 
बीतनेे पवे छौट भाकर कहेया छि मैंने सीता देखी वह मेरे समान ऐश्वयै और 
भोगोंका सुख प्राप्त करेगा । उससे बढ़कर: हमारा कोडे प्रिय न होगा, वह. हंसको 


प्राणोंसेभी अधिक प्रिय होगा । पे अपर को | 
६ भाई! ही होगा । गा बहुत, अपराधभो | किए दो तो भी. वह. मारा 
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४--'अवधि भेरि जो बिजु सुधि पाए” अर्थात्‌ पता छगनेपर यदि 
पक मासको अवघि बीत जाय तो भय नहीं है, और पता न लगे 
और पक मासके भीतर आज्ञाय कि पता नहीं लगा तोभी भय नहीँ; 
घघ तमी होगा जब पताभी न लगा और आघधिभी बितादी । यही 
बात समझकर तीन दिशाओंके वानर अवधिके भीतरही आगण । # 
नोट--यह तो जरायु और सुग्रीबखे मालूसही होगयाथा कि रावण 
लेगया शर. दक्षिण दिशामं गया एवं उघरही चह रहता भी हे; तब चारों 
दिशाओंम वानरोंको क्यों भेजा ? इसका समाधान अरण्यम आजु का. 


के १-- “तदहः प्रथमं कृत्वा माले प्रदणंगताः । कपिराजेन संगम्य 

८५. निराशा: कपिङुन्जराः ॥ ६ ॥ विचिन्स्यतु दिशं पूर्वां यथोक्तां सचिवैः सह । 

अदृष्ट्वा विनतः सीतामाजगाम महाबलः ॥ ७ ॥ दिशमपयुत्तरां सर्वा विविच्य 

स महाकपिः । भागतः सह सेन्येन भीतः शतबछिस्वदा ॥ ८।सुपेणः पड्चिमामाशाँ 

विविच्य सह वानरैः । समेत्य मासे पूर्ण तु सुओवसुपचक्र मे ॥ ९ ॥?7--( दा० 

४७ ) । अथात्‌ प्रस्थानके दिनसे मास पूर्ण होतेही वानरसेनापति निराश 

होकर प्रवणपतंत पर कपिराजके पास भागए्‌ । सुग्रीवके आदेशानुसार समस्त 

पुर्वेदिशाको हूँढकर विनत नामक महाबली वानर मंत्रियों सहित सीताको न 

देखकर-ळछौटभाया |. समस्त उत्तर दिशाको हूँढकर महाबळी पातबलि उरता हुआ 

सेन्या सहित : भागया.। सुपेण पश्चिम दिशाको हुँढकर महीना पराहोनेपर 
सुग्रीवके प्रास त्रानरोंके. साथ छोट आया। i 

१ दो *सीतमदष्टा यदि वो मासादृध्वे दिनं भवेत । तदा प्राणांतिक द्डं 

| सत्तः प्राप्स्यथ वानराः --(अध्यात्मे ६ । २६ ) अर्थात्‌ बिना देखे जो मासले 
| एक दिनभी अधिक बीतनेपर आवेगा वह मुझसे प्राणान्तक दंड पावेगा । 


३ शिळा--'कहि सुग्रीव सबदि सपुझाई' इति। समझाया कि भक्त 
चार प्रकारके हे--उत्तम, मध्यम, नीच, छघु। मास दिवस इलेषार्थीहै | चारोंमें 
यों घटताह कि--जो मास (=१२ ) दिनमें भावे वह उत्तम; जो मास (=१२ ) 
-"दिवस (=७ )=१९ 'दिनर्मे भावे वह मध्यम; जो मास (=३०) दिनमें 
आवे वह नीच अक्त है पर है बहमी ती समार क्योंकि करारके भीतर भागया, भौर 


जो मास क सुरति लेकर आवे वह रूघु है क्योंकि करारके बाहर चलना 
लघुशा कम,हे ।- एवं जो वादा बिताकर बिना सुघळिए भाय मे 
ह बच करोह जगा ˆ" तरे मेरा काह 


४ 
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आम Cf MM 
हे । तथापि यहाँ पुनः संक्षिप्तरूपसे लिखाजाताहे रावण चोरीसे लेगया- 
हे, यथा--'इत उत चितइ चला भडिहाई' । चोर वस्तु छिपाकरहो 
रखताहै; इससे न जाने सीताजीको कहां रक्खा हो; यही कारण है; कि 
श्रीरामळष्मणजी जरायुजीले यह समाचार पानेपरभी घनको प्रत्येक- 
झाडी इत्यादिमें ढुँढते फिरे । | 
बचन सुनत सब बानर जहँ तहँ चले तुरंत । 
तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत ॥* २२॥ 

छुनहु नील अगद्‌ हलुसाना । 
जासवंत सतिघीर सुजाना ॥ , (१) . >» 
सकल छुभट [मिलि दृच्छिन जाह । च्य 
सीता खुधि. एँछेह सब काह॥ , (२) 
अर्थ--वचन खुनतेही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ चले । तब 
खुग्रीबने अंगद, नळ ओर हचुमान्‌जीको बुलाया । ( बोले कि ) हे नीळ, 
अंगद, हचुमान ओर जास्बवान ! खुनिए। आप सब घोरवुद्धि और 
चतुर हैं, आप सब सुभट मिलकर दक्षिण दिशाको जाएँ और सब 
किसी ( सभी ) से सीताका पता पूछे । 
णि टिप्पणी १--( क ) “जहाँ तह चले तुरंत? अर्थात्‌ जिनको जिस 
'दिशामे जानेकी आज्ञा दुई उसी दिशाको चे चले। # तुरंत? से 
2 & यथा-- उत्तरांतु दिञ्चं रम्यां गिरिराज समाबृताम्‌ ॥४॥ प्रतस्थे सहसा 
वोरो इरिः शतबलिस्तिदा । पूर्वा दिसं प्रतिययौ विनतो हरियूथपः ॥५॥ पदिच- 
मांच दिइ घोरां सुषेणः छुवगेश्वरः । प्रतस्थे हरिशादू रो दिशं वरुणपालितस्‌ ॥ 
७॥--( वा० ४५) । अर्थात्‌ हिमालय वा बड़े बड़े पवतोंले : युक्त रमणीय 
उचरदिशामै शतवछि नामक वीर वानरोंने प्रस्थान किया । चानरयूथपति विनत 
पूर्व दिशाको गया और वानरोमे सिहरूप ( श्रेष्ठ ) सुवेग चानरपति वरुणसे 
पालित भयानक पश्चिम दिशाको गया । चौथी दिशावाळा समाज यह है जिसे 
अब नाम लेकर संबोधन कररहेहं, यथा- “तारांगदादिसहितः इचः पवना- 
त्मनः । भगस्त्पाचरितामाशां दक्षिणा हरि यूयपः ॥३॥' अर्थात्‌ तारा अंगद 

भादि सहित पवनपुन्न हनुमानजी भगस्त्यज्ञीकी दक्षिण दिशाओं राए र . 

भगदुके साथके मुख्य वानरोंके नाम वा० ५० में हैं । यथा--_परस्परेच्य 
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जनाया कि सबको रामकार्येकरनेमें उत्साह है एवं अपने स्वामीका 

निहोराभी हे । हळू जो वानर तीन दिशाओंमंगए वे चळते समय 

प्रणामफरना भूलगए क्योंकि इनके द्वारा 'सीतासुधि? नहीं मिलनी है 
आर, जो वानर दक्तिणदिशाको चले वे. प्रणामकरके चले, यथा-- 

“आयसु मागि चरन सिरु नाई । चले हरपि सुमिरत रघुराई” क्योंकि 

इनके द्वारा सीताजीकी खबर मिलनी है। रामाश्ञामें कहाहै--'तुलखी 
) करतल सिद्धि सब सगुन सुमंगल साज । कारि प्रनाम रामहि चलहु 
साहस सिद्धि सुकाज ॥? ( ख ) सब वानरोंके नाम लेनेका भाव यह 
है कि नीतिकी आज्ञा है कि कार्यके समयमै वीरोंका सम्मान करे, 
सबका नाम लेना सम्मान है, यथा--'देषि खुभर सब लायक जाने । 

` लै ले नाम सकळ सनमाने ॥'-( पं० ) । 

२-- सकल सुभट मिलि दच्छिन जाइ...? इति । ( क ) दक्तिणकी 
ख़बर जरायुसे मिळीहेँ, यथा लै दच्छिन दिसि गणड गोसाई' । 
इसीसे सब सुभटोंको उधर भेजरहेहै क्योंकि वहाँ रावणसे युद्धकी 

संभावना है। ( ख ) 'मिलि' का भाव कि शत्रसे युद्ध करनेके वास्तै. 
सब इकट्रे रहना ।- पुनः, [ प्र०- मिले रहनेसे भारी कार्यभी साघा- 
 रणतयाही साधलियाजासकताहै । (ग) “सकल सुभर' का भाव कि 
पक पक दिशामे एक एक सुभर गयाहे । पूर्व दिशामें विनत नामका 
. वांनर गया, पश्‍चिममे छुषेन, उत्तरमें शतबलि गया । दक्षिणमे सव 
| सुभटो जाओ। ३--सवसे पूछुनेको कहा क्योंकि न जाने किससे पता 
1: मिलजाय । छोटेबड़े ऊंचनीच कोईभी हो । 
पं०--प्रथम नोलको तब अंगदादिको कहा; इसमें मुख्य तो छंद 
हेतु है। दूसरे यहभी होसकताहे कि नील अशिका अवतार और बड़ा 
भारी यूथप है, सेतुबंधनमें मुख्य है एवं लंकाके संग्राममें चतुर्थ होगा । 
अंगद, हनुमान पुत्र समान हैं, इनका नाम पीछे लेनेमें दोष नहीं। जास्ब- 
वंतको सबसे पीछे कहा इसीसे 'मतिधीर' विशेषण दिया । | 
प्र०-- तुरंत” . चळनेसे निराळस्य और आक्ञानुकूळता जनाई । 
दक्षिण दिशा विशेष निश्चित है अतएव अपने तुल्य सुभटोंको भेजा । 


रहिता अन्योन्यस्याविदूरतः। गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥५.। 


*_ [aS F क 

मन्दुशच द्विविदुइचैव इनूमान्जास्बवानपि । {अंगदो युवराजइच तारश्च वन- 
गोचरः ॥६॥१ र न 

2७ 
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कि कअ > RR 
साथमै अपने प्रियपुञ्रको, युवराजको, भेजतेह जिससे उन सबका 

उत्साह बढ़े, इससे इन सबका आद्रभी हुआ | इसीसे अंगदका नाम 

प्रथम कहा (बुलानेमें)। २--नील मुख्य सेनापाते है, अंगद युवराज हैं, 

हनुमान्‌, महाबीर और जास्बवंत दुद्धमंत्री हैँ । प्रजापति ( ब्रह्मा ) का 

अवतार जानकर जास्बबंतकों 'मतिघीर खुजान! विशेषण दिप । 

इन्हींने संपातीसे भयभीत होनेपर सबको सावधान किया, फिर 

हनुमानजी का उत्साह बढ़ाकर रामकार्यं कराया । 

सन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु । 


.. रासचंद्र कर काज स्वारेहु॥ ९ २२ (३) 

अर्थ--मन, कर्म और बचनसे चह उपाय बिचारना,(जिससे उनका 
काम हो और विचारकर ) रामचन्द्रजीका काम भळी प्रकार करना । + 

टिप्पणी १--यत्न विचारना मनका काम हे, काय्यं 'सँवारना! 
कर्म है और सबसे सीताजीकी सुध पूछना 'वचन' है। जैसी आज्ञा 
छुग्रीचने दी बैसाही घानरोंने कियाभी । यथा--(क) “यहाँ बिचारहि 
कपि मन माहीं । बीती अवधि काज कछु नाहीं? । (ख) “चले सकळ बन 
खोजत सरिता खर गिरि खोह ? यह कम हे और (ग) “सब मिलि 
कहहिं परस्पर बाता । बिनु सुधि लिए करब का भ्राता?'* 

२- “रामचन्द्र कर काज सर्वारेहु, यहाँ चन्द्रमा कहा; “भानु 
पीठि सेइअ उर आगी, यहाँ सूयं और अझिका नाम दिया ओर “मन 
क्रम बचन सो जतन बिचारेहु' यद्दो मन, कर्म और वचन कहे । 
हिङइन शब्दोंके देनेका तात्पर्यं यह है कि मन, कमे और चचनके 
साक्षी क्रमसे चन्द्रमा, भानु और अभि है । रामचन्द्रका कायं सवाँरने- 
में तुम्हारे मनका साक्षी चन्द्रमा है, कर्मका साक्षी सूये है ओर वचन 
का साक्षी अशि है; इसीसे स्वामीको सब भावसे छुछकपट त्यागंकर 
भजो; मन, कर्म, घचनमें छुल न रहे । “ 


क प्र०---३ मन, यथा-- कह अंगद बिचारि मन माही! । कमे यथा-- 
“राम काज कीन्हे बिक मोहि कहाँ बिश्वाम' । वचन, यथा--'रामकाज करि 
फिरि मैं आवड । सीता०' इत्यादि | २--'रामचंद्रका काज? कहनेका भाव कि 
ये छ हैं, भ छके काये करनेका श्र फलमी मिलताहै, यथा--“सुचु सुत 
तोहि उरिन में नाही? 
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भाइ पीठि सेइ उर आगी। | 
` स्वासिहि सवभाव छल त्यागी ॥३२२ (४) 
 अथ- सूय्येको पीठसे और आञ्निका उर ( छातीसे ) सेवन करना 
चाहिए ( अर्थात्‌ धूप खाना, घाम तापना, हो तो सूर्यकी ओर पीड 
करके बैठे, सामने छातीपर .धूप न पड़े और झग्नि तापनाः हो तो 
अग्निके सन्मुख बैठकर अग्नि तापे; अग्निकी ओर पीठ न देकर बैठे 
यह वैद्यकका नियम है। इसके विपरीत करनेसे हानि होती है ); (परन्तु) 
स्वामीकी सेवा सब भावसे छुर छोड़कर करनी चाहिए । 
कर, रिप्पणी १--( क ) सूर्य पीठसे सेवन करनेसे सुखदाता है, अग्नि 
उरसे सेवन करनेसे सुखदाता है और स्वामी सब भावसे ( माता, 
' पिता, गुरु, स्वामी, भाई इत्यादि सभी भावोंसे ) छुल त्यागकर सेवन 
त सुखदाता हैं। ( ख ) 'छुल त्यागी? का भाव कि सूर्यको पीठसे 
अग्निको छातीसे सेनेम छर है; बह यह कि सूयेका सेवन पीउसे 
इसलिए करतेहे कि उससे शीत और वायु नहीं रहते, सूर्य सेवनमै 
यहद स्वार्थ होताहै। सम्सुखसे उसका सेवनकरनेसे. ररिकी हान 
-होतीहे । इसी प्रकार अग्निको उरसे सेवन करनेसे जठराग्नि बढ़तीहै 
| पीठसे सेवन करनेसे 'काम' की हानि होतीहै। यही समझकर 
छोग अपने हितके अनुकुल सेवन करतेहे--यही छल है । इसीसे कहते 
कि स्वामीकी सेवा छुलरहित करे अर्थात्‌ स्वामिसेवामै द:ख 
न धा ओर निश्छुल भावसे करे | हे 
:... 6... 3 आर आधे इन दोनोंके दृष्टान्त देनेका भाव यह है रि 
यिड लोग पोठसेही अर्थात्‌ पीछेसे करतेहे और le 
पा १ यह बात स्वामिसेवामे न होनी चाहिए । उनकी सेवा आगे 
पच तरद करनी चाहिए, जैसी सेवा उनके सामने करे वैसी ही 
इ क व्य 24 न करे कि आणे तो कोमल वचन बनाकर कहे 
सदन के यथा--'आगे कह. खु बचन बनाई । पाहे 
३- इस चो पाईकी जोड़का श्लोक क्‍्यमें हे 
भाजु पोठि सेइअ उर आगी एड सा म 
सवभाव छळ त्यागी स्वामिनं सचेभावेन टक 
तजि माया सेइअ परलोका परलोक हितेच्छ्यां 
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यहाँ अर्थान्तरन्यास अळंकार है । पतन. 

नोट--उ० ८७ में भुशणिडजीके प्रति यह श्रीसुखवचन हे कि-- 
“पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । सर्वेभाव भज्ञ कपर तजि 
मोहि परम प्रिय खोइ ॥” वही "सवेभाव' और छळ (कपर). 
त्यागी' यहाँमी है | वेजनाथजी लिखतेहेँ कि योतिषके मतसे यात्रा एव क्‍ 
शुद्धमे रविका सम्मुख होना अमंगळ है और वैद्यममतसे रुजवद्धेक 
है इसलिए सूर्यका पीठसे सेवन फियाजातादै और अग्निकी आँच 
आयु कफ चोट आदिको हरतोहै और जठराग्निको उद्रमे शुद्ध 
रस्दतीहे इसलिए उसका सेवन उरसे करना चाहिए । 

दीनजी--भाव यहद है कि स्वामीकी सेवा पीठ और उर किसी 
विशेष अंगसे नहीं बल्कि मन-वचन-करमे सव प्रकारसे करनी चाहिए । 
अग्निको उरखे सेवनमें यह स्वार्थ है कि पोठसे सेवनमें जल जाने 
कामी भय रहता है । ( करु०, पाँ० )। 

पं० रा० व० श०--सूय्ये और अग्निका एक विशेष अंगसे सेवन 
देहकी ममता एवं स्वा्थेले लोग करतेहे कि जठराग्नि बढ़े, रोग दूर 
हों । खुग्रीवजी कहतेह कि स्वामी के काय्यम देहकाभी ममत्व न करो, 
स्वार्थ उसमें छुमी न जाय, मन-तन-वचन उसमें ठगादो, शरीरका 
भानभो न रहे और ऐसाही इन महात्माओंने क्रियाभी यथा- “राम 
काज लयलीन मन बिखरा तन कर छोह' । यही भाव यहां हे । 1 

पाँ०--सुख्य अर्थ यही है (जो ऊपर दियागयाहे ) । सूरयेके 
साथ आगेका और अग्निके साथ पीछेका कपर लगाहुआहे । दुसरा 


1 यह चौपाई “बज्र तेरद्दी' वालोमेंले एक है । भाव तो इसका स्पष्ट है भौर 
प्रमाणसिद्ध है, फिरमी लोगोंने भनेक किट कल्पनाऐ की हैं । पाठकोंकी जानकारी 
पनं विनोदाथं उनमेंसे कुछ यहां उद्धत किएजाते हे, पाठक स्वयंभी विचार देखे 

, १ मा० स०--आनबुपीठन्सूय्यघुखी पत्थर । इसको टकटोरकर देखो तो 
उसके भीतर कुछ न दिखाई देगा परन्तु वह अझिको धारण किएहुयेहै। वह 
भानुपीठ केवळ उद्रमें भझिको सेचताहै । | 

२ सद्दादेवद्तजी, वै०--भानपीठम्चकोर। यह अपने स्वामी चन्द्रमाके 
वियोगमें दुःखले उरमें असि सेवताहै, असिझो खाळेताहै कि मैं भस्म होजाऊं तो 
मेरी चिताको भस्म यदि शिवजी छगालें तो मेरी क्षार चंद्रढि गतक पहुँच 
अ'यगी । इसी प्रकार स्नेहरसे छळ कपर छोड़कर स्वामीकी सेवा करनी चाहिए । 
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| च ह न 
. अथे और खुनिए--“बाहरका छुलकपट रघुनाथजी सूर्य॑रूपसे देख- 


तेह और अन्तष्करणका अग्निरूपसे । इसलिए छलकपट, वाह्या- 
न्तर दोनोंझा, छोड़कर रामचंद्रका काम करो!” पुन: तीसरा अथे 
यह है कि “सूर्य कपरछुळको छोड़ पीठ अर्थात्‌ रास्तेको सेवतेहे । 
ओर अग्नि जेसे छुलकपर छोड़कर अल्तस सेवतेहे--क्योकि यदि 
सूय सावधानी न रक्खं तो रात दिनमै अंतर पड़े और जो अग्नि 
छुळकपर करे तो अन्न न पचे वा देह जलज्ञाय-- ऐसेही सावधान 
होकर रघुनाथजीकी सेवा करो । प ह 


तजि कर माया सेइअ परलोका । 
मिटहि सकल भवसंभव सोका ॥ $ २२ (५) 

देह घरे कर यह फलु भाई । 
भजिअ रास सब कास बिहाई॥ , , (दै) 

सोइ गुनज्ञ सोडे बड'भागी । 
नि जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ » (७) 

-- माया ( अर्था गी इत्याद्की 

का त्याग करके पर कक लेबन कर नन eles 
से उत्पन्न जितने शोक हैं वे सब मिटजायं । हे भाई] देह धरनेका 
यही फल है कि सब काम एवं कामनाएँ छोड़कर रामजीका भजन 


यह शरीर क्षणभंगुर है, कभी न कभी फक पानामा होगाही यदि स्वामिकायमे | 
तो रामजीकी प्राप्ति हो जायगी । ‘od 
पस ३ शिळा--भानुपीठ भथांत्‌, सूय्यमुखीका इष्ट भान हे, उसे जळमें रखदो 

भी प्रह हृदयमें अग्नि बनाए रखताहै । जैप्तेही जछसे निकाळागया और सूय के 
सम्मुख हुआ कि उसमेंसे अग्नि प्रकट हुई, जङ अप्तिका नाशक है । ऐसेही 
सेवकको वक कष्ट पड़ें तोभी स्वामीके कार्यको न भुलाव । 

3 राला०, मा० शं०--भानुपीठर<मानका सिह्दासन-- 

| नु नु पूर्व दिशा । 
त जटराग्निमे । अर्थात्‌ जित स्वामीने पूर्वी माताकी जठरार्निमै 
gt क काम छळ कपट. छोड़कर करना चाहिए । इत्यादि है | 
नद ग जकच भानपीठका भर्थ सूर्‍यंसुखी, और सूय्यमंडलमध्यस्थराम . 

इसी तरह भौर भी कई तरहले लोर्गोने छिष्ट बनादियाहै | 
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eee अअ रुरु ूकक रका ¢ 
करे। जो भ्रीरघुवीस्चरणोंका प्रेमी है वदी गुणवान दे ओर वही 
बडमागी है। (भाव यह कि आप सब तो रामकाय्यमेंही ळगने जारहे 
हैं तब आपसे बढ़कर भाग्यवान कौन हो सकता है ) । टू 
नोट--भवसंभव शोक मायाकृत हैं, यथा--'एक ढुर आंतसय 
'दुखरूपा । जाबस जीव परा भव कृपा? । इससे कहतेह कि उसका 
त्याग करनेसे भवसे छुटकारा होगा | माया, यथा--'मैं अरु मोर तोर 
सै माया; संसारमै ममत्वही माया है इसीको त्याग करनेको. कहतेह, 
यथा--'सखुत दार अगार खखा परिवार बिलोकु महा कुसुमाजहि रे । 
सब की ममता तजि कै समता सजि संत समान बिराजहि रे॥! 
न क० उ० ३ ) । 
टिप्पणी--१ देह घरे कर यह फल भाई...' इति। (क) “यह 
फळ', कहनेका भाव कि रामसेवा इस समय जो प्राप्तहुईहे वही इस देह- 
धारणकरनेका फल है । ( ख) 'भाई! नम्नता, प्रियतर और सम्मानका 
सूचक है । बड़े लोग नम्रतापू्चंक उपदेश देतेद्दी हैं । दूसरे इस वानर 
यूथमें 'सकछ खुभट! अर्थात्‌ सब प्रधान हैं, इसमें मंत्री और 
युवराजभी हैं, ब्रह्मा और शिवही जाग्बवान्‌ और हनुमान्‌ रूपसे यहाँ 
हैं, अतः इनको प्रीतिसूचक “भाई! पद्‌ देकर सम्बोधन किया | (ग) 
ॐ प्रधान वानरोंको प्रीति दिखातेहे--( देह धरे कर यह फल भाई ) । 
सामान्य वानरोंकों भय और प्रीति दोनों दिखातेहे--( 'जनकसुता 
कहुँ“खोजछु जाई । मास दिवस महँ आयेहु भाई', यह प्रीति है। और 
“अवधि मेरि जो बिनु सुधि पाये । आवइ बनिद्दि सो -मोहि मराए', ' 
यह भय है )। प्रधान वानरोंको प्रत्यक्ष भय नहीं दिखाया, पर उनके 
खामनेही सामान्य वानरोंको भय दिखायाहे, इस प्रकार उनके द्वारा. 
'इनको भी घही.भय सूचित करदियाहै ।--यह बड़ोंकी रीति है । इसी 
प्रकार शिवजीने सामान्य देववृन्द्के उपदेश द्वारा ब्रह्माकोमी श्री- 
'सियरघुवीर-विवाह-समय उपदेश दियांथा, यथा-(बिधिहि भयउ आच- 
रज्जु बिसेषी। निज करनी कछुकतहुँ न देषी ॥ सिव समुझाये देव- 
सब जनि आचरज -मुलाडु । हृदय बिचारहु धीर घरि सियरघुबीर 
बिचाडु॥ ( ब० $ ३१४ )। .२--इन सुभटोंकेलिएमी वह दंड है, 
यहद बात कांडके अंतमे अङ्गद्के वचनोंसे सिद्ध है, यथा--' यहाँ न 
सुघि सीता कै पाई। उहा गए मारिहि कपिराई' ] 


०0 
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ञः 
२--“सोइ शुनश्च सोई बड़भागी ।०? इति। (क )--'ज्ञो' पदसे 


जनाया कि रामचरणानुरागी होनेमै जाति, योनि, वर्ण, आश्रम, स्त्री, 
पुरुष, नपुसंक इत्यादे किसीका नियम नहीं है। कोईमी हो यदि वह 
रामचरणानुरागी हे तो बही गुणज्ञ और बड़भागी है । ( ख ) “सोइ? 
का भाव कि रामचरणानुराग न हुआ और समस्त गुण हुए एवं और 
सारे संसारमै उसकी प्रीति हो तो अन्य समस्त गुणोंसे संपन्न होनेसे 
बह गुणज्ञ नहीं माना जासकता 'और संसार भरके पदार्थाने प्रेम 
होनेपरभी वह बड़भागी नहीं होसकता ।--यहॉ तृतीय तुल्ययोगिता” 
अलंकार है 1 | 
हिङऊ' १--बही बड़ा भाग्यवान्‌ है जिसका श्रोरामचरणारविन्दर्मे 
अनुराग है। इस बातको रामचरितमानसके प्रत्येक काण्डमै दिखाया- 
जाचुका है। रामचरणानुरागियोंको सर्वत्र बड़भागी कहाहै। यथा-- 
भइव्याजी-'अतिसय बड्भागी चरनन्हि लागी जुगळन यन जळधार बही 
जनकजी-- ते पद्‌ पषारत भागभाजन जनक जय जय सब कहहिं? । 
लक्ष्मणजी-- १ 'भूरिमागभाजन भयड मोहि समेत बलि जाउँ” | 
( अंयोध्यामें ) जों तुम्हरे मन छाँडि छल कीन्ह रामपद्‌ ठाउ” ६? 
उत्तसें--२ “अहह धन्य झछिमन बड्भागी । रामपदार विन्द भनुरागी ॥' 
निषाद्राज - “नाथ कुसळ पदपंकज देषे । भएउ भागभाजन जन लेषे ॥? 
सुतोदणजी-“परेड लकुट इव चरनन्हि ळागी । प्रेममगन सुनिबर बड्भागी'। 
अंगढु इचुमाच्‌-*बड भागी अंगद हनुमाना | चरनङमल चाँपत बिधि नाना॥' 
२--जो रामपद-विसु हैं वे 'अभागी' हैं, यथा--'ते नर नरक 
रूप जीवत जग भवबंधन पदबिसुख अभागी? इति बिनये । 
द्र क लात कीजिए त्र माबुषं देहमाश्रित्य सच त्यक्त्वा 
पा “जाचुरागाये ते गुणज्ञा मतं मम ॥” अर्थात्‌ -- 


मञुभ्यका शारीर प्राकर भगवानका झर्चन करे के 
मुदा । जो भगवानके 
चरणॉमे प्रीति रखतेहे उन्हे में गुणक्ष मानता हू। क 


आयसु मागि चरन सिरु '* नाई । 
चले हरषि ` सुमिरत रघुराई ॥ वि व निरव ररा ॥। $२२); 


† सिर--भ० द्‌० | 
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पाछे पवनतनय सिरु नावा । 


जानि काजु प्रसु निकट बोलावा ॥ , (8) 

अर्थ आज्ञा माँगकर चरणमै सिर नवाकर सब प्रसन्न होकर 
रघुनाथजीका स्मरण करतेहुप चले। ( सबके ) पीछे हचुमानजीने 
प्रणाम किया। ( इनके द्वारा ) कार्यका दोना जानकर प्रभुने उनको 
पांख बुलाया । 

टिप्पणी १--( क ) सुग्रीव तो आज्ञादे ही रहेहें कि 'सकल सुभट 
मिलि दच्छिन जाइ', उनसे आज्ञा नहीं मांगी । यहाँ जो 'आयसु मागि” 
कहतेहै उससे रामजीकी आज्ञा अभिप्रेत हे, उन्होंले अब चळनेकी 
आज्ञा माँग रहेइँ, उन्हींको प्रणाम कररहेहे और उन्हॉका स्मरण करते 
चले; यह बात "सुमिरत रघुराई' ओर “पाळे पवनतनय सिरु नावा । 
ज्ञानि काजु०! से स्पष्ट होजाताहै। ( ख ) “हें! दो बाते जनाताहै ' 
पक तो राम कार्यं करनेको मिला अतः अपनेको बड़ा भाग्यवान्‌ 
समभकर हर्षित इण, दूसरे प्रस्थानके समयका हषं काय्येकी 
सफलता सिद्ध करताहै, यह शकुन है । (ग) यहाँ दिखातेहै कि 
सबके भन, कर्म और वचन तीनों रामजीमें लगे हैं। हरषि सुमिरत 
' रघुराई? ( मनका धर्म ), "चरन जिद नाई चले! ( कम वा तन ) और 
'आयसु मागि? वचन है । (घ) रामस्मरण से कारये सिद्ध होतेहे अतः 


“सुमिरत? चले । 
२--सुग्रीवने जो तीन बात कहीं उनको यहाँ घरातेह 
तीन उपदेश चरिताथ 


सेचा-तजि माया सेइअ परछोका” भायसु मागा। आज्ञा सम न ससाहिब सेवा । 
अजन-भअजिय राम सब काम बिहाई 'सुमिरत रघराइ' (स्मरण भजन है) । 
पदप्रेम-जो रघबीर चरन अनुरागी “चरन सिरु नाई” (पदप्रेम हुआ) । 

३--'पाछे पवनतनय सिरु नावा ।०' इति । ( क ) पीछे प्रणाम 
करनेका कारण यह है कि सब वानरोंको खमभाकर फिर सुग्रीव 
हनुमानजीसे और भी बातें करतेरहेथे, इसीसे ये सबके पीछे 
रामजीके पास गए--( वा० ४४ | १-८ ) * | 

झै “विशेषेण तु सुग्रीवो इनूमत्यथं दुक्तवान्‌ । स दि तस्मिन्रिभ्ेषठे निदिच- 
ताथो.5$थे साधने ॥ १ ॥ अब्रवीच्च हनूमन्तं विक्रान्तमनिलात्मजम्‌ । सुग्रीवः 
परम प्रीतः प्रभुः सवं वनौकसाम्‌ ॥ २॥ न भूमौ , नान्तरिक्षे वा नाम्बरे . 
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i क्ल क कक र 
( ख) रामजीने जानळिया कि हचुमानजीसे हमारा कार्य सिद्ध 
होगा, यथा--'जानसिरोमनि जानि जिय.कपि बळ-वुद्धि-निघान । 


दीन्ह सुद्रिका सुदित प्रभु पाय सुदित हडुमान ॥!--(रामाज्ञा ) । † 


नामराछये । नाप्सु चा गतिसङ्गते पश्यामि हरिपु'गव ॥ ३॥ सासुराः 
सहगन्धचोः सनाग-नरदेवताः । विदिताः सव॑लोकास्ते ससागर घराधराः | ४ ॥ 
रतिवं गश्च तेजइच छाघवं च महाकपे । पितुस्ते सदृशं वीर मारुतस्य महौजसः 
॥ ५ ॥ तेजसा वापि ते मूतं न समं सुचि विद्यते। तद्यथा लभ्यते सीता 
तत्त्वमेवानुचिन्तय ॥ ६ ॥ त्वय्येव दनमन्तास्ति बल बुद्धिः पराक्रमः। देशकाला- 
सवृत्तिश्‍च नयशच नयपण्डित || ७ ।।” अयात्‌ सुग्रीवको निश्चय था कि इनु मान्‌ 
जीसे कायय सिद्ध होगा इससे चे पवनसुत पराक्रमी इनुमानूसे प्रसन्नता" 
पूवंक बोले--हे इरिपु गव ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष. भाकाश, अमर देवताओंके लोकों 
एवं जलमेंभी भआापकी गतिको रुकावट नहीं है। असुर, गन्धवं; नाग, देवता, 
सागर भौर पचंतसदित सब लोझोंको भाप जानतेठें। आपमें आपके पिता मरुतके 
समान गति, वेग, तेज भौर इळकापन है | आपसा तेजस्वी एथ्वीमें नहीं है । भतएब 
जिस »कार सीताजी निळे वह आपही सोच । हे हनुमान्‌ | आपमें बळ, बु द्धि, 
पराक्रम, देशकालका अनु वतन और नीतिका ज्ञान वतमान है । 

i १ यथा “अस्मिन का« प्रमाणं हि त्वमेव कपि सत्तम । जानामि 
सत्व त. सव गच्छ पंथाः झुभस्तव ॥!--( अध्यात्म ६। २९) | अर्थात्‌, 
इस कायमें तुम्ही प्रधान हो, तुम्हारे सव सामथ्यको में जानताहूं, जाओ, मागं 
तुम्हें सब प्रकार मंगळकारी हो | २--वाल्मीकिजी छिखतेहैं कि सुम्नीवका इनपर 
अधिक विश्वास भौर हनुमानूका स्वयं अपने ऊपर इद्‌ विश्वास देखकर रामजीने 
जानलिया कि इनसे भवश्य काय्योे सिद्ध होगा। यथा--'सवंथानिदिचतार्थाऽयं 
हनूमति इरीइवरः । निश्चितार्थशरश्चापि इनूमान्कायंसाधने ॥९॥ तदेव 
मस्थितस्यास्य परिज्ञातस्य कर्मभिः । अत्रा परिगृहीतस्य भवः कार्यफलोदयः 
॥१०॥ --( सग ४४) । सगं ३ में इनुमानूजी ( वटरूप ) के प्रश्‍न कर- 
जुङनेपर रामजीने लक्ष्मणजीसे इनकी प्रशंसा की है और अंतमें कहाहै कि जिस 
राजाके पास ऐसा गुण सम्पन्न दूत हो डसके.काये दूतके वचनसेही सिद्ध हो 
सस्ते, दाघुभी उसके वचन सुनकर प्रसन्न होजाय--( इल० ३३.३५ ) 
वहभी 'जानि काज? का कारण है । यथा--'कस्य नाराध्यते चिच्तमुद्यतासेर- 
रेरपि ॥३३॥ एवं विधायस्य दूतो न भवेत्पार्थिवस्य तु । खिद्धथन्ति हि कथं 
तस्यकार्याणां गतयोऽनघ ॥३४॥ एच गुणगुणेय छ्या १ 
कक युणयुक्ता यस्य स्युः, कायसाधका! । 
'तस्प (लद्धयन्ति सचेऽर्था दूतवाक्यप्रचोदिताः ॥३५॥१ 
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४--'प्रभु निकट बोलावा' । ( क ) जब चरणोँमे सिर नवाया तब 
निकट तो थे ही.फिर निकट बुळाना कैला ? निकट बुछाना लिखकर 
कचिने आशयसे सूचित किया कि मस्तक नवाकर हजुमानजा चल 
दिएथे तब रघुनाथजीने ,बुछाया, यथा--'गच्छुन्त मारुति दृष्टंवा 
रामो वचनमत्रवीत्‌ः--( अध्यात्म २८) अर्थात्‌ मारुतनंद्नको जाते 
देख रामजी ये वचन बोले । ( ख) निकट वुलाया--क्रान से लगकर 
गुप्त बात कहनेके लिए । यथा - 'कहँ दम परु साखासर्ठ॒ग चंचळ बात 
कहीं में विद्यमान की । कहूँ हरि सिव अज पूज्य शानघन नहि बिस- 
रति वह छगनि कान की ॥!'--(गी०) * 
परसा सीस सरोरुह पानी। 
करखुद्रिका दीन्हि | जन जानी ॥४२२ (१०) 
बहु प्रकार सीतहि समुझाएडु। 
कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आएहु ॥ ,, (११) 
अर्थ--अपना करकमल दनुमानजीके सिरपर फेरा | अपना जन 
( सेवक ). जानकर हाथकी अंगूडी दी । ( ओर कहा कि ) बहुत तरह से: 
सीताको समझाना, हमारा विरह और बळ कहकर तुम शीघ्र आना । 
टिप्पणी १ (क) जिस करकमलके स्मरणमात्रसे भवसागर. 
पारकरना सुगम होजाताहे चही करकमळ श्रीहचुमानजीके सिरपर 


. * १ मा० म०--भाव यह कि हनुमानजीने भपनेको सबसे लघु जान सबसे 


पीछे प्रणाम किया; इस कारण प्रशु ने सनिनिकट बुलाया । चा, थ्रीरामचन्द्रकी, 
प्रेरणासे । वा, एकान्त दोनेपर प्रणाम किया । अथवा, यह घोरोकी चाळ है कि 
सबका मम लेकर पीछे काम करतेहें । २ पं०--भ्रति प्रेमी सबले पीछे. विद! 
होतेहेँ जितनी देर साथ रहें उत्तम है | वा, परम पेवकने स्वामीका रुख लखा 
कि कुछ चिह्ल देंगे अतः पीछे मिळे । वा, प्रभुको चिह्न इन्हींको देना है और 
इंन्हींसे काम लेना है; सबके बीचमै इनको देनेसे औरोंका अपमान होगा यह 
विचारकर प्रभुने ऐसी प्ररणा की | ३: प्र०---हनुमानजी सदा. परमविनीत 
रहतेदैँ, इसीसे दीनबंधुको त्रे परमप्रिय हैं शुकसारननेमी यही देखकर रावणसे 
कहाथा कि "सकल कपिन्द महँ तेदि बळ थोरा? । ४-बै०--क्योकि इन्होंने, 
सुग्रीवका काय साधा था। 
† दीन्ह--( भ० दु० ) 
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फरा | इससे समुद्र पारकरना अत्यन्त सुगम करद्या । यथा-- 
र“ ९ लेक ॥ 

सामरत भ्रीरघुबीर को बाहे । होत सुगम भव उद्छि अगम अति कोड 
नाघत कोड उतरत थाहे ॥--( गी० ३०) | पुनः, विनयपत्रनिकार्म 
छिखाहे कि 'सीतळ सुषद छाँह जेहि कर की मेरति ताप पाप साया; 


' इससे यह सूचित करतेहे कि हसुमानजीको अञ्चिकी ताप, ठंकापुरी 


जळानेका पाप ओर सुरसा, सिंहका, मेघनाद आदिकी माया कुछ न 
व्यापेगी। ( ख ) 'जन जानी? का भाव कि सिरपर हाथ फेरना, मुद्रिका 
देना और कानमे लगकर बात कहना, ऐसी छुपा “निज जन! परही 
करतेहे । # (बेन पा 
२--( क )-- बहु प्रकार' का समभाना सुंदरकाणडमें लिखाहै। 
यहां कानसे ळगकर श्रीरामजीने गुप्त बात कहीहे । इसीसे अन्थकारोने 
भी यहाँ बात गुप्त रक्‍खी । सुंद्रकारडमे हनुमानजी खोलकर कहंगे 
तब ग्रन्थकारभी स्पष्ट लिखेंगे। (ख) 'बेगि आयेह” जिसमे हम 
उनकी प्राप्तिका शीघ्र उपाय करे ।--[ नोट--ये शब्द मानों दबुमानजी- 
के लिए आशावांद हैं कि तुम्हीसे यह कारय सिद्ध होगा, इसका यश 
तुम्दीको प्राप्त होगा। अध्यात्ममें आशीर्षादके वचनभी हैं, यथा-- 
“जानामि सत्वं ते सबं गच्छु पंथा: शुभस्तव । (६२६) अर्थात्‌ तुम्हारे 
चुद्धिबळादि सत्वको मैं जानताहँ, जाओ, तुमको मार्ग मङ्गलकारी 
होगा। ] (ग)-“तुम्द आपुः अथांत्‌ तुमही आना सोताजीको 
साथ न छाना । इसी भावसे हनुमानज़ीने सुन्द्रकारडमें सीताजीसे 
कदाहे कि 'अवहि मातु में जाउँ लेवाई । प्रभु आयसु नहि राम-दोंहाई?। 
नोट--यह सुद्रिका निशानीकेलिए दी । इससे सीताजी विश्वास 


f° 


कर >. भ्र 
गी। यथा--“ अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिद्देन जनकात्मजा । मत्सका- 


` शादचुग्रा्त मनुद्चिझानुपश्यति'--( वा० ४४1१ ३) अर्थात्‌ मेरे यहाँले 


# प्०--सत्रिका सुखे रखछी कि जो इस सुखसे वचन नि नकळे | 
यी सुहरछापसरीखे प्रमाण हों । कोई २ कहते कि तप लाए मेड 
> व्ह है और इसका उपसंहार सु दरमें, 'सिर परसेड प्रभु . निज 
छ 1 र र हि 'मेटति पाप? ( लंकादहन और बालबृद्ध वघका ) । 
पा दद केवटको उतराई देनेके लिए सीताजीने रामजीको दीथी । 
खडा यह मत है कि यह वह नहीं है वह रामजीने छौरादीची | 
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स यूष 
६ २२ (१ ०-१३) | र (नर) इन २८७ मानसपी 
आयाहुआ जानेंगी, देखकर घबड़ायगी नही । हचुमानञ्ञीने कहाभी 
हे कि 'दीन् राम तुम्ह कहँ सहिदानी' । 2 
७ मा० म, पं०, प्रचर तो महारानीजी जानतीही हे, वे स्र 
हनुमानः दि ये [एप प्रभाह 
जीसे कहुँगी कि “वात सक्रसुत कथा सुनायेह | बान मत 
समुझायहु'; अतः यहाँ बळसे सेनाका अथ है । अर्थात्‌ बताना कि 
कैसी सेना है, कैसा दळका बढ है इत्यादि, जिससे विश्‍वास हो कि 
सेना निश्चरोंको जीत लेगी । और बताना कि वियोग-दुःखसे हम 
बहुत दुःखी हैं, अतएव वहाँ पहुंचनेमे विलंब न करेगे यह्‌ 
विश्वास: होगा । 
£. पाँठँ' “लीवाः शब्द देकर जनाया कि समभाने एवं बल, विरह 
सुननेसे उन्हे शीतलता प्राप्त होगी । छ 
पं० रा० व० श०--वळ और विरद दोनों कहनेको कहा । क्योंकि 
यदि चिरह-दुःखही कहँगे तो वे ये न समके कि ढुःखसे निबेल हो 
गप अब हमको छुड़ाने क्यॉकर आसकगे । केवळ बळ कहे तो सं मव 
था कि समभर्ती कि हमारे लिप क्यों परिश्रम करगे । 
हनुमत जन्म सुफल करि कि साना। . 
चलेउ हृदय घरि कृपानिधाना ॥ $ २२ (१२) 
जद्यपि प्रश्षु जानत सब बाता | 
: राजनीति राखत सुरत्राता॥ ,, (१३) 
_ * अर्थ--हचुमानजीने अपना जन्म सफल समभा और कृपानिधान 
रामजीको इद्यमे धरकर चले । यद्यपि देवताओंके रक्षक प्रभु सब 
“ बात जानतेहै तोभी चे राजनीतिकी -रच्ता करतेहै ( नीतिकी मयादाका 
पालन करतेहेँ ) । | न 
टिप्पणी १--( क ) “जन्म सुफळ माना? । भाव कि हनुमानजी 
का जन्म रामकाय्येके निमित्त है, यथा--“रामकाज लगि तव अव- 
तारा"; जब वह काय्यं मिछा तब अपना जन्म सफल माना ।(ख) 
2 दी तो काय्य ब माननी चाहिए, अभीसे सफल 
नालिया १ उत्तर जब प्रसुने मस्तकपर हाथ फेरा, मुद्रिका | 
दी और सीताजीको समभाकर शीघ लोर आनेको कहा, नय - कारय 
: दो चुका, उसके पूरा होनेमे किंचित्‌ संदेह नहीं है।-- ( नोर-प्रमु 
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सत्यसंध है, उनका बचन झूठ नदीं होखऋता । जो सुखसे निकल 
गया चह अवश्य दोकर रहेगा | सीताजीको समक्राकर लौटना तभी 
हो सकताहै जव काय्यं सफल हो । अध्यात्मे यहभी लिखाहे कि 
सङ्गलका आशीवादभी हनुमान्‌जीको दिया। तब हनुमानजी सरीखे 
भक्त कैले न काय्येको सिद्ध समभते। चे तो जानतेहँ कि “स्वयं सिद्ध 
सब काज नाथ मोहि आदर दियेउ' अतः तुरंत जन्म सुफळ मान 
लिया। )। (ग) [ 'पानिधाना? को इृद्यमेंच सालिया, ऐसा कहकर 
जनाया कि इस समय उनके चितमै प्रभुकी कृपाका चिन्तवन समाः 
गयाहै। छृपाकाही स्मरण' करते चलेजांरहेहैँ; इलीसे कविने कपा: 
'निधानको “सुमिरत चले' एसा लिखा] । इनुमानजीने जाना कि सुझपर' 
प्रझुने वड़ी कपा की कि हाथ फेरा ओर कायं करनेकी आज्ञा दी, यथा- 
'कहँ हरि सिव अज पूज्य ज्ञानघन नहि विसरत वह लगन कान 
कीः--( गी० )। । 
२ ( क )- “प्रभु” अर्थात्‌ समथे हैं अत: सब ज़ानतेहँ । “राजनीतिः 
राखत? अर्थात्‌ सोचतेहे कि यरि इंश्वरत्वसे काम. लगे तो राजनीतिकी' 
मर्यादा न रहज्ञायगी | राजनीति है कि दूत भेजकर शत्रका समाचार 
पाकर तब, चढ़ाई करे, इसीसे प्रथम दूत-भेजतेहे ।--( मर्यादा-पुरु-- 
'. षोत्तम इस अवतारका नामही है, अत: सबकी मर्यादा रखतेहें ) । 
( ख )“सुरत्राता' का भाव कि देवताओंकी रक्ताकेलिए रामावतार है, 
देवरक्षा माघुय्यसे होगी, ऐश्वय्यसे नहीं; क्योंकि रावणको सत्यु मनुष्य- . 
के हाथसे है, इसीसे माधुर्यंके अनुकूल लीला करतेहेँ, $ैश्वरताके 
अनुकूळ नदौं। ऐसाही अरण्यकांडमें कद्दाहै, यथा-'जद्यपि प्रसुः 
जानत सब कारन। उठे हरषि सुरकाजसँचारन? इत्यादि | ५ 
05 'अब सोइ जतन करहु मनलाई' से यहाँतक 'जेहि बिधि कपिपतिः 
कीस पठाए? यह प्रसंग है । 


2 'गणजफण््णगज़ाजएर फकरक ला तलतल लास 0 व ल्ल्ल्-फःसखख खअइखचखखख अल री हिरा हि ही 
. # प०--भथवा, देवताओको रावणने बहुत दुःख दिएथे, इसीसे प्रभु 
देवतोंके वानरतनद्वाराही रावणंका अपमान करायेंगे। अतपच सुरत्राता' कहा । 
३ 2 > 
| `वा, वानर दूतको . भेजा कि इसका बल पराक्रम देख रावण को हमारे वलपरा- 
क्रमका बोध होगा कि के छ होगा । वा. सब कार्य काळ पाः 
का कसा अतुल होगा । वा, सब कार्य काल पाकर होतेहे, 


दूत भेजनेसे कुछ समय बीतेगा तब रांवणादिके मरणका समयभी भाजायगा। 
बहुभी नीति है । 


mamas costs “०८. लन रत लल nes 


> 


sapere 
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'सीताखोज सकल दिसि धाए-प्रकरण 
— BCD 


चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 
रामकाज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह ॥४२३ 


अर्थ-सबथ वानर सभी वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्चंतकी 
कंद्रायं गुफाएँ हूँढ़ते चलेजातेह । रामकाय्येमे मन लचळीन ( तन्मय, 
तल्लीन, मग्न) है, देहका मोह-ममत्व भूलग या । 

टिप्पणी --१--“चले हरषि सुमिरत रघुराई' में एक बार चलना 
कहचुके, अब यहाँ फिर चलना कहतेहै । पहिली बारका चलना चिदा 
दोनेके अर्थम है और यहाँ रास्ता चलनेका प्रकार कहतेहे कि वन, 
सरिता आदि खोजते चले । अतः पुनरुफि नहीं हे ।. 


कतहु होई“ निसिचर से" भेंटा । 
' प्रान लोहे एक एक चपेटा ॥ $.२३ (१) 
_ बहु प्रकार गिरि कानन. हेरहिं। ˆ 
कोउ सुनि मिलइ ताहि सब घेरहि॥ ,, . (२) 
अर्थ--जो कहीं निश्चरसे भेंट होतोहे तो सब एक पक चपेट 
( थप्पड़, तमांचा, झापड ) लगाकर उसके प्राण लेल्लेतेहें । बहुत तरह 


से पेत और वन देखतेहै ( कोई मुनि मिल जाताहे तो सब उले घेर 
लेतेदै । इस विचारखे कि मुनि सब जगहकी बात जानतेहैं । ) 
टिप्पणी १--( क ) 'कतहु होइ निसिचर से भेंट! का भाव कि 
खरदूषणके मारेजानेपर निश्चर भागगए, अब इधर बहुत नहीं हे. 
इसीसे कभी कहीं भूले भटके कोई निश्वर “मिलताहै। उसे रावण - 


ठा का Cnn 


| 'सो-( का० ), सं-(छ० ) । 
{ किसीका यह .मत भो है कि सुनिको सब घेरळेतेहें कि निश्चरहा न हो 


जो सुनिवेपमे है; यदि ऐसा होगा तो सबसे एकबारगी घिरजानेसे घवडा जायगा : 
जिससे चढ पहिचान लियाजायगा । | 6 म्य 


१६ 
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“I 


जानकर मारतेह । # (ख) 'कोड मुनि? का भाव कि निश्चरोंके भयसे 

बहुत सुनि नहीं रहते इसीसे कभी कोई मिळताहे। | (ग) दीनजी-- 

निश्चरको मारतेहे क्योंकि प्रभुने कहाथा--'इहां हरी निसिचर वेदेही'] 
'सीताखोज सकल दिसि घाए”प्रकरण समाप्त हुआ | 


२५८ कर 
पववर-प्रवश -प्रकरण 
लागि तृषा अतिसथ अकुलाने । 
(लिस बन क 
मिले न जल.घन गहन सुलाने | $ २३ (३) 
सन हनुमान कोन्ह अनुमाना । 
भरन चहत सब बिचु जल पाना ॥ ,, (४) 
 अर्थ-्रत्यन्त प्यास ळगनेसे सब अत्यन्त व्याकुल होगएं। (अर्थात्‌ 
मरणावस्थाको पहुँचगए ) । जळ नहीं मिळता और सघन बनमें भूळ- 
गपु ( भटकरहेहें ) । 1 हनुमान्‌जीने मनप्रे अनुमान किया कि सब 
वानर दिना जलपानके मराचाइतेहै । 
रिप्पणी-पबंतों और जंगळोंमे ढुँढ्नेमै बड़ा श्रम हुआ इखीसे 
न्त प्यास लगी । “शुळाने? अर्थात्‌ उनको दिशाका ज्ञान न रहगया | 


| 


> # १ 'रावणोयमिति ज्ञात्वा केचिद्वानरघुङ्गवाः । जघ्नः किलकिला शब्द 
युन्चंतो सुष्टिभिः क्षणात्‌ ॥' (अध्यात्म ६) अर्थात्‌ यह समझकर कि यही रावण 
है वानरोंने किळकिळा शब्द करके उसको सुष्टियों से मारा । २--वा० ४८ | 
१७-२० में लिखाहे कि जब ये उस स्थानमें पहुँचे जिसे कण्डूक्रघिने शापसे - 
अप्मकर वन करदियाथा तब एक भयानक अधुरको बेडे देखा जो सुटठी बाँध- 
करः इनकी ओर दौड़ा । अंगदने उसे रावण समझ एक चपेटा दिया जिससे वह 
रुघिर उगळ्ताहुभा गिरपडा भऔर मरगया । ३--पांडेजी अर्थ करतेहे कि एकही 
वानर.एकही .चपेटेसे उसका प्राण हरछेताहै। ४--राक्षसोंको शत्रुपक्षका जानकर * 
| थप्पड 'मारना भौर सुनिर्योकी मित्रपक्ष अनुमान करके घेरना 'प्रस्यनीक' 
मङ्कार है ।- ( वीरकवि ) । | न 
| 'ठृषातो; सङिछ तत्र ना विदन्‌ इरिधुङ्गवाः । विञ्मन्तो महारण्ये शुष्क 
सा |. (अध्यात्म ३) “अर्थात्‌ श्रेष्ठ वानर प्याप्तसे आत्तं हैं वहाँ जळ न 
छा । कण्ठ, ओए और तालू सूखगएहें, इसद्शमें वे उस महावने [3 रहेहेँ। ' 


५ 
; 
| CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitifed by eGangotri 


8 २३ (३-८) २४१ मानसपीयूष 


क 


नोट १--हनुमानजीको प्यास न ळगी। इसका कारण यह है कि 
श्रीरामजीकी इनपर विशेष कृपा हे; प्रभुने इनके मस्तकपर करकमलं 
फेरा था, फिर 'रामनामाँकित” मुद्रिका इनको दी थी जो इन्होंने 
सुखम रखळीथी । रामनाम अम्ठ॒तरूप है, यथा- “घन्यास्तै कृतिनः 
पिबन्ति सततं श्रीरामनामास्टृतम्‌? जो मंगळाचरणमे कह आए हैं! 
अँगूठो रामनामयुक्त, है और ये स्वयं परमानन्य विलक्षण नामजापक 
हैं कि जिनके रोमरोमसे नामकी ध्वनि होतोहे और जिनका रोमरोम 
` शामनामाह्लित हे एवं जिनके हृदयमे सदा धन्तुधेररामज्ञी विराजमान 
रहतेहँ । तत्र इनको प्यास, थकावट, आदि कैसे सतासकते ? वे तो 
निकटभी आते डरते होंगे । २-“अचुमान'--सबके मुखकी चेष्टा 
देखकर किया । | 
चढि गिरि सिखर चहँ दिसि देषा । | 
भूमि बिबर एक कोतुक पेषा ॥ $ २३ (५). 
चक्रवाक बक हस उडाहीं । | 
बहुतक १” खग प्रबिसहि तेहि माहो ॥ .,, (६) 
गिरि ते उतरि पवनसुत आवा । 
सब कहुँ ले सोइ बिबर देखावा ॥ , (७) _ 
आगे कै! हनमंतहि लीन्हा । 
पेठे बिबर बिलंबु न कीन्हा ॥ ,, (८) 
अथ -पेतशिजरपर चढ़कर चारों ओर देखा (तो ) पृथ्वीके 
एक बिलमे एक कौतुक देखा । चक्रवाक, बगले और हंस डड़तेहे | 1 
और बहुतसे पक्ती उसमें प्रवेश करतेहें ( घुसतेहें ) । पंत से पवनसुत 


| बहुतेक | कर--( ना० प्र ), के--( भा० दु०, छ०, कार ) 1 

† 1 मद्दादेवदुत्तजी--हंस भौर बक एकसाथ नहीं रहते अतः यहाँ अथं है 
कि “चक्रवाक बकते (बोलते) हैं भौर हंस उड्तेहें । वा, दोनों बोलते भौर उड्ते- 
हैं। बक-बकना, यथा-“स्गुपति बकहि कुठार उठाये! । यहाँ यदि कहाजाय कि 
| भरण्यकाँडमेंभी तो हंस भौर बकको साथ कहाहै तो उसका उत्तर यह है कि वहाँ 

स-वाळे चरणे 'बक'-वाळे चरणंतक तीन चरणोंका अन्तर देकर तब बक 
निवासत लिखाहै इसलिए चह प्रमाण भगत है । टु 
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उतरकर आए आर सबको लेजाकर वह बिल दिखाया। सबने 
हनुमानजीको आगे करलिया और बिळमें घुसे, देर नको! 


टिप्पणी--१ (क) “चढ़ि गिरि सिखर०? इति। वन सघन है, यथा- | 


“घन गहन भुलाने', कुछ देख नहीं पड़ताथा, अतएव पर्वंतपर चहे ! 
ओर, पर्वेतपरमी चन था अतपच उसके शिखरपर चढ़े। (ख) 
"कौतुक! इति। रंग बिरंगके जाति जातिके पक्षियोंका उड़ना और विळमें 
घुसना या उससे निकलना कोतुक दी हे । 
` २_—चक्रचाक, वक ओर हंस ये जलपक्ती हैं, इसीसे इनके पजने 
भीरे हैं । ये जलपक्ती उड़कर बाहर आतेहे और बाहरके जळके निमित्त 
भीतर जातेहे। अतपच यह! जळ अबश्य है, अनुमान प्रमाण अलंकार हे । 
` ३--पहाड़ परसे शीघताले उतरे और शीघ्र सबको लेजाकर 
दिखाया इसीसे 'पवनसुत' नाम दिया | सबको दिखाया क्‍योंकि सव 


व्याकुल है, विवर देखकर सबकी व्याकुळता कम होगी । दुसरे, यह | 


कोलुक है सबको देखनेकी चाइ होगी । -[ पं०--तीखरे, बुद्धिमानोंकी 

रीति है कि अपना अनुमान दूसरोंके सामने उनकीभी सस्मति लेनेके 

लिए पेश करतेहे । सवेखंमतसे पास होन्रेपर अनुमानित कार्य पर 

आरूढ़ होतेहे | नोट- कोतुक इससे कि बक ओर हंस दोनों पक ठौर 

नहीं होते, जहाँ बगले होतेहे उस सरके निकट भी हंस नहीं जाते । 

और भीतर जाते समय तो पखने सूखे होतेहे पर बाहर आनेपर सीगे 
_ दिखातेहं; इससे जलाशयका अनुमान करतेहे। | # | 


# ३ ( वा० ५० )--'अस्माव्वांपिबिलाळ'साः क्रौज्चाइच सह सारसैः 
॥१५॥ जछाद्वाइचक्रवाकाइच निष्पतन्ति सवशः । नूनं सलिलवानन्न कूपो वा 
यदि वाहदः ॥ १ ६॥? अर्थात्‌ इनुमानूजीने सबसे कहा कि इस बिलसे सारसोंके 
साथ हंस कांच चक्रवाक भादि जरसे भोगे हुए निकले हैं। अतः निइचय ही 
यहाँ जलाशय है, चाहे कुआं हो चाहे ताळाब । पुनः यथा अध्यास्ते - 'आद्र पक्षान्‌ 
क्रोंच हंसान्‌ निःसतान्‌ ददशुस्ततः । भत्रास्ते रिछ नन॑ प्रविशामो महारुहाम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ तब 'इचुमानजीने भीगेहुए पक्षोंवाले क्रॉच भौर हंसोंको निकलते हुए 
देख अनुमान किया कि यहाँ निश्चयही जळ है, इस महागुद्दामें हम सब प्रवेश 
कर । २--कौतुक, यथा--'जेहि सर काक कक बक सूकर क्यों मराल तहु 
भावत इति विनये । स्मरण रहे कि पंपासरमेंभी यह अद्भुतता दिखायीगईहै, 


वहाँभी “चक्रवाक बक खग समुदाई' कहा है । 
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४ ( क )- हनुमान्‌जीको आणे करनेका भाव यह है कि विवरमं 
अचरा है, चानरोंको उसमे जाते भय छगतादै, उनको साहस न इआ 
कि उसमें प्रवेश करते और हनुमानजी भारी पराक्रमी हे. अतः उन्हें 
आगे किया। (ख ) “पेठे बिबर’ अर्थात्‌ सब उसमें घुसे। इससे 
जनाया कि वह विवर बड़ा विस्तृत है । बिळस्ध न किया क्योंकि 
अत्यन्त प्याले हैं #1 (ग) हजुमानजीको आगे करके सबने विव- 
रमे. प्रवेश किया, इस कथनसे मुख्यता घानरोंकीही हुई; क्योंकि हचु- 
मानजीको कोई 'प्रयोजन विवरम प्रवेश करनेका न था इन्हे तो प्यास 
लगी न थी, प्रयोजन तो अन्य सब वानरॉकाही था जो प्यासे थे। 
इसीसे कचिने विवरप्रवेशे बानरोंकी प्रधानतः कदी। यदि कहते 
कि वानरोंक लेकर हनुमान्‌ 'पेठे! तो हचुमानजीकी प्रधानता होती । 
( घ ) 'हच्चुमंत' अर्थात्‌ जिनकी हु ( ठोढ़ो ) ने इन्द्रके वज्रका अभि-- 
मान 'चूणेकरडाळाथा, ऐसे बलवानकों सबने आगे करछिया, 
यथा--“जाकी चिबुक चोट 'चूर्न कियो रद्मद कुलिख कठोरको ।-- 
( विनय) । | 

मा० म०--यहाँ बिलंबन कीन्हा? का 'देर न की? यह अर्थ नहीं है 
'क्योंकि उस विवरमे जानेकेलिए शाप था कि जो विना एक दूसरेको 
पकड़े उसमें जायगा चह सत्युको प्राप्त होगा । अतपव एकद्सरेका 
'बिळंबन? अर्थात्‌ अवलंब लेकरगप, यह अथे है। | 


& ॥ 'भन्योन्य संपरिष्वज्य जग्पु्यॉजनमन्तरस । ते नष्टसंज्ञास्तृषिता; 
संभ्रान्ताः सलिलार्थिनः ॥२२... भालोक दरशुर्चीरा निराशा जीविते यदा... 
॥२४॥' ( वा० स० ५० ) । अर्थात्‌ जढकी इच्छा करनेवाले प्यासे, चेष्टारदित 
'और अत्यन्त भ्रान्त वे सब वानर एक दूसरेको पकडेहुए एक योजनतक उसमें 
चळेगये. . .जोवनसे जब्र निराश होनेळगे तब उन्हे प्रकाश देखपडा । २--'इत्यु- . 
कूत्वा हजुमानग्रे प्रविवेशतमन्वयुः । सव परस्पर श्वा बाहुन्वाहुसिरुत्सुकाः ॥' 
द्‌ अध्यात्म. ६। ३६ )। अर्थात्‌ ऐसा कह एक दूसरेकी बाहु पकडेहुप्‌ जलकेलिए | 
उत्सुक वे सब हचुमान्‌को भागे करके बिलमें प्रविष्ट हुए । ३--आगे इससेभी 
ड्या कि ये व्याकुळ नहीं हैं, इन्दोने बिळभी दिखायाथा इत्यादि । वा, 
हनुंमानूजीके पास मुद्रिका होनेसे इनके शरीरले अँघेरेमै प्रकाश दोजाताथा, 
अतः प्रकाशकेलिए इनको आरे शिया --ऐसाभो कोई २ कहतेढें । ६ 
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_ दील जाइ उपबन बरा|सर बिगसित बहु कंज । 
मंदिर एक रुचिर तहँ बेठि नारि तपपु ज ॥,२४॥ 


अथ जाकर देखा कि वहाँ उत्तम उपवन ओर सुन्दर तालाब 
है जिसमें बहुतसे कमळ खिले हुए है शौर बही एक सुन्द्र मन्दिर है 
जिसमें एक बड़ी तपस्विनी स्त्री बेटी है। 

. टिप्पणी १-- 'दीख जाइ” से जनाया कि पहले अन्धकार रहा, जब 
बहुत दुर गए तब पहुँचे। यथा अध्यात्मे--'अन्धकार महद्दूरं गत्वा 
'पृश्यन्कपीश्वरा:? । २--'बर' और “दचिर” विशेषण देकर वाल्मीकि - 
(आदि रामायणोंमे दिप हुए वणेनको सूचित किया है। * ३ तपपु'ज-- 
तेजको राशि। यथा-“बिद्यु तप तेज कि कर बिसतारा? | उपबनस्वह 

'खाग जो घरके निकट जी बहलानेके लिए बनाया जाता है । 


झ्न्दुयी | खर बर बिकसित (७०, का?) । सि लम. बिकसित'--(छ०, का०) । 'विकसितः--(ना० प्र०)। 
# १ यथा वा० स० ५०---'ततस्तं देशमागम्य सौम्या वितिमिरं वनम || 
२४॥ ददझुः काञ्चनान्बक्षान्दीक्वैवानर्रभान्‌ i सालांस्तालांस्तमाडांरूच पंना- 
पन्वन्युळान्धवाच ॥२५॥ चम्पकान्नागवृक्षांरचक थिकारांइच पुष्पितास । स्तः 
[बकः काञ्चनेविचन्ने रकैः किसल्यैस्तथा ॥२६॥ आपीडेइच ळताभिवच हेमा- 
सरणसूषितान्‌ ।. तरुणादित्यसंकाञ्चन्वैदूय॑मय वेदिकान्‌ ॥२७॥ विज्ञाजमाना- 
स्वरा पादपारच हिरण्मयाच्‌। नीळवैदूयंवर्णाशच पद्मिनी: पतशैडुंताः ।। २८॥। 
महक्निः काञ्चने क्ष वृतं बाळावासंनि सैः । जातरूपमयेमंत्स्येसंहञ्चिश्दाथ पङ्कजैः ।। 
.॥२९। नीळनीस्तन्न दृशचुः ग सन्नसलिलायुताः. .. पुष्पितान्फलिनोवृक्षान्प्रवाळ- 


अणिसनिभान्‌ ॥३२॥! शथांत. प्रज्वलित भझिके समान सोनेके ताल झाल 
'तम्रालादि बुक्ष देखे जिनमे सुचर्णमय गुच्छे रगेथे । गुच्छो और ळताओंसे युक्त "डु 
:स्वर्णामूषणयुक्त :वदूयंकी वेदीवाले सुन्द्र चमकरीढे वृक्ष देखे । नीलवेदूयेसदश | 
| . डाक बाऊसूयसदश स्वणंके वृक्षों और स्वणंकी मछलियों और कमलोंेयुक्त | 
) स्वच्छ तालाब देखे ] मूँगेके समान फलफूलवाले वृक्ष देखे । | 
सा “र्चिर मंदिर-सोनेकी खिड्कियाँ, मोतीकी जाळी, सोने चाँदीके 
ह णियुक्त घट ऐसे उत्तम घर देखे । सोनेके अमर, मणि, सुवणंसे चित्रित 

न जाया आसन देखे । i ¬ ( इकोक ३१-३६) | 

_ गर तपपुन्ज --दृदशुवानराः शूराः स्त्रिय काँचिदुदूरतः । तां च ते 

दष्डस्तत्र चीरकुष्णजिनास्वराम्‌ ॥ तापसी नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा ।” ॥ 


° at) 
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'दृरि ते ताहि सवन्हि सिरु नावा । | 
पूछे निज वृत्तांत खुनावा ॥१२४ (१) 
तेहि तब कहा करहु जल पाना । 

खाहु खुरस खुंद्र फल नाना ॥ ,, (२) 
नज्जन कीन्ह मधुर फल खाए। 


तारु निकट पुनि सब चलि आए ॥ ,, र (३) 
झर्थ--सबने उसे दूरले प्रणाम किया और उसके पूछने पर, : 
अपना समाचार ( सब हाल हडुमानजीने ) सुनाया । ( जब सब हाल 
कहकर कि किष्किन्धाखे यहाँ वर्योकर आना हुआ और यह कि सब 
प्याससे अत्यन्त व्याकुल हैं, इस विवरका कौतुक देख यहाँ आप ) तब 
उसने ( सबसे पहले यही ) कहा कि जलपान करो (पियो ) और 
अनेक रसीले सुन्दर फळ खाओ । (आज्ञा पाकर ) सबने स्नान किया, 

मीठे फल खाए और'फिर उसके पास सब चले आए । ह 
टिप्पणी १- “दुरसे प्रणाम किया', इस कथनसे भय और भक्ति 
दोनों दिखाए | । भयसे उसके पास न गए कि कहीं पास जानेस 
अपना अनादर समभकर शाप न देदे और तपस्विनी जानकर प्रणाम 
किया । २--यहाँ वानर बहुत हैं, अतः 'सिरनाप? और 'सनाए' बहु- 
वचन पद्‌ देना चाहिए था; परयहाँ.-पक-चचन पद दिए हैं । कारण 
यह है कि यहाँ वानर खसुदायका प्रणाम एक साथ कहाहै। जहाँ 
समूह होताहै वहाँ बहुबचन और एकवचन दोनों प्रकारका प्रयोग 


-—( ५० | ३८, ३९) । अर्थात्‌ शूरवीर वानरोंने कुछ दूरपर एक खी देखी । 
वद काले स्ुगछालके सुन्दर 'चक्ष पहने थी । _ तपस्विनी थी, नियमले भाहारकर- 
नेवाळी और अपने तेजसे प्रकाशित थी । 

† १ यथा--'विस्मिता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सवंरा:'--( वा० ५०:३९) 
अर्थात्‌ सब वानर देखकर विस्मित होकर खड़े होगए । पुनः, यथा--प्रणेधुस्ताँ 
महामायां भक्त्या भीत्या च वानराः? । अर्थात्‌ वानरोंने कुछ भक्तिसे भौर कुछ 
अयसे उस महाभाग्यवती ख्रीको प्रणाम किया--(अध्यात्म ६1४१) । २ पं०-- 
भय यह था कि तपस्विनी है, खो दै; पास जानेसे शाप न देदे, वा, कोई छळते 

इस वेषमें न बेठा हो । वा, पर-खीरो माता य! -बहिनकी नाई सस्मानकरके 
अणाम किया । ३ पां०- तेजसेः निकट न जासके । 0 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


किष्किन्धाकांड २६६ 9-२४ (१-३) 
Ln 
दोताहै । यथा--'नगर लोग सब व्या 7 | पुनः, दूसरे चरसे 
त्‌ जू * 1 सत्र व्याकुळ धावा? । पुनः, दूसरे चरणमै 
यादे “सुनाए क्रिया देते तो समभाजाता कि सबने सुनाया पर 
है नहीं। केवल हनुमानजीने सुनाया और सब तो व्याकुल हैं, 


७७ 


३--(क) पहिले जल पीनेको कहाक्योंकि. हचुमानजीसे सुनाहे कि 


सब विना जलके मरणप्राय हैं । यदि कहा होता कि भूखेहे तो पहिले 
. फळ खानेको कहती । पर अगली चौपाई में “मज्जन कीन्ह मधुर फळ 
खाप? ऐसा लिखतेहे, इसमें जलपीना नहीं कहा । इससे जान पडता 
दै कि स्नान करते समय जळभी पीलिया इसी ते जल पीना अलग न 
लिखा । घूपसे सब तपेहुर ओर अमित थे; स्नान करनेसे श्रम दर 
“ होताही है, यथा -“मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गएऊः | इसीसे प्रथम स्नान 
किया; और प्यासे थे इसीसे पदले जलाशयपर आए; नहीं तो पहिले 

- फल खाते 1--[ पं०--कापिकी रुचि स्नानकी विशेष होतीही है। वा 
भक्त है स्नान बिना भोजन कैसे करे । ] प 


(ख) -*ताखु निकट पुनि सब चलि आए! इति | प्रथम बिना जाने 
भयसे दूरसेही प्रणाम कियाथा अब उसका शान्त स्वभाव जानकर 
निकर आए |. ( ग )--“चलि आण? से जनाया कि धीरे धीरे चलकर 
आए, दौड़कर नहीं, जिसमें उसको बुरा न लगे, वह क्रोध न करे । 


_ नोट १--पूछे निज वृत्तान्त खुनाचा? । अध्यात्ममें 

हे। तेही तपस्विनीने पूछा कि तुम कौन हो, त हे 
क्यों मेरे स्थानमै आए ? यथा-- इष्ट बातन्वा नरान्देवी प्राह यूयं किमा- 
- गताः॥ ४१॥ कुतो वा कस्य दूता वा मत्स्थानं कि प्रघषेथ | यह 
खुनकर हचुमान्‌जीने उत्तरमें “द्शरथजी महाराजके पुत्र ओर वनवास 
कर यहां तकका सब वृत्तान्त कह सुनाया। यथा: -तच्छ त्वा हन- 
मानाह श्टणु चच्यामि देवि ते ॥४२॥!! इत्यादि ॥ वाढ्मीकिमे क्रम इक 
वहा पहले हचुमान्‌जीने उससे उसका वृत्तान्त पूछाहे औ | 
पानादिक पश्चात्‌ उसने इनसे । ॒ 

२- निकट सब चलि आए? क्योकि अब भय नहीं है । दूसरे 
जल ह ररा कफहचुकने पर उसले उसका की | 

अबका भूखप्याससे व्याकुळ सुनकर कहा कि पहले फल 
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खाकर जळपान करके भ्रम दूर करके आओ तब अपनी कथा कहूँ । 
. यही कारण है कि, और इसी लालसासे, वे निकर आप । † | 

२ ® (१ 

तेहि सब आपनि कथा सुनाई । 

में अब जाब जहाँ रघुराई ॥ $ २४ (४) 

सूँद्हु नयन बिबर तजि जाहू । 

पेहहु सीतहि जनि पडिताहृ ॥ ,,. (9) 

अर्थ -उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा कि अब में वहाँ 
जाऊँगी जहाँ रघुराई रामचन्द्रजी हैं । ( इस बिलमे जो आजाताहे वह 
बाहर नहीं निकल सकता । में अपने तप बलसे निकल सकतीहूँ और: 
तुम्हें निकाल सकती हुँ । तुम बिना आँख सू दे नहीं निकछ सकते अत- 
पच ) तुम आँखे बन्दकरो ओर बिलको छोड़कर बाहर जाओ, तुम 
सीताजीको पाओगे, पछताओ नहीं। _ 
टिप्पणी १-( क )-'मे अब जाब? अर्थात्‌ मेरे यहाँ रहनेकी 

अवधि इतनीही थी। मेरी सखी हेमाने मुझे आज्ञा दीथी कि त्रेतामें 
रामजी वनमे आयंगे, उनकी स्त्री खोजनेकेलिए वानर तुम्हारे यहाँ 
आयंगे । तुम उनकी पूजा करके रामजीके पास जाना । ( ख ) 'आपनि 
कथा खुनाई?, इससे अनुमान धोताहे कि वानरोने उससे पूछाथा कि 
आप यहाँ कैसे रहतोहे और कौन हैं * | तब उसने कहा कि तुम जल 
पीलो फल खालो तब स्वस्थ दोनेपर में सब कहूंगी । इसीसे फल 
खाकर जब सबं आए तब कथा कह सुनाई । 


† यथाध्यात्मे--यथेष्ट फलमलानिजर्ध्वापीत्वाष्ृतं पयः ॥,४८॥ आगच्छ 
ततो. वक्ष्ये मम वृत्तान्तमादितः । तथेति भुक्त्वा पीत्वा च हृष्टास्ते स॒वं चानराः 
॥४९॥ देव्या संमीपं रात्वा ते वद्धांजलिपुटाः स्थिताः । ततः प्राह हनूमंतं 
. योगिनी दिव्य दशना: ५०॥ (सगं ६)। > "१८८४ 

* यथा--'त्वंवा किमर्थमत्रासि का; वात्व' बदन: ` शुभे'--( अध्यात्म 
६1४७ ) । पुनः, यथा--'ततो इनूमान्गिरि सन्निकाशः कृताञजलिस्तामसिवाद्य 
दाम । पप्रच्छ का त्वं भवरा विळ च रलानि चे मानि वदस्य कस्य ॥'- - 
( वा० ५०।४०) । इत्यादि । भर्थात्‌ हाथ जोड़कर हनुमानजोने पूछा क्रि आप 
कौन हैं, यद बिल भौर घर किसके हैं, ये रल किसके हैं ? यह सब-भाप कहे | 
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Ss 
२--'पेहहु सीति’, यह तपस्विनीका आशीवाद है । इतनाही 
कहा, पता न बताया । क्योंकि उसे भविष्यका ज्ञान है, चह जानती- 
है कि मेरे पहुंचानेसे ये सब समुद्रतीर पहुँच जायंगे, वहाँ संपाती' 
द्वारा इनको सीताजीका पता र.गेगा और उसके पंख जमेंगे (-- 
--( यहाँ पता बतादेनेसे संपातीके कायम विज्ञ होना सम्भव है | 
पुनः, चन्द्रमा ऋषिका वचन सत्य करनाहै ) । ३--जिस दिन विवर- 
में चानर गए उसी दिन वानरोंक़ो लौरनेकेलिप मिलीहुई पक 
मासको अवधि पूरी हुई; तब सब वानर शोचवश - इप और स्वयं- 
प्रभासे उन्होंने प्राथेनाकी कि हमे बिळके बाहर करदो, सीताकी सुघ- 
भी न मिली और अवध पूरी बीतगई | इसीपर उसने कहा कि “मूँद इ. 
नयन बिबर तजि जाहू ।०' यह कथा वा० ४२ में हे†। घानरोंका 
चिन्तित होना, पश्चात्ताप करना, इत्यादि 'जनि पछिताहूः पदसे 
जनादियाहे । 
तपस्विनी का वृत्तान्त 
पूवंकालमें हेमानामकी पक कन्या विश्वकर्माकीथी जो दिव्य रूप 
ओर नाद्कलामें प्रवीण थी । अपने नृत्य और गानसे उसने महादेवजी 
को प्रसन्न करलियाथा । महेशर्ज-ने प्रसन्न होकर उसे एक बड़ा दिव्य 
पुर प्रसादमे दिया जिसमे बह १० किरोड़ बर्ष रही । उस हेमाकी में 
सखी हूँ, मोच्तकी इच्छासे विष्णु भगवानके आराधनमें तत्पर हुँ । 


————— NRE NRE Bien] 

† शरण त्वां प्रपन्नाः स्मः सर्वे वै घमंचारिणीम्‌ ॥२१॥ यः कृतः समयो 
ऽस्मासु सुग्रीवेण महात्मना । स तु कालो व्यतिकान्तो ब्रिछे च परिचतंताम ॥ 
२२॥ सा त्वमस्माद्विलाद्र्मानुत्तारथितुमहसि - -- त्रातुमहं सिनः सर्वांचसुम्रीव- 
'मयशङ्कितान्‌ । महत्वड्ायंमस्माभिः कतंव्यं धर्मचारिणि 1।२४॥. . .जीवता दुष्करं 
मन्ये प्रविष्टेन निवतितुम्‌ । तपसः सुप्रभावेण नियमोपार्जितेन च ॥२६॥ 
सर्वानेव बिलादस्मात्तारयिष्यामि वानरान्‌ । निमीलयत .चक्षंषि सर्वे वानरपु- 
वाः ॥२७॥ नहि निष्क्रमितुं शक्यमनिमीलित लोचनैः । जतो निमीलिताः 
सव सुकुमाराकुलेः :करेः ॥२८॥! अर्थात्‌ इस सब तुम्हारी शरण हैं, सुग्रीवडी- 
दीहुईं अवधिभी इस बिलमें बीतगई । भाप हमें इसके बाहर करके हमलोगोंके. 
प्राणोंकी रक्षा करें उसने कहा कि जीतेजी यहाँले निकलना कठिन है पर घर्म- 


पाळन ओर: तपस्याके प्रभावे तुम्हे बाहरकर दूँगी बिना आँखे 
निकळना कठिन है | अतएव नेत्र बन्द करो । दूगी बिना ' ख बन्दकिए बाहर 
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क ल ह ली स त त नल 
मेरा स्वयंप्रभा नाम है, में दिव्य नामक गंघवेकी कन्या हँ । हेमा जब 
ब्रह्मलो कंको जानेलगी तब सुझसे उसने कहा कि तू अकेली रहकर 
यहाँ तपस्या कर, चतायुगमें नारायण दशरथपुत्र होंगे, भूभार हरणके 
लिए बनमें विचरंगे । उनकी भार्याको दु ढते हुए वानर यहाँ आयेंगे । 
तब तुम उनका पूजन करके रघुनाथजीके पास जाकर उनकी स्तुत 
करना, तब तुम यो गियोंको गस्य विष्णुलोकको जाओगी।--( अध्यात्म 
सगं ६।५१-५७ तक ) 


चाहिमीकिमें और इसमें भेद है । घा० ५१ में यह कथा यों है-महा 
तेजस्वी भय नासक एक मायावी असुर था । उसने इस सारे सुवणं- 
मय वनको अपनी मायासे निर्माण किया । विश्वकर्मा नामके पक 
दानवश्रेष्ठ हुए; उन्होंने यह दिव्य सोनेका उत्तम भवन बनाया । बड़े 
घोर वनमै उन्होंने हज्ञारवर्षं तप करके त्रह्मासे वरदानमे .शुक्राचायंकी 
समस्त शिल्पविद्या रूपी संपदा प्राप्त करली । इस मद्दावनमें कुछ काळ 
( सय ) सुखपूर्वक रहा फिर हेमा नामक अप्सरापर आसक्त होनेपर 

ने उसे मारडाला। तत्र. ब्रह्माने यह घर और उत्तम चन हेमाको 
देदिया । में मेरुसावर्णकी कन्या स्वयंप्रभा हूँ । हेमा मेरी सखी हे, नृत्य- 
गानमे निपुण है, मैने उसको चर दियाहै अतः में उसके घरकी रच्ता 
करतीहूँ। (6० १० से १८ तक) । ` 


करुणासिघुजी एवं बाबा हरीदासजीका मत है कि “यह बही विश्व 
` मोहिनी हे जिसने नारदको मोहित कियाथा । नारद्‌ भक्त हैं । भागवता- 
पराघका उसेभी फल मिला । भगवानने उससे प्रांयश्‍चितकेलिप तप 
करनेको कहा । इत्यादि ।?--पर हमें इसका कोई प्रमाण नहीं मालूम । 


नयन सूँदि पुनि देखहि बीरा । 

ठाढे सकल सिधु के तीरा ॥ १ २४ (६) 
सो एनि -गई जहाँ रघुनाथ । | 

जाइ कमलपद नाएसि माथा ॥ , (७) 
नाना भाँति बिनय तेहि कीन न 


अनपायनी 'भगति प्रभु दीन्ही ॥ ,, (=) 
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बदरीबन कह सो गई प्रभु अन्ना धरि सीस । | 
उर घरि रामचरन जुग जे बंदत अज हेस ॥£२५ 


अर्थ -आँख बंद करके फिर सब वीर आँख खोलकर क्या देखते- 

हैं कि सब समुद्रके तीर खड़ेह । ( जब सब सिघुतीर पहु चगए ) तब 
स्वयंप्रभा वहाँ गई जहाँ रघुनाथजी हे. । जाकर उसने चरण-कमलॉमे 
माथा नवाया और वहुत प्रकारसे उसने विनती की । प्रभुने उसे अन- 

पायिनी ( अचल, अविनाशिनी ) भक्ति दी | प्रमुकी आज्ञा शिरोधाय्यं 

करके ( मानकर ) और रामजीके युगल चरणोंको, जिनकी वंदना ब्रह्मा 


और महेश करतेरै, हृदयमे चारण करके वह ( स्वयंप्रभा ) बद्रिकाश्चम 
को गडेग। ° ॒ 
टिप्पणी - १ ( क ) 'नयन मूँदि पुनि देखहि! से जनाया कि पळ- 


मात्रमें उसने सबको समुद्रतरपर पहुँचादिया । ( ख ) 'देखहि बीरा? 
का भाव कि जो अपनी घीरतासे बिबरके बाहर न होसतेथे 
चेही बीर नेत्र बन्द्करतेही बिना परिश्रम बाहरही नहीं कितु समु- 
द्रतीरपर पहुँचगए । इससे चीरोंकी वीरतासे तपस्विनीके तपका 
?) | प्रभाव अधिक जनाया। (ग) 'ठाढ़े सकळ'से सूचित किया कि आँख 
| चंद करते समय सब खड़ेहीथे बेसेही समुद्रपर पहुँचे 1 यहाँ. प्रथम 
विशेष अळंकार है । २ (क) नाना भाँति विनय करनेपर प्रभुने अन- 
पायिनी भक्ति दी, इससे जनाया कि इसी भक्तिकी प्राप्ति केलिए उसने 
अनेक प्रकारे घिनेतीकी थी। # ( ख ) तपर्विनीने बड़ा तप कियाथा : 


| १ यथा--“भवत्वेच महाभागे गच्छ त्वं चद्रीवनम्‌ । तत्नैव मां स्मर तीस्वं ` 

त्यक्तेद्‌ भूतपंचक्षम्‌ । मामेव परमांत्मानं अचिरातप्रतिपद्यले ॥८३॥?” भर्थात्‌ ऐसा 

ही हो। भत्र तू वदरीवनको जा, वहाँ मेरा स्मरण करती हुईं इस पञ्चभूत शरीर 

| को त्यागकर मुझ परमात्माको शीघही प्राप्त होगी । २--पाण्डेजी बद्रीबनका 
Ef अर्थ प्रयाग लिखतेहें । 

_ कैं यथा-- प्रदक्षिणा करके बहुत बार प्रणाम किया और प्रेमपूर्वक गद्गद्‌ 

| कठे स्तुतिकी । हे राजराजेन्द्र | मैं आपकी दासी हूँ, दशंनाथं आई हूँ । बहुत 

| हजारों वर्षा दुःख सहकर कठिन तप जो मैंने किया वह सफळ हुआ कि मायासे 

|. परे भापका मैं दशन कर रही हूँ । भाप मायासे परे, भळक्ष्य, चराचरमँ एकरस 

च्यात भपनी योगमायासे मनुष्यरूपधारी हैं । नटकी तरह अनेक रूप घारण करते 
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उसका फळ रामभक्तदर्शन मिला, इनके दर्शनसे रामजीका दर्शन 
हुआ और रामदर्शनसे अनपायिनो भक्तिकी प्राप्ति हुई । 

३ (क )--'प्रभु आज्ञा धरि सीख! । आज्ञा शिरोधाय करनेका 
कारण 'प्रशु? शब्द्से जनाया । अर्थात्‌ ये 'प्रभु' हे, इससे इनको आज्ञा 
उल्लंघन करनेयोग्य नहीं हे अवश्य शिरोधाय करनी चाहिए । शिरो- 
धार्यं करना आदर है, यथा--'नाथ बचन पुनि मेट न जाहाँ ४ 


हो भौर स्वतंत्र हो, अज्ञानियोंकों अददय हो, महांभागवतोको भक्तियोंगका विधान 
करनेकेलिए अवतीर्ण हुएहो; भला मैं आपके , यथाथ रूपको केसे जानसक्रतीहू । 
हे राम! आपका यह दिव्यरूप सदा मेरे हृद्यसदनमें प्रकाश करतारहे; मोक्ष 
देनेवाले युगलचरणकमळांके दर्शन मुझे आपने दिए । जो स्त्री पुत्र घन इत्यादि 
लोक-ऐइचरयंके अभिमानी हैं चे आपका नाम टेनेयोग्य नहीं । विर्प्किचनके 
आपही धनरूप हें । आप गियु'ण और दिव्यगुणोंके आयतन हैं, आपका. भादि 
मध्य अंत नहीं । भाप कालरूप हैं; जीवमात्रमें एकरस विचरते, भाप परम पुरुष 
हें, भापके चरित्र कोई नहीं जानता, भाप शत्रु-मिन्र-उदासीन-रदित हैं पर 
जिसका जैसा भाव है भाप उसको वैसाही देखपड़तेहें । आप अकता, भजन्मा, 
इंदवर हैं। भापके भवतारके लोक अनेक कारण कहते हें । जो आपका चरितः 
ग्रातेहें वे आपके पदकमळको देखतेहें । आपकी प्रसुता सैं केसे जानसकताी हुँ ।' 
--( अध्यात्म ६( ६० ७७ ),--यद स्तुति सुनकर रामजी प्रसन्नहोकर बोले 
कि क्या चाहती हो, माँगलो । तब उसने माँगा 


“यन्न कुत्रापिजातायानिशचलां भक्ति देहि मे प्रभो 1७९]! त्वद्धक्तुपु सदा संगो 
भूयान्मे ग्राक्ृतेपुन । जिह्वा मे राम रासेतिभक्त्या वदतु सवेदा ॥८०॥ मानसं 
इयामढरूपं सीतालक्ष्मणसंयुतम्‌ । धनुर्वांणघर पीतवाससं मुङ्टोञ्वलम्‌ |! 
८१॥ अंगदेनू पुरेसुक्ताह्वारे: कौस्तुमकुंडढैः । भाँत स्मरतु मे राम वर नान्यं इणे 
प्रभो ८२ अर्थात्‌ हे प्रमो ! जहाँमी मेरा जन्म हो वहाँ भापकी निश्चल भक्ति सुझे 
प्राप्त रहे, आपके भक्तोंका सदा संग रहे भोर प्राकृतोंका संग न हो, मेरी जिह्वाः. 
रामराम अक्तिपूवेक निरंतर कहा करे । भ्रीसीतालक्ष्मषण सहित यह आपका. 
इयामळस्वरूप मेरे हृदयमें सदा वासकरे | धनुषवाण धारण किपहुए, अंगमें 
पीतवस्त्र, सिरपर परमोश्वल मुकुट, बाजूमें अंगद, चरणोंमें नपुर, उरमें कोस्तुम- 
सक्ताहर, कानोंमें कुण्डल इत्यादि भासरणघारण किएहुए रूपका हृ दयमें सदा 
ध्यान करू । 
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सिरधारे आयसु करिश्र तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा | 
मातु पिता शुरु प्रभु कै बानी । बिनहि विचार करिय सुस जानी ॥-.. 
( ब० ५७६ )। ( ख )- जे बंदत्‌ अज ईस’ । भाव कि ब्रह्मा और 
महेश सबसे बड़े देवता हैं, ये जिन चरणोंकी वन्दना करतेहे उन्हीं 
का साक्षात्‌ दशन इसने किया और उन्हें हृद्यमें घारण किया ।* 


विवर-प्रवेश-प्रकरण समाप्त हुआ 


EE म्या 


'संपाती-मिलाप'-प्रकरण 
| उ 
इहाँ बिचारहि कपि मन साही । 
बीती अवधि काज कछु नाहीं॥ 6 २५ (१) 


सब. मिलि कहाह परसपर बाता । 


बिजु सुधि लिए करब का भ्राता ॥ १9 (२) 
अथ--यहॉ वानर मनमे विचारतेह कि अवधि बीतगई ( विवर- 
प्रवेश अतिम दिन हुआथा अब दूसरा मास प्रारम्भ हुआ ) और काम 
कुछ न हुआ। | सब मिलकर आपसमे एक दूसरेसे यह बात कहतेहें 


७५ ७, सर कक डु 
बर ऐसामी कहते कि अज इंश' में कुछ संसार भागया । इस तरह कि 
मह्या भदिस्ष्टि$ करनेवाले भौर शिवजी संहार करनेवालेहैं; सभी प्राणी जन्म 
मरणके फदेमें हैं। वा अज' से प्रवृत्ति मार्गंवालों और 'हेश' छ जिद्द 
4७ aS द र ड 
'वालोंको सूचित किया । लि 
my 11 दि | 
| हृमात्वासन्तिकान्दष्ट्वा बसूथुभेयशक्लिता: ॥ ४ || ते वसन्तमनुप्राप्तं 
१29 परस्परम्‌ । नष्ट सन्देशकालाथा निपेतुर्घरणीतले ॥५॥.. .मासः पूर्णो- 
'विलस्थानां इरयः कि न हुष्यत।।८। चयमाइवयुजेमासिकालूस ख्याव्यवस्थिता: | 
भस्थिता: सोऽपिचातीतः किमत: कायंग्ुचरम ।।९। ।?--( चा० ५३) | अर्थात्‌ 
विलसे ~ = र 
स निकळनेपर वसन्तक्े फूलेहुए वृक्षोंको देखर्र वे शकित हुए। परस्पेर 
मक क वसन्त भागया, सुगरीवश्ी भाज्ञाका समय बीत जानेले वे पृथ्वीपर 
eu महाभाज युवराज बोठे कि बिल्हीमे इमलोगॉका मास पूरा होगया, 
ड ६ आपको मालूम नहीं है । हमछोग कार्तिकमे अवधि कर 
अवाध बीतगई । अब्र क्या करना चादिषु ? 


के चले, वह ' 
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कि--भाई | सुध लिए बिना क्या करेंगे! (अर्थात्‌ कोई बचनेका 
उपाय नहीं समझ पड़ता । अवधि दीत गई अब तो खुध मिले तभी 
प्राण बच सक । 

कह अंगद लोचन भरि वारी | 

दुह प्रकार भइ सत्यु हमारी ॥ * २५ (३) 

इहाँ न सुघि सीता के पाईं। 

उहाँ गए सारिहि कपिराई॥ , (४) 

पिता बधे पर सारत सोही । 

राषा रास निहोर न ओही॥ ,, (२) 


अर्थ--नेत्रोंमे जल भरकर अगइने कहा कि दोनों प्रकाप्खे हमारी 
सृत्यु हुई--यहाँ सीताकी खुध नहीं मिली # और वहाँ जानेसे कपि- 
राज मारेगा | वह तो मुझे पिताके वध होनेपरही मारडाळता, पर 
रामजीने मुझे रखलिया (मेरी रच्ता की) । इसमे सुग्रीचका कुछ उपकार 
वा एहसान नहीं है । 

टिप्पणी १--अवधि बीतजानेसे वानरोंके मन, वचन और कर्ममें 
शोच दिखिरहा है। मनमै सोच उत्पन्न हुआ, यथा-'इहाँ बिचारहि 
कपि मन माहीं। बीती अवधि काज कछु नाहीं ॥' फिर मनसे बचन- 
में शोच आया, यथा--“सब मिलि कहहि परसपर बाता; और वचन- 
से फिर कम में आया, यथा--'बिनु सुधि ळप करव का भ्राता? | २-- 
इहां न सुधि सीता के पाई ।०' अर्थात्‌ जो काम हमें दियागयाथा 
वह हमसे न बन पड़ा तो अब अवश्प वध होगा इससे यहीं प्रायो- 
वेशन करके मरजायंगे, नहीं तो वहाँ जानेपर सुग्रीव बघ करेंगे । 
३--पिताके वधपर मारते, क्‍योंकि नीति हे कि 'रिपु रिन रंच न 
राखब काऊ अर्थात्‌ शन्का चंशही निम्‌ छ करदेना उचित है। १. 

४ सीतानाधियतास्माभिन क्तं राजशासनम्‌ । यदि गच्छामि किरिकन्या 
सुम्रीवो5स्मान्हनिष्यति ॥ अर्थात्‌ हमछोगोंने सीताको हूँद न पाया, राजाज्ञाका 


निर्वाहमी न किया, यदि किष्किन्धाक्ो जाउँ तो सुभीव हमको मार डालेगां ।- 
(अध्यात्म ७) । 


| १-- विशेषतः शन्नुसुतं माँ मिपान्निहनिष्यति । मयि तस्य कुतंः प्रीति- 
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I Fr 
दीनजी-यदि अवधि बीतजाने परभी सीताजीका समाचार 


मिळजाता तो वहाँ जाकर सुग्रीवके हाथो मरना सार्थक होता, पर 
सीताजीका समाचारभी न मिळला और अवधिभी बीतगई; अतपच 
दोनों प्रकारसे हमारी सत्यु हुई, क्योंकि सुग्रीदने कदाथा - अवधि 
मेरि जो विनु खुधि पाये । आवइ बनइ सो मोहि मराये॥' इसमे दो 
शर्त हे--पक समय बिताऋर आ।चे, दूसरे बिना समाचार पाये आवे 

चे दोनों मारे जायंगे--( अन्य महानुभाव इख विचारसे सहमत नहीं 
हैं मा० सं० )- इस शतके अनुसार यदि अवधि न बीतती तो “बिना 
सुधि पाये? जानेके कारण दूत भाराजाता, पर अब तो दोनों प्रकारसे 

छृत्यु निश्चित दोगई, क्योंकि सीताकी सुधि नहीं मिली इस कारणसे 

और दुसरे अबधि बीत गई इस कारणसे, यही “हुँ प्रकार भइ सत्यु 

हमारी' का साव हे-। | 


पनि पनि अंगद कह सब पाहा 
मरन भएउ कछु ससय नाही ॥.२५ (६) 


अगदबचन सुनत कपिबोरा 
बोलि न सकहि नयन चह! नीरा ॥ ,, (७) 


रहं रामेण रक्षितः । इदानीं रामकाय मे न कृतं तन्मिषं अवेत्‌ तस्य मद्धन नेनन 
सुम्रीवस्यदुरास्मनः ॥' ( अध्यात्म ७ ) अर्थात्‌ विशेष करके मुझे तो अपने शत्रुका 
पुन्न जानकर बहानेसे मारेद्दीपा, मरे उपर उसकी प्रीति कहां ?. अब तक श्री- 
रामचन्द्रजीते में रक्षित रहा, भव जो हमने रामकाय नहीं किया, इसी बद्दानेसे 
दुष्टात्मा सुग्रीव निश्‍चय इसें मारेगा । पुनः यथा-- न चाहं यौवराज्येन सुग्रीवे- 
णासिपेचित: ॥१७॥ नरेन्द्रेणाभिषिक्तोऽस्मि रामेणाकिष्कमंणा । स पूर्व वद्धवैरो 
माँ राजा दृष्टा व्यतिक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ घातयिष्यति दण्डेन तीद्ष्णेन झतनिइचयः । 


कि मे सुहृन्निव्यसनं पश्यञ्चि्जी वितान्तरे ॥ इहैव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधसि 


॥ १९ ॥'--( चा० ५३ ) अर्थात्‌ सुग्रीचने मेरा अभिषेक नहीं क्रिया, वह तो 
पहलेसे ही मुझसे चेर रखताहे, धम्मात्मारामचद्रजीने मेरा भभिपेक किया । 
अपराध देखकर वह निश्चय कठोर दण्ड देगा, उस समय मरा दःख देखऋर 


मित्रभी क्या करसकगो अतएव यहीं समुद्र तीर पुण्यक्षेत्रमें मैं प्रायोवेशन करू गा । | 


- २ यहो एकही कारण स्वत्युके लिए पर्थाप्त था तो भी दूसराभी कारण 
दिखाना दूसरा समुचय अलंकार है। ॒ 


| भरि--( का० ) । 
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छन एक सोच मगन होइ रहे|। 
पनि अस बचन कहत सब 'भए ॥४२५ (८) 
रः सुधि ळीन्हे बिना 
हम सीता के ज्र बिहाना ' 
नहिं जैहैं जुवराज प्रचोना॥ ,, (६) 
अस कहि लवनसिंधुतर जाई । 
बैठे कपि सब दमे डसाई॥ ,, ( १०). 
अर्थ-अगद बारंबार ( अत्यन्त व्याकु शताचश ) सबसे ` कहरहे- 
है कि मरण हुआ इसमें कुछ संदेह नहीं । वीर वानर अंगदक वचन 
सुनतेहे, कुछ बोळ नहीं सकते, भेत्रॉसे जल बहरहा हे। सघ एक चण- 
भर सोचें इबगए । फिर सब ऐसा वचन कहनेलगे कि, हे चतुर 
युवराज ! हम सीताकी खुघ लिप विना नहीं लौरंगे । पेसा कहकर 
समुद्र तटपर जाकर सब वानर कुशासन बिछाकर बैठगए । 
टिप्पणी १-'पुनि पुनि कद्द सब पाहीं! इति । अत्यन्त च्याङुलः _ 
तावश बार बार कहतेहै कि रामजीने हमें बचाया अब उन्का काम 
इंमखे न बनपड़ा तब वेभी हमारी रक्षा क्यों करगे, अतएव मरण 
हुआ इसमें संदेद नहीं । सबसे कहनेका भाव कि तुम सब बुद्धिमान 
हो, जलेका उपाय बताधो 4 । ए न जनेका उपाय बताओ | । २--बोलि न सकि नयन बह- 


rnd 


[चऽ प्रण), 'रहेड, भयऊ --( का० ), “गपु, भप” 
गोष] दब गत गा व ० प्र०)। छत्कनलालजी हो मीन सुधि | 
ळीन्हे बिन! पर हरताळ देकर “सोध बिहीना' बनाया गया है। दा भौर भा० 
द० में “सधि लीन्दे बिना! पाठ है । काशीकी पोधीमें 'किमि हे पाठदै। 

1यथा-- भवन्‍्तः प्रत्ययं प्रा्ा नीतिमागंविशारदा' । हितेश्वसिरता भतुं- 
छैसषटः सर्वकमंखु ॥३०॥ कमं स्वप्रतिभाः सर्वे दिक्ष विश्वतपौरुपा: । मां 
पुरस्कृत्य निर्याताः पिङ्गाक्ष प्रतिंचोदिता: ॥११॥ इृदानीम कृताथोनाँ मतव्य हा 
संशयः ?--( वा० ५३ ) । अर्थात्‌ आपलोग नीतिमागमें चतुर ण 
बिदवासपात्र हैं, उनके द्वारा सभी कार्मामे अधिकारके साथ नियुक्त , काये 
करनेमे आपके समान कोई नदी, सब दिजझञाओंमं आप 225 है पे 
पिन्ञक्ष सुग्रीवकी भाज्ञासे आप मेरी अधिनायकतासें आएँ, काम ® ह व 
इमसवका मरण हुआ इसमें संदेह नहीं; क्योंकि विना गाज्ञापाङन कोन सु 
चते सुखी रहसकताह । | 
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नीरा? इति । यद्यपि रव वानर बड़े बीर है तोभी वचन खुनकर सब 


किष्कित्चाकांड ३०६ ९ २५ (६-१०) 


असम्थंकोतरह रोनेळगे। पहले तो सब सोचही करतेथे पर झव 
घचन सुनकर फि अङ्गदने अपना मरण निश्चय कियाहै सब सोचें 
व्याकुळ होगए कि जब सुग्रीव छाङ्गदकाही वध करगे तच हम कैसे 
बच सके । प्रथम सोचमे आँसू नहीं थे अब आँसू बहनेळगे अर्थात्‌ 
अङ्द्की दशाको प्रा हुए । घचनौका उत्तर न देखके । 'कपि वीरा? 
का साव कि राजाका दुःख सुनकर पुरुषार्थं नही चलता और चुप 
होगप, पराक्रमका कास होता तो पराक्रम करते क्योंकि चीर हैं । 
३--'इम खीताके सोध बिहीना। नहि ैहें ... इस बचनसे 
वाल्मीकि .सर्ग ५३ मे दिएइप वानरोंके विचारभी जनादिए । न जायंगे 
तो कहाँ रहेंगे! तार वानरकी सलाह थी कि सबकी यदि सस्मति 
हो तो हेमा चा स्वयंप्रभांवाले मायिक बिळहीमें रहेँ, बह सब खुपाख 
है, और किसीका भय नहीं । सगै ५४ में हनुमानजीने इस मतिका 
खंडन कियाहै और अङ्गइको समभायाहे कि लदमणउस मायाको तुरत 
- तोड़दृंगे, इत्यादि । तब अङ्कइने प्रायोवेशनका विचार ठाना । पुनः, 
अध्यात्मम ( सर्ग ७) भी हसुमानजीका समभाना लिखाहे । उन्होने 
सोचा कि सुग्रीव और अङ्गरके बीचमै इन चानरों की खम्मतिसे विरोध 
उत्पन्न होजायगा; यह अजु'चत है। अतः समझाया कि किसीसे 
भय नहीं है तुम ताराके पुत्र हो, सुग्रीबके प्रिय हो, इत्यादि । 
, ३ै--छिच एक सोच मगन होइ रहे ।2'? इति। सोचमें वाणी दको 
. रहो फिर धीरज धरकर सब वानरोंने उत्तर दिया | ४- 'हम सीता कै 
सुधि लीन्हे बिना! इति । ( क )-वानरोंके प्रथम घचनमें कोई सिद्धांत 
निश्चय न'हुआ, यथा--'सब मिलि कहहिं परस्पर बाता । बिड सुधि 
लिए करबका भ्राता? । अब यहाँ दूसरे चचनमे सिद्धान्त हुअ।कि चिना 
सुध लिप लोरकर न जायँगे। (ख) 'जुघराज प्रबीना? का भाव कि आप 
सब जानतेहे । नीतिमें उपदेश है कि जव राजा इस प्रकारकी आज्ञा द्‌ 
तब उसके पास जाय तो कार्य करके जाय नहीं तो न जाय । # (ग)-- 


# न क्षमं चापराद्धाना गमनं स्वामिपाइचतः' (वा० ५३।२ ३) ॥ अर्थात्‌ 
भपराधियोंको स्वामीके पास जाना उचित नहीं है । इनुमानूनीके वचन अंगदजीते 
वा० ५४ में ये हैं दि तुम तेज, बळ.भौर पराक्रमसे पूणं हो । बुद्धिमै ब्ृहस्पतिक्के 
समान, भौर पराक्रममै बाळिके समान हो। यथा-'आपूर्यमाणं शशवच्च तेजोबळपरा . 
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दो प्रकारसे ञत्यु है। पक प्रकारकी झत्युका समाधान वानरोंने किया 
कि घहाँ हम न जायँगे तच वे कैसे मारगे। दूसरी प्रहारको झत्युका ' 
समाधान चे न करसके । इसीसे समुद्रतीर कुश बिछाकर मरनेकेलिए 
चैठे। ४५--'बैठे कपि सब०? इति । सबका भाव कि इस बातमे सबका 
सस्मत है । 'सिन्धुतट' का भाव कि सिन्धु तीर्थपति है, इसके तीरपर 
मरना उत्तम है। कुश विछाकर बैठे क्योंकि कुशासनपर वेठकर 
मरना उत्तम हे । | हळ यददाँ बानरोंके मन, कम, बचन तीनों दिखाए 
यथा- सोच मगन होइ रहे? (मन), 'दर्भ डसाई! ( कमे) ओर 'पुनि 
अस बचन कहत सब सए' (बचन) । | 

नोट १--'बेठे कपि सब दुर्भ डसाई' इति । प्रायोपचेशनकी विधिं 
चारमीकिजीने यों लिखी है- 'अंगदको घेरकर चे सब वान ( प्रायो पवेश न 
करनेळगे । जळका आचमन करके पूव मुहँ बेठे। सघुद्रके उत्तर तर . 
पर जाकर दक्षिणकी ओर मुह किए हुए कुश पर बठे’'। # २-कुछ 
लोग तट ओर तीरमें यह भेद्‌ कहतेहेँ कि 'तर=वह स्थान जहाँ जळ 
है, जलाशयका किनार” । और 'तीरऱ्वह स्थान जहाँ तक पानीको 
हद्‌ है? । | 


क्रमैः। शशिनं शुकृपक्षादी वर्धभानमिवश्चिया ॥३॥ वृहस्पति समं बुद्धया विक्रमे- 
सहशं पितुः । ”--ये भाव 'प्रवीण’ शब्दसे सूचित कर दिएहें। 

1 यथा--'सुग्नीव वधतो स्माक श्रेय: प्रायोपवेशनं । इति निश्वित्य तत्नेव 
दर्भानास्वीयं सवतः । डपाविवेशुस्ते सर्वे मरणे कृत नि३चेया: ।!--( अध्यात्म 
७ ) । अर्थात्‌ हमलोगोंका सुंग्रीचके हायसे वध होनेकी अपेक्षा प्रायोपवेशन (एक 
जगह पर बेठकर उपवास करके मरजाना ) कल्याण-कारक है । एसा निशचयकर 
चदीं पर कुश बिछाके चे सत्र मरनेका निश्‍चय करके बेडे | 

# १ 'परिवार्याङ्गदं सर्वे व्यवसन्प्रायमासितुम्‌ । तद्वाक्यं बालिपुश्नस्थ विज्ञाय 
प्छवगषंभाः ॥१९॥ उपस्टशयोदृक सव प्राङ, सुखाःसमुपाविशन्‌ । दक्षिणाप्रेघु दभु 
उद्क्तीरं समाश्चिताः ॥२०॥' (सगे ५५) । २--प्रमाणतिद्ध भाव 'दर्भ डसाने? 
का यही मिळाहै, पर बाब्राहरिदासजी कहतेहैं कि- “सीता मिळनहेतु ये त्रत कर 
रहेहें । शारदऋतुकी रेत ठण्ढी है अतः कुशाप्तन बिछाए | वा, शोच समयमें राम- 
स्मरण हेत इासनपर बेठे' । पजावीजी लिखतेहें कि सिंघुी सेवा करते \धेन्ञा 
देतेहं ) कि इससे कायं सिद्ध न हुआ तो कुशासनपर प्राण त्याग करेंगे | ६ 
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जामवंत अंगद दुष देषी | 
कही कथा उपदेस बिसेषी ॥ $२५ (११) 
तात राम कहूँ नर जनि मानहु । 
निणन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ , (१२) 
हस सब सेवक अति बड भागी | 
संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी॥ ,, (१३) 
` अर्थ-जास्वचानने अंगदका दु:ख देखकर विशेष उपदेशको कथा 
कही । हे तात ! रामको मनुष्य न मानो, उन्हे निर्गण ब्रह्म, अजित और 
अजन्मा समझो । हम सब सेवक अत्यन्त बड़मागी है कि सगुण ब्रह्म 
के निरंतर अनुरागी है । | 
टिप्पणी १--'कही कथा०'। कथासे ढुःख दूर होताहे, यथा-- 
मचंद्र युन बरनइ ढागा । सुनतहि सीताकर दुख-भागा' । (ख) उप- 
देस बिसेषी? कां भाव कि सोच दूर करनेकेलिए इससे अधिक और 
कोई उपदेश नहीं है । अथवा, व्यवहारको लिए हुए जो उपदेश होता 
है वद्द सामान्य हे और ज्ञो परमार्थका लिए हुए दोताहे वह विशेष हे। 
२(क)- “नर जनि मानहु' का भाव कि तुम नर मानतेहो इसीसे ऐसे 
व्याकुळ होरहेहो और ऐसा कहते दो कि मरनेमें संशय नहीं। हम 
इशवरके दूत हँ, ईश्वर केकाय्येको आपह; तब हमारा मरण कैसे हो गा ? 
हमको सीताको सुध क्‍यों न मिलेगी ? ( ख ) 'निशु न ब्रह्म” का भाव 
` कि नियु ण ब्रह्म सगुण हुआहै, हम सब सेवक घानर हुए हैं। (ग) 
जितः का भाव कि काल, कमे, गुण, स्वभाव और मायासे नहीं 
जीते जाते । ( घ ) 'अज? का भाव कि जैसे कमंवश सब जीघोंका जन्म 
होताहे, वैसे इेश्वरका जन्म नहा होता, वे अपनी इच्छासे अवतार 
लेतेह । (ङ ऐेश्वय कहकर उपदेश करनेका भाव यह है कि ऐश्‍वर्य 
समभनेसे संदेह और दु:ख दूर होताहे ।- यहाँ भ्रान्त्यपद्द ति 
अलंकार हे । | | 
३-- अति बड़ भागी? कहनेका भाव कि वैराग्य होनेसे भाग्यवान, 
हैं, विवेक होनेसे बड़भागी है और सेवक होनेसे अति बड़भागी हैं । 
ब्योंकि वैरागी घेराग्य करतेहे, ज्ञानी ज्ञान करतेहै जिससे मोक्ष मिले 
' और सेवक मोक्षका त्यागकरके सगुण ब्रह्ममी उपासना करतेहै । 
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्वेतग्यसे ज्ञान होताहै और ज्ञानले उपालना। यथा--जानिय तबि 
जीव जग जागा। जब सब बिषय बिलास बिरागा ॥ होइ बिबेक मोद 
श्रम भागा । तब रघुनाथचरन अनुराग ॥' 
प्र०--नर अर्थात्‌ सामान्य मनुष्य । किसीकामतहे कि इसी उप 
देशाजुसार अङ्कद्ने रावणकी बांतका खंडन किया जब उलने रंछु- 
नाथजीको “नर? कहा था। यथा - तेहि रावन कहँ लघु कहसि नर कर | 
करसि बषान ।? * | 7 जिळ 
नोट -वाइमीकिमै यह प्रसंग नहीं है । अध्यात्ममें हनुमान जीहीके 
इस प्रकारके वाक्य हैं { पर सिंघुतीर पर नहीं किंतु रास्तेहीमे बिलसे 
निकलनेके बाद । भट्टिकाव्य-रामायणमें जास्बवानकानाम आयाहे, 
यथा--'जास्बवान्‌ दुःखितान्‌ दृष्टा समस्तान्‌ कपिसत्तमान....! । 


निज इच्छा प्रभु अवतर सुर महि गो द्विज लागि । 
सगुन उपासक संग तह रहहिं मोच्छ सर्वा त्याग ॥२६ 
अर्थ -प्रभु अपनी इच्छाले देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मण फ्ेंलिए 


* अंगदुका उत्तर- बो सँमारि अधम असिमानी ॥ 
सहसत्राह सुज गहन अपारा! दद्दन अनल सम जासु कुठारा ॥ | 
जासु परघु सागर खर धारा | बूड़े नुप अगनित वहु बारा ॥ 

इ २०४० 


तासु गव जेहि देखत भागा । सो नर क्यों दससीस भमभागा | 
राम मनुज -कस रे सठ बंगा । धन्वी कामु नदी पुनि गंगा ॥... 


पुनः, 'राम मनुज बोलत भसि बानी । गिरि न तव रसना अभिमानी | 
सोर नर क्यों दसकध बालि वध्यो जेहि एक सर । 
बीसहु. लोचन अंध धिय तव जन्म कुजाति जड़ ॥? 

+ यथा--'भन्यद्गुद्यतमं वक्ष्ये रहस्य अणु मे सुत। रामो न मानुषो देवः 
साक्षास्नारायणोऽव्ययः |... वयं च पाषंदाः सर्वे विष्णोचैकुण्ठवासिनः । = . 
(७॥ १६, १९) अर्थात्‌ हे पुत्र ! कुछ परमशुप्त रहस्य में कहताहुँ, सुन । 
रघुनाथजी मनुष्य नहीं हैं किन्तु साक्षात्‌ अविनाशी नारायण भगवान्‌ हैं... इंमं 
चेङुण्डवासी पाषंद हैं । | | 

1 सुख--( न° प्र, का० ) । 
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_ जहाँ अवतारलेतेह वहां सब मोक्षोंको छोड़कर सगुण उपासक उनके 


साथ रहतेहे । † 

 रिष्पणी १--प्रथम कहा कि भगवान्‌ 'अज' हें । जो अजन्मा हे 
उसका जन्म कैसे होसकताहे ? इसको यहां कहा कि निज इच्छाले 
प्रभु अवतार लेतेहै; जैसा कि मज्ुजीसे प्रभुने स्वयं कहाहै--'इच्छामय 
_नरबेष सवाँर। होइहडं प्रगट निकेत तुम्हारे” (ब० 0 १५१) । यह कह: 
कर अवतारका कारण कहा कि “सुर माह गोद्िज लागि? अवतरित 
होतेह । २ “सब मोक्ष! । मोक्ष कई प्रकारका कहागयाहे - सा लोकय, 
सारूप्य, सायुज्य, कैवल्य, पेक्य, सामीप्य । इनमेंसे सामीप्यको ग्रहण 
कर तेह, शेष सबको त्यागदेतेहे । 

_ पाँड्जी सगुण ब्रह्मके उपासक इन चारोंको त्यागकर केवल 
अक्तिके अचुरागी होतेहे । यथा- 'जन्मजन्म रति रामपद्‌ यह बर- 
दान न आन! | * > 

गौड़जी--इस दोहेसेमी वानर-सेनाके प्रकत रहस्यका उद्घाटन 
'होताहै । भगवानके विश्नहमें मोच्तसुख, सायुज्य मुक्तिका सुख, भंग. 
नेवाले उपासक भक्त, जब जब जहाँ जहाँ अपनी इच्छासे प्रभु अवतार 
_खेते हैं, तब तब मोच्चको त्यागकर किसी न किली रूपमे तहाँ तहाँ 
उनके संग रहतेहे | जब भगवान्‌ स्वयं लीलाके लिये अपनी मायाके . 
बन्धनमे- अपनेको बाँधकर अवतार लेतेहँ, तब तो जिसे मोक्ष 
कहतेहँ वह अवस्था तो भगवानके बंधनमै आनेसे शवकी तरह 
होगंयी । इसीलिये मोक्ष अवस्थारूपी शवका विश्नह-निर्माता सुर वा 
उपासक भक्त त्याग करदेतेहै । यहाँ 'मोच्तःखब' 'माच्चराव'हे । 
'मोक्ष-सब? ही समीचीन पाठ है। यहाँ 'सगुन उपासक? से साधा- 
रण उपासक अभिप्रेत नहीं हे । यहाँ बही देवगण पार्षदादि अभि- 
प्रेत हैं जिनका संग छूट नहीं सकता। उसी ओर 'हम सब सेवक 

[यथा भध्यात्मे--'मनुष्यभावमापन्ने स्वेच्छया परमात्मनि । वयं वानररूपेण 

जातास्तस्येव मायया ।- ( ७। १९ ) । अर्थात्‌ परमात्मा भपनीं इच्छाते 


मञुष्यभावको प्राप्त होतेह और उन्हींकी मायाके योगसे हमसब ( पाष॑द ) 
चानररूपसे उत्पन्नहुए । 


# सालोक्य सार्डि सायुज्य सारूप्ये कत्वमप्युत्‌ | दीयमानं न - ग्रहणन्ति 
विना मत्तेवनम्‌ जना ॥'--भा० १० (२१) देखिए | 
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Se क्र चचछऋ/|छ/चऋ-_/]ल््छ 
अति बडभागी' का इशारा है क्योंकि जिसकी बाट जोह रहेथे कि 
र॑ंगमंवपर कब आवँगे उसे पा गये । अपने असितय द्वारा सेवाका 
ठाव सरसी आगया | 2 क 
एहि बिधि कथा कहहिं बहु भाती । | 
गिरिकंदरा खुनी संपातो ॥ १ २६ (१) 
बाहेर होइ देखि" बहु कोसा । 
झोहि अहारु दीन्ह जगदीसा ॥ -», (९) 
आज सबहि कड भछन करऊ । 
दिन चहु चलेउ! अहार बिनु मरऊ ॥ , (३) 
कबहुँ न सिल% भरि उद्र अहारा । 
आजु दीन्ह बिधि एकहि बारा॥ , (४) 


अर्थ--इस प्रक्ञारसे बहुत तरहसे कथा कहरहेहै । ( इनकी वाणी ) 
पर्वतकी कंदरामे खंपातीने सुनी । बाहर निकलकर बहुतसे वानरोंको 
देखकर बह बोला कि जगदीशने मुझे भोजन दिया, आज सभीको . 
खाऊँंगा, बहुत दिन बीतगए बिना सो ३नके;मररदाथा । कभी पेट भर 
भोजन नहीं मिळताथा, आज विधाताने एकहीबार देदिया । 

टिप्पणी १--. क) प्रथम जास्बवंतका कहना लिखतेहे, यथा— 
'ज्ञामचंत अगद्दुख देखी । कही कथा उपदेख बि सेरी ॥! आर उसके 
समास्तिपर यहाँ सब बानरोंका कहना लिखतेहे--'पहि बिधि कथा 
कहहि बडुभाँती' । यह कैसा ? उच्तर-वारमीकिजी लिखतेहे कि 
चानरोंने प्रथम रामघनवाससे लेकर बालिबध और रामरोष कपित्रास- 
तक कथा कही । उसके पश्चात्‌ जाम्बवानने कथा कही । ग्रंथकारने 
जाम्बवानकी कथाके समास्तिपर उन सबका कथनभी इस चौपाइमें 
इकट्टा करदिया । ( ख ) 'बहु भात? पद्‌ दिया क्योंकि भिन्न २ रामा- 


| देखे ( ना० प्र ) । 

+$ चल--( ना० प्र’ ), चलेड-( भा० दृ )। Ee 

क मिल--( ना० प्र, का०, मा० त० मा०), मिले--( आए दु, पं० 
रा० गु० ६०) । - टर्म अलक 
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` ` यणामें भिन्न भिन्न प्रकारको कथाएँ ऋषियोंने वर्णन की हैं। इस पदसे . 


सबका समावेश यहाँ होगया। (ग) छ गृद्भका कंद्राम बैठेहुए 


कथा सुनना कहतेह । कथा-श्रवणसे रामभक्तोंका दशेन हुआ । भक्तोंके 


दर्शेनसे एवम्‌ स्पशेसे पक्त जमे और सब दुःख दूर हुप । वानर 
सीताको खोजते खोजते व्याकुळ हुण, सुध न मिली; कथा कहनेसे 
बैठेही बैठे संपातीसे सुध मिलगई। यह रामकथाका प्रभाव हे । 
२- “अहार दोन्ह जगदासा! | जगतके ईश अर्थात्‌ पालनकता हैं 
अतः मेरे लिए सब वानर यहाँ इकट्टे आ प्राप्त हुण नहीं तो इतने वानर 
पराक्रमसे एकत्र किए न होते । ३--'न मिल भर उद्र अहारा!' अर्थात्‌ 
कुछुकुछ मिलता रहा भरपेट न मिलताथा। 'आज्ञु दोन्ह बिधि०' 
अर्थात्‌ बिधि हे; वे सबका विधान करतेहे, विघानसे सबको आहार 
देतेहे; हमारे कर्मानुसार आज उन्होंने हमकोभी दिया! यथा घाइमी- 
कीये--'विधि: किळनरं के बिघानेनानुवतेते । यथायं विहितो भब्य 
श्‍श्‍चिरान्मह्यमुपागत:? ( ४६1७ )-' यहाँ प्रहर्षण अळंकार और समाधिका 
सन्देहसङ्कार है - (वीर) ] 
नोट १--बा० ५५२१, २२ में लिखाहे कि --'वानराने प्रायोपत्रेशन 
करना उचित समझा । ( द्भेपर वैठकर ) घे रामचन्द्रके वनवास, 
दशरथमहाराजका मरण, जनस्थानका एवं जटायुका वध, सीताहरण, 
बाळिवघ और रामचन्द्रजीका कोप कहतेहुए, सब भयभीत हुप, 
पर्वेतशिखरके समान बड़े बड़े घानरोंके बैठनेसे चह पर्वत गर्जनेबाले- 
मेघोंसे आकाशके समान शब्दायमान करनावाळा मालूमपडा ॥-- 
इनमें आगेपीछे अथवा किसीका नाम नहीं दियागयाहे और न 
जाम्बवन्तका समभानाहीहे । # 
२ “आञ्ज सबन्ह कहुँ भक्षण कर ऊँ? । अर्थात्‌ ये मरने बेठेहें. जैसे- 
पकएक मरताजायगा तैसेतैसे में खाता जाऊँगा, इस प्रकार 


* यथा-"रामस्य वनवांसं च क्षयं दशरथस्य च ॥२१॥ जनस्थानवधं 
चैव वधं चैव जटायुषः । हरणं चैव वैदेह्या वालिनश्च वधं तथा ॥ रामकोपं च 
बढ्ता इरीणाँ भयमागतम्‌ ॥२२॥ स संविशाद्भिबंहुभिमंददीघरो महाद्विकृटप्रतिसैः . 


इवंगमेः । बभूव संनादितनि्चरान्तरो नृ नदृद्भिजंळदेरिवाम्बरम्‌ ॥२३॥१ . 


अर्थात्‌ पुरानी वनवासकी कथा कहतेहुए बानरोंको डरलगगया --तथा वह पर्वत 


डनके शब्दोसे गुजउठा । 
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आका 


सबको खालूँगा । जीवित चानरोंको खानेको नहीं कहाहै। [| क 
“कबहुँ न मिल भरि पेट अहारा? । कारण कि स्त्रयं पक्षहांन 
था। उसका पुत्र उसे लादेताथा । संभव हे कि उसने डॉटा तबसे 
वह औरभी कम खबर.लेनेळगाहो । अथवा, वह पिताकेलिए भोजन 
ळाताह पर नित्य नहीं, समय समयपर लातारहाहे, इसीसे पेट कभी 
न भरा । * संपातीने कहाभी है कि हमलोग बड़े भूखे दोतेदै । 
डरपे गीधबचन सुनि काना |: | 
अब भा सरन सत्य. हम जाना ॥ ५ २६ (५) 
कपि सब उठे गीध कहें देखी । 
जासवंत सन सोच बिसेषी॥ , (६) 
` 'थें--ग्रदूध संपातीके वचन कानोंसे उुनकर सब डरकर | बोले 
'कि हमने जानलिया अब सत्यही हमारा मरण हुआ । ग्रदुभको देखकर 


सब कपि उठखड्ेडइुए तब जाम्बवानके मनमै विशेष सोच हुआ । 


† ३ “परम्पराणां भक्षिष्ये वानराणां मतग्रुतम्‌ । उवाचै तद्वचः पक्षी तान्नि- 
रीक्ष्य छवंगमान्‌ 0--( वा० ५६। ५) २--एककशः क्रमास्सर्वान्भक्षयामि 


दिने दिने” ( अध्यात्म ७। ३१ ) । भर्थात्‌ प्रतिदिन एकएकको खाता जाऊंगा 
इस प्रकार क्रमसे सबको खालूँगा । 


छ यथा ( वा० ५९ )--'अहमस्मिन्गिरी दुगे बहुयोजनमायते.। चिरा- 
न्निपतितो बद्धः क्षीण प्राणपरिक्रम: ॥७]॥ ते मामेवं गतं पुनरः सुपारो नामना- 
सतः। आहारेण यथाकाल विभति पतता वरः ॥८1 तीक्षणकामास्तु गन्धर्चास्ती- 
दइणकोपा सुजंगमाः। रूगाणां तु भय तीक्ष्ण ततस्तीदषण क्ला वयस्‌ ॥९। स 
कदाचिरछुधातंस्य ममाद्दारामिकाङ्क्षिणः । गतः सूयेऽहनि प्राप्तो मम पुन्रो ह्यना- 


मिषः ।।१०॥ स॒ मयाहार संरोधात्पीडितः प्रीतिवधेनः । भनुमान्य यथातरवमिद्‌ 
वचनमब्रवीत्‌ ॥११॥' 


{ यथा- श्रत्वा तद्‌ गृदूधवचनं वानराः भीतमानसाः ।"---( अध्यात्म 
७:३१) । भक्षयिष्यति नः सवांनसौ ग्रदूधो न संशयः । रामकाय च नास्माभिः 
कृतं किंचिद्ध रीरवराः ॥३२॥ सुप्रीवस्यापि च हितं न कृत स्वात्मनामपि । वृथा 
तेनवधं प्राप्ता गच्छामोयमसादनस्‌ ।।३३॥१ अर्थात्‌ गुद्धकेवचन सुनकर वानर 
भयभीत होगए | सबको यह खालेगा, संदेद्द नहीं.। हमने न तो कुछ रामकाय ही 
किया, न कुछ सुप्रीवका हित किया ( कि वह रामजीते उऋण दोजाता ) और 
न कुछ भपनादी दितकिया; अब इस गृदद्वारा मत्युक्ो प्राप्त हैं। 
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रिप्पणी--१ 'डरपे' ग्रदुधका स्वरूप देखकर द्र एद दजा स्वक्प देखकर और उसके वचन उसके वचन 
सुनकर जाना कि ऐसे स्वरूपले यह सबको खासकताहे #। अतपव 
कहा कि “अब भा मरन सत्य०' । अर्थात्‌ सीताजीकी खबर न मिलनेसे 
चाहे सुग्रीच न भी मारते, प्रायोपवेशनसे,चाहे सत्यु न होती, सीताजी- 
की सुध मिळजाती; पर अब तो मरण सत्यही होगा, संदेह नहीं । 
इस कथनले शंका दोतीहे कि हनुमान, जास्वचान्‌ आदि अनेक बड़े 
बड़े योद्धा यहाँ थे, कया ये सब मिळकरभी उससे न लड़ कते! ; जो 
भयभीत होकर ऐसा कहरहे “है? समाधान यह दै कि इख ३मय 
सीताजीकी खबर न मिलनेके शोच और दोनों प्रकारकी खत्युव भय- 
से सब वीर व्याकुल होरहेहे, इसी से संपातीके वचन सुनकर ड :गए, 
उनको अपने पराक्रमी सुघबुध न रहगईथी। भयभीतको गणना 
निर्वेलोमै है, यथा--'पंगु युंग रोगी बनिक भीति भूखज्जुत जानि । 
अंध अनाथ अजाति शिशु अबला अघळ बखानि।/ इति कविप्रियाग्रेथे । 
२( क )--'कपि सब उठे? अर्थात्‌ कुशासव बिछाकर सिघुतीर 
बेठे हुएथे, अब भयभीत होकर उठखड़े इण ।.खुग्रीवका भय था ही, 
उसपर इसके वचन सुने इससे डरपर डर व्याप होगया; क्यो 
'र॒हत न आरत के चित चेतू' । (ख) 'जामवंत मन सोच बिसेषी' इति। 
'बिशेषी? से जनाया कि सोच तो सबको है पर इनको सबसे अधिक 
है । विशेष सोच इससे कि (1) उनने अंगदका . दुःख देखकर कथा 
कहकर उनका दु: दूर कियाथा, अब इस दु:खके दूर करनेका कुछ 
उपाय नहीं सूता । अथघा, (॥ ) जाम्बचंत सबका सँ साल करनेवा 
हे; इसीसे इनको विशेष सोच हुआ कि हमारे देखतेही क्या सब वानर 
खा८पजायंगे | - ( प्र०- विशेष सोच यहद कि एक गृद्धको देख यह 
दृशा दशा है, राबणके संग्राममे क्या करेगे) { ˆ रावणुक्रे संग्राममे क्या करगे ) 1 
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+ ते प्रायधुपबिष्टास्तु दष्ट्वा गुदूध्रं प्छवंगमाः । चक्रि वदा रौद्रां सर्वान्नो 
भक्षग्रिष्पति ॥'--( वा० ५७.२ ) । अर्थात्‌ उस ग्रश्रको देखकर ऐसा _भयकर 
विचार श्या कि वह सबको खालेगा | पुनः, यथा--किसंणातस्यशकिता' (५७) 
१), एवं 'पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्वैवस्वतो यमः । इमं देशमजुप्राप्तो वानराणा 
विपत्तये ॥' (५६७) | अर्थात्‌ अंगदने इनुमानूजीसे कहा कि देखो सौताके 

ब्याजसे साक्षात्‌ यमराज इस वेपमें वानरॉपर विपत्ति डाळने भाएहे । 
प १--झि कहाँ तो हम सगुण त्रह्मही कथा कहरहेथे कहाँ यहद आफ्नत 
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7 मा० म०--'वानरोंने जाना कि सत्यही मरण हुआ । माज ८ 
संपातीने देखा कि सब बंदर नियम करक बैठेहै, इस अ 
लेंगे नहीँ; अतपव कहा कि मुझको आहार मिला । स उ 
करके कपिमी डरगण कि इस अवस्थामै लड्ञखङ्ते नहों, स 
मरना होगा, प्रथम मरनेके लिए प्रायोपत्रेशन करतेही थे पर जा र 
वंतके कहनेसे संदेह आपड़ा । परन्तु इस गीघ दारा अपा 
चिचारकर डरे' । - ( बै० गृद्धके खालेनेसे कुम्वत्यु होकर यमळोक 
उल्टा क 
कह अंगद विचारि सन माहा | 

धन्य जटायू सम कोउ नाहा ॥ + २६ (७) 
राजकाज कारन तनु त्यागा । 


« हरिपर गएउ परम बड भागी॥ ,) ७७ 
अर्थ -अगदने मनमै विचारकर कदा कि जरायुके हा कोई 
न्य नहीं हे। रामकाययेकेलिए शरीर छोड़कर चह परम बड भागा 
गा 
पा वी कह अंगद्‌०' इति । (क) छक देखिए, अंगदका दुःख 
देखकर जाम्बवान्‌ बोलेये, और, अब जस्बंतका दुःख देखकर अंगद 
बोले । इस प्रकार सूचित करतेहे कि दोनों बड़े बुद्धिमान हैं। (ख) 
अंगदकी बुद्धिमानी दिखातेहँँ । उन्होंने विचार किया कि यदद ग्रथ हे, 
इसको ग्रथ का समाचार सुनावं; उससे यह अवश्य प्रसन्ञ दोगा | 
_ (ग.) “धन्य जरायू सम कोड नाहीं' । भाव यह कि उधर जास्बवस्तने 
जो कहाथा कि हम सब अत्यंत बड़मागी सेवक हैं उसपर ये कहतेहे 
कि जटायुके समान कोई भाग्यवान्‌ नहीं है। क्योंकि वह रामकाय्येके - 
लिए तन त्यागकर दरिपुरको गया । वह. हम सबसे अधिक बड़भागी 
है, वह परम बड़भागी है | गीताघलौमे बड़भागी होनेका हेतु विस्तार 
से दियाहै । -आ० $ ३० (६-१०) और ९ ३२ देखिए | 
२- “हरिपुर गयड परम बड़भागी! । पराये कार्यके लिए शरीर 
त्याग करे बह भागप्रचानहै और जथायुने रामकार्यकेलिप तन त्याग 
बीचमै आपड़ी । २--भवतार बताया, समझाया, फिरभो ये सब ऐसे कायर 
बने रहे, ऐसे पोच विचार इनमें हैं । | 
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किया अतः वह बड़भागी है । पुनः, भगवानफी गोदमै बैठकर तन 
त्याग किया, भगवानके हाथ से दाह पाया, और हरिपुरको गया। 
अतएव परम बड़भागी है ।* 

दीनजी-तारपर्यं यह कि पक शुद्ध जरायु था, जिसने रामकारयंमै 

अपने प्राण तक देदिए और एक गीघ यह है कि रामदूतोंको भक्षण 
करनेको कहताहे । हलका यह युवराज अगद्की नीतिकुशलताहै। पक 
- जाति भाईकी प्रशंसा करके उसी जातिके अन्य पक व्यक्तिकी सहाचु- 
अूति प्राप्त कीजासकतीहे । अगद्की यह चतुर नीति काम करगई। 
-- (०) । यह गूढ़ोत्तर अलंफार है- (चीर) । 


सुनि खग हरप सोकजुत बानी । 
आवा निकर कपिन्ह भय सानी ॥ $ २६ (8) 
तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई । 
कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ ,, (१०) 
सुनि संपाति बंधु के करनी । 
रघुपति महिमा बहु बिधि बरनी ॥ , (११) 
अथं - दृष-शोक-युत वाणी सुनकर जरायु पत्ती चानरोंके पास 
आया, वानर डरे। उसने उन्ह निर्भय करके ( पास) जाकर सब 
( जटायुकी ) कथा पूछी । उन्होंने सब कथा उसे सुनाई #। भाईको 
कर नी सुनकर सं पातीने बहुत तरहसे रघुनाथजीकी महिमा वर्णनकी | 


क यथा अध्यात्मे अहो जटायुधमात्मा रामस्यार्थे खतः सुधीः । मोक्ष प्राप्त 
दुरावाष योगिनामप्यरिन्दुमः ॥' (सगं ७३४) भर्थात्‌ बड़े आइचयंकी बात है झि 
धर्मात्मा, बुद्धिमान भौर शद्नुनाशक जटायुने रामचन्द्रजीके कार्य केलिप्‌ प्राणत्याग 
किये भौर उस सोक्षको प्रास हुए जो योगियोंकोभी दुलभ है। 

नोट--वा० ५६ में अंगदने कहाहै कि- देखो, पक्षियोनिमेभी उत्पन्नप्राणी 
रामजीका प्रिय काये करतेहैं। धर्मज्ञ जटायुने उनका प्रिय किया । इमकोमी 
उचित है कि रामचन्दरके लिप थककर हमळोगभी अब अपने प्राणोंका त्याग करें । 
यह भावभी इन अधाळियोंमें लिया जांसकताहै। यथा--'प्रिय॑ कृत हि रामस्य 
धमज न जटायुषा । राघवार्थे परिश्रान्ता वयं संत्यक्तजीविता:!' ॥१२॥ 

$यथा--' उच्यतां घो भयं माभून्मत्तः इवगसत्तमाः ॥३६॥ तद्रुवाचांगदः 
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।_.................लननलललल्ललमलमिलििहिहिहिहिहिहिहििहिहिहिहहिहीहहीिहिििि टर और यि” 
. रिप्पणी--१ (क) 'हरष सोक जुत बानी' । घाणीमे हषे और 


शोक दोनों हैं । उसका पुरुषार्थ और हरिधामकी प्राप्ति हषेके कारण 
हैं और मृत्युका समाचार शोकका कारण है | ( ख ) 'आवा निकट! | 
पूर्व कंदरामे बैठे वानरांकी बाते सुनी, फिर निकलकर उनको देखा-- 
'बाहर होइ देखे बहु कोसा; अब जटायुका वृत्तान्त पूळुनेकेलिप निकट 
आया ! वानरॉने समझा कि खाने आताहै, अतः डरे। २--'तिन्हाहि 
अभय करि पूछेसि जाई! । प्रथम दूरसे अभय किया तब पास जाकर 


' पूछा (इस बातको जनानेकेलिए 'जाई? क्रिया पीछे दी ) जिसमें वानर 


भाग न जायं। ३--'कथा सकल” सुनानेका भाव कि पूवे जो वचन 
अंगदने कहे उसमें जटायुकी कथा संक्षेपसे थी आब विस्तारपूवक 
कही । अध्यात्म सगै ऽ में पूरी कथा दीहे। ४--“बन्घुकी करनी? में 
'करनी' शब्द पुरुषार्थवाचक है। यथा--'जूफे सकल सुभर के: 
करनी'। और रघुनाथजीने अपने हाथसे उसकी क्रिया की यह करनी 
सुनकर रघुनाथजीकी महिमा वर्णन की कि उन्होंने ऐसे अधमको 
मुक्ति दी। यधा--'गीघ अधम खग आमिषमोगी । गति दीन्दी जो 
जाँचत जोगी |” यहाँ 'करनी' पद्‌ सुत ऊ-क्रियाका वाचक है, यथा -- 
'पितु हित भरत कीन्ह जसि करनी? ।-( तात्पर्य कि "करनी? पद्‌ 
म्छेषाथी हे दीपदेहरी न्यायसे दोनों ओर लेनाचाहिप )। मांदेमा यदद : 
कि रावण ऐसे घीरको उसने विरथ और मूर्डित करादिया । ( इत्यादिः 


जो अरण्यकांडमें लिखा जाचुकाहै ।) 


नोट -"तिन्हहि अभय कारि? से जनाया कि उसके वचनपर उनको: 


[वश्वाख नथा वे यही समभतेथे कि इस बहानेसे आकर खालेगा । 
' यथा -'शोकादुग्रष्टस्वरमपि श्रत्वा वानरयूथपाः । 'अदधुनेच तद्वाक्यं 


करमेणातस्य शङ्किताः 1...” (वा० ५७-१२) अर्थात्‌ शोककेका रण संपा- 
तीका टूराइआ स्वर सुनकरसी वानरोंने विश्वास न किया, क्योंकि: 
उसके कर्मासे चे शंकितः होगण्ये । . 


श्रीमाचुस्यितो युध्र सन्निघौ । रामोदाशरथिः भीमान्‌ छदषमणेन समन्वितः ॥३७॥. 


सीतयाभायंयासाद् विचचारमद्दावने ।...॥४५॥!! अर्थात्‌-हे वानरो | कहो.. 
आप न डर, तब अंगद उठे भौर कद्दने लगे, कि भगवान्‌ रामचन्द्र लक्ष्मण भरः 
सीताके साथ वनमें रहा करतेथे । जन्म से यहाँ तककी कथा है । 

गु “प्रथम समुच्चय भळं कार दै | 
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मोहि ले जाहु सिंडतट देउँ तिलांजलि ताहि । 
बचन सहाइ । करि मई पेहहु खोजहु जाहि॥ ४ २७ 


अथे - मुझे सिघुके किनार लेचलो | मै उसे तिढाञ्जलि दूँ । 
(फिर) मै तुम्हारी बचनसे सहायता करूँगा ( अर्थात्‌ बताउँगा कि 
सीता कहाँ है), जिसे ढूँढतेहो उसे पाओगे । | पे 

 प्पणी--१ संपातीने यह बात ज्ञानक बलसे कही । शंका-- जब 
` शुद्ध वानरोंके पास आया तब उसे कहनाचाहिए था कि 'मोहि लै 

चलहु”, पर उसने 'ले जाइ? कहा, यह क्‍यों ? समाधान - वानर पहाड़- 
के नीचे बेठेह और बह कल्द्राले निकलकर इनके ऊपर पहाड़पर 
आया, यही निकट आना है । अब बह पहाड़परसे कहरहाह्रै कि तुम 
लोग आओ और शुको लेज्ञाओ, में पहाड़परसे उतर नहीं सकता । 
क २_धर्मशास्रमे लिखाहे कि जब म्रुवककी बात सुने तभी सूतक 
लगताहे, इसीसे भाईका मरण सुनकर क्रिया करनेको हैं । 

३- वचनसे सहायता करू गा, इस कथनका तात्पये यह है कि 
शरीरसे सहायता नहीं करसकता, क्योंकि में वृद्ध ह |। यहाँ शंका 
होसकती है कि जब उसे समुद्रतट तक यानेका सामर्थ्य न था 
तब वह सबको मच्चण करनेको केले कहताथा ? समाधान यह है कि 

वानर लोग अपनी सत्यु कहरहे थे, यही बात सुनकर उसने कहा था 
'कि इनकी सत्यु होगी तब में सबको भक्षण करू गा । यथा--“परुपराण 
भक्षिष्ये वानराणां सृतं सतम्‌! । 


| सद्दाय--( ना० प्र० ), सहाइ--( भा० दु० ) | 

क चा० ५७ | २४, यथा-'सूयछुद्ग्घपक्षस्वान्न शक्रोमि दिसर्पितुम्‌ । 
इच्छेयं पवंताद्स्मादृवततुमरिन्दमः' । भर्थात्‌ सूस्य-किरणले पक्ष जळजानेके 
कारण मैं चळ नहं सकता, पवंतसे उतरनेशी इच्छा है, भाप मुझे उतारे । 

| चाकसद्दाय झरिष्येह भवतां छवगेइवराः | आतुः सलिलदानायनयध्च्र 
सां जळन्तिकम्‌ ॥ पश्चात्‌ सवं शुभं मवतां कार्यसिद्धये’ ।--( अध्यात्म 
७।३८ ) | मात्‌ हे श्रेष्ठ वानरो ! भापकी सहायता सैं चाणीते कछँगा, 
सुश भाइको जळान्जछि देनेके लिए जलके तीर लेचलो । पद्दचात्‌ आपके कायेके 
लिए शुभ वचन कहूँगा । वा० ५८१२ में भी ऐसाही है । 


हवा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७ २७ ३१६ मानसपीयूष 
MH Toe पफ्स्सफ्प्म््स nner 
प्र०--वीन तट कहेहें [-१--नयन खू दि पुनि देखहि बीरा! ठाढ़े 
सकळ सिंघु के तीरा ॥ २--अस कहि लवनसिघु तट जाई । बेड 
कपि संब दर्भ डसाई ॥ ३--'मोहि लेइ जाहु सियु तट देउँ तिळांजलि 
ताहि? । पथं 'अचुजञ क्रिया करि सागर तोरा? ।--भाव यह है कि कपि 
लोग मध्य तड ( ब्रीच ) में रहे; क्योंकि अनशनब्रत करनेकेलिए प्रथम 
तटपर रहते तो फूळ फल खाते, क्योंकि देखकर रहा न जाता। खुंदर 
काण्डं लिखाहै कि 'पहि बिधि जाइ-कृपानिधि उतरे सागरतीर | 
जहुँ तहूँ छागे खान फल भालु बिपुळ कपि वीर ॥! पुनः, 'खुनहु मातु 
मोहि अतिसय भूषा। लागि देखि खुन्दर फल रूखा ॥! । पुनः, 'खापड 
फल प्रभु लागी भूखा'। दूसरे तरमै बालू थी और तीसरे में जळ । 
अतणव मध्यम रहे। | 
नोट --पहले जटायुका समाचार पूछनेकों पर्वतसे उतारेगण, यथा 
“अबताये गिरे: श्यज्वादणदधमाहाझृदस्तदा?'--(५७1३)॥ फिर तिळांजलि 
के लिए यहाँसे समुद्र तरपर लेजानेको कहा जहाँ जळ है, यथा-- 
“समुद्र नेतुमिच्छामि भवद्भिबेदुणाळयस्‌ । प्रदास्याम्युदकं भ्रातुः स्वगं 
तस्य महात्मनः ॥'--( ५:।३३ ) । अर्थात्‌ में महात्मा भाईको जळ देना 
चाइताहुं,, मेरी इच्छा है कि आप झुमे समुद्रके तीर लेचल ।# 
बु प्र--१ गुघ्रतिलान्जलिक्रा भिकारी केसे ? उत्तर-_गोतावलीमें चचन 
सहाय तककाही अधिकार अपना कहा, भागे नहीं । दिव्य भौर कामरूर है इससे 
जढाँजछि दी । (भगवानूने उसके भाइकी दाइ-क्रियाको तब यह जळांजछिकाभी. 
भधिङारी नहोगा तो इया ? वह तो जीवन्सुक्त है ।-मा० स०) २-कद्रासे चानरों. 
तक पटुँचनेकी सामथ्यं थी भौर तट तक जानेकी न थी? इसमें कारण है। 
परीक्षार्थं ऐसा किया । यदि ये रामदूत हैं तो मेरे पक्ष स्पशसे जम आयँगे भौर 
यदि राम-दूत नहीं हैं तो “मोहि भहार दीन्ह जगदीसा? | 
गौडजी- गीघरे तिलांजलिके अधिकारी होने न दोनेका प्रश्न यहाँ व्यथं 
है । स्मृतियाँ मनुष्यको रीति बताती हैं कि|तिलांजलि देनेका कोन पान्न है, कौन 
नहीं | गीध गीधमें तिलांजळिका आदान-प्रदान हो सकता है या नहीं, यह प्रश्‍न 
गीघोंकी स्टतिका है । मानच स्टतियोंका नहीं । यह प्रश्न तो जरायु के प्रेत कम्मं 
करनेपर भगवान्‌ के सम्बन्धम हो सकतादै । वहाँ भो भवान्‌ ने पिताके सखाके 
नाते प्रेत कम्स किया | तप्पेणमे तो आब्रह्मस्तंभ पय्य॑न्त भखिल सृष्टिका तपण 
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अनुज क्रिया करि सागर तोरा । 

कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ $ २७ (१) 
हम दी बंधु प्रथम तरुनाई । -. 
गगन गए रबि निकट उडाहे॥ , (२) 


तेज न सहि सक सो फिरि आवा। . 
में अभिमानी. रबि नियरावा॥ ,;. (३) 
जरे पख अति तेज अपारा । 

परेड भूमि क्ररि घोर चिकारा॥ , (४) 
अथ--ससुद्र के तीर भाइको क्रिया करके अपनी कथा कही -हे 
चीर वानरो ! सुनो । हम दोनों भाई थे, प्रथम उठती वा चढतो जवानी- 
मे हम दोनों उड़कर सूय के निकर जानेके लिये उड़े। वह तेज सह न 
सका इससे लौट आया । में अभिमानी था इससे सूर्य्ये कुछ निकर 
गया । अत्यन्त अपार तेजसे मेरे पखने जळगप तब में घोर चिक्कारकर 
के एथ्वीपर गिरपड्डा । | 
र टिप्पणी १-क्रिया सुख्य है इससे प्रथम क्रिया की तब कथा कही । 
वार” सम्बोधनका भाव कि तुम सब वीर हो, मेरी बीरता सुनो । २- 
मैं अभिमानी? का भाव कि यादे मै भी छौर पड्डता(तो दोनों भाइयों 
का बळ बराबर समझाजाता ओर मुझे अपने बलका बडा अभिमान 
था, अपनेको उससे अधिक बलवान्‌ समभताथा.। अतपव सोचा कि 
मै यहाँसे क्यो लौट पड़ । इस अभिमानसे सूयेके निकर गया। गासि- 
'मानका फळदुःख है सो सुफे मिला । ३-'अति तेज अपाराःका भ इ कि 
जिनका तेज पृथ्वीपर नहीं सहाजाता उनके निकरके तेजकी क्या क हेए। 
जिस तेजको भाई न सह सका उसे मैंने सहा इसीसे मेरे पंख ज्रल- - 
गए और मै भूमिपर गिरपड़ा अर्थात्‌ इधर भूमिकीमी ठोकर छर `| 


कियाजाता है भोर पिण्डदाने अन्ते बडिबेरदेव सको उदड एड है भोर पिण्डदानके  मन्तमें बलिवैश्वदेव सभी तरइके प्राणियोंके 
तृप्त्यय करतेहें । ऐसी शंका व्यथे है । अच्छे कामों में यद शका तो चाहिये नहीं. 
फिर भगवान्‌ तो मर्य्यादा पुरुपोत्तम हैं । वह तो अपने भाचरणे नीदि और शीळ 
का आदश दिखातेहँ । यथा-- a 
मधाद।चराते श्र एस्तत्तदेदेतरो जनः । सयत्प्रमाणं कुरुते लोऊस्तदयुवत्तते 1? 
RE ( गीता | )— 
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“MOR 2 यान Se UMS कक मक अमन 

- नोट--१ जटायुकी कथा अणण्यमै दीगईहे कि अरुणका पुत्र था 
इत्यादि । वही यहाँ संपातीने कहीहे । २-संपातीको कोन पर्वतसे उतार 
कर लाया ? यह बात विनयपत्रिकासे स्पष्ट होतीहे । वहाँ हचुमान्‌जी- 
की स्तुतिमै संपातीका दिव्यदेहदाता इनको कहाहे, .यथा--जयति 
धर्मासु-संद्ग्घ-संपाति ,नवपच्च-लोचन-दिव्यदेह-दाता'--( पद्‌ २८ ) । 
इससे ज्ञात होताहे कि हनुमानजी उसे गोदमें उठाळाप । ३0३”( उप- 
देश भागमें.) देखिए. अभिमानक्ता फळ मिला; प्रंमुकी रूपा हुई कि 
शरीर टुकड़े टुकड़े न॑ होगया । आगे इससे कार्य होगा इसीसे यह 
लीला हुई । रामभक्तोंकी ,चचनसेद्दी सहायता करेगा उसक्ता फलभी 
देखिए क्या हुआ।  :: कु 

गौड़जी--( १) सूय्येका पिंड पृथ्वीसे साढ़े नव करोड़ मीळके 
` लगभग है। प्रकाशको . गति प्रतिसेकंड १,८६, ००० मील है । प्रकाशको 
' सूस्यंसे पृथ्वी तक: पह चनेमें आठ मिनट छगतेहें । जटायु और 
संपाति इतिहासके पूर्व युगके हैं। कमसे कम बीस लाख और 
अधिकसे अंधिक पचास करोड़ बरख पहलेके दानवाकार पक्षी हैं । 
जिनसे उसी समयके भारी भारी योद्धा भीमकाय वानर अत्यन्तं 
भयभीत थे । आजकल साधारण शारीरवाले तेज्ञ पत्ती एक घंटेमें 
डेढ़सौ मोळ तक उड्तेहैँ । संभवत: उस समय इन पक्षि-दानवोंका 
घेग उनके बळके अनुरूप अत्यधिक रहा होगा । यदि हम मानक 
कि सस्पाती और जटायुका वेग एक मिनटमे केवळ सौ मीळका 
था तो सवा बरसमें यह लोग छः करोड़ भीळ तय कर सके । 
छः करोड़ मील तयकरनेके पहलेही आँच अत्यन्त भयंकर हो जानी 
चाहिये । यह'आँच जरायु न सह सका, छलौर आया। सम्पाती बढ़ा 
तो कुछ आगे जाकर उसके पर झुळस गये। | 

( २) यदि हम यह मानें कि इन पक्षियोंकां वेग ऐसा असाधारण 
न रहा होगा, तो साधारण वेगसेभी पृथ्वीके वायुमंडलकी अत्यन्त 
च्वीण दशामे दस बीस मील ऊपर पहु चनेपर इतना अधिक शीतका 
मुकाबको'दोताहै कि उससे वही अनुभव होताहे जो प्रचंड तापसे । 
शरीर जळ जाताहे । तापकी अत्यन्त कमीसे शरीरको रक्षवाहिनियाँ 
फर जातीहेँ, रक्त निकळ जाताहे ओर शरीर सूख जाताहै। नाड़ी- 
मंडळ एक बार स्तब्ध वा सुत होगया तो फिर प्राणीको पृथ्वीपर गिर- 

२१ क्र 
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कर मर जानेके सिवा ओर गति नहीं हे । सम्पातीकीमी यही दशा 
हुई ओर वह धरतीपर जीवशेष .होकर गिरा । इन रामदासों वानरोको 
देखकर उसका नाड़ी-मंडळ पुनरुज्जीवित होगया और बाजू फिरसे 
कामके होगये । 
सुनि एक नास चंद्रमा ओही । 
गी दया देख करि मोही ॥:२७ (४) 
बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा 
देह जनित अभिमान छुडावा॥ ,, (५) 
अथे वहाँ एक सुनि थे जिनका चन्द्रमा नाम था | मुझको देख- 
कर उनको दया लगी । (संत कोमळचित और दयालु होतेही हैं, 
यथा- “नारद्‌ देषा बिकळ जयंता | दया लागि कोमल चित संता?) | 
उन्होंने बहुत प्रकारसे ज्ञान सुनाया और देहजानित  देहसे उत्पन्न ) 


अभिमानको छुड़ाया । 
नोट--१ वाल्मीकिजी लिखतेहे कि मुनिने रामजन्मसे लेकर 


यहाँ तककी भविष्य कथा कही ओर अध्यात्ममे शरीरकी उत्पत्तिकी 
कथाका कहना लिखाहे । अन्य ऋषियोंने अन्य प्रकारका ज्ञान सुनाना , 
छिखाहै। अतएव “बहु प्रकार? पद्‌ देकर कविने यहाँ सबका मत कह 
| दिया | २- चन्द्रमा ऋषि अजिज्ञीके पुत्र हैं, आत्रेय और निशाकरभी 
| इनका नाम हे । अध्यात्ममे चन्द्रमा नाम दियाहै, यथा--'बोधयामास 
| । चन्द्रनामा मुनिकुलेश्वर:ः और चाहमीकीयमे 'निशाकर! नाम हे। 
| अथे दोनोंका एकही हे जैसे सुग्रीव और सुकण्ठ, कुभज और घटयोनी 
इत्यादि । चन्द्रमा ऋषिका हाल नोर ३ में है। | 
टिप्पणी १--द्या लगी तब ज्ञान सुनाया । तात्पर्यं यह कि युद्ध 
ज्ञानका आधिकारी नहीं था, सुनिने द्याके कारण इसे ज्ञान सुनाया । 
२-देहका आभिमान छुड़ाया । अर्थात्‌ कहा कि देहसे आत्मा भिन्न 
है, इसीसे आत्माको दुःख नहीं हे । देह जड़ है इससे इसको दुःख नहीं 
है। दुःख हे देहाभमानी होनेसे ।* | 
कै यथा--'देहमूलमिद्‌ं दुःखं देह! कमं समुञ्चवः ॥१२॥ कम प्रवतंत देहे 
. ऽहं बुद्धया पुरुषस्याह । भहकारस्त्वनादिस्याद्‌विद्यासंभवोजंडः ॥१३॥ चिच्छा- 
ययासादायुक्तस्ततायः पिण्डवत्सदा । तेनदेइस्यतादास्म्यादेइदचेतनवान्मवेत्‌ ॥ 


So ७५९०७७ ७ कन्या जन्ममा काका न नानक 
4७० 
=== 
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नोट ३--चा० ६२, ६३ में कथा इस प्रकार है-सं पातीने वानरोंसे 
` कहा कि में इस बिन्ध्यापर्वेतपर आकर गिरा जो दक्षिणसपुद्रके तीरपर 
१४॥ देददो5दमितिबुद्धिः स्यादात्मनो5हं कृतेबंछात्‌ । तन्मूल एष संसार: सुख- 
दुःखादि साधक: ॥१५।। आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्म्यतः सदा । देहो- 
ऽहं कर्मकर्ताइमिति संझद्प्य सवेदा ॥१६॥ जीवः करोति कर्माणि तरफळेचंध्यते 
वशः । ऊर्ध्वाधोश्नमते नित्यं पापपुण्यारमकः स्वयम्‌ ॥१७।। कृतं मायाबिक पुण्यं 
यज्ञदानादि निदिचतम्‌ । स्वर्ग गत्वा सुखं भोक्ष्ये इति संकरपवान्‌ भवेत्‌।।१८॥। 
तयैवाध्यासतस्तत्र चिरं सुस्त्वासुखं महत । क्षीणपुण्यः पतत्यवोक अनि- 
च्छन्‌ कर्मचोदितः ॥१९॥ पतिस्वा मण्डले चेदोस्ततोनीहार संयुतः । भूमौपतित्वा 
ह्यादौ तत्रस्थित्वा चिरं पुनः ॥२०॥...( इसके बाद रलोक .४१ तक वही 
गर्भाधान, पिंड, जन्मादिकी कथा है जो विनयपद्‌ ३३६ राम सनेद्दीसों 
ते न सनेह कियो' एव भागवतमें कपिळदेवजीने माताले कदी दै और पूचे लिखी- 
जाचुकीहै )... एव देद्दोऽइमित्यस्मदभ्यासान्निरयादिकस्‌ । गभवासादिदुःखानि 
भर्चस्प् भिनिवेशतः ॥४२॥ तस्माद्ेहद्वयादस्यमात्मानं प्रकृतेः परम्‌ । ज्ञात्वादेहादि 
ममतांत्यक्त वात्मज्ञानचान्‌ भवेत्‌ ॥४३॥ जाग्रदादि विनिसुंक्तं सत्यज्ञानादिङ- 
क्षणम्‌ । शुद्ध बुद्धं सदाशांतमात्मानम्रवधारयेत्‌ । ४४) चिदात्मनि परिज्ञाते 
नष्टे मोहे. ज्ञ संभदे । देहः पततु प्रारव्धरुमेवेगेनतिष्ठतु ४५ योगिनो नहि... 
दुःख वा सुखं वा ज्ञान संमवम्‌। तस्मादेहेनसहितो यावरप्रारव्ध संक्षयः ॥४६।॥ 
तावत्तिष्ठ सुखेनत्व एतकंचुक सपंवत्‌।? (अध्यात्म ८) अथात्‌ यहदेद दुःखकी जड 
हे, देहकी जड़ कम है । कमंकी जड़ अहंकार है, भइंकारकी जड़ अविद्या है । अहंकार 
'चितके साथ तप्तायः पिण्डके समान संयुक्त है। इन दोनोंका तादात्म्य होनेसे देदमै 
चैतन्य भासताहै, यही संसार है जो कि अविद्यामुल है, पाप भौर पुण्यके फेरस. 
जीवातमा मारा मारा फिरताहै । मैं सुख तथा दु:खबाला हूं यह प्रतीतिमी अध्यास 
कृत है । सुख भोगनेके छिए घमंके कारण जीव स्वगंळोकमें जाताहे, एण्य क्षय दो 
जाने पर चन्द्रमंडळमें आ पड़ताहै, फिर घ्रोह्मादि द्वारा वीय भोर रजमें आकर 
चतुर्विध भौतिक शरीरोंमेंसे कोई एक शरीर ग्रहण करताहै | इत्यादि ॥२०॥ | 
"घे देइ हुँ? इस अभ्यासले निरय-भर्थात्‌ नरककी प्राप्ति होतीहै, . और इसी 
“अभिनिवेश “मानभूचं भयासम' इत्याकारक ज्ञानसे गर्भवास दि दुःख होताहे । 
इसलिए देहादिकी ममता छोड़कर आत्मज्ञान-सम्पादन करना चाहिए । झुद्ध, | 
बुद्ध, शान्त स्वरूप भात्माकी भावना किया करे, चिदास्माके ज्ञान होनेपर मोह नष्ट 
-हो जाताहै, फिर देह चाहे रहे, या न रहे ज्ञानी को सुख या दुःख नहीं होता अतः 
'काँचढीवाके सँपकी तरह उसले (देसे) दुःख या सुख न मानता हुआ रहकर | 
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है। यहाँ देताओसेभी पूजित एक पवित्र आश्रम था जिसमे निशाकर 
नामक उग्र तपस्वी ऋषि रहतेथे । शिखरसे कष्टके साथ में उतरकर | 
उस आश्रममे जाकर वृच्तके नीचे बैठ गया और मुनिको प्रतीक्षा करने 
 छगा...स्नान किएहुप वे आते देखपड्रे; भालु, बाघ, सिंह रंगकर 
चळनेवाले जन्तु उनके साथ साथ आतेथे|जैसे दाताके साथ याचक | 
आश्रमपर पहु चनेपर चे जन्तु लोटगण। उन्होंने मुझे देखा तो दयाः 
आई और बोले कि तुमको में पहचानताहुँ,तुम दो भाई हो-संपाती और 
जरायू। ग्रद्धोके राजा हो और कामरूप दो । तुमने मरुष्यरूप घरकर 
मेरी चरणसेवा कीथी ।- “गृद्धाणाँ चैव राजानौ ग्रातरो कामरूपिणी 
॥ १६ ॥ मानुष रूपमास्थाय गृह्णीतां चरणौ मम ॥ २० ॥'- (सगे ६०). 
तुम्हे क्या रोग होगया, पंख कैसे गिर चा जलगए सो कहो । मैंने उनसे 
हाल कहा कि गवसे मोहित होकर में और जरायु जीतनेकी इच्छा: 
रखतेथे । पराक्रमका पता लगानेके लिए आकाशम बहुत दुर तक उड़े, 
कैलाशपर मुनिर्योके सामने मलोग पण करके उड़ेथे कि अस्ताचळ- . 
तक सूर्यका पीछा करंगे...बहुत ऊँचेपर पहुंचा कि जहाँसे पृथ्वी 
ताळाबमें हाथीके समान देखपड़तीथी...तब सुछी आनेळगी, बड़े: 
प्रयत्नंसे मेने सूर्यमें अपना मन और नेत्र ळगाकर देखा तो चे पृथ्वीके: 
समान विशाळ देख पड़े...असावधानीसे मैं जलगया, मेरे पंख जळ- 
गप, में विध्यपर गिरा । राज्य, भाई, पत्त और पराक्रमसे हीन अब में 
पवंतसे गिरकर मरना चाहताहू। यह सुनकर ऋषिने ध्यान किया 
ओर मुझसे कहा कि तुम्हारे पंख जमँगे, इत्यादि (रामजन्मखे यहाँतक. 
की कथा कही )। यह भी बताया कि इन्द्रने दु:खिनी सीताको जाकर 
2 कल | मोर मुझे डा आज्ञा बाकि यहाँसे कहीं मत जाना, 
समय चाकरो। तुमको आजही मे सपचक्त करद, यह इच्छा 
होतीहै तोभी इसलिए में ऐसा नहीं करता कि तुम यहाँ अय चि 
लोक-कल्याण करसकोगे ।--'उत्सहेयमहं कतु मद्येव त्वां सपच्तकम्‌ । 
इदस्थस्त्वं हि छोकानां हितं कार्यं करिष्यसि'--( ६२१३ ) । यहाँ 
रहकर दोनों राजपुरत्तोका काये करना, ब्राह्मण, शुरुओं, सुनियो और 
इन्ट्रकामी काय्य करना । इस तथा अनेक वाक्योंसे मुझे समक्ताया। 
सेरे मनमे आत्मघात करनेकी इच्छा हुईथी सो सुनिकी आाज्ञासे मैंने 
. छोड़ दी। भाणॉकी रक्षाक्रेलिए जो वुद्धि सुनिने दीथी उसीसे मेरे 
सबदु:ख दूर होतेह । 
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त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिही । 
तासु नारि निसिचरपति हरिही ॥ $ २७ (६) 
तासु षोज पठइहि प्रश्न दूता । 
तिन्हाह मिले तँ होच पुनीता ॥ » (७) 
जसिइहिँ पंख करसि जनि चिता । 
तिन्हहि दिखाइ देहेछु ते सीता ॥ , (द) 
छुनि कह गिरा सत्य भइ आजू । 
लुनि सम बचन करहु प्रस काजू ॥ „ (8) 
अर्थ --'तेतायुगंमे ब्रह्म मजुष्य-शरीर घारण करगे | उनकी स्रीको 
निश्चरराज इरण करेगा । उसकी खोजमे प्रश्न द दूत भेजेंगे। उनके 
मिलनेपर तू पवित्र होजायगा । तेरे पक्ष जमेंगे, चिता न कर, तू उनको 
सीता दिखादेना' । सुनिकी वाणी आज सत्य हुईं, मेरा घचन खुनकर 
प्रभुका काय्यं करो | | 
। रिप्पणी १--'बेताः पद्से पायागया कि यह वृत्तान्त सतयुगका दै । 
२--सुनिने बाळ, अरण्य और किस्किंधाकी कथा कही । “ब्रह्म जेंतामें 
मचुजतन घरेगे, यह बाळकांड हुआ, अयोध्यामें भरत-चारित है इससे 
उसे न कहा। “नारि निसिचरपति हरेगा' यह अरण्य और 'खोजके 
:लिप दूत भेजेगे'से'तू पुनीत होगा००'तक जो सुनिने कहा यह किष्किधा 
'है। चहदी कथा संपातीने घानरोंसे कही । ३--पंठइहि प्रभु दूता? । 
'प्रभुका भाव कि वे समर्थ हैं, सब जानतेहै पर राजनीतिकी मर्यादा 
रखनेकेळिप दूत भेजेगे ।_[ भ०--भाच कि तुमने सूय्योपराध किया 
और वे सूर्यचंशमूषणके दूत है अतः उनके मिळनेखे पवित्र होगा ] ४-- 
«करसि जनि खिता'से जनाया कि वह चिन्तित था कि विना पक्तके- 
निर्वाह कैसे दोगा । सुनिने उससे प्रथम कहा कि चिन्ता न कर तब 
सीताजीको दिखानेको कहा । भाच यह है कि प्रथम तेरा कार्य होगा, 
' तेरे पक्त जमेंगे तब तू दिखाना । इसीलिए सुनिने उसको चदं रक्खा 
नहीं तो सुनिमे सामथ्यं थी कि उसी समय पखने जमादेते।- $ 
२७ ( ४-५ ) "का नोट 1 देखिए i न्या प्र०--चिता यहद कि इतन काळ 
कैसे बीतेगा । ) न्‍ | ै 
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VN 
ge ( क )--गिरा सत्य हुई अर्थात्‌ तुम मिले, मेरे पंख जमे। 
आजु' अर्थात्‌ में आशा करतारहा हुँ कि कब सुनिवाक्य सत्य होगा, 


आज चह सत्य हुआ। सुनगिरा मुझको सत्य हुई तो तुमकोभी अवश्य 


होगी, तुमको सीता मिलेगी, तुम प्रभुका कास्यं करो । (खख) 'सुनि 
मस बचन'। साव कि मेरा वाक्य सत्य है, सुभे ज्ञानके द्वारा देख 
पड़ताहे कि तुम सीताको देखकर लौरोगे । अत: वचनपर विश्वास 
करो । पुनः, चे 'भसु हैं 'चै तुमको अपने कार्यकेळिप सामथ्यं देंगे। 
(ग) पूर्व जो कहाथा कि चचनसे सहायता करूँगा वह अब आगे 
Sr | | | 
- नोट--वाल्मीकिजी लिखते हैं कि ये बाते वानरोंको 
१ सुनाते २ 
क पख जस आए । यह देख गृद्ध प्रसन्न होकर बोळा कि राजर्षि 
व माले र ह पंख फिर प्राप्त होगए। अतः 
„° अयाप्य कुछ नहा हे। तुम यत्र करो, अनमि 
कायको सिद्धि अवश्य होगी 1% यित क तुम्हारे 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । 
गह रह रावन सहज असंका ॥१२७ (१०) 
द असोक उपबन जहुँ रहई । 
1 बठि सोचरत अहई॥ , (११) 


में देखउँ तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार । 
बूढ भएउ नत करतेउ कछुक सहाय तुम्हार॥३२८॥ 


-निङूटाचळपर † छंका बसी है। वहाँ रावण न 
३ ट र वण सहजहो नि;- 
त पि अ रजाइँ) । बहाँ अशोकका उपवन है जाँ सीता रहताहे (वहाँ का राजाहै)। घहाँ अशोकका उपवन है जहाँ सीता 


अ ८ ha a 
द धड प्रसादादमितौजसः ॥ ३० ॥ भादित्यररिमनिदंग्धौ 
रि डिके स्थित ।"'सवथा क्रियतां यत्रः सीतामधिगमिष्यथ ॥ १२ ॥ पक्ष- 
एमा अमाय वः सिद्धि अत्ययकारकः | इत्युक्त्वा तान्हरीन्सर्वान्संपातिः पत- 
ग्रोत्तमः ॥१३॥--(वा० इ३).व ` े न 
है 1 हिदी शब्द्सागरसे चित्रकूटके विषयसें यह अर्थ लिल्लेईँ......१ तीन श्थङ्ग- 
का पवत । २--वद्द पवत जिसपर प्राचीन लका बसी हुई मानीजातीहै । 
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FA 4 है वख न 709 ॥)))))०----७६-००६-६३-३ 
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नए rar rm mee os 5 [ 
शोचमें इबी बैठी रहतीहें । में देखरदाहूँ, तुम नहीं देख सकते; क्योंकि 


गुध्रकी दृष्टि बहुत बड़ी होतीहे । मैं बुझा दोगया नहीं तो कुछ तुम्दारी 
अर्यी १ ( क ) पर्वतपर लंका बसी है। इस कथनखे गिरि- 


दर्गकी श्रेष्ठता दिखाई। ( ख) 'सहज अखं क” है अर्थात्‌ किलेके भरोसे 
अशंक नहीं है किन्तु अपने पुरुषार्थेके भरोसे निश्शंक है । चाल्मी- 
कीयमें लिखाहे कि जास्बवंतने खंपातीसे पूछाथा कि रावण कहाँ 
रहताहे और जानकी कहां है। इसी ले उसने दोनोंका ठिकाना बताया। 
% गोस्वामीजीने यहां म का प्रश्‍न नहीं लिखा; गृद्धका उत्तर 
लिखकर प्रश्नमी जना दयाहे । 
का ळंकापुरीमें बतायां और सीताजीको अशोकके 
उपघनमें, इस भेद्से जनादिया कि जहाँ रावण हे शा जानकी जीं 
नहीं हें। 'बैठि अहई! से जनाया कि खदा बेठीही रहतीहेँ, यथा-- 
देखि मनहि मन कोन्ह प्रनामा। बैठेहि बीति जात निसि जामा'। | 
३--कहुक सहाय' अर्थात्‌ वृद्धावस्था न होती तो'४०० कोस जाकर 
खबर लेआता, कुछ बड़ी बात न थी #। | 

नोट- १ 'वहँ असोक उपबन जहेँ रहई...? से जनाया कि अशोक 
भी उन्हे शोकरहित न करसका। २- “सहज असंकर, यथा -- 
(सहज असंक सुलंकपति सभा गयड मति अथ”, 'सुनासीर सत- 
सरिस सोइ संतत करै बिलास । परम प्रबळ रिपु सीसपर तदपि न | 


कछु मन त्रास ॥--( ७० ) । 


देवी-भागवतके अनुसार यइ एक पीठ स्थान है भौर यहां रूपसुन्दरीके रूपमें 


भगवती: निवासकरती हैं -- "गिरि त्रिकूट एक सिन्धुसँझारी । बिधिनिरमित दुर्ग 
3 h 


अति भारी ॥' ३--एक कल्पित पव॑त जो सुमेरुका पुत्र मानाजाताहै, चामनपु-- 


राणके अनुसार यह क्षीरोदससुद्रमे दै जहां देवषि रहतेहैँ और विज्ञाघर, किस्नर 


_ गंघवांदि क्रीडा्थे भातेहें । नास्तिको ओर पापियोको यद नहीं दिखाईदेता' ।--- 
_ ( इस तीसरेसे यहाँ तात्पय्य नहीं है ) । 


# यथा--'जास्बवान्वानरक्रेष्ठः' सह सवेः एवंगमैः । भतलारसहृसोस्थाय ` 
ग्रुद्धराजानसत्रवीत्‌ ॥२॥ क्क सीता केन वा इष्टा कोव्यहरति. मेथिढीम्‌ । तदाख्यातु . 
भवान्सवं गतिभेव वनौकसास्‌ ॥३॥'--( सर्ग ५९ ) । अर्थात्‌ वानर शो: 


जाम्बवान सारे वानरोंकेसाथ एथ्वीपरले सहसा उठकर गृद्धराजते बोळा कि. 


कृपया आप सब स्पष्ट कहिए झि सीता किसने देखी, कौन इरढेगया, इत्यादि ॥. 
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नोट--वा० ५८ में संपातीने 'मैं देखडँ तुम्ह नाहीं गीधहि दृष्टि 
अपार? को यों कहाहे कि- आकाशका पहला मार्ग कुलिंग पक्षियोका 
हे और अन्न खानेवाले कबूतरोंका, उससे ऊपरका मार्ग वक्त फल- 
खानेवालों एवं काकादि पक्तियोंका है । इसके ऊपरवाला मार्ग क्रौंच, 
कुररी, भास आदि पच्चियोंका है। उसके ऊपर चौथे मार्गसे बाज़, 
पाचच मागेसे शुध्‌ जातेडे; उसके ऊपर हंसोंका मार्गहे फिर 
गरुड़का । हमलोगोंका जन्म वैनतेयसे हे इसलिए हमकोभी गरुडके 
समान देखनेकी शक्ति है। भोजनके बल तथा स्वभावसे ४०० कोश 
और उससे आगे तक देख सकतेहै | हम लोगोंकी वृत्ति दूरसे देखी 
घस्तुसेद्दी होतीहे ऐसाही विधान है। अतपव मैं यहाँले जानकीको 
देखरहाहूँ। # 
जो नाँच सत जोजन सागर । 


» कर सो रासकाज मति आगर ॥ $ २८ 

| सोहि बिलोकि धरहु मन धीरा । क 
राम कृपा कस भएउ सरीरा ॥ 
पापिड जाकर नाम सुभिरहीं ।. 
अति अपार भवसागर तरहीं॥ . ,, (३) 
तासु दूत तुम्ह तजि कद्राई । 
राछ हृदय घरि करहु उपाहे॥ , (४ 

अथे- जो चारसौ कोशका | 
मान) हो वह रामकाय्य को कर बिल स्थान बाज 
पूरा हो वही करसकताहै ) । मुझे देखकर मनमें धीरज धरो (अर्थात्‌ 


यह भत्यक्ष प्रमाण रामकृपाके प्रभावका हे अपनी आँखों देखरहेहो कि . 


तुम्हारे देखते २ में कैसाका कैसा होगया । ( देखो ) श्रीरामजीकी ऊपा- 


छळत जल उप Si क हे 
# चनतेयाच्च नो जन्म सर्गेबां चानरषेभाः 
30. रावणंजानकी तथा । भरमाकमपि सौपण दिव्यं चक्ष बेळ. तथा ॥ २९ ॥ 
ज्य , कट 
दाहारवीय ण निसर्गेण च चानरा: । भायोजनशतात्साप्राद्रय पश््यामनित्यशः 


॥३०॥ पुनः, यथा अध्यांत्मे--'स 3 > | 
Rai सुद्दमध्य सालका शतयो जन दूरतः । गुधत्वा- 
द्रदष्टिमं नात्रस शयितुं क्षमम्‌’ -( सर्ग) । दूरतः । ग्रधत्वा 


॥२७॥ इहरस्थोऽहं प्रप- 
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NNN Us न NSN 
से सेरा शरीर कैसा दोगया। पापीमी जिसका नाम स्मरण करके 


अत्यन्त अपार भवसागरके पार दोजातेहैँ, तुम उनके दूत दी, कादरपन 
छोड़कर, रामजीको दृदयमें रखकर उपाय करो ।# | 
१ (क)--प्रथम खंपातीने सबसे रामकायं करनेको कहा, यथा--. 
धुनि सम बचन करहु प्रभु काजू? | अब कहतेहें कि इतने वानरोंमंसे 
जो ४०० कोशका समुद्र छाँघे वही रामकार्य करे अर्थात्‌ अब एकही को 
करनेको कहते हैं । (ख) प्रथम कहा कि निकूटाचळपर लंका हे अब 
उसका ठिकाना बतातेहै कि सौयोजन समुद्रपार है। (ग) “सत- 
जोजन? का भाच कि यदि यह न बताते तो संदेह रहता कि किस 
'समुद्रके पार है क्योंकि सागर तो सभी समुद्रोंको कहतेहै । 


२--'मोहि बिलोकि घरहु मन धीरा” इस कथनसे सिद्ध दोताहे 
"कि शतयोजन सागर सुनकर वानरोंके हृदयमें कादरपन आगया और 
उनका 'घैय्य जाता रहाथा । यह रखकर उसने ये बचन कहे कि धीरज 
रो कायरता छोड़ो । 1 ३-अपना प्रत्यक्ष प्रमाणदेकर फिर शब्द प्रमाण 
दिया कि'पापिउ जाकर नाम०' । पापी नामस्मरण करके भवपार 
होतेहे; यहद बात प्रयत्त नहीं है पर वेदपुराणादिमें है, चेही प्रमाण 
हें । ४--“पापिउ'-पापीभी, ऐसा कथनका भाव कि चे भवपार दोनेमे 
अत्यन्त असमर्थ हें ।! 'अति अपार भवसागर? का भाव कि एसे 
'अपारको पापीभी पारकरजातेहै तब तुमंको सौयोजन समुद्र पार 
करना क्या है! | 

४- “तासु दूत तुम्द तजि कद्राई' । भाव कि पापीसे और प्रसुखे 
कुछ सम्बन्ध नहीं है तोभी प्रभुका नाम लेकर चइ भवपार होताहे 


% यथा अध्यात्मे ( सगं ८ ) --“स्वस्तिवोस्तु गमिष्यामि सीतांद्रक्ष्यथनि- 
इचयस्‌ | यत्नंकरुध्वं दुळेष्य समुद्रस्य विळंघने ॥ ५४ ॥ यन्नामस्टृति मात्रतोऽ 
'परिमितं सं सारवारांनिधि तोत्वा राच्छति दुजेनोऽपि परमं बिष्णोः पदं शाइवतस्‌ । 
,तस्येचस्थितिकारिणखिजगतां रामस्यमक्ताः प्रियाः यूयं कि न समुद्रमात्र 
.तरणे शक्ताः कथं वानराः ॥ ५५ ॥।” अर्थात्‌ तुम्हारा कल्याण हो, तुम निदिचत 
ही सीता को प्रास कर छोगे-समुद्रके उल्लङ्खन का यत्न करो । जिस भगवान्‌ की 
-कृपासे दुर्जन भी संसार सागरको पार कर छेताहै, क्या उसके दी सेवक तुम 
{ वानर ) ससुद्रको पार न क्र लोगे? भवइय करोगे । 

न भात्मतुष्टिप्रमाण भलँकार । 
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न क डाक दा तुम तो उनके दूत हो। काद्रपनके रहनेसे कार्य सिद्धः नहीं: 
- होता अतः उसका त्याग कहा । ६--'राम हृद्य घरि का भाव कि 
जिनके प्रतापसे मेरे पक्ष जमे, जिनके स्मरणसे पापी तरतेहूँ, उनका, 
स्मरण करके उपाय करनेसे काये सिद्ध होगा । 1 
(“यहाँ बिचारहि कपि मन भाहीं” से यहाँ तक "सं 
| क 
आगर ह्‌ संपाती मिलन 
नोट--१ “सागर” पद्मे यहभी ध्वनि है, कि जिसे ] 
| है | ) के जिसे रघुवंशी राजा. 
सगरके पुर्जोने खोदाहे बह ळाँधनेमे अवश्य सहायता करेगा । और 
ड॒आभी ऐसाही, यथा--'जलनिधि रघुपति दूत बिचारी । ते मैनाक 
होइ मदारी? । 'करे सो रामकाज' से जनाया किम! का काम है दे 
स्वयं सहायक होंगे और बुद्धि दंगे, तुम क्‍यों घबडाते हो, करनेको 
ल हो जाझो 1--( पं० ) । २--“घरहु मन धीरा” से जनाया. 
सबका हषे जाता रहाथा, यथा हजुमानबाइके-'रामको सनेह 
राम, साहस ळषन, सियरामकी भगति सोच संकट निवारिये, 


सुद मरकर रोग बारिनिधि रि. न्च 
तेरो भारिय 2 | हेरि, हारे जीव जामवंतको भरोसो 


“साने सब कथा समीर कुमारा”-प्रकरण 
अस कहि गरुड [1 गीघ जब गयऊ |. 
तिन्हके मन अति बिसमय भएर ॥ $ २८ (५) 
निज निज बल सब काहू भाषा | 
पार जाइ के + संसय राषा॥ (६) 
हद भएउ अब * कहे रिछेसा | 
नाह तन रहा. प्रथम बल 
जबहिं त्रिविक्रम भए का | a 
आ षा सारो] „ (टो. तव सें तरुन रहेउँ {| बल -भारो ॥ (८) 
| काव्यार्थापत्तिक्वी ध्वनि है-( वीर ) । कु 


{| उमा-(ना० प्र) | 152 
* अत-( भाण द्‌ ) if री i ह )। ) 
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बलि बाँधत प्रभु बाढेउ सो तनु बरनि न जाइ । 
उभय घरी महँ दीन्ही सात प्रदडिन धाइ ॥२६॥ 


अर्थे-हे गरुड़ (चा हे उमा) ! इस प्रकार कहकर जब युद्ध, चळा- 
गया, तब उन सब वानरोंके मनमें अत्यन्त विस्मय प्रात हुआ ( भाव 
कि सीताजीके न मिळनेसे विस्मय थाही, अब समुद्र -उर्ळघन के 
होगा यह अति चिस्मयदायक हुआ ) * | अपना अपना वल सबने 
कहा पर सबने समुद्र पार करजाननेमें सं देहही प्रकट किया । ऋष्तराज 
जास्बवंतने इस प्रकार कदा कि अब मैं चुढ डा होगया, शरीरमें पदलेवाले 
'बळका लेशभी नहीँ रहगया(अर्थात्‌ यह कार्य कुछ न था हमारे युवावस्था 
के बळके लेशमातरसेही होजाता । पर अब उतनाभी बळ नहीं रहगया ।) 
जब खरारी ( खरके शत्रु ) भगवान्‌ वामनरूप हुए, तब हमारी तरुण 
अवस्था (युवा) थी, और भारी बळ था, बलिके बाँधनेके समय प्रसु 
जो बढ़े उस शरीरका वणंन नहीं होसकता, मैंने दोघड़ीमे (उस 
शरीरकी ) सात परिक्रमाएँ दौड़कर करळीं ( ऐसा मेरा बळ था ) । 

रिप्पणी- १ (क ) 'सब काहू भाषा', इस कथनसे प्रमाण न रहा 
कि कितने वानरोंने अपना बळ कहा । “पार जाइ कै संसयं राखा! से 
प्रमाण होगया कि सौ यौजन समुद्र है इसीके पार करनेका संशय हे । 
प्रथम सब वानरोंने अपना अपना बल कदा, तब जाम्बबंतने अपना 
बळ कहा, फिर अगदने कहा; इससे यह निश्चय हुआ कि जब अगदने 
अंतमे खौयोजन जानेको कहा तब जाम्बवंतने ६० और अन्य वानरोंने 
८० योजन तक जानेका सामथ्य कहा होगा । वा० सगे ६५ में सबका 
अपना अपना बल कहनेका प्रमाण हे ।# | 


# १ “सकल दानवेन्द्रोषच पाताळतळवासिभिः । रोमहृपंकर ष्ट्रा विषेदुः 
कपिकृञ्जराः ॥ ३ ॥ आकाशमिवदुष्पा सागर प्रेय वानराः विषदुःसहिताः- 
सर्वे कथं कायमिति ब्रन ॥ ७ ॥ विषण्णां वाहिनीं दृष्टा सागरस्य निरीक्षणात्‌ । 
` आइवासयामास इरोन्मयार्तान्इरिसत्तमः ॥ ८ ॥? ( वा० ६४) । पुनः २ 

यथा--“बनचर बिकळ विपादबस देखि उदधि अवगाह? (रामाज्ञा) . 
' * { “गलो गवाक्षो गवयः शरभो रान्धमादनः । मन्दइच द्विविद्‌इचेव अङ्गदो 
जास्बवांस्तथा ॥२२]॥ भाबभाषे गजस्तत्र प्ळवेयं दशयोजनम्‌ । गवाक्षो योजना-- 
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२--'निविक्रम भए खरारी'। खर दुष्ट । भगवान खरारी हँ 
अर्थात्‌ दुष्ट राक्षसोंके शत्र है । उनके परास्त करनेके लिए वामन रूप 
इप्‌ । पुन., खरारि-खर राक्षसके राजु रामजी |-- [ जितने अवतार 
'हुए वे सब भगवानकेही कहे जातेहे, चाहे बह साकेतबिहारी द्विभुज 
रामजीके हों, चाहे श्रीमन्नारायण क्षीरशायी भगवानके, चाहे 
विष्णु भगवान्‌ वैकुण्ठ-निवासीके । वैष्णव सबमे अभेद भाव रखतेहँ । 
दूसरे, जिसका जो स्वरूप निष्ठ दोताहे चद अपनेह्लँ इछके सब अव- 
'तार मानताहे और टोकभी यही है]। बलिसे भगवानने तीन पग पृथ्वी 
माँगोथी । एकमे उन्होंने खातों पाताळ ओर मत्येलोक नापलिप, पकमें 
सातो स्वगं नापछिए और पकके लिए बलिको बाँधा |--आ० 6 २६. 
(७) देखिए | ३--'बलि बाँधत प्रभु बाळ्यो?, यहाँ बाँधने और बढ्ने 
में 'प्रसु’ पद्‌ प्रयुक्त करके जनाया कि बलिबंघनकी साम्यं इन्हींमे 
थी और किसीमें नहीं; इन्द्रादि सब देवता हारखुकेथे । 
४--'सो तन बरनि न जाइ? कहनेका आशाय यह है कि जिसका 
वर्णन नहीं होसकता कि कितना बड़ाथा ऐसे उस विशाळ शरीरकी सात 
प्रदक्तिणाये दो घड़ी मात्रमें करळीं; ऐसा सारी बळ मुझमें था । 'उभय 
घड़ी” कहनेका भाव कि चह रूप दोही घड़ी रहा। इसीसे हमने 
दौड़कर प्रदक्षिणी, नहीं तो प्रदक्षिणा दौड़कर नहीं कीजाती (-- 
—( यहाँ अथान्तरन्यास अळंकार है । क्योंकि प्रथम कहा कि अब 


पहलेका बळ शरीरम नहीं है; और, फिर उस बलको विशेष प्रमाण- 
- द्वारा समर्थन कियाहे । ) 


_न्याहगमिष्यामीति विश्तिस्‌ ॥ ३॥ शरभोवानरस्तत्र वानरां स्ताचुवाचह । 
त्रिशत तु गमिष्यामि योजनानां प्छवांगमाः ॥४।। ऋष मो वानरस्तत्र वानरांस्तानु- 
चाचह | चत्वा रिंपादूगमिष्यामि योजनानां न संशयः ॥ ५॥` ` `ततो बृद्धतमस्तेषां 
जास्बवान्प्रत्यमाषत ॥ १० ॥ पुर्वमस्माइमप्यासीत्कदिच्दुगति पराक्रमः | ते वयं 
चयः पारमनुप्राप्ताः स्मर्साप्रतस्‌ ॥ ११ ॥ `` -सांप्रतं कालमस्माकं या गति- 
स्तां निबोधत । नवतिं योजनांनांतु गमिष्यामि न संशयः ॥ १३ ॥- -मया 
'चैरोचने यज्ञ प्रभविष्णुः सनातनः । प्रदक्षिणीकृतः पूर्वक्रममाणस्त्रि विक्रम: १५" 
अर्थात सब बानर भपनी अपनी गति बतळाने लगे कि सैं इतने योजन जासकता 
'हूं भौर मैं इतने योजन जासकतां हुँ। अन्त में जास्त्रवान्‌ बोळा कि मैं ९० योजन 
अर्थात्‌ ३६० कोस जासकता हूँ यद्यपि सैं बहुत बृद्ध दोगयांहूँ ॥ 


~ 
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प्र०--१ “अस कहि गरुड़ गीध जब गएऊ'।'उमा पाठ , 
मिलताहै पर यहाँ गरुड़ सहेतुक है । णद और गरुड़ एक चंशके है, 
अरुण और गरुड़ भाई हें । अरुणके पुत्र संपाती और जटायू है । २ ना 
विस्मय यह कि समुद्वका लांघना कैसे होगा ।--[ वा, पं०-कि 
इसे सीताजी यहींसे देखपड़तोहे और हम सबभी विशाल हें हमे 
नहीं देखपड़तीं ।--( पर यहाँ प्रसंग उल्लंघनकाही है) ] 1 | 

नोट--'तिन्हके मन अति बिस्मय भयऊ' कहकर [फिर सबका 
अपना अपना बळ कहना लिखा। बीचकी कथा वा० ६४ में है कि सबको 
विषादयुक्त देखकर अंगदने सबको विषादका परिणाम बताया अर | 
उत्साहित किया । इस तरह कि--'विषादमे बड़े बड़े दोष है, यह पुरुषको 
ऐसेही मारडाळताहे जैसे कद्ध सपे बालकको, उद्योगके समय विषाद 
करनेवाले तेजहीन पुरुषका मनोरथ सिद्ध नहीं होता । देखे कौन 
महातेजस्वी इस मद्दासमुद्रको पारकर सुग्रीवको सत्यप्रतिश्न ठहरावेगा,. 
किसकी कपासे सब यूथपतियोंका भय छूटेगा, सीताका पता छगेगा 
और हम सब हर्षपूर्वक किष्किंधा जायंगे १ जो समर्थ हो चह हमें 
अभपबाँह दे । जिसकी जितनी शक्ति हो वह कहे ।' तब वानरोंने बल-- 
कहा । इतनी कथा 'बिसमरय' पद्सेही लगालेनी चाहिए । 

 झंगद्‌ कहे जाउँ में पारा । 
जिय संसय कछु फिरती बारा ॥ ५ २६ (१): 
जामवंत कह तुम्ह सब लायक । 
पठइअ किमि सबही कर नायक॥ » (२) 
आर्थ अंगदने कहा कि में पार तो चला जाऊँगा पर जीमे कुछ: 
संशय फिरती (लौटती) बारका है । जास्बवंत बोले कि तुम pb 
हो पर तुम सबके नायक ( खरदार ) दो, हम तुमको कैसे भेज | 
8 जिय संसय कछु फिरती चारा ह”. 

मा० त० भा०--चारसौ कोश समुद्र कूदनेसे बड़ा अम होगा, 
इसीसे ळौरनेमे संशय है। यथा अध्यात्मे -'अङ्गदोप्याद मे गन्तुं शक्यं 
पारं मदोद्धेः । पुनर्लङ्घनसामथ्य न जानास्यस्ति वा न वा ॥' (सग ६)` 
अर्थात्‌ अङ्गदने कहा कि समुद्र पारकरनेकी शक्ति सुभमे है पर उधरसे 
फिर समुद उल्ळंघनका सामथ्ये है या नहीं यह में नहीं जानता । 
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पांड्रेजी-अङ्गद्‌ फिरतीवार जो अपन्रेजीमें संशय करतेहे उसका 
कई प्रकारसे अर्थ कियाजाताहै। १-लंका रूपवती खियोसे भरी हुईहै 
ओर मेरो वानर जाति है एवं युवावस्था है, ऐसा न हो कि वहीं मोहित 
दोकर रहजाऊं । २-रावण और बालि मित्र थे; उस मित्रताके कारण 
` भीतिरूपी फाँसी डालकर कहीं रावण मुझे फँसा न ले। ३--कहतेहँ 
कि कोई ब्राह्मण बालिका टिकायाहुआ नदीके किनारे रहताथा । अङ्गद 
चाल्यावस्थामे वानरोंके बच्चोंको साथ लेकर वहां कुदाकरतेथे जिससे 
घाह्मणपर.. छोटे पड़तेथे। एकदिन बिप्रने कुपित होकर शापदेदिया 
कि जिस जळको तुम “डाँकोगे' ( लाँधोगे ) फिर लौट न सकोगे । 
उस शापका स्मरण करके अड़द छौरनेका संशय करतेहे.-- पर इसका - 
हे प्रमाण नहीं मिला, यदि मिले तो अथं पुष्ट है नहीं तो किसीकां 
a हुआ किस्सा है । दूसरे, यदि ऐसा शाप होता तो 'संशय' पद्का 
पयोग न करते वरन्‌ उनको निश्चय होता; क्योंकि ये देवांश हैं इनको. 
Te निश्चय होताहै ।-यहतो इस अर्थके विषयमै इआ। रहे . 
आवो वमी छचर हैं क्‍योंकि उनमें अङ्गदकी कादरता और रघुना- 
an प्रीतिकी न्यूनता सूचित दोतीहै ।-- [. इनः बातोंका 
जाहल अङ्गद-संवादसे स्पष्ट होजाताहै। यथा-“सुचु सठ भेद्‌ 
से द ताके । औरघुबीर हृदय नाह जाके!--ल॑० 0 २० |-अतएव 
सम जज कि अज्ञद कहतेहें कि जानेके समयमें शक्तिके 
सया ऊगा, जा शाक्तिके, सन्मुख. जाताहे वह असमर्थमो होतो 
मथ होजाताहे ओर जो शक्तिसे पराङसुख होताहे वह शक्तिमानभी : 

हो तो अशक्त होजाताहै, जैसा अगस्त्य-रामायरामें कहाहे। -यथा-.. 

| अ च हा ति पराड्मुखा: | असमर्थासमर्थास्युः 
होसकतीह त Tt ॥ क नोट--पर यह बात तो हयुमांनजीकेलिएभी 
त ण्पायः भादि करारके दूसरे भागमें पृथ्वी नीची दोतीहै 
5 125 
जातेहे;, बनले समय पड २ ने युद्ध नहीं किया और वे बड़े बढी सुने- 
या न हूँ । “फेर समुद्र कूदनेमें ..न जाने समर्थ ह 


मा० भ० -क्रमसे वानर १०, १० योजन बढ्तेगए । जास्बचन्तने | 
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उ कहा, तब अङ्गदने सोचा कि यदि मैं कम कहुँगा तो हँसी, हया 
इससे उसने सौ योजन लांघजानेको कहा ऑर सबने तो जानेम संशय 
'श्क्खाथा इससे इन्होंने ळौटनेमे संशय रका । (चाजा A 
शापवश चे नहीं लौटसकतेथे--( पर इसका प्रमाण कोई नहा द्याह प | 
मा० सं०) । अथवा, 'खहिदानी! नहा हे, जानकीजी क्याँकर : 
चानेंगी, इससे दीनतावश जाना अस्वीकार केया।  _. . | 

किसीका मत है. कि अङ्द और अक्षयकुमार साथ पढृतेथे । अङ्कदने 
'एक दिन उसे बहुत पोटा । गुरूने छुना तब शापादिया [कि अच्तय- 
कुमारके एकही घूँसेसे तेरी त्यु होजायगी। तवसे अङ्गद ळकाम नहा 
गए।--पर इसका प्रमाण हमें अबतक नहा मिलाहे । 

श्री० मि०मानख-मयंकका दोहा यह दै 'दूश दश दश सव 
बढ गए नव्वेपर. रह बूढ़। ताते अङ्गद दश बढ़े फिरिवो राखे पका 
यहा गुढु' शब्दका आभप्राय यह हे कि अङ्गइजीके सामने रघुनाथज 
हजुमानजीके सुद्धिका दी और संदेश दिया बहु प्रकार खीतादै सघु- 
'फायेहु। कहि बळ बिरह बेगि तुम्ह आये ॥ अतएव अद्जदने यह 
विचारकर कि आज्ञा तो हचुमानजीको है और वे कुछ दोले नहीं, यह 
कहा कि 'फिरती बोर” का संशय है। वह 'कुछ संशय” यहो है कि कदा- 
'चित्‌ श्रोरघुनाथजी कहे. कि आज्ञा तो हमने सहिदानीक संयुक्त इचु- 
मानजीको दीथी, तुम किसके कहनेसे गए और क्या निशानी श्री 
जानकीजीकी प्रतीतिकेलिए लेगपथे, तब में क्या उत्तर दूं गा। यहाँ 
केवल हनुमानजीके कुछ न बोलनेसे अङ्दने ऐसा कहा, नहीं तो उन्ह 
जाने-आने-में संशय कदापि नहीं होसकताथा और न था | 

, शिला--सब वानर यहां दिचक्षिचातेहै और सेतुबन्ध होनेपर तो 

न जाने कितने आकाशसे गणहै। यहां अङ्के वचनमे भाव यही है 
कि कार्य तो इचुमानजीको प्रभुने सोपाहे, में कैसे जाकर करू । इसी- 
सांचसे जास्बवन्तने और इन्होनेभो संशय प्रगट किया । क 
Er he BSN Br DoE BSE tS 

® औरभी अनेक भाव छोगोंने क हैं जैसेकि-- १ मन्दोदरी मौसी है वह 
रोक नछे।.२--'फिर ती बारा'=तीन बार सैं जाऊँ-भाऊं । जिय सन्सय कछु! 
_ कयां आपको इसमें सन्देह है ? ३--संशय है कि इनुमानूजीले प्रभु प्रश्न करेंगे 
कि तुमको सुद्रिका दोथी, इत्यादि, तुम क्यों न गए ? तब चे झ्या उत्तर देरो। 
इत्यादि। न a 
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रिप्पणी--१ जब सब बानर बोले तब अंगद नहीं बोले क्योंकि 
सिपाहकी पंक्तिमे राजाके बोळनेमे शोभा नहीं हे । राजाओंकी पंक्तिम 
राजाके बोलनेकी शोभा है । जास्बवन्त ऋत्तराज है । जब चे बोले 
तब ये बोले । २- जाउं में पारा! । औरोने जानेमे संशय रक्खा तब 
अंगदने लौटनेका संशय प्रकट किया । ३ “जिय संसय कछु फिरती 
बारा? अर्थात्‌ जानेमें कुछभी संशय नहीं हे, छोटनेम कुछ है । 

४--तुम्ह सब लायक’ अर्थात्‌ तुम जाकर कायं करके लोट 
सकतेहो, इस सबकी योग्यता तुममे हे । पर सिपाह सब बैदी रहे 
आर राजा स्वयं काम करे यह अयोग्य है। * 

` नोट--बा० ६५। २२-३० में जाम्बचंतके वचन हैं कि “आपकी 

शक्ति हम जानतेहै, आप हजार योजन तक जासकतेहे, पर यह उचित 
नदीं । आप प्रेषणकता स्वामी है हम सब प्रेष्य हैं, आप हम सबके 
रक्तणीय हैं, स्वामीकी रक्ता परम्पराकी रीति है । आप इस कार्यके 
सूळ है, सब भार आपपर है । मूळके रइनेपर सभी कार्य्य सिद्ध 
होतेहे । आप हमारे शुरु एवं शुरुपुर हैं । आपके आश्रयखे हम लोग 
कार्य सिद्ध करसकतेहे।' इत्यादि। ऐसा कहकर फिर उन्होंने अंगद्‌- 
को समभाया कि “चिन्ता न करो, मैं उसे प्रेरित करताहू जो इसः 
कार्यको सिद्ध करेगा ।” 


कहइ रीछपति सुनु हनुमाना।. 

का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ 9. २६ (३) 
पवनतनय - बल पवन समाना। . 

. बुधि बिबेक बिज्ञान निधाना ॥. ,, . (४) 
कवन सो काज कठिन जगसाहीं। 

जो नहि होइ तात तुम्ह पाहीं ॥ ,, (२ 
रामकाज लगि तव अवतारा । 

लुनतहि भएउ पबताकारा ॥ , (दै) 


` “न “तमाह जास्ववान्‌चीरश्त्वं राजा नो नियामकः | न युक्तः त्वां नियोक्ठु 
से त्व समर्थोसि यद्यपि ॥”-( अध्यात्म५ ) । 
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अर्थ--ऋतच्ष राज जास्बवानजी हचुमानजीसे कहतेहे कि -अरे 
बलवान, हनुमान | सुनो ! तुम क्या चुप ( मौन) साधे इण्हो । तुम 
पवनपुत्र हो, ( अतः ) तुम्हारा बल पवनदेवके बलके समान है, और 
तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञानके खज़ाना वा समुद्र हो। संसारमें 
कौनसा कठिन काम है जो, हे तात ! तुमसे न होसके । भ्रीरामजीके 
कार्य्येके लिएडी तुम्हारा अवतार है--यह सुनतेही हनुमानजी पर्वेतके 
समान विशाल काय होगण। * 
.. टिप्पणी १--( क) 'कहइ रोछुपति' इति । यहाँ 'रीछुपति' पद्‌ देकर 
इनके बोलनेका कारण कहद्या । सबसे बड़े बूढ़े है, फिर ऋत्तराज हैं; 
अतएव येही हचुमानजीको प्रेरित करसकतेथे । इसीसे इन्होंने 
प्रेरणाकी । ( ख) “हनुमान? ओर “बलवान” सम्बोधनका भाव कि 
, जन्म लेतेही तुमने इन्द्रके वज्जके गर्वको चूर्ण करदियाथा, वज्र तुम्हारा 
कुछ न करसका, तुम पेले बलवान हो । उसपरभी अब तो तुम्हारी 
तरुणावस्था है । (ग) 'का चुप साधि रहेह! अर्थात्‌ सबने अपना अपना 
बळ कहा और तुम बलवान होकरभी 'जुपददी बेठे हो, यह क्या बात 
है? क्यों नहीं बोलते ? | 
२--'पवनतनय-बळ पवन समाना ॥०१, इस कथनसे सूचित 
किया कि जास्बवंतने इनके जन्मकी कथां कही, फिर इनके बलको 
प्रशंसा की । यथा-“जयति बाळेकपिकेलि-कौतुक उदित चंड कर 
मंडळ ग्राखकता । राइ रवि-शक्त-पवि-ग्व-खर्बीकरण शरण भयहरण 
जय भुवनभर्ता” इति विनये । पुनः, “जाको बाळ बिनोद समुझि 
जिय डरत दिवाकर भोर को | -जाकी चिबुक चोट चूरन कियो रद्‌ 
मद्‌ ऊुलिख कठोर को” इति विनये। ३-बुद्धिःविवेक-विज्ञानके 
निधान कहनेक्रा तात्पयं कि जिनमें ये हैं वे सब काम करसकतेहे । 
बुद्धिसे कार्यको समझकर बरसे उसे सिद्ध करे । कार्यम विवेक 
रक्खे जिसमें अनुचित न होने पाचे और घिज्ञानसे ` कार्यका अनुभव 
करे कि अनुचित न होनेपावे | ४- “सुनतदि भरड पवंताकारा?, 


% यथा अध्यात्मे-“इत्युक्स्वा जाम्बवान्‌ प्राह नूमन्तमवस्थितम्‌ । 
इनूमन्‌ कि रहस्तूष्णीं स्थायते काय गौर वे । त्वं साक्षाद्वायुतनयो वायुतुल्य पराक्रमः । 
रामकांयांथंमेव त्वे जनितोसि मदात्मना । श्रत्वा जाम्बवतो वाक्य इनूमानति 
हर्षित: । बभूचपवेताकारखिविक्रम इवापरः ।( ९) 

२२ A 
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इससे जनाया कि रामकार्येकेलिप अपना अवतार सुनकर “7:77 हद सिय अपना अवतार खुनकर इनके | 
- छुद्यमै बडा हषं हुआ, यथा-- रामकाज लगि जनम जग सुजि हरषे : 


हनुमान? इति रामाज्ञा । ५२ यहांपर सुल्य दो वातं जाम्बवन्तने 


कहीं पातो यह कि तुम ऐसे ऐसे बलवान हो और तुम्हारा जन्म . 


बैठे 
यहीके निमित्त इआहे और दुसरे कि तुम क्या खुप साथि 
को पहले जत्तरमे चें पर्वेताकार विशाळ शरीर हुए आर दूसरेके 
वच्तरमे उन्होंने सिंहनाद किया जैसा आगे कवि लिखतेहै । 
पं०--'पचनतनय बळ पचन समाना. ..' इति | पवनसुत दो अत- 
पच जैसा पराक्रम वायुका समुद्र लाँचनेम है बेसादी तुम्हारा है, छौघ- 


ची 


दोरे यल नहीं करना पड़ता । केवळ सिंघुदी ढाँघना नहीं दे, आगे 
हने कुछ काये करनाहै--महाबलवान, छुलकारो प्राणियोंसे कॉम 
यडेगा--जिसमे बुद्धि, विवेक और विज्ञानसे काम लेना पड़ेगा; सो 
तुम बुद्धिविचेक-विज्ञानके निधानदी हो । तुम सबमै पार पाझोगे । 
जहाँ जिसका काम होगा वहाँ उसे काममे ळाओगे । चुद्धिसे व्यवद्दार 
समभोगे, विवेकसे ऊँचनीचका निर्णय करसकोगे और विज्ञाननिघान 
दोनेसे तुमको अनेक शास्त्रॉका ज्ञान है इससे तुम शाखाचुखार 
'मिलोगे और भविष्यका विचारभी करळोगे ।--( भ्र० )। 

हळ शिळा--१ जबतक जाम्बवान्‌ दजुमानजीकी प्रशंसा करतेरहे 
और रामजीका नाम न लिया तबतक वे कुछ न बोले # । जब 'राम' 
Rif "050 CUES aD SD 


७ २० व०---अंगिरास्ट्तिकार छिखतेहें कि गुरुजनोंके सन्निधानमें मौन 
रहना चाहिए । जाम्बवान्‌ एक तो सबमे बद्ध दूसरे बलवानभी हैं, जैसा उनके 
बळकथनसेही स्पष्ट है। फिर अंगदभी गुरुतुल्य है; क्योकि युवराज है, सबका 
नायंक है | उसपरभी श्रीरामजीको दीहुई सुद्विका, जो रामजीकेही तुल्य है उन- 
के पास है, मानों एक गुरु येमी वहाँ विराजमान हें । तब बोळनेकी आवश्यकता 
कहाँ रहगई । फिर रामजीने उन्हें “सुत? कहाहै-'सुलु सुत तोहि डरिन में नाहीं! । 
इससे रामजी पिताके समानहुए । पितृकाय्यमे मौन रहनाही चाहिए । अतएव 
इचुमानजी मौनरहे .।.. प्रमाण यथा--'संध्ययोरुभयोरजाप्ये भोजने दुन्तथावने । 
'पितृकास्येच देवे च तथा मूत्रपुरीषयोः ॥१॥ ुरूणांसन्निधौ दाने योगे. चैव 
विशेषतः | एतेषु मौनमातिष्ठन्‌ स्वर्ग प्राझोति मानवः ॥२॥' पं०, पाँ० प्र०-हच- 
-मानजीको अपना बळ विस्टृत दोजाताहै, स्मरण करानेसे याद आताहै । भतएव' 
-नास्बचन्तने बळ स्मरण कराया । वा० उ० सग ३६ में शापकी कथा है | 
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नाम लिया --“रामकाज लगि तव अवतारा”, तब चे गरज उठे। २-- 
जास्बचन्तने कहाथा कि--(१) 'का चुप साधि रहेड बल्वाना', (२) 'पच- 
-्नतनय बल पवन समाना', (३) 'बुधि बिबेक विज्ञान नधाना, (४) 
“कचन सो काज कठिन जगमाँदी०' और (५) 'रामकाज छगि तव अच- 
लारा? । इनके उत्तर क्रमसे हनुमानजीमं ये हैँ -(१) सिंहनाद कारि 
चारहिं बारा, (२) 'ीळहि नाँधौ जलनिधि खारा”, (३) सहित सहाय 
रावणदि मारी”, (४) “आनौं इदा निकूट उपारो' और (५) 'खुनि कापि 
भएड पर्बेताकारा? । | 
नोट--वा० स० ६६ भरमे दृज्ुमानज़ीके जन्म, देवताओंसे वरदान 
इत्यादिकी कथा है जो जास्बवानने उनसे कही जो खुत्द्रकांडमे एवं इस 
काँडमै पुवे कुछ लिखीजाप्चुकीदे | 'पचनतनय” का भाव चा० स० ६७ । 
१० के अनुसार यह है कि पवनदेव बलवान, सीमारहित आकाशमे 
चलनेवाले, शीघ्रगामी और लोगोँके प्राण इत्यादि दै बैसेही तुम हो । 
- कनक बरन तन तेज बिराजा | 
मानहु अपर गिरिन्ह कर राजा॥ ” २६ (७) 
सिंहनाद करि बारहि बारा । 
लीलहि नाघडं जलनिधि | खारा ॥ , (८) 
सहित सहाय रावनहि मारी । | 
आनों इहां त्रिकूट उपारी ॥ ,, (९) 
जामबंत में एड तोही । 
उचित सिखावनु दीजहु मोही ॥ , (१०) 
अर्थ-( कैसे पर्वताकार हुए सो कहतेहे कि ) उनके तनका रंग- 
'खोनेकासा है, तनमे तेज विराजमान है, ( ऐसा मालूम होताहे ) मानों 
यह दूसरा पर्वेतांका राजा ( सुमेरु ) है। बारंबार सिहकी तरह गरज 
'गरजकर बोले कि इस खारी समुद्रको में खेलहीमें लॉघ जाऊँगा 
( अर्थात्‌ एक क्या मै सारे सपुद्रोंको छांघ सकताहँ और यह जो खारी 
'समुद्र है यह तो सबसे छोटा है इसका लॉघना क्या! यह तो मेरोछिप 
खेल है).। रावणको उसके सहायक सेना आदि सहित मारकर 


न ज्ञळघि भपारा--( ना० प्रः जलधि भपारा--( ना० प्र० ) 
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MM bode SO, 
त्रिकूराचलको यहाँ उखाडकर ले आउँ ? ( अभिप्राय यह कि संपाती 
को समझमे लंका दुर्ग बड़ा दुर्गम और रावण बड़ा भारी वीर भलेही 
क्यों न हो, पर में तो उसको, और उसकी सेनाको मारडाळनेको समर्थ 
हैं और दुगेको क्या, में पर्वतका पेत डखाड़कर ला सकताहूँ )। हे 
जास्बबान्‌ । (बल तो हमने तुम्हारे प्रेरणा करनेसे अपना बतादिया जैसे 
औरोंने पूर्व अपना अपना बतायाहै। पर मेरेलिए उचित कर्तव्य. 

क्या है) मै आपसे पूछताहूँ, आप मुझे उचित सलाह दीजिए ।--- 
( 'उपारी? संस्कृत उत्पाटन शब्द्से बनाहै।) 
.. टिप्पणी १--कनकबरन. तन०!। यहाँ हनूमानजीको सुमेरु से 
उपमा दो। हसुमान्‌जी कनकवणे वैसेही सुमेरु सुबणेमय; हनुमानजीका' 
स्वरूप भारी और खुमेरुसी भारी; सुमेरु पर्वतोंका राजा, हनुमान 
कपिराज, यथा--'खकळ गुणनिधानं घानराणामधोशम!--( सु'० मं०), 
'जयति मकराधीश खगराज विक्रम महादेव सुद मंगलालय कपालळी?-. 
( बिनय ), और 'वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कबीश्वर कपोश्वरौ”-/बण्म ०)॥ 
-“डक्तविषयावस्तूत्पेत्ञा हे । कने 


२-- (उचित सिल्लावन दीजहु मोही? इति । भाव यह कि जो हमनेः 
अपना बल रावणवध इत्यादि कहा सो अंचुचित है क्योकि इसमें राम- 
या नहीं है किंतु अपमान है। यही बात अंगद्ने कही है, यथा--- 
जो न राम अपमानदि डरऊं । तोहि देखत अस कौतुक करड ॥ तोहिः 
, पटकि महि श दति चौपट करि तव गाँउ |. तब जुवतिन्द्र समेत 
सठ जनकसुता जाड ॥--( ळं० 6 3०5). तः 
2 अप अल र ) अपनी बातको अनुचित 
` ' मा०-म०-जब हनुमानजी उपदेशकोंके सींव श्रीरामचन्द्रजीके निकर 
'से-चले तब उन्होंने शिक्षाके रीच दो उपदेश दिए । मळ तद 
'बेगि तुम्ह -आपड?) तथापि यहाँ इचुमानजीने जाम्बबन्तसे पूछा: 
'इसका कारण यह कि वे वोररसमें मग्न होगण अतपच .बह ( प्रभुके- 
डपदेशको ) सुधि जांतीरही । अतः जार्बचन्तसे पूछा तो, उन्होंने - वही 
उपदेश द्या ओर उनको. लड़ेतीपीच श्रीरामचन्द्रजीमे दृढ़ किया । “ 

__ .दीनजी--आगे सुन्द्रकांडमें कद्दाहे--'जामबंतके बचन सोहाये” 
“वे सोहाप वचन यही हें जो आगे जास्बवन्तजी . कहरहेरे जिनको. 
छनकर दडमानजीका अभिमान दबगया और हनुमानजी अनुचितः 
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कथनके दोष तथा दंडले बचगए, नहीं तो झूठे ठइरते, क्योंकि रावण 
उनके हाथसे न भरता । हनुमानजी आवशम ऐसी दात कहगए-- 
«(प्र०), जिनका पूर्णंकरना उनकी सामथ्येसे बाहर था; क्योकि रावणको 
'सत्यु रामजीसे होनीथी। अतएव अपनी भूलपर विचार करके 
उन्होंने कहा कि हे जास्बवन्त ! मैं आपले पूछताहूँ कि क्या करू । 
: मुझे उचित शिक्षा दीजिए; क्योंकि मैं जो कुछ कहगया उसमें अंनौ- 
;चित्य और औचित्य दोनों है, आप मुझे ओचित्य बतलाइये । २-- 
न्यहाँ वीररस है। रामकाय्येकरनेका उत्साह स्थायीभाव है, जास्ब- 
घंल्तके बचन उद्दीपन विभाव, और प्रसन्न होना, बल सं भाषणादि 
अजुभाव हैं, उग्रता आदि संचारी हैं ।--( वीरकवि) ।. 
शिला- “ढीलहि नाँघौँ जलनिधि खारा! के 'खारा' का भाव यहद 
"कि मैं सातो समुद्र ळांघजाडँ यह क्या है। पुनः यहभी कि यह कुछ 
“मीठा नहीं है कि इसमें स्नान, जलपान, बिहार आदिमे देर ळगादू । 
एतना करहु तात तुम्ह जाई। - 
सीतहि देखि कहदु सुधि आई ॥९ २६ (११) 
तब निज सुजबल राजिवनयना.। नी 
कउतुक लागि संग कपि सयना ॥ .,, (१२) 
` अर्थ-हे तात ! तुम जाकर इतनाभर करो ( अर्थात्‌ अधिक पुरु- 
-वार्थका अभी काम नहीं है कि सीताको देख आकर ख़बर कहो । 
, तब राजीवनयन रामजी अपने बाइबलसे, कोतुकके लिप वानरी सेनाः 
-संग लेंगे । | ह, करस 2440 0 
' रिप्पणी- १ “निज सुजबळ' का भाव कि अपने बाहुबळसे निश्चर. 
“संहार करेंगे, सेना तो केवळ कौतुकके निमित्त हे । हळ 'राजिवनयन' 
- पदका प्रयोग प्राय: तब तब कविने कियाहे, जबजब रूपादष्टि होना. 
सूचित कियाहै। यथा- देखी राम सकळ कपि सैना | चितइ रूपा 
'करि राजिवनयना", 'राजिवनयन घरे घनुसायक । भगत बिपति भंजन 
सुखदायक? । इत्यादि । यद्दो इस पदके प्रयोगका तात्पयं यह कि निश्च- 
रोपर रामजीकी कृपा है, उनको मारकर मुक्ति देंगे। यथा- “उमा रामः 
- -स्ुदुचित करुनांकर। बैरभाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ देहि परम- 
-आति सो जिय जांनी । अख कपालु को कहडु भवानी ॥' > 
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रा० प्र्श०--यह छीछा-विभूति प्रभुका कौतुकागार है, यथा. 


किष्किन्घाकांड क ३४२ ७ २& (११-१२) छुन्द' 


“जग पेखन तुम्ह . देखनिहारे! । जब जीवोंपर कृपादष्टि होतीहै तभं 
थे इस लीछा-विभूतिमे आतेहें | सामुद्रिकमें कहाहे कि जिसके कमलवत्‌ 
नेत्र होतेहे वह द्यावान्‌ और दूसरोंका कष्ट निवारण करनेवाला होता 
है । विविधि भावोंके अनुकूल जहाँ कविने नखशिख कह्दाहै वहाँ सामु- 
मतसे भगवतके गुणही कहनेका तात्पय्य है । | ् 
पं०--दुष्टवध-प्रसंगम॑ 'राजिवनयन? महासौस्य विशेषण देनेकाः 
आव यह. है कि--१ हृदयका कोप आँखोंमें धकर होताहे । प्रभुके 

. इदयमे कोप नहीं है, क्योंकि यदि होता तो दुष्टोंको मुक्ति केसे देते ? 
२-कोप तो पराएपर होताहै और ये तो अपने पुराने दास हे, अब 
कृपाहए्टिसे उनको पुन: पार्षद्‌ बनानाहै। अतएव 'राजिधनयन' कहा | 


छद 
कपि सेन सग सँघारि निसिचर राग्नु सीतहि आनिहै । 
भेलोक पावनु सुजसु सुर मुनि नारदादि बषानिहे ॥ 
जो झुनत गावत कहत सञ्चुत परमपद नर पावडे । 
रघुबीर-पद-पायोज मधुकर - दासतुलसी गावई ॥ 
अथ-कपिसेना संग ढिएहुए निश्चरका नाश करके रामजी सीता-- 


जीको छायंगे । इस घैलोक्य-पावनकर्चा सुन्दर यशको सुर, मानि 
, सुं 
नारद आदि बखान करगे । जिसे मनुष्य सुनते, गाते, म 


परमपद पातेहें और पावंगे और जिसे रघुवीरपद-कमलका मधुकर . 


तुलसीदास गाताहे । 
| टिप्पणी १--“नारदादि बषानिहें! इति । भीरामचरितके बखान 
म्य नारद्जी सबके आदिमें हे, सबमें प्रधान येही हैं, इनकी a 
री कीगईहे । यथा अध्यात्मे 'यस्यावतार चरितानि विरंचि लोके 
गायन्ति नारद्‌ सुखाभव पदजाद्याः । २ संपातीने चानरोसे किप्कि- 
घाकांड तक का चरित क कहाथा--9 २६ ( ६-८ ) देखिए | अब यहाँ 
| क आगेका अथात्‌ खुंद्रसे उत्तरकांड तकका चरित कह-- 
ह । ( खं ) 'कपिसेन संग संहारि निसिचर राम सीतहि आनि. 
३”, यदद लंकाकांड दै। और ( ग) 'बेलोक्यपावन खुजसु सुर मुनि 
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“NF Tn Ne SSN डा 
ननारदादि वषा निहे!, यह उत्तरकाँड है । यथा- “राजा राम अवध रज- 
'श्चानी । गावत शुन खुर सुनि बर ब्रानी' यह यशबखान उत्तरका है. 
जब राजा हुप | | | | 
हळ” ३ किष्किघाकांडकी समातिमे सातोकाँड समाप्त किए ।' 
पइससे यह द्रसाया कि इस काण्डके पाठ करनेसे सातोकाँडके 
पाठका फल हे । 0 
४--'जो सुनत गावत कहत००' इति | यहाँ सुयशका माद्दात्म्यः 
कहतेहैँ । 'जो खुनत'=श्रोता होकर सुननेवाले । 'गावत'=रागसे गाने" 
'चाले । 'कहत'=चक्ता वा व्यास होकर कहनेवाले। और, 'समुझत' = 
अर्थको और भावको खमभनेचाले।-ये चारो परमपद पातेहें । मुक्ति चार 
-प्रकारकी वेष्णचसिद्धान्तसे है-सालो क्य,सामीपय,सारूप्य और सायुज्य। 
और, यहाँ चार क्रियाएँ दोहे-खुनत, गावत, कहत और समुरूत॥ 
क्रमसे, सुननेवाले सालोक्य पातेहे, गानेवाले सामीप्य ( क्योंकि भग- 
न्यानका थरीमुखवाक्य हे कि में वहीं रहताहूँ, जहाँ मेरे. भक्त यशगानः 
करतेहें । यथा--'मङ्गक्ता यत्र गायन्ति तत्र. तिष्ठामि नारद” ), वक्ता 
सारूप्य ( क्योंकि व्यास भगवानका स्वरूप हैँ) और समझनेवाले 
'सायुज्य मुक्ति पातेहै । यथा-- “जानत तुम्हहि तुम्दहि होइ जाई'। ¬ 
“प्रथम निदर्शना अळंकार” हे। 
५--सुनने-गाने-कहने और समभनेबाले, इन चारोंमेसे गोर्वामी- 
जी अप्नेको गानेवाळा कहतेहै-'दाल तुलसी गावई! । और ढोग 
सुयश गाकर परमपद्‌ पातेहे पर 'तुछसी' रामपद-प्रीति होनेके लिए, 
गातेहेँ । ये दो बातें कहकर जनाया कि श्रीरामचरित श्रीरामपदार- 
विन्द्मे रति ( प्रेम ) और परमपद्‌ दोनोके.दाता हे । Ss 
रति जो चहै अथवा पद्‌ निर्वांन। भाव सहित सो यह कथा करे 
अवनपुट पान ॥! 
` इ--'रघुबीरपद्‌ पाथोज मधुकर’ इति । भाव कि जैसे (क). 
मधुकर मकरन्द पान करताह वै लेद्दी में तुलसीदास शरीरामपदारचिन्द्‌- 
में अजुझग करताहूँ | यही मकरंद्का पान करनाहै । यथा-“पद्‌ पडुमः 
| धरागा रख अचुरागा मम मेन मधुप करइ पाना! ( ख ) मधुकर 
॥ गु'जार करता है और में गाताहूँ । -[ १ भ०-भ्रमर विना पके 
। स्थिर नहीं होता; यथा- “पढुम भँवर बिनु दूबर है पदुम भवँर संबंध 
सनातन देवरचित नदि बरबर हे?--( जानकीविदु) । इस कारणसे 
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ल का 5 समुद्र लंघन करनाहे कमलको हृदयमें रखना कहा | 
-- रित रुपक है चं ने रू 
2 5 । जास्बवंतके सुखसे रूपक कहलाना 
ऽ परमपद नर पावई' इति । 'नर' पद्‌ देकर जन > 
दादिके बखानेहुप चरितोंफे सुननेके न “नर! हैं पाले नी 
यथा--'जदपि जोषिता अन अधिकारी ।००' । इसी से परमपद्का 
पाना 'नर” को कहाहे, नारीको नहीं! और, तुळसी जो रामचरित 
भाषामे गातेह उसके अधिकारी तो “नर नारी? सभी हें । इसीसे यहाँ 
“सुनि जे नर अरु नारि? ऐसा पद्‌ दिया । ८--यहाँ प्रथम 'सुनत०' 
पद दिया, क्योंकि ्बणमक्ति नवधामेंसे प्रथम भक्ति है । 'सुनत' से 
Ror सक्ति? और 'गावत' से “कीत्तंन-भक्ति' जनाई । कीर्तन दो रीति- 
03 लि दूसरा कथारीतिसे । इसी से गाना 
पद्पाथोज' से पादसे बन मणि कशी झा यत होर को 
; भा० म०--ज्ञो खुनत गाबत०' का भाव हि र 
कथन करनेवालेके समीप “उत्तम दाका रि se 
गानेवालेके निकट प्रेमपूर्वक सुननेवाला चाहिए। तात्पयं कि जो 
इस मकार समझगे और गायंगे वे अवश्य परमपद पायंगे । 
कि प्र० द “कौतुक लागि? का भाव कि जो निश्चरोंने देवतोंको 
रर छर याहे उसका बदला वानरों द्वारा सूत्रधार यहां लक्षित 
(तह आर राक्षसोंका ग्ंभी इनके द्वारा हरण करायंगे। पुनः, भाव 
Pos मायाका कौतुक यह सारा ब्रह्माण्ड है वह बंद्रोंको साथ 
वळ वानर और निश्चरका कौतुक देखना चाहताहे । 
न सुखसे रामचरितका माहात्म्य छुद्मे कहा कि. 
सात ( यहद चतायुगञ्ची बात है जब संस्कृतही देश-्भाषा 
Re Rs नर हनुमानूजीभी उख भाषाके पूर्ण पंडित थे) 
पय स्वामीजी अपने मुखसे रामसुयश-श्रंवणादिका फल क हतेहे 
जसम ख्रीपुरुष, वर्णाश्रमादि सको अधिकारी कहतेहे । आ 


भव भेषज खुनाथजसु सुनहिं जे नर अरु नारि। 
तिन्हकर सकल मनोर सिद्ध करहिं शिर | ` 
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अथ--रघुनाथजीका यश भवरोगकी दवा है, जो स्री और पुरुष 
इसे खुनतेह उनके सब मनोरथ भ्रीरामज्ञी, त्रिशिराके शु, वा जिपुरके 


शत्र शिवजी सिद्ध करतेह । 


टिप्पणी १ 'खकळ मनोरथ सिद्ध करहि' अर्थात्‌ इस लोकमें 


' सुखसंपत्तिका भोग करतेहे ओर भवसे छूटऋर रामधामको जातेहें 


क्योंकि रघुनाथयश भवरोगकी दवा है। यथा--'जे सकाम नर सुनहि 


जे गाघंहिं। सुख संपति नाना विधि पावहि ॥ खुरदुळभ सुख करि 
-जगमादी । अंतकाळ रघुपतिपुर जाहीं ॥! २-'सिद्ध करहि तरिसिरारि? 


कहनेका भाव कि नारदादिकी वाणीमे आपही प्रभाव हे ओर हमारी 


: वाणीम त्रिशिरारिका भरोसा हे चेही सिद्ध करंगे। 


हुटछ', 'जिसिरारि! पाठ शुद्ध है क्योंकि रामयश सुननेवालेके 


- मनोरथके सिद्धकर्ता सब काँडोंके अंतमे रघुनाथजीहीको लिखाहे । 
-यथा-- | 


बालकांड--'उपबीत व्याइ उछाह मंगळ सुनि जे सादर गावही । 
बेदेदि-राम-प्रसाद ते जन सवदा सुख पावहीं ॥ 

' ऊंकाकांड--'समर-बिजञय रघुबीर के चरित जे सुनहि. सुजान । 
बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्ददि देहि भगवान ॥' 
“छत्तरकांड--“सतपंच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर धरहि (घरे) । 

दारुन अविद्या पंचजनित्त बिकार श्रीरघुपति हरहि (इरे) 

“तथा यहां--'तिन्हकर सकळ मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि' । 


«कु सातोंकांडोंकी फलस्तुतियोंके भाव हॅ” 


(१) बाळकांडमें रामजीका घत बंधुविवाहादि सुखका चणंन हे 
अतपुव बाळकी समापिमें 'सुख और उत्साह” की प्राप्ति कही । (२) 
अंयोध्याकाण्डमें भरतजीका प्रेम और वैराग्य वर्णन है; अत: उसके 
अन्तमे प्रेम और वैराग्यकी प्राप्ति कही, यथा--भरतचरित करि नेम 


तुळसी जे सादर सुनहि। सीयरामपद्‌ प्रेम अवसि होइ भवरस | 
'बिरति? । (३) अरणयमें रामजी स्त्रीके विरहसे दुःखीहुए; इसीसे वहाँ . 
अन्तमें स्रीका त्याग कहाहे, यथा--'दीपसिखासम जुवतितन मन 


जनि होसि पतंग? (४) किष्किधामें रामजीका- मनोथे सिद्ध इुआ-- . 
हनुमान. सुओव पेसे सेवक मिले, सीताशोधका उद्योग हुआ; अतएव 
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इसके अन्तमे मनोरथकी सिद्धि कही । (५) खुन्द्रकाएडम रामजीको | 
बिना जहाज़ही ससुद्रपार उतरनेका उपाय मिला; इसीस उसकी 
समासिमं बिना जहाज़के भवसागरका तरना कहा । यथा--'सकळ 
सुमंगळदायक रघुनायकशुनगान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु 
बिना जलजान ॥' (६) ळंकामें रामजीको विजय प्रापतहुई; अतः वहाँ 
विजय विवेक चिभूतिकी प्राप्ति कही । (७) उत्तरमें. राज्याभिषेक 
हुआ; यह दीनोंफेलिप याचनाका समय है; अतएव वहाँ गोसाई जी; 
अपना भाँगना लिखतेहे । यथा -- 
'मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुबीर । 
अस बिचारि रघुबंसमनि इरहु बिषम भवभीर ॥' 
दीनजी- हमे 'त्रिपुरारिः दी संगत जँचता है | महादेव रामभक्तिके : 
आचाये है, वेही रामयश गायकोंके मनोरथ सिद्ध करतेहे । इस कांडके 
आदिमिंभी काशीपुरी और काशीपति दोनोंकी वंदना दो सोरठोंमें कीग-- 
इहै । तदचुसार अन्तमें महादेवजीके विषयमे लिखना संगत है । 
. झादिअंत पक्सा उत्तम होताहे । 
मा० म०--ग्रन्थकारने अन्तम सिद्धान्त कहा कि जो 'नरनारि’ 
भबभेषजरघुनाथके यशको सुनंगे उनके सब मनोरथ निपुरारि शिवजी: 
पूरे करंगे। यहां “शिवजी फल दंगे' पेसा कहनेका यह कारण हे कि 
क काशीरूपी है; इसीस कहा कि काशीपति शिवही इसका: 
। 
प्र०-दोनों पाठ हें । त्रिपुरारि भक्तराज है एवं रामकथाके: मुख्य - 
प्रवतेक हैं-( पं०) । 'त्रिपुणारे! कहनेसे मंगछाचरणका सोरठा . 
उपक्रम इुआ और यहाँ उसका उपसंहार हुआ। बालकाण्डमै जो: 
कहाथा कि “सपनेहु साँचहु मोहि पर जो हरगौरिःपसाड। तौ फुर 
होड जो कहउँ सब...!, उसमे जो हेतु था वही यहाँ है। पुनः, ज्रिकु-- 
टाचलकी कथा कहनी है इससे जिपुरारि नाम दिया । 
_ पां०-यह कांड शङ्करजीको प्रसन्नताम संपुटित हे । क्योंकि “मुक्ति-- 
जन्म-मदि जानि' यह आदि है ओर ' सिद्धि करहि जिपुरारि! में चिश्वामहै | « 
_ ० मि०-सप्तकांड रामचरितको सत्त पुरी कहाहे। चौथी पुरी 
काशी हे वैलेदी चौथा कांड यह है । अतपव इस काँडको काशी निरूपण; _ 
करके - प्रारंभमेभी शंकरवंद्ना किष्किधा-काशीका. अधिष्ठाता' देवता ? 
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जानकर किया ओऔर अन्तमे मनोरथका सिद्धकर्ता कहा । जैसे वरु- 


णासे अस्सीतक काशी है वैसेही यहाँ आगे चले बहुरि रधुराया' में 
बहुरि? का “ब? बरुणाके आदिका 'व” है और अन्तम जो 'सिद्ध करहि 
त्रिपुरारि” के 'सिद्ध' शब्दम 'सि' हे चहदी 'अस्सी? के अंतकी 'सी' है। यही, 


चकार वरुणा और सिकार अस्सीके बीचकी किष्किघा-काशी हे । ` 


( इति मानस-मयंके ) । 


रा० प्र०्श०--'विषम गरळ जेहि पान किय' और “को कृपाल 


संकर सरिस? आदिम कहकर जनाया कि जिन्होंने देवताओंकी रक्षा 
की थी, वेही शिव इस कांडमं विरदानळसे दुःखी श्रीरामजी तथा 
त्रितापसे खेदित समस्त जीघोंकी रच्ता कर । अपने रूपान्तर श्रीहजु- 
मान्‌जी दारा मिलकर श्रीयुगलमूतिके संतत्त हृदयको उन्होने शान्त 
किया । 

` (ऊ उपरोक्त विचारोंसे पाउकोंको विदित होगया कि यहाँ दो 
पाठ मिळतेहे। १७२१ की प्रतिलिपि और पं० रामशुलाम हिचेदी 
की प्रतिळिपियामे 'त्रिखिरारि' पाठ हे और पं० शिवलाल पाठक एवं 
काशीकी रामायणपरिचर्यामे 'त्रिपुरारि' हे।-दोनोमेसे कविछिखित 
पाठ कौन हे, निश्चय नहीं किया जासकता, . दोनोंही प्राचीन 
ग्रतिळिपियोंमे मिळतेहै । अतएव हमने दोनों पाठ और उनके भाव. 
देदेनादी उचित समझा । 


नीलोतपल 1 तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक। 


सुनिय तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ]खग बघिक ॥३० 


इति श्रीरामचरितमानसे सकल कलि कलुषविध्वसने विशुद्ध 


`, संतोष संपादनो नाम चतुर्थः सोपानः समाप्तः $ । 


उतपलडकमळ । उपल-पत्थर, माण | 
अर्थ-नीलोत्पलके समाम श्याम शरीर है जिसमे किरोड़ों काम 


सेमी अधिक शोभा हे । जिसका नाम पापरूपी पक्तियोंके लिए बद्देलिया. - 


रूप है उसका यशसमूह ( चरित ) सुनिए । 
न नीकोपछ--( पं० रामकुमार )। { “खग अघः'-( रा० प०, काशी ) 
ॐ'संपादनो नास चतुथं:'--(न०,प्र) । “सं पादुनी नाम 'चतुथ!--(भा०.द०) ॥ 
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कलिके सस्पूर्ण पापोंका नाशक विशुद्ध संतोषका संपादन करने. 
वाला धोरामचरितमानसका चौथा सोपान समाप्त हुआ। र >, 
रिप्पणी--१ यहाँ रूप, गुण ओर नाम तीनों कहकर जनाया कि 
रूप हृदयम घरे, गुण श्रवण कर, और नाम जपे | यथा-- “श्रुति राम- 
कथा सुख रामको नाम हिये पुनि रामहिको थलु है--(क०३०)1 २ 
(क) नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक? इससे रूपका 
नियम एकया कि जिस रूपसे मनुमहाराजके सामने प्रकट हुए उसीका 
भ्यान घरो । मेलुको इसी रूपसे दर्शन हुआ, यया- २ 
'नीळसरोरुह नीळ मनि नील नीरधर स्याम । 
ळाजहि तन सोसा निरषि कोटि कोटि खत काम ॥” 
(स्व ) “खुनिय ताखु गुन ग्राम”. इस कथनसे शुणका नियम किया 
हँ रामचारतमानस सुनो । मचुप्रायित सूतिका चरित मानसरामायण 
है । यथा-- | 
_ “लीला कीन्ह जो तेहि अवतारा । सो सब कहिहों मति अनुखारा।? 
(ग) जासु नाम अघखग बधिक', इससे नामका नियम किया कि 
रामनाम जपा, अघखगगणवधिक रामनामही है, यंथा--'राम सकल 
'नामन्ह ते अधिका | होउ नाथ अघखगगन बधिका ॥' बचिककी उपमा 
देनेका भाव कि बघिक ' स्वाभाविकही पत्तियोका बध करताहै; इसी 
अकार 246. स्वाभाविक हा नाश करताहे। र: 
३--रामजीके रूप र्‌ हात्स्य कहकर ३ 
क ः ण नामका माहात्म्य कर सह कॉड. 
४-/३ अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊर से यहाँ तक 'सुनि 
"सब कथा समीरकुमारा? यह प्रसंग है । किष्किधाकांडमें १४ प्रसंग है- 
( यह सब शीषकद्धारा दिखाएगपहैँ ) |[ नोट मंगलाचरणके श्लोर्को- 
मंभी नाम, रूप और लीला कथन कियाथा । उसी. तरह यहाँ समाप्ति 
कोरडे |। pr २५४७ 1 Src 
- जैसे हः काण्डके ह जो फरस्तुति है बही सोपानका नाम है। 
| ॐ (९) बालकांडकी' फलस्तुतिमे "बत बंघुबिवाहका वर्णन है 


द | “तस्माद्भारत सर्वस्मा भगवान्‌ हरिरीइवरः । श्रौतव्यः की तितव्यद्य स्मतः. 


॒ ताः १ | झा गुन, अः 
“चक्षताभयम्‌ ॥ इति भागवते । भर्थात्‌ हे भजन, अभय चाहनेवाळे पुरुष 


क 


"सवात्मा भगवान्‌ इरि ईदवर को अवण, कीत्त न भौर स्मरण करे । 
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_ 2 ४: ्‌ मय 0 1 23 शक अनशन 
सो वह सब करम हे । कर्मका फूल सुख है । इसीसे बालकांड 'सुख- 
संपादन! नामका सोपान है । (२) अयोध्याकांडकी फलस्तुतिमं “प्रेम 
आर विरति’ का वर्णन है इसीसे वह "प्रेम वैराग्य संपादन? नामका 
सोपान है । (३) अरण्यकाण्डकी फलस्तुतिमें वैराग्य है, इसलिए वह 
“विमल बैराग्य संपादन? नामका सोपान है । (४) किष्किधाकारड- 
की फलस्तुतिमे मनो्थसिद्धि है । मनोर्थेसिद्धिले संतोष होताहे, 
इसीसे इसका “बिशुद्ध संतोष संपादून? नाम है । ( ५:) सुंद्रकांडकी 
फलस्तुतिम ज्ञानको प्राप्ति है, यथा--'सकल सुमंगलदायक रघुनायक 
गुनगान! । सुमंगठ ज्ञानका नाम है, इसीसे वह ,शान संपादन? 
नामका सोपान है। (६) छंकाकांडकी फलस्वुतिमे विज्ञानका 
' वणन है, यथा--'कामादि-हर विज्ञानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं 
सुदा? । इसीसे वह “विज्ञान-संपादन' नामक सोपान हे । और 
(७) उत्तरकांडकी फळस्तुतिमे 'अविरळ हरिभक्ति! का वर्णन हे, 
यथा--'तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम” । इसीसे वह 
“अविरल हरिभक्ति संपादन! नामका सोपान है ।-- खुलासा (सारांश) 
यह कि बाळमे घर्म, अरण्यमें वैराग्य, किष्किधामे संतोष, सुन्द्रमे 
ज्ञान, ठंकामे विज्ञान और उत्तरमें अविरळ हरिभक्ति कही है । 
0कजैसा कम. सातो काँडोंकी,फळस्तुतिमें हे उसी प्रकार धर्म, 
वैराग्य, संतोष, ज्ञान, विज्ञान ओर हरिभक्तिकी प्राप्तिका क्रम है । 
अर्थात्‌ धमका फळ वैराग्य है). बैराग्यका संतोष, संतोषका ज्ञान, 
' ज्ञानका विज्ञान और विज्ञानका फळ हरिभक्ति हे । 
_, :...नोर--'सुनिय तासु शुनग्राम... बधिक' में परंपरित रूपक है। 
'नीलोत्पळ तन श्याम' में वाचकलुप्तालंकार है । 
- पं०--काँडके अतमें ध्यान ओर नामका उपदेश देनेका भाव यह 
है कि जैसे शयनके समग्र नामका जप और प्रभुका ध्यान करताइआ 
सोचे तो जाग्रतिकालमेंभी शुभ वासना दोतीहे, बैसेही समाप्तिपें 
प्रभुका ध्यान करनेसे.झगले काण्डका उत्थापनभी आनन्द पूवेक होगा । 
* ` ०-ङुक्'लोगोंका मत है कि 'बन बसि कीन्हे चरित अपारा! 
इस प्रश्नका उत्तर अंररयकाएड है। क्योंकि उसका नामही वनकांड 
है । कुछुका मत है कि यथार्थ उत्तर इसका अरण्य, किप्किन्धा और 
: खुंदर |तीनों काण्ड है । इसके उदाहरणभी देते हैं।--( अरण्यकाोडसै 
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आरण्यके कुछ उ राकी "| 
यथा--'लत्री रूप फिरहु बन बीरा”, 'कवन हेतु बन 'बिचरहु स्वामी) |$ 
| | १, 'कारन कवन बसहु बन सोहि कहहु ।... 


छत दस यन आतप बाता 


क्का, "वही साळ वत खोजत० और 'बहु प्रकार गिरि कानने हेरहि! | | 

गदि । इसी प्रकार सुंदरमेंभी घन शाब्द आयाहे, यथा 'कुबळय _ 

कन इतपत सरिला', “तब मधुबन भीतर सब आए आर जाइ. 

'छुकारे सकले थे घत उज्ञार जुवराज'। _ : ४: “ 

५ हार रडी, ोस्वामीजीने इस कॉडमे ३० दोहे क्यों रक्‍ले और | | 

“इसे झबखे छोटा क्‍यों बनाया ? उत्तर १-४३० दोहेका भाव कि मानों | 

यह तीसामंत्र है। और अपर जो छः कांड है वे संपुर दै । जिनमेंसे |. 

, बाळ, अयोध्या; अरण्य ऊपरका ढकना है और सु'दर). लंका, उत्तर (क 

- नीचेका पढ्ढा है | इसके मध्यमें यह कांड रल-रूप है । डब्बेसे रल |. 

. छोटा होनाही चाहिए अत: यह छोटा है और इसका सूल्य विशेष | ` 

“है, इसमें बहुत अर्थ भरेहें । अथवा, २--क्रिष्किधा रामजीका हृदय |: | 

` है यथा--'बाळकांड प्रसुचरण अयोध्या कटि मन मोहे । उद्र बन्यो |. 

. आरणय हृदय किष्किधा सोहै! इति मानसाचायंणोक्तम्‌। तदो हृदय 20 

* शरीरके मध्यमे और छोटा होताहै। घा, ३--इसंमें श्रीजानकीजीकी [.. 

-प्राप्तिका संबंध किसी पद्म पाया नहीं जाताहै | अतपव श्रीजानको-' |- ` 

-वियोग-बिरह विचारकर थोड़ा ( ३० ही दोहेमे कथा ) लिखकर || 
समाप्त किया। _ 


“सुनि सब कथा समीर कुपारा'--प्रकरण 
एवं चतुर्थ सोपान समाप्त हुआ 
श्रीसीतारामचन्द्रापेणमस्तु 
: श्रीहनुमते नम: | श्रीरामभक्त-भगचन्त- शुरुचरणकमलेभ्यो नम: ॥ 
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